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प्रस्तृत ग्रन्थ के विषय में 


न्यायसूत्र, त्यायभाष्य तथा न्यायवात्तिक की यह हिन्दी व्याख्या पाठकों की 
सेवा में प्रथमतः प्रस्तुत की जा रही है।' यहाँ इन ग्रन्थों का संक्षिप्त परिचय 
दिया गया है । व्याख्या में इन ग्रन्थों के पाठ सम्पादित किये गये हैं । प्रथम अध्याय 
में चतुरं न्थिकोपेत न्यायदर्शन (मिथिला विद्यापीठ, मुजफ्फरपुर १६६७ क) का विशेष 
रूप से आधार लिया गया है, कहीं-कहीं पूना (१६३९) से प्रकाशित च्यायसुत्र तथा 
न्यायभाष्य का और सरस्वतीभवन बनारस (१६१६) न्यायवात्तिक (ख) का भी 
आश्रय लिया गथा है। 

' व्याख्या में मूलग्रन्थ का शब्दशः अनुवाद दिया गया है, वहाँ स्पष्टता 
तथा अविकलता का पूर्ण ध्यान रक्खा गया है। यत-तत्र कुछ शब्द तथा व्युत्पत्तियाँ 
कोष्ठक में भी रख दी गई हैं, जिनसे अर्थ की स्पष्टता में सहायता मिल सकती है । 
नीचे टिप्पणियाँ दी गई हैं, जिनमें सूत्र, भाष्य तथा वात्तिक की ग्रन्थियों को खोलने 
का प्रयास किया गया है, कहीं-कहीं भाष्य और वात्तिक के मतभेदों को भी दिखलाया 
गया है तथा अन्य दर्शनों के मन्तव्यों का भी निर्देश कर दिया गया है। यहाँ 
वाचस्पति मिश्र की तात्पर्यटीका का विशेषकर आश्रय लिया गया है; न्यायपञ्चानन 
विश्वनाथ की बृत्ति, भट्ट वागीश्वर-प्रणीत त्याय-वात्तिकतात्पर्यं दीपिका तथा म० म० 
है । संक्षेप में यह प्रयास 


गद्भानाथझाकृत टिप्पणियों का आधार भी लिया गया 
श्र विषय का तुल- 


किया गया है कि मूलग्रन्थ का अभिप्राय स्पष्ट होने के साथ-सा 
नात्मक अनुशीलन भी किया जा सके । 

१. संस्कृत विद्या की प्रसारक इण्डियन थॉट नामक त्रैमासिक पत्रिका (४०. 
[ए-श्ा) ने क्रमशः ८ वर्षो (१८१२-१६१९) में न्यायसूत्र ऑफ गौतम' नाम से 
न्यायसूत्र, व्यायभाष्य तथा न्यायवात्तिक का म० म० डॉ० गङ्गानाथ झा छत अग्रेजी 
अनुवाद प्रकाशित किया था । डाँ० झा ने उसकी टिप्पणियों में वाचस्पतिमिश्रक्कत 
न्यायवात्तिकतात्पर्यटीका, उदयनाचायंक्ृत ता(र्यपरिशुद्धि तथा रघुनाथकृत भाष्य- 
चन्द्र के उपयुक्त अंश भी ले लिये थे। उस अंग्रेजी अनुवाद का दूसरा संस्करण 
मोतीलाल बनारसीदास (दिल्ली, वाराणसी, पटना, मद्रास) ने १६८४ में प्रकाशित 
किया । 

उस ग्रन्थ में न्यायसुत्र, न्यायभाष्य तथा व्यायवात्तिक का केवल अंग्रेजी अनु- 


वाद है । इन ग्रन्थों का मूल पाठ वहाँ नहीं है । प्रस्तुत ग्रन्थ में मुल पाठ के साय । 


साथ हिन्दी अनुवाद दिया गया है । आवश्यक टिप्पणियों से भी ग्रन्थ को उपयोगी 
बनाया गया है। 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collectio 7. पट 


रह ॥ 


RSC 0 उन, =, सा पोज 


0 2 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


5) 


कृतज्ञता-प्रकाशन के अवसर पर लेखक सर्वप्रथम उन गुरुजनो का आभार 
स्वीकार करता है जिनके चरणों में बैठकर उसने न्याय वैशेषिक के ग्रन्थों का अध्ययन 
किया है । इस व्याख्या में जो भी ग्राह्य है वह उन्हीं गुरुजनों की कृपा का प्रसाद है 
यहाँ जो अग्राह्य है वह लेखक का वुद्धि-दोष ही कहा जा सकता है । 

इस व्याख्या तथा भूमिका आदि में अनेक ग्रन्थों सें सहायता ली गई है। उन 
प्रन्थो के प्रणेताओं के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना लेखक का परम कत्तव्य है। उनके 
अतिरिक्त जिन सज्जनो से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में कुछ भी सहायता मिली है वे 
सभी हादिक धन्यवाद के भाजन हैं। इस ग्रन्थ के प्रकाशक तथा मुद्रक के प्रति 
साधुवाद प्रकट करना भी हमारा कर्त्तव्य है । वस्तुतः उन्हीं के परिश्रम और प्रयास 
से यह ग्रन्थ प्रकाशित हो पाया है। 

प्रस्तुत ग्रन्थ को पूर्ण उपयोगी बनाने का शक्तिभर प्रयास किया गया है फिर 
भी यदि कुछ कमियाँ रह गई हैं, स्नेहशील सज्जनों के सुझावों से उन्हें दुर करने का 
प्रयत्न किया जाता रहेगा । अन्त में यही कहना है कि यदि इस व्याख्या से पाठकों 
का कुछ भी उपकार हो सकेगा तो हमारा यह प्रयास किसी अंश में सफल हो 
जायेगा । 

न्याय-वेशेषिक को समानतन्त्र माना जाता है। यह भी कहा जाता है कि 
दोनों माहेश्वर दर्शन हैं; किन्तु न्यायसुत्र तथा न्यायभाष्य से इस कथन की पुष्टि 
नहीं होती । यहाँ कोई मङ्गल नहीं किया गया । यद्यपि उद्योतकर को पाशुपताचार्य 
कहा जाता है तथापि उन्होंने महेश्वर की स्तुति नहीं की । वाचपति मिश्र ने अवश्य 
ही 'पिनाकी' की स्तुति से न्यायवात्तिकतात्पर्यटीका का प्रारम्भ किया है जिसकी 
उदयनाचार्य ने यथावत्‌ व्याख्या भी की है । सम्भवतः उत्तरकाल में न्याय को 
माहेश्वर दर्शन कहा जाने लगा होगा । 

न्यायभाष्य तथा वात्तिक में न्याय-वेशेषिक दोनों के सिद्धान्तों का मिश्रण 
प्रतीत होता है । हाँ, दोनों में तत्त्व की इष्टि से तथा ज्ञानसिद्धान्त की दृष्टि से कुछ 
भेद भी है । उदाहरणार्थ बेशेषिक को पीलुपाकवाद अभीष्ट है किन्तु न्याय पिठर- 
पाकवाद को मानता है । इसी प्रकार प्रमाणों की संख्या आदि के विषय में भी दोनों 
में भेद पाया जाता है । अन्य दार्शमिकों के मन्तव्यों का भी इन दोनों के विकास पर 


प्रभाव देखा जा सकता है । 


न्यायसम्प्रदाय न्यायसुत्रों पर आधारित है । ये न्यायसूत्र गोतम के नाम से 
प्रसिद्ध हैं | न्यायसूत्रो के कर्ता का नाम गोतम है या गौतम, इस विषय में विद्वानों 
का विवाद है । साथ ही कुछ विद्वानों के मत में न्यायसुत्रों के कर्ता के ही अक्षपाद 
या अक्षचरण इत्यादि नाम भी हैं । दूसरे विद्वान्‌ गोतम और अक्षपाद को भिन्न- 
भिन्त व्यक्ति मानते हैं। इस विषय में एक ओर भी विवाद हैः भास के प्रतिमा 
नाटक में 'मेधातिथेरन्यायशास्त्रम्‌' यह वाक्यांश आया है । इससे प्रतीत होता है कि 


न्यायशास्त्र के कर्ता मेधातिथि थे । मेधातिथि कोई भिन्न व्यक्ति थे अथवा मेधा- 


तिथि और गौतम एक ही व्यक्ति के नाम हैं, यह विद्वानों के विवाद का विषय है। 
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न्यायसूत्र के कतृ त्व पर विचार करने के अनन्तर उसके काल पर विचार 
करना आवश्यक प्रतीत होता है । कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रयुक्त 'आन्वीक्षिकी' 
शब्द से विद्वानों ने 'न्याय' का ग्रहण नहीं किया । इससे प्रकट होता है कि कौटिल्य 
न्यायशास्त्र से परिचित नहीं थे । दूसरी ओर “अध्यायन्यायोद्यावसंहाराश्च' 
(3.3.]22) पाणिनि सूत्र के आधार पर गोल्डस्टकर का मत है (Panini ?. 6) 
कि पाणिनि मुनि पञ्चावयव-वाक्य के समान अर्थ वाले न्याय' शब्द से परिचित 
थे । इसके अतिरिक्त 'क्रतूक्ष्थादिसूत्रान्ताट्ठक्‌ (पाऽ ४.२.५८) इस सूत्र में आये 
उक्थादिगण में 'न्याय' शब्द भी है जिससे 'तदधीते' आदि अर्थ में नैयायिक शब्द 
निष्पन्न होता है । इससे भी गोल्डस्टकर के मत की पुष्टि होती है । 

न्यायसूत्र में शुन्यवाद का निराकरण देखकर कुछ विद्वानों ने उन पर 
नागार्जुन के माध्यमिक सूत्र का प्रभाव स्वीकार किया है और न्यायसूत्र का समय 
नागाजू'न के बाद माना है । नागार्जुन का समय ईसा की द्वितीय शती का प्रारम्भ 
माना जाता है । अन्य विद्वानों का कथन है कि न्यायमुत्रों में विज्ञानवाद का भी 
निराकरण उपलब्ध होता है । इससे व्यायसुत्र का समय विज्ञानवाद के भी पश्चात्‌ 
सिद्ध होगा । किन्तु यदि ऐसा मान लिया जाये तो च्यायभाष्य आदि न्यायग्रन्यों और 
उनका खण्डन करने वाले दिङ्नाग आदि के बौद्ध ग्रन्थों के कालक्रम का सामञ्जस्य 
करना कठिन है । इसी लिये प्रो य!कोवी आदि ते इसे स्वीकार नहीं किया । वस्तुतः 
न्यायसुत में विज्ञानवाद या शून्यवाद का निराकरण नहीं किया गया तथा इनका 
निराकरण मानकर न्यायसूत्र का समय भी निर्धारित नहीं किया जा सकता। 
संभवतः यहाँ किसी प्राचीन मत का निराकरण किया गया है अथवा न्यायसुतरों में ये 
अंश उत्तरकाल के प्रक्षेप हैं । 

न्यायसूत्रों के कर्ता तथा समय आदि के विषय में म० म० गङ्गानाथ झा ने 
सात मतों का उल्लेख किया है (इन्द्रोडक्शन पृ० %) तथा अपने ढंग से उनका 
विवेचन भी किया है; 

(१) चीनी स्रोत के आधार पर म० म० हरभ्रसाद शास्त्री का कथन है कि 
न्याय सम्प्रदाय का संस्थापक महात्मा वुद्ध का पूर्ववर्ती है; किन्तु जो सूत्र हमारे 
सामने हैं उनका समय बाद का है । उन्हें ईसा की द्वितीय शती में रक्खा जा 
सकता है। 

(२) डा० सतीशचन्द्र विद्याभूषण मानते हैं कि न्यायसूत्रों का कर्ता तथा 
गौतम-धर्मसूत्र का कर्ता एक ही व्यक्ति है, जो महात्मा बुद्ध के समकालीन है। 
उन्होंने न्याय का प्रथम अध्याय लिखा होगा, शेष की कालक्रम से रचना हुई 


होगी । ७ ख 
(३) प्रो० याकोबी के अनुसार न्यायसूत्र शून्यवाद के पश्चात्‌ लिखे गये 
तथा विज्ञानवाद के पुवं । न्यायसूत्र ओर व्यायभाष्य में एक पीढ़ी का अन्तर रहा 


होगा । . 


sft 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(MO) 


(४) प्रो० एचेरवात्स्की का विचार था कि न्यायसूत्र बौद्धों के विज्ञानवाद 
से परिचित प्रतीत होते हैं अतः ये ईसा की पाँचवी शती के वाद के ही हो सकते 
हैं । प्रो याकोबी ने इस मत का निराकरण किया है । ५ 

(५) बोडास का निश्चित मत है कि गौतम के सूत्र ४०० ई० पूर्व की 
कृति हैं । 

(६) प्रो० सुआली का कथन है कि प्रो० याकोबी के अनुसार न्यायभाष्य का 
समय मान लेने पर भी सूत्रकार गौतम का समय सन्देहास्पद है, क्योंकि सूत्र तथा 
भाष्य में एक पीढी का अन्तर बहुत कम है, इनमें कम से कम १०० वर्ष का अन्तर 
मानना होगा । फलतः सूत्रों का समय ३०० तथा ३५० ई० के मध्य रहा होगा ।, 

(७) प्रो० गावं ने!न्यायसूत्रों का समय १०० तथा ३०० ई० के मध्य माना है। 

इन मतों पर म० म० गङ्गानाथ की समीक्षा है: न्यायसूत्र जो आज उपलब्ध 
होते हैं उनमें कुछ प्रक्षेप हुए होंगे । किन्तु न्यायसम्प्रदाय के मन्तव्य अत्यन्त प्राचीन 
हैं, इनमें सन्देह नहीं। म० म० हरप्रसाद शास्त्री की यह सम्मति स्वीकार योग्य 
है कि न्यायसूत्र वृद्धपू्वे की कृति है । न्यायसूत्र के चतुर्थं अध्याय में जो एकान्तवादी 
मतों का निराकरण किया गया है, वे सभी मत भारतीय वाङ्मय में किसी न 
किसी रूप में मिलते रहे हैं । यहाँ सूष्टि की उत्पत्ति स्वभाव से, अभाव से अथवा 
ईषवर से हुई इत्यादि के विषय में विवाद रहा है। इसी प्रकार सर्वानित्यतावाद 
तथा सर्वनित्यतावाद भी दिखाई पड़ते हैं । विचारों की समानता होने के कारण कुछ 
मन्तव्य परवर्ती वाङमय में भी उसी प्रकार के प्रतीत होते हैं । वस्तुतः ये कृतियाँ 
शैली की इष्टि से भी प्राचीन प्रतीत होती हैं । ` 

न्यायसूत्रों का विभाजन ५ (पाँच) अध्यायों में किया गया है । प्रत्येक 
अध्याय में दो आह्लिक हैं । ग्रन्थ के उद्देश रूप में बतलाया गया है कि प्रमाण आदि 
पोडश पदार्थो के तत्त्व ज्ञान से निःश्रेयस (मोक्ष) की प्राप्ति होती है, फिर दुःख से 
लेकर अपवर्ग (मोक्ष) पर्यन्त प्रमेयों की गणना की गई है । आगे प्रमाण आदि का 


लक्षण तथा विभाजन दिखलाया गया है और उनके भेद-प्रभेदों का विशद वर्णन 


किया गया है । समस्त शास्त्र उद्देश, लक्षण तथा परीक्षा इन तीन विभागों में 
समाप्त हो जाता है । न्यायसूतो को विपय-व्यवस्था, क्रमबद्धता तथा शास्त्रीय गठन 
सभी वेज्ञानिक कहा जा सकता है। 
वात्स्यायन का न्यायभाष्य 

न्यायसूत्रों के भाष्यकार वात्स्यायन नाम से प्रसिद्ध हैं । वाचस्पति मिश्र ने 
न्यायवात्तिक तात्पर्यटीका (पु० १) में इनका नाम “पक्षिलस्वामी” (पक्षित स्वामिन्‌) 
बतलाया है । सम्भवतः वात्स्यायन इनका गोत्र रहा होगा, इसी नाम से इनकी प्रसिद्धि 
हो गई । कतिपय जर्मन विद्वानों के अनुसार न्यायभाष्य भी उसी समय का है जब 
व्याकरण पर महाभाष्य लिखा गया । वह समय २०० ई० पू० के लगभग माना 


जाता है। किन्हीं के मत के अनुसार कामसूत्र के कर्ता वात्स्यायन तथा 
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न्यायभाष्य के रचयिता वात्स्यायन एक ही हैं किन्तु ऐतिहासिक प्रमाणों के अभाव 
में यह स्वीकार-योग्य नहीं । 

आज जो न्याय के मन्तव्यों का विकसित रूप हमारे समक्ष है, वह न्याय- 
भाष्य के आधार पर ही हुआ है । न्यायभाष्य की व्याख्या और उस पर किये गये 
आक्षेप तथा परिहार ही उस विकास का आश्रय हैं। न्यायसूत्रों के स्पष्टीकरण का 
मुख्य साधन न्यायभाष्य ही है । 
उद्योतकर का न्यायवात्तिक 

जैसा कि कहा जा चूका है पाशुपताचार्य उद्योतकर भारद्वाज ने न्यायभाष्य 
की दिइनाग आदि बौद्ध विद्वानों द्वारा की गई आलोचना को देखकर न्यायभाष्य 
की न्यायवात्तिक नामक व्याख्या की । वात्तिक एक वाङमय की विशेष विधा है। 
उसका लक्षण इस प्रकार किया जाता है 

उक्तानुक्तद्विरुक्तानां विचारस्य निबन्धनम्‌ । 


हेतुभिश्च प्रमाणैश्च एतद्वातिकलक्षणम्‌ ॥ (न्यायवात्तिकभूमिका १४०) 
इसमें भी भाष्य के समान अपने संक्षिप्त सारगभित वाक्य लिखकर उनको व्याख्या 
की जाती है । 


७. 2, ~ ७५ 


उद्योतकर का समय ईसा की छठी शताब्दी माना जाता है। सुबन्धु ने 
वासवदत्ता नामक आख्यायिका में उद्योतकर का उल्लेख किया है, न्यायस्थिति- 
मिवोहोतकरस्वरूपाम्‌ (हाल, पु० २३५) । उद्योतकरं का समय दिङ्नाग ओर 
धर्मकीत्ति के मध्य में है, इसमें सन्देह का अवकाश नहीं: उन्होंने दिड्डुनाग के 
प्रत्यक्ष लक्षण का निर्देश किया है धर्मकीति के प्रत्यक्षलक्षण का नहीं । 
हाँ, एक उल्लेख को देखकर अवश्य सन्देह होता है; वाचस्पति मिश्च ने त्यायवात्तिक- 
तात्पर्यटीका के मङ्गलश्लोक में कहा हैं उद्योतकरगवीनामतिजरतीनां समुद्धरणात्‌' । 
यहाँ प्रयुक्त 'अतिजरतीनाम्‌' शब्द से यह प्रतीत होता है कि वाचस्पति मिश्र कै समय 
उद्योतकर की वाणी अत्यन्त पुरानी हो चुकी थी, वह अतिजरती थी। जसा कि 
आगे दिखलाया जा रहा है, वाचस्पति मिश्र ने न्यायसूचीनिबन्ध नामक ग्रन्थ के 
अन्त में अपना समय लिखा है, जिसे विक्रम संवत्‌ मानना अधिक युक्त प्रतीत होता 
है तदनुसार उतका समय ८४०-४१ ई० है (द्र० वाचस्पति मिश्र द्वारा, बौद्धदर्शन 
का विवेचन, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, १६६८ १० १ ) । 
उद्योतकर ने प्रवाहमयी प्राञ्जल सरल भाषा में न्यायभाष्य की व्याख्या की 
है । उन्होंने दिङ्नाग आदि वौद्ध आचार्यों के आक्षेपों का परिहार करते का पूर्ण 
प्रयास किया. है और सुत्र तथा भाष्य की युक्तिसंगत व्याख्या प्रस्तुत की है । उन्होंने 
न्यायभाष्य की व्याख्या को छोड़कर कहीं-कहीं नवीन मत भी अपनाया है तथा 
यथास्थान यह दिखला दिया है कि युक्ति के आधार पर उनकी व्याख्या ही ठीक है। 
उद्योतकर ने बौद्धमतों को उद्घुत किया है और उनका निराकरण भी किया है किन्तु 
यह स्पष्ट नहीं किया कि किस बौद्ध आचायं का यह मत है। उनके समक्ष 
नसुबन्ध्रु और दिङ्नाग ये दो बौद्ध आचारे विशेष रूप से रहे, इतकी आलोचना ही 
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उन्होंने विशेषकर की है । म० म० गङ्गानाथ झा का विचार है कि उद्योतकर ने 
बौद्ध दर्शन का गहन तथा विशद अध्ययन किया था, उनकी कृति में सर्वत्र उनके 
बिदवत्तापूर्ण एवं भावपुर्ण व्यक्तित्व की छाप है (इन्ट्रोडक्शन, ?. १४४१) । 
वाचस्पति मिश्र की न्यायवात्तिकतात्पर्यटीका 

उद्योतकर के न्यायवात्तिक पर वाचस्पतिमिश्र ने न्यायवात्तिकतात्पर्यटीका 
लिखी । इससे हमें विदित होता है कि उद्योतकर ने कहाँ किस बोद्ध आचार्य अथवा 
किसी सांख्य आदि के आचार्य के मत का निराकरण किया है । वाचस्पति मिश्र ने 
आचार्य का नामोल्लेख करते हुए उसके मन्तव्य को भी स्पष्ट दिखलाने का प्रयास 
किया है । वस्तुतः न्यायवात्तिकतात्पयंटीका के अनुशीलन के विना न्यायवात्तिक का 
अध्ययन अधूरा है। 

वाचस्पति मिश्च ने सभी वैदिक दर्शनों के विविध ग्रन्थों पर व्याख्याए' लिखी 
हैँ । न्यायदशेन पर उनका कार्य सर्वोपरि कहा जा सकता है । न्यायसुत्रों पर लिखे 
गये “न्यायसूचीनिवन्ध' नामक ग्रन्थ से उनके समय पर भी प्रकाश पड़ता है । तद- 
नुसार उनका समय ८४०-5४१ ई० माना जा सकता है। 

वाचस्पति मिश्च की प्रतिभा अनूठी थी । उन्हें सर्वतन्त्रस्वतन्त्र कहा जाता 
है । उनकी अनूठी प्रतिभा का प्रकाश केवल वैदिक दशंनों पर ही नहीं पड़ा था, 
अपि तु बौद्धदशंत पर भी उसका प्रकाश पड़ा था । उनका वोद्धदर्शन सम्बन्धी ज्ञान 
उच्च कोटि का था । उन्होंने अपने ग्रन्थों में बौद्धदर्शन के अनेक मन्तव्यों की ऐसी 
सूक्ष्म तथा गहन व्याख्या प्रस्तुत की है कि स्वयं बौद्ध आचार्य भी वेसा स्पष्टीकरण 
न कर सके (द्र० वाचस्पतिमिश्र . द्वारा बोद्धदशंन का विवेचन, कुरुक्षेत्र विश्व- 
विद्यालय, १६६८) । धर्मकीति और धर्मोत्तर के अनेक आक्षेपों का परिहार उनके 
ग्रन्थों में मिल सकता है । उन्होंने अपने गहन अध्ययन के आधार पर बौद्ध मन्तव्यों 
का निराकरण किया है । संभवतः इससे बौद्ध विद्वानों को भी अपने मन्तव्य परिष्कृत 
करने की प्रेरणा मिली होगी । 


उदयनाचायं की न्यायवातिकतात्पयपरिशुद्धि टीका. 


वाचस्पति मिश्च की न्यायवात्तिकतात्पयंटीका पर उदयनाचार्य ने न्यायवात्तिक- 
तात्पर्यपरिशुद्धि नामक्र टीका लिखी! इसमें न्यायवात्तिकतात्पर्यटीका की 
स्पष्ट व्याख्या की गई है। वात्तिककार ने जहाँ भाष्य से मतभेद प्रकट किया है। 
वह भी दिखलाया गया है । 

उदयनाचाये ने लक्षणावली नामक ग्रन्थ की समाप्ति पर अपना समय 
दिखलाया है जो शक संवत ६०६ तदनुसार ३८४ ई० है । इन्होंने न्याय तथा 
वेशेषिक पर अनेक ग्रन्थ लिखे हैं प्रशस्तपाद भाष्य पर इनकी किरणावली नामक 


टीका है । इनके अतिरिक्त ये कई स्वतन्त्र ग्रन्थों के रचयिता हूँ । न्यायकुसुमाञ्जलि 
तला Nm SS ose te oS 2 3 


१ बिव्लोयिका इन्डिका कलकत्ता १६११ में प्रकाशित 
मुजफ्फरपुर (बिहार १६६७) प्रकाशित । 
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तथा आत्मतत्त्वविवेक (बौद्धधिक्कार) आदि इनमें विशेष प्रसिद्ध हैं । इन्होंने अपने 
सभी ग्रन्थों में यथावसर बौद्ध मन्तथ्यों की आलोचना की है । व्यायभाष्य की इस 
टीका-परम्परा में वधंमानोपाध्याय (पुत्र तथा शिष्य श्री गङ्गे शोपाध्याय की न्याय- 
वात्तिकतात्पर्यपरिशुद्धिप्रकाश (न्यायनिबन्धप्रकाण), श्री पद्मनाभमिश्च का वर्धमानेन्दु 
तथा शङ्कुरमिश्र का न्यायतात्पर्यमण्डन उल्लेखनीय हैं। 

न्यायसूत्रों तथा न्यायभाष्य पर समय-समय पर अनेक ग्रन्थ रचे गये, कुछ 
स्वतन्त्र ग्रन्थ भी लिखे गये जिनमें न्यायसम्प्रदाय के मतों का विश्लेषण किया गया । 
उदाहरणार्थ सूत्रों पर न्यायतात्पर्यंदीपिका (भट्टवागीशवरप्रणीता, गंगानाथ झा 
केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ, इलाहाबाद, १६,७६ ई० )' विश्वनाथन्यायपञ्चाननक्ृत 
न्यायसूत्रबृत्ति (विद्याविलासप्रेस बनारस १९२०) । यह न्यायसूत्रवृत्ति, कई बार 
कलकत्ता से भी प्रकाशित हो चुकी है । साथ ही सुत्रविवरण तथा भाष्यचन्द्र आदि 
का म० म० गङ्गानाथ ने उल्लेख किया है, उनसे पूर्व म» म० विन्ध्येश्वरीप्रसाद 
द्विवेदी ने न्यायवात्तिक की विशद भूमिका में कुछ उल्लेख किये हैं । 

स्वतन्त्र गन्थो में जयन्तभट्ट की न्यायमञ्जरी, गङ्ग शोपाध्याय की तत्त्व- 
चिन्तामणि तथा उसकी विविध टीकाए,, न्याय-वेशेषिक के प्रकरण ग्रन्थ तथा विश्व- 
नाथ न्यायपञ्चानन का भापा-परिच्छेद और उसकी लेखक की स्वनिमित टीका 
न्यायसिद्धान्तमुक्तावली विशेष उल्लेखनीय हैं। 
जयन्तभट्ट की न्यायमञ्जरी 

जयन्तभट्ट के समय के विषय में कुछ विवाद है। सम्भवतः जयन्तभट्ट 
वाचस्पति मिश्च के पूर्ववर्ती या उत्तरवती समकालीन हैं। उन्होंने जो न्यायसुत्र के 

अव्यपदेश्य तथा व्यवसायात्मक पदों की न्यायमञ्जरी में व्याख्या की है वह वाच- 

स्पतिमिश्र की व्याख्या से नितान्त भिन्न है, जिससे प्रतीत होता है कि ये दोनों एक 
दूसरे से परिचित नहीं थे । 

जयन्तभट्ट ने न्यायसुत्रो पर कोई क्रमिक व्याख्या नहीं लिखी, किन्तु न्याय 
के प्रथम सूत्र को लक्ष्य कर प्रमाणप्रकरण तथा प्रमेयप्रकरण की विशद व्याख्या की है । 
अपने कथन के समर्थन के लिये अन्य न्यायसुत्रों का उपयोग भी किया है । जयन्तभट्ट 
नवीन शेली के प्रवर्तक हैं । इन्होंने रोचक काव्य्रमयी भाषा में न्याय के सभी पदार्थों 
का विवेचन किया है । दर्शन के गहन तत्त्वों की रोचक शेली एवं प्राञजल काव्यमयी 
भाषा में व्याख्या करता उनकी निजी विशेषता है । न्यायमञ्जरी सुन्दर संस्कृत 
गद्य के उदाहरण रूप में प्रस्तुत करने योग्य एक सुन्दर ग्रन्थ है । 

न्यायमञ्जरी की एक ओर विशेषता है । यहाँ भारतीय दर्शन के प्राय: सभी 
मन्तव्यो का विवेचन करते हुए सिद्धान्त रूप में न्याय के मन्तव्य की स्थापना की 
गई है । उदाहरणार्थ श्रामाण्यवाद के विषय में भारतीय दर्शन के विविध मन्तव्यो 
का विश्लेषण करते हुए न्याय के परतः प्रामाण्य की स्थापना की गई है। यहाँ बौद्धमत 
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का स्पष्ट विवेचन उपलब्ध होता है । जहाँ तक न्याय के मन्तव्यों का प्रश्‍न है यहाँ 
एकदेशी तथा सिद्धान्ती के मतों का स्पष्टतः निर्देश किया गया है; जैसे 
तत्र प्रत्यक्षमात्मानमौपवर्षाः प्रपेदिरे । 
अहंप्रत्ययगम्यत्वात्‌ स्वयूथ्या अपि के चन ॥ (न्यायमञ्जरी २, पृ० ३) । 
वस्तुतः न्यायमञ्जरी व्यायसम्प्रदाय का ही नहीं अपि तु समस्त भारतीय 
दर्शन का ऐसा शोध ग्रन्थ है जिसमें भारतीय दर्शन के विविध मन्तव्यों का स्वरूप 
देखा जा सकता है । भारतीय दर्शन का यह अनूठा ग्रन्थ है । 
विश्वनाथ न्यायपच्चानन का भाषापरिच्छेद तथा न्याययुक्तावली; 
जैसा कि ऊपर कहा जा चुका हैं विश्वनाथ न्यायपञ्चानन की न्यायसूत्रवृत्ति 
है जो न्यायसूत्रों पर क्रम से लिखी गई है । इस वृत्ति में न्यायसुत्रों का शब्दशः अथ 
मिलता है । यहाँ सूत्रों की परस्पर संगति भी लगाई गई है। वस्तुतः यह वृत्ति अत्यन्त 
गहन है जो सूक्ष्मबृद्धि वाले विद्वानों के लिये लिखी गई है, विदुषामतिसुक्ष्मधियाम- 
मत्सराणां मुदे भवतु । (मङ्गलश्लोक) । विश्वनाथ न्यायपाञ्चानन का समय ९७ वी 
शताब्दी माना जाता है । , 
4 इनका प्रसिद्ध ग्रन्थ न्यायकारिकावली है जिसका नाम भाषा-परिच्छेद है । 
|... ` यह न्याय-वैशेषिक का द्वार समझा जाता है। इस पर लेखक की अपनी न्यायसिद्धान्त- 
मुक्तावली नामक व्याख्या है जो एक महत्वपूर्ण ग्रन्थ है । इसमें न्याय-वैशेषिक के 
पदार्थों का विशद विवेचन किया गया है, अन्य मतों की समीक्षा की गई हैं तथा 
यथावसर नवीन और प्राचीन न्यायमतों का भी उल्लेख किया गया है। इस ग्रन्थ 
पर अनेक विद्वत्तापूर्ण टीकाए तथा उपटीकाएँ लिखी गई हैं। 
नव्यन्याय के ग्रन्थ 
न्यायसूत्र तथा न्यायभाष्य की टीका-परम्परा के साथ ही न्यायसम्प्रदाय में 


~ 


स्वतन्त्र ग्रन्थ लेखन की प्रबृत्ति बढ़ती गई । एक ओर नव्य नैयायिक माने जाने वाले 


i शशिधर, मणिकण्ठ और शिवादित्य आदि आचार्यं हुए, जिनका गम्भीरता में गङ्गे- 
hl शोपाध्याय ने अतिक्रमण किया । उनकी तत्त्वचिन्तामणि के समक्ष प्राचीनतर ग्रन्थों 
ie का प्रचलन समाप्तप्रायः हो गया और गङ्गे शोपाध्याय को ही नव्यन्याय का जन्मदाता 


माना जाने लगा । | 

नव्य न्याय की कुछ विशेषता रहीं । यहाँ भाव और भाषा का नवीन रूप | 
अपनाया गया । शेलीगत विशेषताओं के साथ इसकी कुछ विषयगत विशेषताए भी 
हैं । इसमें तर्क की प्रधानता है, प्रमाणों के अन्तर्गत ही तत्व का विवेचन उप- | 
लब्ध होता है । प्रमाणविवेच्रन को ही दर्शन का साध्य मान लिया गया है, तत्त्वज्ञान | 
से मोक्षप्राप्ति (अध्यात्मविद्या) गौण हो गई है । नव्यन्याय को सच्चा तर्कशास्त्र कहा / 
जा सकता है । जल्प और वितण्डा में विजय प्राप्त करने के लिये इसकी शैली विशेष 
महत्त्व रखती है । इसके प्रभाव से न्याय-वेशेषिक की गति तत्त्व-विवेचन में अवरुद्ध 
हो गई और प्राचीन न्याय-वेशेषिक का पठन-पाठन रुक सा गया । 
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न्याय-वेशेषिक के प्रकरण ग्रन्थ 

दूसरी ओर टीका-परम्परा को छोड़कर विद्वज्जन स्वतन्त्र ग्रन्थलेखन की ओर 
प्रवृत्त हुए । शास्त्र के स्वीज्जीण परम्परागत विवेचन की अपेक्षा उसके किसी अङ्ग 
का विवेचन अधिक उपयोगी समझा जाने लगा । फलतः एक विशेष प्रकार के ग्रन्थों 
का प्रचलन हो गया जिन्हें प्रकरण ग्रन्थ कहा जाता है । इनमें शास्त्र के समस्त 
विषय का विवेचन न करके केवल कुछ विषय का प्रतिपादन किया गया है अथवा 
शास्त्र के विपय का अत्यन्त संक्षेप में विवेचन किया गया है । इन विषयों का 
विवेचन शास्त्र से कुछ भिन्न प्रकार का है, वह कुछ सुक्ष्म, गहन तथा संक्षिप्त है । 
वेदान्त इत्यादि में भी ऐसे प्रकरण ग्रन्थ लिखे गये हैं । बौद्धदर्शन में भी ऐसे ग्रन्थों 
का प्रचलन उपलब्ध होता है । सम्भवतः न्याय-वेशेषिक के प्रकरणग्रन्थ उनसे प्रभा- 
बित हुए हैं । कुछ भी हो, न्यायसम्प्रदाय की टीका-परम्परा की समाप्ति हो जाने पर 
इन प्रकरण ग्रन्थों में ही न्याय के पदार्थो का विवेचन किया गया और इन्हीं में न्याय- 
सम्प्रदाय की इतिश्री हो गई । 


हना 
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व्यायस्‌व न्यायभाष्यं 
न्यायवात्तिकञ्च 
` न्यायसूत्रम्‌ 
प्रभाण-प्रमेय-स' शयःप्रयोजन-हष्टान्त-सिद्धान्तावयव-तक -नि- 
ण॑य-वाद-जल्प-वितण्डा-हेत्वाभास-च्छल-जाति-निग्रहस्थानानां तत्त्व 
ज्ञानान निःश्रेयसाधिगमः ।१।१।१॥ 
न्याथवात्तिकम्‌ 
यदक्षपादः प्रवरो मुनीनां शमाय शास्त्र जगतो जगाद । 
कुताकिकाज्ञाननिवृत्तिहेतुः करिष्यते तस्य मया निबन्धः ॥ 
घ्रमाणादिपंदार्थतत्त्वज्ञानान्निःश्रेयसाधिगमः इट्पेतच्छास्त्रस्यादिसूत्र' तस्यामिस- 
म्बन्धवाक्यम्‌ । 
हिन्दी अनुवाद तथा टिप्पणियां 
१. प्रमाण २. प्रमेय ३. संशय ४. प्रयोजन ५. दृष्टान्त ६. सिद्धा- 
न्त ७. अवयव ८. तकं &. निर्णय १०. वाद ११. जल्प १२. वितण्डा 
१३. हेत्वाभास १४. छल १५. जाति १६. निग्रहस्थान के तत्वज्ञान से निः 
श्रेयस की प्राप्ति होती है। १।१।१॥ 
[मुनीनां प्रवरः अक्षपादः जगतः शमाय यत्‌ शास्त्र जगाद, तस्य निबन्धः 
कुताकिकाज्ञाननिवृत्तिहेतुः मया करिष्यते, इस्यन्वयः] 
मुनियों में श्रेष्ठ अक्षपाद ने संसार के दुःखों की आत्यन्तिक निवृत्ति के लिये 
(= शमाय) जिस शास्त्र का प्रवचन किया था उसका व्याख्यान (तिबन्धः) कुताकिकों 
(द्वारा उत्पादित) अज्ञान की निवृत्ति के लिये मेरे (उद्योतकर के) द्वारा (सहज ही) 
किया जायेगा (द्र० भूमिका) । 
प्रमाण आदि पदार्थो के तत्त्वज्ञान से निःश्रेयस (मोक्ष) की प्राप्ति होती है, 
यह न्याय शास्त्र का आदिम सूत्र हैं जो उसका (तस्य-= शास्त्रस्य) अभीष्ट सम्बन्ध 
दिखलाता है। 
| अक्षपाद:- किन्ही के मत में यह गौतम का ही दूसरा नाम हैं, कोई इन्हें गौतम से भिन्न आचार्य 
मानते हैं (द्र० भूमिका) 
कुता्किक०- कुताकिकैः दिग्तागप्रभु तिभिराहितम्‌ अज्ञानम्‌, टी०; यहां दिग्नाग आदि को कुताकिक 


कहा गया है । 
अभिसम्बन्धवाक्यम्‌--अभी ष्ट सम्बन्ध को ब्रतलाने वाला वाक्य । इससे अनुवन्धचतुष्टय की व्याख्या 


| की गई है । विषय, प्रयोजन, सम्बन्ध और अधिकारी ये चार अनुबन्ध हैं। इस शास्त्र का (१) 
विषय है प्रमाण आदि सोलह पदाथों के यथार्थ ज्ञान (तत्त्वज्ञान) का वर्णन, (२) प्रयोजन है तर्स्वज्ञान 


क 
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३ | [ शास्त्रस्योहेत: 
न्यायभाष्यम्‌ 
प्रसाणतोऽर्यप्रतिपत्तौ प्रबत्तिसामर्थ्याद्‌ अर्थेत्‌ प्रमाणम्‌ । प्रमाण- 
सन्तरेण नार्थप्रतिपत्ति: । नारथंत्रतिपत्तिसन्तरेण प्रव तिसासर्थ्यंम्‌ । प्रभाणेन 
खल्वयं ज्ञातार्थमुपलभ्थ तसरीप्सति वा जिहासति वा। तस्पेप्साजिहासा- 
प्रयुक्तस्य समीहा प्रवृत्तिरित्युच्यते । सामथ्य पुनरस्याः फलेतामिसम्बन्धः । 
समीहमानस्तसथमभीप्सन्‌ जिहासन्‌ वा तसथमाप्चोति जहाति वा। 
अर्थस्तु सुखं सुखहेठुश्च, दुःखं दुःखहेठुश्च । 
न्यायवोत्तिकम्‌ 
प्रमाणतोपर्थप्रतिपत्तावित्येवमादि तस्यानुसन्धानवाक्यम्‌, झास्त्रस्य पुरुषश्रेयो5- 
भिधायकत्वा त्‌ । शास्त्र पुनः प्रमाणादिवाचकपदससू हो व्यूहविशिष्ट: । पदं पुनर्वर्णसमू- 
हः । पदसमूहः सूत्रम्‌ । सूत्रसस्‌ ह: प्रकरणम्‌ । प्रकरणसमूह आहिनकस्‌ । आहिनकसम्‌ हो- 


प्रमाण से अर्थ का (यथार्थ) ज्ञान होने पर प्रद्धत्त की सफलता (सामथ्यं) 
होती है अतः प्रमाण सप्रयोजन (अर्थवत्‌) है। प्रमाण के विना वस्तु का यथार्थ ज्ञान 
नहीं होता । वस्तु के यथार्थ ज्ञान के विना प्रवृत्ति की सफलता नहीं होती । वस्तुतः 
(खलु) यह ज्ञाता प्रमाण से अर्थ को जानकर उसे लेने की इच्छा करता हूं (अभि+ 
इप्सति= आप्तुम्‌ इच्छति) अथवा छोड़ने की इच्छा करता हैं (जिहासति = हातुम्‌ 
' इच्छति) । लेने की इच्छा अथवा छोड़ने की इच्छा से प्रेरित हुए उसकी चेष्टा (समीहा) 
प्रबृत्ति कहलाती है । और (पुनः) उस (प्रबृत्ति) का सामर्थ्यं है, फल से भलीभाँति 
सम्बन्ध होना । चेष्टा करता हुआ (व्यक्ति) उस अर्थ को लेने की इच्छा करता हुआ 
ले लेता है अथवा छोड़ने की इच्छा करता हुआ छोड़ देता है। सुख तथा सुख का 
साधन और दुःख तथा दुःख का साधन अर्थ है। 
प्रमाणतः इत्यादि (भाष्य का वचन) उस (शास्त्र) का निःश्रेयस प्राप्ति से 
(षुनः) सम्बन्ध दिखलाने वाला (अनुसन्धान) वाक्य है; क्योंकि शास्त्र पुरुष के श्रेय 
का कथन करने वाला है । और, विशेष रचना (व्यूह) से विशिष्ट प्रमाण आदि के 
वाचक पदों का समूह ही शास्त्र है । वर्णों का समुदाय पद है। पदों का समुदाय सूत्र 
है। सूत्रों का समुदाय प्रकरण है। प्रकरणों का समुदाय आईह्लिक है। आहिनकों 


से निःश्रेयस की प्राप्ति दिखलाना । जब तत्त्वज्ञान शब्द का अर्थ तत्त्व का प्रतिपादक अर्थात्‌ (शास्त्र, | 
तत्त्वं ज्ञायतेऽनेन) लिया जाता है तो शास्त्र ही निःश्रेयस का हेतु कहा जाता है, शास्त्रानः श्रेयसयौः~ | 
हेतुहेतुमद्‌ भावः, टी० । वस्तुतः प्रमाण आदि का तत्त्वज्ञान प्रतिपाद्य है; शास्त्र उसका प्रतिपादक है । 

तथा तत्त्वज्ञान निःश्रेयस का हेतु है, यही सम्बन्ध है; इस प्रकार प्रमाण आदि का तत्त्वज्ञान अवान्तर | 
व्यापार है (टी०) । इस शास्त्र का अधिकारी ऐसा शिष्य है जिसने प्रत्यक्ष तथा अनुमान से वस्तु | 

तत्त्व को नहीं जाना किन्तु आध्यात्मिक शक्ति से युक्त है । | 

(भाष्ये) प्रमाणस्‌- प्रमाण के दो अर्थ हैं--यथार्थ ज्ञार का: साधन. तथा यथार्थ ज्ञान ॥यहाँ यह 
है मम अर्थ में: प्रयुक्त हुआ है । (परि० पृ० ७९) ` समीहा--चेष्टा, प्रयत्नपूर्वक क्रिम्रा । साम” 
* थ्यम्‌-- सफलता, फल से सम्बन्ध । 
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न्यायवात्तिकम्‌ 

ऽध्यायः । पञ्चाध्यायी शास्त्रम्‌ । तत्पदार्थाः प्रमाणादयः। तस्य शस्त्रस्य पदानामर्थाः 
प्रमाणादयः षोउशात्सानः । तच्छास्त्रं श्रेयोऽभिधत्ते । प्रत्यक्षानुमानाधिगतवस्तुत- 
त््यान्याख्यानं शास्त्र-वर्मः । तस्य विषयः प्रत्यक्षानुमानानधिगतवस्तुततत्व आध्यात्मिक- 
शक्तिसम्पद्‌ युऽक्तोन्तेवासी । 

पुरुषः पुनश्चतुर्धा मिद्यते-प्रतिपन्नोऽप्रतिपन्नः सन्दिग्धो विपर्यस्तइचेति । तत्र 
प्रतिपन्नः प्रतिपादयिता । इतरे सापेक्षाः सन्तः प्रतिपाद्याः। ते यदेन्द्रियार्थसन्निक्षंमपेक्षन्ते 
तदा प्रत्यक्षेण, यदा लिङ्कदर्शनस्मृत्याद्यपेक्षन्ते तदानुमानेन । यदा पुनरुपदेशमपेक्षन्ते 
तदा शास्त्र प्रवर्तते । श्रेयः पुनः सुखमहितनिवृत्तिशच। तच्छयो भिद्यमानं द्वधा 
ब््रवतिष्ठते हृष्टारष्डभेदेन । दष्टं सुखम्‌ । अदष्टमहितनिवृत्तिः । अहितनिवृत्ति रात्यन्ति- 
की चानात्वन्तिकी च । अनात्यन्तिकी कण्टकादेदृ:खसाधनस्य परिहारेण । आत्यन्तिकी 


का समुदाय अध्याय है । यह शास्त्र पाँच अध्यायों का है। प्रमाण आदि उस शास्त्र के 
पदार्थ हैं--उस शास्त्र के पदों के अर्थ प्रमाण आदि सोलह, ,हैं । बह शास्त्र कल्याण 
(श्रेयस्‌) का कथन करता है । प्रत्यक्ष तथा अनुमान से जाने गये वस्तुतत्त्व की व्याख्या 
करना शास्त्र का कार्य है । उसका अधिकारी (विषयः) प्रत्यक्ष तथा अनुमान से वस्तु- 
तत्त्व को न जानने वाला, आध्यात्मिकशक्ति (शुश्रूयादि) से युक्त शिष्य (अन्तेवासी) है। 
और (पुनः) पुरुष चार प्रकार के हैं; ज्ञानयुक्त, ज्ञानरहित, सन्देहयुक्त तथा 
भ्रान्तियुक्त । उनमें ज्ञानयुक्त व्यक्ति प्रतिपादन करनेवाला (उपदेशक) होता है । दूसरे 
तो जिज्ञासायुक्त होकर (= सापेक्षाः, अपेक्षा =जिज्ञासा-टी०) उपदेश के लक्ष्य (प्रति- 
पद्याः) होते हैं । वे जब इन्द्रिय तथा अर्थ के सन्निकर्षं की अपेक्षा करते हैं तब प्रत्यक्ष 
से; जब लिङ्गदशेन तथा स्मृति आदि की अपेक्षा करते हैं तब अनुमान से बोधनीय 
होते है (प्रतिपाद्याः) । किन्तु (पुनः) जब उपदेश को अपेक्षा करते हैं तब शास्त्र की 
प्रवृत्ति होती है। और, (पुनः) श्रेय है सुख तथा अहित की निवृत्ति । उस श्रेय के भेद 
किय जाने पर इष्ट और अरुष्ट के भेद से दो प्रकार के होते हैं। चष्ट सुख हैं, 
अहित की निवृत्ति अदुष्ट है। अष्ट की निवृत्ति भी आत्यन्तिकी तथा अनात्यन्तिकी 
होती है । कण्टक आदि दुःख के साधन को दूर करने से (परिहारेण) अनात्यन्तिकी 
होती है और इक्कीम भेदों से युक्त दुःख के नाश से आत्यन्तिकी (दुःखनिवृत्ति) होती 


शास्त्रधर्सः--शास्त्रकार प्रत्यक्ष तथा अनुमान से ज्ञात अर्थ को कहते हैं (द्र योगभाष्य तथा 


तत्त्ववं शारदी १-७) 

आध्यास्मिकदाक्ति:--आध्यात्मिको शक्तिः शुश्रूषादिः, टी० । 

श्रेयः पुनः--न्याथ की दृष्टि से सुख ही श्रेयस्‌ नहीं है अपितु दुःख को निवृत्ति भी श्रेयसूद 
श्रेयस के दो भेद हैं दुष्ट तथा अदृष्ट । सूख तो दुष्ट श्रेयस्‌ है और अहित की निवुत्ति अदू 
है । यों तो दृष्ट उपायों से भी दुःख की निवृत्ति हो जाती है । किन्तु अत्यन्त निवृत्ति नहीं होती 
(अनात्यान्तिकी) । इसी प्रकार स्वर्गं आदि में भी दुःख की आत्यन्तिक निवृत्ति नहीं होती । 
अहित की आत्यत्तिक निब्रुत्ति तो अपवर्ग (मोक्ष) ही है। र 


saree rs - पन 
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पुनरेर्कावशतिप्रभेदभिन्नदु:खहान्या । एर्कावशतिप्रभेदमिन्न पुनढु:खम्‌, शरीरं षडिद्धि- 
याणि षड्विषयाः षड्बुद्धयः सुखं दुःखं चेति । शरीरं दुःखायतनत्वाद्‌ दुःखम्‌ । इद्धि- 
याणि विषया बुद्धयशच तत्साधनभावात्‌ । सुखं दुःखानुषङ्कात्‌ । दुःखं स्वरूपत इति। 
तस्य हानिर्धर्माधर्मसाधनपरित्यागेन । अनुत्पन्नयो धँर्माधमंयो र नुत्पादेन, उत्पन्नयोश्चोपभो- 

गात्‌ प्रक्षयेणेति । 

पुरुषा रागादिमन्तो वीतरागाइच । तत्र रागो विषयाभिष्वद्भलक्षणः । स येषा- 
मस्ति ते रागादिमन्तः। वं राग्यं पुतर्भोगानभिष्वङ्कलक्षणम्‌ । तद्‌ येषामस्ति ते 
वीतरागाः । प्रवृ ते विध्यं पुरुषभेदानुविधानेन--तेषां पुरुषाणां याः प्रवृत्तयस्ताः पुरुष- 
भेदमनुबिधीयमाना उभयरूपा भवन्ति। वीतरागप्रवृत्तिरेकधा-तत्र या वीतरागाणां 
परवृत्तिः सा खल्वेकरूपा, अनिष्डप्रतिबेधार्था, अनिष्टं हास्याम इत्येवसेव प्रवतंन्ते, न 
पुनरेषां क्वचिद्‌ अभिष्वङ्गो ऽस्तीति । रागादिमत्प्रवृत्तिस्तु ढिूपा--य एते रागादिमन्त- 
स्तेषां याः प्रवृत्तयस्ता द्विविधा भवन्ति, इष्टानिष्टविषयाधिगमप्रतिषेधार्थाः; इष्टमा- 
प्स्यामीति रागात्‌ प्रवर्तंते, अनिष्टं हास्यांमीति द्व षाल्तिवर्तते । प्रवृत्तेरपि द्वं विध्यं अवति 


है । इक्क्रीस भेदों से युक्त दुःख तो (पुनः) यह है; शरीर+ छह इन्द्रियाँ + छह विषय 
+उतके ज्ञान तथा सुख और दुःख । शरीर दुःखों का आयतन (भोगस्थान) होने से 
दुःख है । इन्द्रिया, (उनके) विषय और (उनके) ज्ञान उस (दुःख) का साधन होने से। 
सुख (तो) दुःखो के साथ मिला होने से (अनुषङ्गात्‌ = अविनाभावात्‌) ओर दुःख स्वरूप 
से ही दुःख है। धर्म और अधमं के साधनों का त्याग करने से उस (दुःख) का नाश 
होता है। उत्पन्न न हुए धर्म तथा अधर्म का नाश उनकी उत्पत्ति न होने से तथा 
उत्पन्न हुओं का भोग से क्षय हो जाने के कारण होता है। 

पुरुष राग आदि से युक्त होते हैँ और राग-रहित (वीतराग) भी । यहाँ विषयों 
में आसक्ति (अभिष्वङ्ग) स्वरूप (लक्षण) ही राग है । वह जिनमें है वे रागादि से 
युक्त है । भोगों में आसक्ति न होना वैराग्य है । वह जिनमें है वे वीतराग हैं । पुरुष के 
भेदों का अनुसरण करने के कारण प्रवृत्ति के भी दो प्रकार हैं--उन पुरुषों की जो 
प्रवृत्तियाँ हैं वे पुरुष के भेदों का अनुसरण करती हैं तथा दो प्रकार की होती हैं । 
बीतरागों की प्रवृत्ति एक प्रकार की होती है; उनमें जो बीतरागों की प्रवृत्ति है वह 
अनिष्ट से वचने के लिये (प्रतिवेधार्था) एक प्रकार की हैँ; अनिष्ट का त्याग कर देंगे, 
इस प्रकार ही (वीतराग जन) प्रवृत्त होते हैं; किन्तु (पुनः) उनकी कहीं आसक्ति नहीं | 
होती । राग आदि से युक्त जनो की प्रवृत्ति तो दो प्रकार की होती हैं--जो ये रागादि | 
से युक्त हैं उनकी जो प्रवृत्तियाँ है वे दो प्रकार की होती हैं; इष्ट की प्राप्ति (अधिगम) 
के लिये और अनिष्ट की निवृत्ति के लिये, “इष्ट को प्राप्त करू गा' इस प्रकार (रागादि 
युक्त व्यक्ति) राग से प्रवृत्त होता है और 'अनिष्ट का त्याग करू गा” इस प्रकार द्वेष |, 
से (किसी पदार्थ से) निवृत्त हो जाता है । प्रवृत्ति के भीं दो प्रकार होते हैं सफल | 
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समर्यासमर्थभेदात्‌--या खलु रागादिमतप्रवृत्तिः सा समर्था चासमर्या च भवति । इष्टः 
माप्स्यामीति प्रवेमानो यदा प्राप्नोति तदा समर्था, अनिष्टं हास्यामीति प्रवर्तमानो यदां 
जहाति तदापि समर्था । यदा भिपर्नप्रप्तदासमर्थे ति । तत्पुनः प्रवृत्ते विध्यं प्रमाण- 
स्यार्थवदनथकत्वात्‌ । 

प्रमाण तावदर्थपरिच्छेदकम्‌ । प्रमाणसामान्यात्‌ प्रमाणप्रतिरूपकमपि प्रमाण- 
मित्युपचर्षते । कि पुनः प्रमाणसामान्यं प्रमाणाभापस्प्र ? सामान्यपरिच्छेदकत्वम्‌--प्रमा- 
णेनापि सामान्यं परिच्छिद्यते, प्रमाणाभासेनापि । सोऽयं प्रमाता यदा प्रमाणेनार्थंमव धार्य 
प्रवर्तते तदास्य प्रवृत्तिः समर्था भवति । यदा पुनः -प्रमाणाभामेनावधार्यं प्रवर्तते तदास- 


(समर्थ) और असफल के भेद से । वस्तुतः (खर) जो राग आदि से युक्त की प्रवृत्ति 
होती है वह सफल या (च) असफल होती है । इष्ट को प्राप्त करूंगा' इस प्रकार 


प्रवृत्त हौता हुआ जव (इष्ट को) प्राप्त कर लेता है तब प्रवृत्ति सफल होती है 
'अनिष्ट का त्याग करू गा! इस प्रकार प्रवृत्त होता हुआ जब (अनिष्ट का) त्याग कर 
देता है तब भी सफल होती है। जब इसके त्रिपरीत हो जाता है तब (प्रवृत्ति) अस- 
फल होती है । किन्तु (पुनः) वे प्रतृत्ति के दो प्रकार प्रमाण के सार्थक एव्र अनर्थक 
होने के कारण होते हैं । 

प्रमाण तो अर्थ का निश्चायक (परिच्छेदक) ज्ञान होता है। प्रमाण की 
समानता से प्रमाणाभास (प्रमाणप्रतिरूपकम्‌) को भी उपचार से प्रमाण कह दिया 
गया है (उपचर्यते) । (प्रश्‍न) प्रमाणाभास की प्रमाण से क्या समानता है? (उत्तर) 
सामान्य का निश्‍चय कराना--प्रमाण से भी सामान्य का निश्चय होता है, प्रमाणामास 
से भी । वह यह प्रमाता जब प्रमाण से अर्थ का मिइवय करके प्रवृत्त होता है तब 
उसकी प्रबृत्ति सफल होती है । किन्तु जव प्रमाणामास से (अर्थ का) निश्चय करके 
प्रबृत्त होता है तब (प्रबृत्ति) असफल होती है । उस प्रबृत्ति की सफलता से प्रमाण 
प्रसाणस्यार्थवदनर्थव त्वात्‌- प्रमाण के सार्थक तथा अनर्थक होने से । यद्यपि प्रमाण अनथक 
नहीं होता तथापि यहां प्रमाणाभास को प्रमाण कह दिया गया है । (द्र० आगे न्यायवात्तिक) । 
सामान्यपरिच्छेदकत्दस्‌-सामान्य का बोधक होना। उदाहरणार्थं रजत में 'यह रजत हैं, 


इस प्रकार का (प्रमाण) ज्ञान सामने उपस्थित वस्तु में यह शुक्लभास्वर सत्‌ द्रव्य है' इस रूप में वोध 
कराता है, शुक्तिका में रजत का ज्ञान (रान्ति, प्रमाणाभास) भी । प्रमाण और प्रमाणाभास का 
भेद प्रवृत्ति की सफलता तथा असफलता से किया जाता है, तसपा: समर्थायाः प्रवृत्ते्हेतोः पुनः प्रमाण- 
स्यार्थवतत्वमर्थाव्याभिचारित्वम्‌, टी०। वस्तुतः 'अर्थवत्त्वं' के स्थान में 'अश्रंवत्त्वे' पाठ युक्त प्रतीत 
होता है--उम प्रवृत्ति के सफल होने के विषय में प्रमाणतः इत्यादि भाष्य है, यह अर्थ होगा । 
परस्परापेक्षित्वात्‌-यहां (पु० २९) तात्पर्यंटीका में प्रामाण्यक्राद का संक्षेप में निरूपण 
किया गया है : अर्थ का निश्चय प्रवृत्ति का हेतु है । यह अर्थ का निश्चय प्रामाण्य के निश्चय के बिना 
नहीं होता और प्रामाण्य का निश्चय समर्थं प्रवृत्ति के विना नहीं होता तथा समर्थ प्रवृत्ति उन दोनों 
(अर्थका निश्चय तथा ज्ञान के प्रामाण्य का निश्चय) के विना नहीं होती, अतः इतरेतराश्रय दोष होता 
है (टी० २५) । 
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मर्या । तस्याः पुनरर्थंवत्वम्‌ [अर्थवत्वे] प्रमाणतोऽर्थप्रतिपत्तावित्यादि भाष्यम्‌ 
परस्परापेक्षित्वाद्‌ उभयासिद्धिरिति चेत्‌; न अनादित्वात्‌--प्रदि प्रमाणतोऽर्थप्रतिपतत्तौ 
प्रवत्तिसामर्थ्यंस्‌, यदि वा प्रवृत्तिसामर्थ्यात्‌ प्रसाणतोऽर्थञ्जतिपत्तिः, कि पूर्वं क वा 
पश्चादिति वाच्यम्‌ । यदि तावत्‌ प्रमाणतः पूर्वमर्थप्र त्तिपत्ति प्रवृ त्तिसासर्थ्यमन्तरेण 
किमिति प्रतिपद्यते ? अथ पूर्व प्रवृत्तिसामर्थ्यंम्‌, अनवधार्यार्थे किसिति प्रवतंते ? तस्मात्‌ 
प्रवत्ते: प्रमाणतोऽर्थप्रतिपत्त वा पूर्वापरभावो न कल्पत इति । 

तच्च नैवम्‌ । कस्मात्‌ ? अनादित्वात्‌--अनादिरयं संसार - इति पूर्वाभ्यस्त- 
सुत्रे (न्या० सु० ३. १. १९) प्रतिपादयिष्यासः । आदिमति च संसारे एष दोष 
कि पूर्व प्रमाणतोऽर्थप्रतिपत्तिः, उताहो पूर्व प्रवृत्तिसामर्थ्यंमिति । प्रमाणप्रव्‌ र्वा 
बलाबलजिज्ञासायाम्‌ उभयसामर्थ्यप्रदशनार्यं बाक्यम्‌--लोकः खलु प्रवतमानः प्रमाणे- 
नार्थ सवधार्य प्रवर्तते । स च तथा प्रवर्तमानःफलघुपलभते । तत्र दं चिन्त्यते; कि प्रसा- 


की यथार्थता होती है । इसी से "प्रमाणतो 5 थेप्रतिपत्तौ' इत्यादि भाष्य है ।. (शङ्का 
समाधान वात्तिक) यदि एक दूसरे पर आश्रित होने के कारण दोनों की ही सिद्धि 

नहीं होगी तो ऐसा नहीं अनादि होने से । (शङ्का की व्याख्या) यदि प्रमाण से पदार्थ 
का ज्ञान होने पर प्रबृत्ति की सफलता होती है, अथवा यदि प्रवृत्ति की सफलता से 
अर्थ का ज्ञात प्रमाण से हुआ जाना जाता है तो इन (प्रबृत्ति तथा प्रमाण) में से कौन 
पहले है कौन वाद में यह बतलाना होगा (वाच्यम्‌) । यदि तो पहले प्रमाण से अर्थ 
का ज्ञान होता है तब प्रवृत्ति को सफलता के विना (ग्रह प्रमाण से होने बाला ज्ञान है) 
यह कंसे जान लिया जाता है । यदि पहले प्रवृत्ति की सफलता होती है तब निश्चय न 
करके अर्थ में प्रबृत्ति कंसे (किमिति) हो जाती है। इस लिये प्रबृत्ति का अथवा प्रमाण 
से अर्थबोध का पूर्वापरभाव नहीं बनता । 

(समाधान की व्याख्या) और वह ऐसा नहीं है। क्यों ? अनादि होने से; यह संसार 
अनादि है, यह पूर्वाम्यस्तसूत्र (३. १. १९) में प्रतिपादित करेगे। संसार को आदिमान्‌ 
मानने में ही यह दोप है कि क्या पहले प्रमाण से अर्थ का बोध होता है अथवा पहले 
प्रवृत्ति की सफलता होती है । (दूसरा समाधान) अथवा प्रमाण और प्रवृत्ति में कौत 
बलवान्‌ है कोन नहीं (बलाबल), इस जिज्ञासा के होने पर दोनों का सामर्थ्य दिखलाते 
के लिये (भाष्य का) यह वाक्य है। वस्तुतः प्रवृत्त होता हुआ लोक प्रमाण से अर्थ 
का निइचय करके प्रव्ृत्त होता है और वह उस प्रकार प्रवृत्त होकर फल को प्राप्त 


करता है । उसमें यह विचार किया जाता है कि क्या प्रमाण से होने वाला अर्थ-बोध' 


प्रामाणप्रवुत्योर्वा यह भाष्य के वाक्य का दूसरा तात्पर्य है, तातपर्यान्तरमाह, प्रमाणप्रवृत्त्योर्वेति, 
टी० ३०) 


लोकवृत्तानुवादो वा--यह भाष्य के वाक्य का अन्य तात्पर्य बतलाया गया है 
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व्यायवात्तिकम्‌ 
णतोश्व प्रतिपसिः समर्था, उताहो ` प्रवृत्तिरिति । उभयं समर्थ म्‌; तम्नान्तरीयकत्वात्‌ 
फलस्य । अस्य चार्य स्प्रोपदर्शतार्था वाक्यमिति । लोकबुत्तानुवादो वा-सर्वः प्रमाता 
प्रमाणेनाथ मबवार्य प्रयर्त मान: फलमुपलभत इति लोकवृत्तं तद्‌ वाक्येनान्‌द्यत इति । 
हेयहानोपायाविगन्तव्यभे दाच्चत्वार्यर्थयदानि । हेवं दुःखं तद्धे घुइच। दुःखमुक्तम्‌ 
दुःलहेतुरविद्यातृष्णे धर्माधर्माविति। हानं तत्त्वज्ञानम्‌ । तत्पुनरयंथावस्थितपदार्याधिगतिः 


तच्च प्रमाणम्‌ । उपायः शास्त्रम्‌ तद्युक्तम्‌ । अंधिगन्तब्योऽपवर्गः । स पुन रात्यन्तिको' 
दुःखाभाबः । एस्मंदच चतुर्वरग प्रमाणस्य प्राधान्यप्रदर्शधा्थ चेति । कथं पुनरनेन वाक्येनः 


प्रमाणादिचतुर्व मं: प्रदर्शत इत्ति। प्रमाषप्रभेपाधिगतय: श्रुतिगम्याः, प्रमाता तञ्चान्तर।- 
यकत्वात्‌ । न हि प्रमातारमन्तरेण प्रमाणं संभवति । 


~ 


सफल होता है अथवा प्रबृत्ति सफल होती है। (वस्तुतः) दोनों ही सफल होते हूँ; 


क्योंकि फल दोनों के अनन्तर होता है (नान्तरीयकत्वात्‌) । और इस भाव (अर्थ) को 
दिखलाने के लिये यह वाक्य है। अथवा यहाँ लोकाचार का पुनः कथन (अनुबाद) 
किया गया है; लोकाचार यह है कि समी प्रमाता प्रमाण के द्वारा पदार्थ: का निश्चय 
करके प्रवृत्त होते हुए फल को प्राप्त करते हैं । उसे (यहाँ) वाक्य से फिर कहा गया हूँ 
(अतूद्यते) ४ 
त्याज्य (हिद्र) त्याग (हान) उपाय तथा प्रापणीय (अधिगन्तव्य) ये चार अथ 
हैं । दुःख और उसका हेतु त्याज्य (हेय) हैं । दुःख ऊार बतलाया जा चुका है । अविद्या 
तथा तृष्णा, धर्म एवं अधमं दुःख के हेतु हैं। त्याग (हान) है तत्त्वज्ञान और वह 
है पदार्थों का यथार्थ ज्ञान, वही है प्रमाण। उपाव है शास्त्र, वह भी कहा जा चुका 
है । प्रापणीय है मोक्ष और वह है दुःखों क्रा अत्यन्ताभाव। इस चतुवग म प्रमाण 
की प्रमुखता दिखलाने के लिये भी यह (वाक्य) है । (प्रश्न) किन्तु इस वाक्य के द्वारा 
प्रमाण आदि चतुर्वेग कैसे दिखलाया जाता हैं। (उत्तर) प्रमाण, प्रमेय, प्रमिति 
(अधिगति) शब्द (श्रुति) से जानी जा सकती हैं, उनके अविनाभावी होने से प्रमाता 
जान लिया जाता है; क्योंकि प्रमाता के विना प्रमाण नहीं हो सकता । 


अनद्यते- पुनरवंचन को अनुवाद कहा जाता है । यहां कारण दिखलामे हुए लोकाचार का अनुवाद 
किया गया है, कारणप्रदशेनद्वारेणान्‌द्यते, टी० ३१। 

हेय०--यह भी भाप्य के वाक्य का अन्य तात्पर्य है, अस्यैव भाष्यस्य तार्‍पर्यान्तर वक्तु भूमिका- 
मारचयति, टी० ३१। भ 
एतस्मिंशच-यहाॉ च' (और) से प्रमाण, प्रमा, प्रमाता तथा प्रमेय इस दूसरे चतुर्वगं को भी 
सूचित किया गया है, चेन प्रमाणप्रमात्रमातू प्रमेयरूपं चतुवंर्भान्तरमपि सूचयति, ठी० ३१। 
प्रमाणतइति तसिर्वचनम्‌- प्रमाण शब्द से तसि प्रत्यय होकर “प्रमाणतः शब्द बनता है । 
पञ्चम्पास्त्तसिल्‌ ५. ३. ७ सूत्र से सामात्य रूप में पञ्चमी विभक्ति को तसिल्‌ आदेश कहा गया 
है । यहाँ यह निमित्त अर्थ में पञ्चमी है। प्रश्न यह है कि फिर प्रमाणात्‌' ऐसा ही क्यों नहीं कह 
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न्यायवात्तिकम्‌ 

तदिदं वाक्यमवयवश उपन्यस्य वर्ण्यते । तव्र प्रमाणत इति तसिर्वचनं वचन- 
सिपक्तिव्याप्तिज्ञानाथंम्‌ । प्रमाणत इतीयं निमित्तगञचमी । अस्याभिधानं वचनव्या- 
प्त्य्थ विभक्तिव्याप्त्यर्थं च। कथं पुनः पञ्चमीब्यतिरेकेण तसिर्लभ्यते ? लभ्प्रत 
इत्याह, आद्यादावुपसंख्यानादिति । तत्‌ कि सिद्ध भवति ? वचनब्याप्त्या संप्लवो । 
व्यवस्था च। प्रमाणेन प्रमाणाभ्यां प्रमाण: प्रतिपत्तिरिति संप्लवो गम्यते, 
प्रमाणेनैवेति व्यवस्था । विभक्तिव्याप्त्या हेतुकरणभावः। प्रमाणादर्थाधिगतिर्भ- 
वतीति हेतुत्वम्‌ । प्रमाणेनार्थं साघयतीति साधकतमत्वात्‌ करणार्थः । ` संप्लवानुपपत्ति- 
बिशिष्टविषयत्वादिति चेत्‌ ; न, अनभ्युपगमात्‌--स्यान्मतिरेषा विशिष्टविषयाणि 


इस वाक्य की एक-एक अवयव लेकर व्याख्या की जाती है (वर्ण्यते) । वहां 
“प्रमाणतः' यहाँ 'तसि’ प्रत्यय (एकवचन आदि) वचनों तथा (प्रथमा आदि) विभक्तियों 
की व्याप्ति का बोध ' कराने के लिये है। 'प्रमाणतः' यह निमित्त अर्थ में पञ्चमी 
विभक्ति है। इसका कथन वचनों की व्याप्ति के लिये तथा विभक्तियों की व्याप्ति के 
लिये है ? (आक्षेप) किन्तु पञ्चमी के विना तसिप्रत्यय केसे प्राप्त होता है? (परि- 
हार) प्राप्त होता है 'आदि' इत्यादि में उपसंख्यान से, यह कहते हैं। तब क्या सिद्ध 
होता है ? वचनों की व्याप्ति से संप्लव और व्यवस्था (सिद्ध) होती है; एक प्रमाण से 
दो प्रमाणों से, बहुत से प्रमाणों से ज्ञान होता है, इस प्रकार प्रमाण-संप्लव जान लिया 
जाता है ओर एक ही प्रमाण से इस प्रकार व्यवस्था भी । विभक्तियों की व्याप्ति से 
(प्रमाणों का) हेतु होना तथा करण होना (जाना जाता है ।) प्रमाण से अर्थ-बोव 
होता है, इस प्रकार प्रमाणों का हेतु होना और (प्रमाता) प्रमाण के द्वारा अर्थ को 
सिद्ध करता है, इस प्रकार विशेष साधक होने से करण अर्थ (जाना जाता है) । (शङ्का- 
समाधान) प्रमाणों का संप्लव नहीं बन सकता क्योंकि (प्रमाण) विशिष्ट विधय वाते 
होते हैं, यदि ऐसा कहो तो ठीक नहीं; क्योंकि ऐसा स्वीकार नहीं किया जाता । 
दिया गया ? उत्तर है कि वचन-व्याप्ति के लिये तथा ।वभक्ति-ब्याप्ति के लिये तसि का प्रयोग 
किया गया है । 'प्रमाणत ' ऐसा कहने से एकवचन, द्विवचन तथा बहुवचन सभी का ग्रहण हो जाता 
हैं तथा हेतु पीर करण (प्र माणादर्था घिगतिः, प्र माणेनार्थाधिगति:) दोनों अर्थो की वोधक विभक्तियों 
का भी । -फिर प्रश्न है कि 'तसि' प्रत्यय तो पञ्चमी विभक्ति का आदेश है फिर दोनों विभक्तियों 


रा गा कैसे होगा । उत्तर है कि यहाँ 'आद्यादिम्य उपसंख्यानम्‌” वास्तिक ५. ४. ४४, से तसि 
होता है ।' 


घचनव्याप्त्या संप्लवो व्यवस्था च--तैयायिक को संप्लव अभिमत है और बीद्ध को व्यवस्था 
इन दोनों की आगे भाष्य तथा वास्तिक में व्याख्या की जायेगी । 
स्यान्मतिरेा--इति-यह बोद्ध मत है। तदनुसार दो ही विषय हैं स्वलक्षण (विशेष) और 


सामान्य लक्षण (सामान्य), दो ही प्रमाण हैं प्रत्यक्ष तथा अन्‌ मान; स्वलक्षण का ग्रहण प्रत्यक्ष से हीं 
होता है और सामान्व लक्षण का अनुमान से ही । यही व्यवस्था- है । 
इन्द्रियवत्‌--इसे आगे वार्तिक में स्पष्ट किया गया है । 
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प्रभाणाति, विशेषत्रिययं प्रत्यक्ष सामान्यविषयमनुमानमिति, एतावच्वाधिगन्तव्पम्‌; 
यदुत साम्रान्यं विशेषश्च, न च सामान्यविषयं प्रत्यक्षं न जात्वतुमानं विशेषविषंयमिति। 
एतच्च न, अनभ्युपगमात्‌ न तावत्‌ प्रमाणद्वयं प्रतिपद्यामहे, न विषयद्वयम्‌, नाप्यसंक- 
रम्‌ । कि कारणम्‌ ? प्रमाणानि तावच्चत्वारि, विषयश्च सामान्यविशेषतद्वद्भेदात्‌ 
त्रोधा, संकरो ऽप्पेकस्य सर्वे: प्रमाणेरधिगतेरिर्द्रियवदिति - इन्द्रियं खलु अर्थप्रकाशाकः 
स्यात्‌ भ्रमागम । तस्य व्यस्था संकरश्च । व्यवस्था गन्धादियु | संकरः पृथिव्यादिषु 
द्वीनिद्रियप्राह्मत्वात्‌ । सत्तायां गुणत्वे च सार्वेन्द्रियं ज्ञानमिति । 


(शङ्का की व्याख्या) यदि यह विचार हो £ प्रमाणों के भिन्न-भिन्न विषय होते हैं 
प्रत्यक्ष का विषय विशेष (स्वलक्षण) है और अनुमान का विषय सामान्य (सामान्य 
लक्षण); इतना ही ज्ञेय या प्रमेय (अविगन्तब्य) है जो सामान्य है और विशेष है और 
प्रत्यक्ष का विषय सामान्य नहीं होता तथा कमी (जातु) अनुमान का विषय विशेष 
नहीं होता । (समाधात की व्याख्या) और यह ठीक नहीं, क्योंकि इसे स्वीकारा नहीं 
जाता--प्रथम तो (तावत्‌) हम दो (ही) प्रमाण नहीं मानते, न दो (ही) विषय और 
न (प्रमाणों के) सांकर्यं का अभाव ही । (प्रश्न) क्या कारण है ? (उत्तर) प्रमाण तो 
चार हैं और विषय विशेष, सामान्य एवं सामान्य-विशेष वाला (तदूवत्‌) के भेद से - 
तीन प्रकार का है, एक (विषय) का सब प्रमाणों से ज्ञान होने के कारण संकर भी 
होता है, जैसे इन्द्रियों का; निश्चय ही इन्द्रिय अर्थ की प्रकाशक होने से प्रमाण है । 
उसकी व्यवस्था तथा संक्रर होता है: गन्ध आदि में व्यवस्था है (गन्ध का ग्रहण 
ज्ञाण से ही होता है चक्षु आदि से नहीं); पृथिवी आदि में संकर है; क्योंकि वे दो- 
दो इन्द्रियों के ग्राह्म हैं (पृथिवी का ग्रहण चक्षु तथा त्वक्‌ से होता है) और सत्ता 
तथा गुणत्व (सामान्य विशेष) में सभी इन्द्रियों से ज्ञान होता है। 


सत्तायां गणत्वे च--सत्ता (पर सामान्य) तथा गुणत्व (अपर सामान्य, सामान्य-विशेष) 

न्या०-वै० के मत में सत्ता (पर सामान्य )तया गुणत्व (अपर सामान्य) का ग्रहण भी इन्द्रिय से 

होता है । उत्तरवर्ती न्या० व ० का मत है-पैनेन्द्रियिण यद्‌ गृह्यते तेनेन्द्रियेण तद्गतं सामान्यं 

तत्समवायस्तदभावश्च गह्यते, जिस इन्द्रिय से जिसका ग्रहण होता है उसी से उसमें स्थित सामान्य का 

समवाय का तथा उसके अभाव का ग्रहण होता है । 

अधिगतत्वात- प्रथमतः जो प्रमाण से जर्थ का ज्ञान (अधिगम) हो जाता है उससे ही मानब 
की प्रवृत्ति हो जाती है तथा अर्थ को प्राप्त करा दिया जाता है फिर जो अन्य प्रमाण से उसी अर्थं 
का ज्ञान होगा वह व्यर्थ ही होगा । प्रमाण का प्रयोजन है अर्थ में प्रबृत्ति तथा उसकी प्राप्ति 
(न्यायबिन्दुटीका, पृ० ११) ! ] 
एकेन प्रमाणेनाधिगते ध्थे--दौद्ध के मत में प्रमाण अनधिगत अर्थ का बोधक होता है किन्तु उद्योत्र 
कर बतलाते हैं कि प्रत्येक प्रमाण द्वारा ज्ञात अर्थ का अपनी रीति से दूसरे प्रमाण द्वारा बोध हो 

सकता है । यही प्रमाणों का संप्लव है । 
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अघियतत्वाद्‌ वेयर्थ्यमिति चेत्‌; न, अन्यथा तदधिगतेः--स्यान्सतम्‌, यदि संकीर्येरन्‌ 
प्रमाणानि, नन्वेकेन प्रमाणेनाधिगतेऽअ हितीयं प्रमाणं व्यर्थमापद्यत । अधिगतं चाथ- 
मधिगसयता प्रमाणेन पिष्टपेषणं स्यात्‌। न, अन्यथा तदधिगतेः-न न्र्‌ सो यथा प्रत्यक्षेणा- 
थोऽधिगम्यते तथानुसानादिभिरपोति; अन्यथा प्रतयक्षेणेन्ट्रियसंबद्धः, इररयासंवद्धोऽमुसा-' 
नेन, संज्ञासंज्ञिसम्वन्धप्रतिपत्तिरुपमानेन, शब्दोल्लेखेनागसेनेति। दिषयान्तरे ` व्यवस्थाः 
दर्शनाच्च-न च सर्वस्मिन्तथ संप्लवोऽस्तीत्यतो न वैयर्थ्य मिति । व्तस्माद्‌ व्यवस्थितमेतत्‌: 
तसिर्वचनं वचनविभक्तिव्याप्तिज्ञापनार्थ भिति । | 

प्रमाणस्वरूपावधारणं कतंव्यम्‌ । कि पुनः प्रमाणस्य प्रमाणत्वम्‌ । कि चोक्त 


भवति प्रमाणमिति ? उपलब्धिहेतुः रमाणम्‌, उपलब्धिहेतुत्बं प्रभाणत्वस्‌, यदुपलब्धि- 
निमित्त तत्प्रमाणमिति । समानत्त्राद्‌ अलक्षणमिति चेत्‌-यद्य पलब्धिहेतुः प्रमाणम्‌, चनु 


प्रणातृप्रमेययो रप्युपलब्धिहेठुत्दात्‌ प्रमाणस्वं प्रसउ्शेत, विशेषो वा दवक्तव्य-इति। अयं 


(चङ्का-समाधान) यदि कहो कि ज्ञान हो जाने से (दुसरे त्रनाण द्वारा जातना) | 
व्यर्थ होगा तो ठीक नहीं (न); क्योंकि (दूसरे प्रमाण द्वारा) अन्य प्रकार से जाना 
जाता है । (शङ्का की व्याख्या) यदि यह विवार हो कि प्रमाणों का साङ्कर्यं होगा 
तो एक प्रमाण द्वारा ज्ञात अर्थ में दूसरा प्रमाण व्यर्थ हो जायेगा, और ज्ञात अर्थ का 
बोघ कराने बाले प्रमाण से पिष्टपेषण (पिसे को पीसना) मात्र होगा । (समाधान की | 
| व्याख्या) यह ठीक नहीं; (दूसरे प्रमाण से उस विषय का) अन्य प्रकार ज्ञान होने से- । 
5 हम यह नहीं कहते कि जैसे प्रत्यक्ष से अर्थ का बोध होता है उसी प्रकार अनुमान] 
आदि से भी । (वस्तुतः) अन्य प्रकार से प्रत्यक्ष से बोध होता है इन्द्रिय से सम्बद्ध 
अर्थ का, अनुमान से इन्द्रिय से असम्बद्ध अर्थ का, उपमान से संज्ञा और संज्ञी के सं- 
बन्ध का बोध (प्रतिपत्ति) होता है और आगम से शब्द-निर्देश के साथ । इसके अति- 
रिक्त (च) दूसरे विषय में व्यवस्था भी देखी जाने से-और, सभी विषयों में संप्लव 
नहीं होता भतएब (दूसरे प्रमाण द्वारा अर्थ-बोध की) व्यर्थता नहीं होती । इसलिये 
यह निश्चित हो गया कि 'तसि' (अ्त्यय) का प्रयोग (वचनम्‌) एकवचन; द्विवचन तथा 
बहुवचन एव प्रथमा आदि विभक्तियों की व्याप्ति का बोध कराने के लिये है। 

अपना के स्वरूप का विचार (अवधारणम्‌) करना हैः (रशन) प्रमाण का | 
प्रमाणपन नया है ? और, प्रमाण (इस शब्द) से क्या कहा जाता है ? (उत्तरं) (यथार्थ) 
ज्ञान का हेतु प्रमाण है ओर उसका भाव (उपलब्धि हेतुत्वम्‌) प्रमाणपन है । जो (अर्थ- 
रा ज्ञान का निमित्त होता है वह प्रमाण होता है । (शङ्का) यदि कहो कि (प्रमाण- 
हर Et CE से हे लक्षण के (ठीक) नहीं--यदि यथार्थ ज्ञान का निमित्त 

का निमित्त होते से प्रमाता और प्रमेय भी प्रमाण होने 
लगेंगे अथवा कोई भेद (विशेष) बतलाना होगा । (समाध'न).यह भेद है; प्रमाण में 
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बिशेतः; त्रमागे प्रमातृप्रमेययोइचरितार्थत्वात्‌ प्रमाणे प्रमाता प्रमेयं च चरितार्थम्‌, अ- 
चरितार्थ तु प्रमाणम्‌ः, अतस्तदेवोपलब्धिसाधनमिति । अकरणा प्रमाणोत्पत्तिरिति चेत्‌; 
न, इन्द्रियार्थसन्तिकषस्य करणभावात्‌--यदि प्रमातृप्रमेयाभ्यां प्रमाणं जन्यते, अकरणा 
ताहि प्रमाणोत्पत्तिः प्राप्नोति; न इन्द्रियार्थसन्तिकर्षस्य करणभावात्‌, नाकरणा प्रमाणो- 
त्पत्तिः--प्रमाणोत्पत्ताविन्द्रियार्थ सन्निकर्षम्‌ अपेक्षमाणाभ्यां प्रमातृप्रमेयाभ्यां प्रमाणं 
जन्यत इति नाह रणप्रमाणोत्पत्तिप्रसङ्गः । यदि तहि प्रमाणोत्पत्ताविर्दरियार्थंसरिनकर्षम- 
पेक्षते प्रमातूप्रमेये, अथ तहि इस्द्रियार्थसग्निक्षात्पत्तौ यिःमपेक्षेते इति ? तस्मित्नपीन्द्रि- 
यसित्यनादिः कतृकरणभावः । यद्यत्‌ पश्चाद्‌ भवति तत्तत्‌ पूर्वभाविनम्‌ अपेक्षत 
इत्यनादिः कतृ करणभावो द्रष्टव्य इति । 


प्रमाता और प्रमेय का कार्थ समाप्त हो जाने से (चरितार्थत्वात्‌)--प्रमाण में प्रमाता 
और प्रमेय का कार्य समाप्त हो जाता है, किन्तु (उनमें) प्रमाण का कार्य समाप्त नहीं 
होता (अचरितार्थम); इसलिये वही (यथार्थ) ज्ञान का साधन है। (शङ्का-समाधान) 
यदि कहो क्रि (इस प्रकार) प्रमाण (यथार्थ ज्ञान) की उत्पत्ति विना करण के होगी, 
तो ठीक नहीं, इन्द्रयार्थसस्तिकर्ष के करण होने से। (शङ्का की व्याख्या) यदि प्रमाता 
और प्रमेय के द्वारा प्रमाण उत्पन्न होता हैं तो प्रमाण की उत्पत्ति विना करण के प्राप्त 
होती है । (समाधात की व्याख्या) यह ठीक नहीं; क्योंकि इन्द्रिय और अर्थ का सन्नि- 
कर्ष करण होता है अतः प्रमाण की उत्पत्ति विना करण के नहीं होती । जब प्रमाण 
की उत्पत्ति में इन्द्रिय और अर्थ के सन्निकषं की अपेक्षा करने वाले प्रमाता और प्रमेय 
के द्वारा प्रमाण को उत्पन्न किया जाता है तव प्रमाण की उत्पत्ति विता करण के 
होती है, यह प्रसङ्ग नहीं आता । (प्रश्‍न) यदि प्रमाता और प्रमेय प्रमाण की उत्पत्ति 
में इन्द्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष की अपेक्षा करते हैं तव तो इन्द्रिय तया अर्थ के 
सन्निकर्ष की उत्पत्ति में किसकी अपेक्षा करते हुँ? (उत्तर) उसमें भी इन्द्रिय की 
(अपेक्षा करते हैं) अतः कतु तव तथा करणत्व अनादि हैं, जो जो पीछे होता है वह 
बह पहले होने वाले की अपेक्षा करता है, इस प्रकार कत्तु त्व और करणत्व को 
अनादि समझना चाहिये । 


अन्यथा तदधिगते:- अन्य प्रकार से उस (ज्ञात विषय) का ज्ञान होने के कारण । प्रत्यक्ष जादि 
से कैसे एक ही विषय का भिन्न प्रकार से ज्ञान होता हैं , यह वार्सितिक में आगे दिखलाया गया है । 
अवधारणम-अवधार्यतेऽतेनेत्यवधारणं विचारः, टी० ३४ 

प्रमाणे प्रमातृप्रमेयोदचरितार्थत्वात्‌--सभी कत्ताओ का व्यापार करण के विषय में होता है। 
उनका व्यापार साक्षात्‌ फल में नहीं होता । करण दो प्रकार का होता है, सिद्ध तथा असिद्ध; 
ज्ञान फी उत्पत्ति में इन्द्रिय सिद्ध करण है, इन्द्रिय तथा अर्थ का सन्निकर्ष असिद्ध है । इस सन्निकषं 
आदि को कराने वाला कर्त्ता करण (प्रमाण) में ही चरितार्थ हो जाता है। करण जो इन्द्रिय आदि 
तथा सन्निकर्ष आदि हैं वे ज्ञान रूप फल के अतिरिक्त अन्यत्र चरितार्थ नहीं। प्रमे तो प्रत्यक्ष के 
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यदि प्रमातूप्रमेयाभ्यां सद्‌भ्यां प्रमाणं जन्यते ततः घ्रमाणमन्तरेण प्रमातृप्रमेय- 
भावस्यासिद्धत्वात्‌ प्रमातृत्वं प्रमेयत्वं चात्रुपपन्नमिति। कथम्‌ ? प्रमाणमिति यथा 
कारकशब्दोऽयं तया प्रमेयं प्रमातेति च। न च कारकशब्दा: किप्रासम्तन्धमन्तरेणा- 
त्मानं लभन्त इति । नच द्रव्यमात्रं कारकत्‌, न च क्िप्राप्तात्॒रमति । कारकशब्दो 
हि प्रवतंमानः क्रियासाधने क्रिपाविज्ञेऽयुक्ते प्रवतंते । प्रमातृप्रमेयशब्दौ च कारकः 
शब्दौ तावन्तरेण क्रियां न प्रत्रतेथातामिलि । न, पावक्रादिशब्दवत्‌ त्रिकालविषयत्वा- 
त्‌--न ब्रूमः क्रियासम्बन्धेनैव कारकशब्दाः प्रवर्तन्त इति। अपि तु त्रिकालविषया 
एते । यदि क्रियासम्बन्धनिमिता एव स्युः, न क्रियामन्तरेण प्रवर्तेरन्‌ । ` क्रिपासम्बन्ध- 
मन्तरेण तु प्रवर्तन्ते । कि पुर्नानमित्तम्‌ ? सामर्थ्यम्‌ । तच्च त्रिष्वपि कालेष्तस्तीति। 
तस्मादुपपः्न' प्रमातृप्रमेयाभ्यां प्रमाणं जन्यते, तदुपलब्धिसाधनमिति । 


(आक्षेप) यदि प्रमाता और प्रमेय के द्वारा विद्यमान होकर (सद्‌भ्याम्‌) प्रमाण 
को उत्पन्न किया जातः है तो प्रमाण के विना प्रमाता होना और प्रमेय होना ही नहीं 
बत सकता । केसे ? जिस प्रकार प्रमाण यह फारफ शब्द है उसी प्रकार प्रमेय और प्रमाता 
भी । और क्रिया के सम्बन्ध के विना कारक शब्द अपने रूप को (आत्नानम्‌) प्राप्त 
नहीं करते । द्रव्यमात्र कारक है नहीं और न ही क्रियामात्र । वस्तुतः कारक शब्द 
प्रबृत्त होता हुआ क्रियाविशेष से युक्त क्रिया के साधन में प्रवृत्त होता है। और, प्रमाता 
तथा प्रमेय (दोनों) शब्द कारक शब्द हैं अत: क्रिया के चिना प्रवृत्त नहीं होंगे । [परि- 
हार] यह टील नहीं कंयोंकि पाचक आदि शब्द के समान इन (कारक गब्दो के प्रयोग) 
का विषय तीनों काल हैं--हम यह नहीं कहते कि कारक शब्द क्रिया के सम्बन्ध से ही 
प्रवृत्त होते हैं । किन्तु इनका विषय तीनों काल हैं । यदि ये क्रिया के सम्बन्ध के नि- 
मित्त से ही होवें तो क्रिया के विना न प्रवृत्त हुआ करें। क्रिया के सम्बन्ध के विता 
भी (तु) ये प्रवृत्त होते हैं । (प्रश्न) फिर (इनकी प्रवृत्ति का) क्या निमित्त है? (उत्तर) 
साम्यं (शक्ति) । वह (सामर्थ्यं) तीनों ही कालों में है। इसलिये यह युक्तियुक्त हो 
(उपपन्त) गया फि प्रमाता और प्रमेय के द्वारा प्रमाण उत्पन्न होता हैं वह (यथार्थ) 
ज्ञान का साधन है । 
rei i होता । त्यक्ष में भी केवल इन्द्रिय-सन्निकर्ष में ही 

पे की (फल) का हेतु नही होता। इस प्रकार प्रमा तथा 
श्रमय अन्यन्न चरितार्थ होते हैं प्रमाण नहीं, वही फल का हेतु होता है.। 
Pr = यथार्थ ज्ञान 'यदा ज्ञानं प्रमाणं तथा ज्ञातस्य = प्रमाणस्प उत्पत्तावित्यर्थंः 
० | 


क्रियासाधने क्रियाविशेषयुक्ते प्रवतंते--वाचस्पति मिश्र के अनुसार इसका अर्थ है,जो प्रधान 
क्रिया का हेतु हो तथा सहायक क्रिया विशेष से यक्त 
क्रियासाधने हेती अवान्तर्रक्रियाविशेषयुक्ते कारकशब्दः प्रवत 
कटने (छिदा) में कर्ता (पुरुष) कमं ( 


हो उसे कारक कहा जाता है,प्रधान- 
ते, टी०, ३७। उदाहरणार्थं काष्ठ के 
काष्ठ) तथा करण (परशु) कारक हैँ । यहां प्रधान क्रिया हैं 
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न्यायबात्तिक 
साधकतमत्वाद्‌ वा न प्रसद्भ:--भ चायं प्रसङ्गोऽस्ति प्रमाता च प्रमेयं चोपल- 
ब्धिनिमित्तत्वात्‌ प्रमाणं प्रसज्यत इति । वस्मात्‌ ? साघकतमत्वात्‌ । साधकतमं 
प्रमाणम्‌, न तु प्रमातृप्रमेये। कः खलु साधरुतमार्थः ? साधकतमं प्रमाणमिति 
केवलं वाक्यमभिधीयते नार्थ इति । भावाभावयोस्तद्वत्ता-न प्रमातरि प्रमेये वा ऽ 
सति प्रमा भवति, सति तु भवति। न पुनः सति भवत्येव । प्रमाणे तु सति भवन्ती 

भवत्येव । स चायमतिशयः साधळतमत्वमुच्यते । 
यद्वान्‌ वा प्रमिमीते सोऽतिशयः। कियान्‌, प्रसिमीते ? प्रमाणवान अथं 


थवा साधकतम होने से यह अनिष्ट की प्राप्ति (प्रसङ्ग) नहीं होती--और 
यह प्रसङ्ग नहीं होता कि प्रमाता और प्रमेय भी उपलब्धि के निमित्त होने से प्रमाण 
होने लगेगे । क्यों ? साधकतम होने से, जो विशिष्ट साधक (साधकतम) है वह श्रमाण 
होता है , प्रमाता और प्रमेय नहीं, क्योंकि वे साधकतम नहीं हैं! । (प्रशन) तब (खलु) 
'साधकतम' शब्द का क्या अर्थ है? साघकतम प्रमाण होता-है' केवल यह वाक्य कहा 
गया है इसका अर्थ तो नहीं (बतलाया गया) । (उत्तर) प्रमाण के होने (भाव) और न 
होने (अभाव) पर प्रमा का होना तथा न होना (तद्वत्ता) [धाधकतम का अर्थ हैं | 
प्रमाता अथवा प्रमेय के न होने पर प्रमा नहीं होती उनके होने पर ही (तु) होती हैं, 
किन्तु उनके होने पर नियम से नहीं होती (भवत्येव) | प्रमाण के होने पर तो होने 
वाली प्रमा (भवन्ती) होती ही है और, वह यह्‌ अतिशय (विशेषता) साधकतमत्व 
कहा जाता है 
(२) अथवा जिससे युक्त हुआ (यद्वान्‌) (प्रमाता) प्रमिति करता है वह अति- 
शय है। किससे युक्त हुआ प्रमिति करता है ? प्रमाण से युक्त हुआ--यह (प्रमाता) 


छिदा (कटना) । ये सभी उसके हेतु हैं, इनमें अपनी-अपनी विशेष क्रिया भी रहती है जो छिदा में 
सहायक है; कर्त्ता में परशु को उठाने गिराने की क्रिया है, काष्ठ में छिदा के अनुकूल संधोग है जिससे 
हैधीभाव को प्राप्त होता है तथा परण में उठने तथा गिरने की क्रिया होती है। 

अन्तरेण क्रियाम--प्रधान क्रिया के विना, प्रधानक्रिया मित्यर्थः टी० ३७। 

साधकतमत्बाद्‌ वा--यह प्रमाण का प्रमाता तथा प्रमेय से भेद दिखलाने वाला अन्य उत्तर है ।'तमप्‌ 
प्रत्यय बहुतों में से एक की विशेषता (अतिशय) को प्रकट करता है अतिशायने तमंबिष्टनो५.३.५५) 
प्रमाण में माता आदि की अपेक्षा क्या अतिशय है, इसे दिखलाने के लिये आगे हेतु दिये गय हैं । 
तद्बत्ता--प्र माण के होने या न होने पर प्रमा का होना या न होना यह साधकतम का तात्पर्य है; 
प्रमापाःकार्यस्प भावाभाववत्ता साधकतमार्थ: ; टी० ३७। 

अतिशय:--विशेषता, प्रकषं । 'साधकतम' शब्द में तमप्‌ प्रत्यय का अर्थ अतिशय है, जैसा कि उपर 
दिखलाया जा चूका है । यर्याप प्रमाता, प्रमेय तथा प्रमाण तीनों ही प्रमा के साधक हैं तयापि प्रमाण 
साधकतम है, अतिशयविशिष्ट है । क्यों ? इसके लिये सात कारण प्रस्तुत किये गये हैं जिनमें से एक 
ऊपर दिय। जा चूका है, छह कारण प्रस्टुत अवतरण में दिखलाये गये हैं। यह वात्तिक प्रमाण 
का अतिशप्र दिखलाता है । 


0 0 
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न्यायवात्तिकम्‌ 

प्रमाणे सति प्रमिमीते, नासतीति। सतोर्वा ऽ कतृ त्वं यदभावात्‌ यस्य चाभावात्‌ 
प्रभातृप्रमेये न प्रमां कुरुतः सो 5 तिशयः । संयोगवच्चरमभाविता वा--यथा वा संयो- 
गः पश्चाद्भावी द्रव्यशक्तिभेवति तथा प्रमाणं चरमभावि प्रमातृप्रमेययो: प्रमाशक्तिभ- 
वत्तीति पश्चाद्‌भावोऽतिशयः । प्रतिपत्ते रानन्तर्य बा--यद्वा प्रमाणानन्तर प्रतिपत्ते- 
जन्म, स चायमतिशय इति । असाधारणकारणता वा--प्रमाता तावत्‌ साधारणं कारणं 
्त्यक्षादिज्ञानानाम्‌ । सर्वंप्रतिपत्तीनां प्रमेयमपि, अश्ञेषपुरुषसाधारणत्वात्‌ तथाभूतम्‌ । 
प्रमाण त्वसाधारणकारणत्वात्‌ प्रधानम्‌ । प्राधान्याच्च साधकतमत्देनाभिधीयत इति । 
प्रमाकारणसंयोगदिशेषकत्वं वा--यो वा प्रमाकारणं संयोगः, तस्य प्रमाणसनुग्रहे 
बतेमानमतिशथशब्इबाऽ्यम्‌ । 

अर्थग्रहणं प्रमाणविषयप्रतिपत्तिप्रतिषेधार्थम्‌--यतो न प्रमाणविषया प्रतिपत्तिः 


प्रमाण के होने पर प्रमिति करता है, न होने पर नहीं ( (३) अथवा जिसके अभाव से 
विद्यमानों (प्रमाता तथा प्रमेय) का (प्रमा के प्रति) कत्‌ भोव नहीं होता--जिसके अभाव 
से प्रमाता और प्रमेय (दोनों) प्रमिति (उत्पन्न) नहीं करते वह अतिशय है । ( ४)अथवा 
संयोग के समान अन्त में होना (अतिशय है)--जिस प्रकार संयोग अन्त में होने वाली 
द्रव्य की शक्ति होती है (तन्तुओं का संयोग होने पर पट की उत्पत्ति हो जाती है) 
उसी प्रकार प्रमाण अन्त में होने वाली प्रमाता और प्रमेय की प्रमा शक्ति है, अन्त में 
होना ही अतिशय है। (५) अथवा प्रमा (प्रतिपत्ते) का उसके अनन्तर हो जाना 
(आनन्तर्यम्‌) अतिशय है-अथवा प्रमाण के अनन्तर प्रमिति की उत्पत्ति होती है वह यह 
(प्रमाण का) अतिशय है। (६) अथवा असाधारण कारण होना (प्रमाण का) अतिशय 
है--प्रमाता तो प्रत्यक्ष आदि ज्ञानो का साधारण कारण हं, सब ज्ञानों का प्रमेय भी 
Ba कारण है (तथाभूतम्‌) क्योंकि वह सब (अशेष) पुरुषों के लिये साधारण है ।, 
eo Re र । 
होने वाले विशेषता उत्पन्न करना (अतिशय है)-- | 
या जा प्रमाका (असमवायी) कारण संयोग हैं उसका उपकार (अनुग्रह) करने वाला | 
प्रमाण (ही) अतिशय शब्द का वाच्य होता है । रा 
के है-कक्‍्यों का ज्ञान पुरुष को कार्य करने में (इति- 
अर्थग्रहयम्‌ द शब्द का प्रयोग । यहां इसके दो रे | गे कै 
पी दल, गत गम निलल 4 2 न दिखलाये गये हैं: (१) यदि 
ज ते Ee 2 कै १. [का ज्ञान (प्रमाणविषयक अ भी प्रवृत्ति का कारण 
बोधक प्रमाण प्रवृत्ति का हेतु नहीं होता, कक CC Me 
जो अर्थ शहद से प्रकट होते हैं; अच्यत इत्यथः, तोयकण्टकादिः र्‌ ह नहोस 
-तथाभावः-अथत्व, अर्थनीयता, अर्थ वह है जिसकी अर्थ है 
प्रमाणग्रहणम्‌- प्रमाण श के दो प्रथा ते 
हणम्‌ प्रमाण शब्द के ग्रहण के दो प्रयोजन दिये गये है (१) प्रमाण विशेष का ज्ञान तथां 
द्‌ ; [ ।वशप का ज्ञान त' 
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व्यायवात्तिकम्‌ 

पुरुषमितिकर्तव्यतायां प्रयोजयति, कि त्वर्णप्प तयाभावविषया । यदायमर्थस्य तथा- 
भावं प्रतिपद्यते, अथ प्रवतं? इति। उपेक्षणीयवस्तुप्रतिपेधार्थ वा--नं हम पेक्षणीय- 
बस्जुविषया प्रतिपत्तिः पुरुषसितिकत्त व्यतायां प्रयोजयति, कि त्वर्थस्य सुख-दुःख 
हेतु नावविषया--यदायमर्थस्य सुख-दुःलहेतुभावं प्रतिपद्यते, अथ प्रवर्तत इति । प्रमा- 
णाग्रहणं गम्यमानत्वादिति चेत्‌; न, प्रमाणविशेयञ्ञापनार्थत्वात्‌ । अर्थप्रतिपत्तौ 
प्रबृत्तिसामर्थ्याद्‌' इत्यभिघीयमाने गम्यत एवेतत्‌ प्रमाणत इति । न हि काचिदर्थप्रति- 
पत्तिः प्रमाणमन्तरेण संभवतीति । तञ्च नेत्रम्‌, प्रमाणविशेषज्ञापनार्थत्वात्‌--अस्त्यथ॑ 
प्राणशब्द: प्रमाणे वर्तमानः, अस्ति च प्रमाणसाभान्यात्‌ प्रमाणाभासे 5 पीति, तद्‌ येह 
प्रमाणेन प्रतिपत्तिः, सा प्रवृत्ति्ाम्यं प्रतिपादयात प्रमाणम्‌, नेतरदिति’ । न च 
प्रभाणग्रहणमन्तरेण निमित्तपङ्चम्यमिधान लभ्णते। तेन च प्रयोजनम्‌ । अतश्च 
प्रभाणग्रहणं कृतसिति.। 


कर्त्तव्वतायाम्‌ = अदुष्ठाने टी०) नहीं प्रदत्त करता; किन्तु किसी अर्थं के अर्थनीय 
होने (तथाभाव) का ज्ञान; जब यह (व्यक्ति) अर्थ के अर्थतीय होने (उपादेय या हेय 
होने) को जान लेता है तब प्रदत्त हो जाता है । (दूसरे) अथवा उपेक्षा योग्य वस्तु में 
(प्रदृत्ति का) प्रतिषेध करने के लिये (अर्थं शब्द का ग्रहण किया गया है) वस्तुतः 
(हि) उपेक्षा-योग्य वस्तु का ज्ञान पुरुष को कार्य करने में प्रवृत्त नहीं करता; किन्तु 
पदार्थ के सुख का हेतु या दुःख का हेतु होनें का ज्ञान--जब यह (व्यक्ति) पदार्थं को 
सुख या दुःख का हेतु जान लेता है तव भ्रद्धत्त होता है । [शङ्का-समाधान]| प्रमाण 
शब्द का ग्रउण न करना चाहिये; क्योंकि वह (प्रमाण) तो विना कहे ह (अर्थ शब्द 
के द्वारा) प्रतीत हो रहा है (गम्यमानत्वात्‌): यदि ऐसा कहो तो ठीक नहीं; प्रमाण 
विशेष का बोध कराने के लिये हाने से; (शङ्का की व्याख्या) “अर्थप्रतिपत्तौ प्रदृत्तिसा- 
मर्थ्यात्‌! इतना कहा जाने पर प्रमाण से (प्रमाणतः) यह समझ ही लिया जाता हे 
(गम्यत एव) क्योंकि (हि) कोई (यथार्थ) ज्ञान प्रमाण के विना हो नहीं सकता। 
(समाधान की व्याख्या) और वह ऐसा नहीं हैं; क्योंकि प्रमाणविशेष का बोध कराने 
के लिये यह है--यह प्रमाण शब्द प्रमाण के लिये होता है और प्रमाण की समानता 
(ज्ञान का राधन होना) से प्रमाणाभास के लिये भी। तब जो यहाँ प्रमाण से ज्ञान 
होता है वह (प्रतिपत्ति) प्रमाण को प्रढृत्ति-सामर्थ्यं प्रदान करता हैं, अन्य नहीं । 
किञ्च, प्रमाण शब्द के विना निमित्त-पञ्चमी का कथन नहीं प्राप्त होता और 
उससे प्र योजन है। इसलिये प्रमाण शब्द का ग्रहण किया गया हूँ । 


(२) तिमित्तपञचमी का अभिधान । 
सा-``प्रसाणम-सा प्रमाणं त्र बूर्तिसामरथ्यं प्र विर्पादयति, यह अन्वय है । यहाँ “सा प्रयोजक कतां 


और श्र माण प्रयोज्यकर्त' है, प्रमाण से जो ज्ञान (प्रतिपत्ति) होता है वह प्रमाण को प्र त्ति में 
सफलता प्रदान करता है 
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न्यायवात्तिकम्‌ 

अर्थ ग्रहणेन सुखदुःखतद्धेतुत्वेन सव॑संग्रहोऽ्यं मानत्वाच्च--सरवः प्रमाणादिरथः 
सुखदुःखहेतुः सर्वश्चार्थ्यते, अर्थ्यं ानत्वादर्थ इति । न, व्याघाताद्‌, अविवक्षितत्वाच्य- 
सवः, प्रमाणादिरथः सुखदुःखहेतुरिति ब्रुवतो हेयादिभेदाच्‌ चत्वार्यथ पदानोति व्याह- 
स्येत । न च प्रमाणादिहातं शक्यं कतु म्‌, न च प्रमाणादिहानं विवक्षितम्‌ । तस्मादप- 
व्याख्यानमेतत्‌ । कि तु सुलदुःखत्वेत तद्धेतुत्वेन च यावतां संग्रहस्तेऽभि वी थन्तेऽधिकारात्‌ 
न संविदो ग्रहणम्‌, अवधि हारात्‌ अकर्मेत्वाच्च--न संविद्धया, असुखढुःखत्वात्‌ अतद्धतु- 
त्वाच्च । नाप्यर्थ्यं तेऽफलत्वात्‌ । 

[एकदेशी की व्याख्या] अर्थ शब्द के ग्रहण से सुख-दुःख तथा उसका हेतु 
होने के कारण सब (पदार्थो) का संग्रह हो जाता है और अर्थन। (चाहना) का 
बिषय होने से भी-सभी प्रमाण आदि पदार्थ सुख तथा दुःख के हेतु हैं ओर सभी की 
अर्थना (चाह, कामना) की जाती है, जिसकी अर्थना की जाती है वह अर्थ है। 
[एकदेशी-व्याख्या का निराकरण] यह ठीक नहीं, (१) व्याघात होने से तथा (२) 
विवक्षित न होने से--सब प्रमाण आदि पदार्थ सुख-दुःख के हेतु होते हैं, यह कहते हुए 
हिय' आदि के भेद से चार प्रकार के अर्थ होते हैं, इस कथन का व्याघात होगा। 

किञ्च, प्रमाण आदि का त्याग किया भी नहीं जा सकता और न ही प्रमाण आदि का 
त्याग (हान) (सूत्रकार या भाष्यकार को) विवक्षित है । इसलिये यह व्याख्या अयुक्त 
है (अपव्याख्यातृम्‌) । वस्तृतः सुख-दुःख रूप से और उनके हेतु रूप से जिनका संग्रह 
होता है सम्थं होने से (अधिकारात्‌) उन्हें (अथ शब्द से) कहा गया है । सामर्थ्यं न 
होने से अनुभूति (संविद्‌) का ग्रहण नहीं होता, कर्म न होने के कारण भी--अनुभूति 
(संवित्‌) त्याग के योग्य (हेय) नहीं है; क्योंकि वह न सुख है न दुःख है और न ही 
Fi द हेत होती है, उसकी अर्थना भी नहीं की जाती; क्‍योंकि वह फल रूप नहीं 
व्याघात।द्‌--भाप्य में आगे कहा गया है हेयं तस्य निवर्तक हानमात्यन्तिकं तस्योपायो ऽधिगःत्ःय 
इत्येतानि खलु चत्वार्यथपदानि सम्यन्व्‌ द्ध वा नि: श्रेयसमधिगच्छात' (सूत्र १.१.१ भाष्य) यदि अर्थ 
हा का संग्रह 2 जा येगा तो उसका व्याघात होगा; क्‍योंकि सब ही सुख-दुःख या उनके हेतु 

होने से हेय होंगे । प्रमाणशास्त्र और अपवर्ग भी उपादेय न रहेंगे । 

अविवक्षितत्वाच्च--यहां 'च' (और) से प्रमाण आदि का त्याग नहीं किया जा सकता इस हेतु 
का समुच्चय किया गया है, च शब्दसम्‌ च्चितमशक्यहानत्व हेत्वन्तरमादर्शयति--न च प्र माणादिहा 
नमिति, टी० ३६ । 
याउतां संग्रहः-सुख-दृःख तथा उनके हेतु रूप में जितनों का संग्रह हो सकता है। 
अधिकारात--योग्यता, सामर्थ्यं से, रवृ त्तिसामर्थ्याधानयोग्यत्वमधिकारः, टी ० ४० । अधिकारो | 
"smd Fue 

ह ग्यता न होने से तथा अर्थना का कमं न होने से अनुभूतिं 
(संविद्‌) का संग्रह नहीं होता । | 

१. अर्थग्रहणम्‌, क; अथंग्रहणेन, ख । 
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न्यायभाष्यम 
सोऽयं प्रमाणारथोऽपरिसंस्येचः, प्राणः 
अथवात च प्रभाणे प्रभाता प्रमेय॑ प्रसितिरित्य र्‌ 
व्यतसापाधेऽर्यस्थागुपपत्तः। तत्र यस्येप्सनिहासात्र युक्तस्य प्रवृत्तिः स 
। स थेनार्थ प्रभिणोति दिजानाति तत्प्रमाणम्‌ । योऽर्थः प्रमीयते 
तत्प्रभेयम । यत्‌ तदर्थविज्ञानं सा प्रसितिरिति। चतसृषु चैवं विधासु 


न्यायवात्तिकम्‌ 
सोऽयं प्रमाणार्थोऽपरिसंय्येयः । इयानयं प्रभाणविषय इति न परिसंख्यालु' 


शक्यश्‌, आनन्त्यात्‌ । न, उभयस्य परिसंख्यातत्वात्‌-एतावानयं प्रमाणार्थो यबुत सुख- 
दुःख तद्घेतुश्लेति । तच्चोभवं परिसंख्यातम्‌ । अतो न युक्तमानम्त्याम्त परिसंख्यायत 
र्डा [णथ्रूदूभेदस्य चापरिसंख्येयत्बाद्‌, अपरिसंख्येयः प्रमाणार्थ इत्यसंबद्धमुक्तमिति । 


वह-यह प्रमाण- का ..अर्थ असंस्य होता है; क्योंकि प्राणधारियों के भेद 

असंख्य है । और प्रमाण के सार्थक होने पर (अर्थवति) प्रमाता, प्रमेय तथा प्रमिति 
साथ क होते हैं। क्यों ? क्योंकि इनमें से एक (अन्यतम) के न होने पर (अपाये) अर्थ 
की सिद्धि नहीं होती (अनुपपत्तेः) । उनमें (तत्र) इप्सा और जिहासा से युक्त हाने वाले 
जिस व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है बह प्रम'ता है । वह जिससे अर्थ का यथार्थ ज्ञान 
करता है (प्रभिणोति=भली-भांति जानता है) वह प्रमाण है । जो अर्थ यथार्थ रूप 
में जाना जाता है (प्रमीयते = भली-भाँति जाना जाता है) बह प्रमेय है। जो उस अर्थ 
का ज्ञान है वह प्रमा है। और इन चारों वर्गों में (विधासु) तत्त्व समाप्त हो जाता है । 
(एकदेशी-व्याख्मा) वह यह प्रमाण का अर्थ असंख्य है, प्रमाण का विषय 
=अर्थ) इतना हो हैं, यह गणना करना संभव नहीं है; वयोकि वह अनन्त है। 
[क देशी-ब्याख्या का दोष | यह(०ोक) नहीं (त); दोनों का परिगणन कर दिये जाने 
से-इतना यह्‌ प्रमाण का विषय (अर्थ) हैं जो थे सुख और दु:ख हैं और उनके हेतु हैं; 
और वे दोनों परिगणित कर दिये गये हैं। इसलिये यह कहना युक्तियुक्त नहीं कि 
होने से उनकी गणना «हीं की जाती । और, प्राणधारियों के भेद के असंख्य 

कथन है 


अनन्त 
होने से प्रमाणो का विषय (अर्थ) असंख्य है, यह भी असम थन हैं। अतः 


उभयस्य--स्ुख-दुःख और इनका हेतु । यद्यपि ये चार हो जाते हैं तथापि कार्य तथा कारणरूप में 
दो ही हैं, कार्यकारणाध्याम्‌ भयत्वमिति, टी० ४० । 

प्रसाणप्रयो अनः, अर्थं शब्द प्रयोजन के अर्थ में है, चन्दनादिविपयक प्रमाण का प्रयोजन सुख | 
ही हैं, फडका दिविष क प्रमाण का प्रयोजन दुःख ही है, यह निवत नहीं किया जा सकता (न 
पःरसऽआात श ४४ ) । प्रमाण का प्रयोजन नियत नहीं, इस विषय में टीकाकार ने अनुमान प्रस्तुत 


कित है (0० ४१) । 
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१८ ] [ शास्त्रसयो वेः 
न्यायवात्तिकम्‌ 
न, अर्थ ब्दस्य प्रयोजनवाचित्वात्‌ । प्र माणार्थोऽपरिसंख्येय इति, प्रमाणप्रयोजनमपरि- 
सं्येयमित्ययं वाक्याथः । कथम्‌ ? स एवार्थः केषाञ्चित्‌ सुखहेठुभंवति, केषाम्चिद्‌ 
दुःखहेतुरिति । 

` अर्थवति च समथ प्रमाणे, अर्व वन्ति भवन्ति समर्याति’ इति । अन्यतमत्वार्थ: 
साधकतमत्वारयों द्रष्टव्यः प्रकरणात्‌--प्रकरणं हि चतु्वग प्रमाणं ६धानमिति वतंते। 
यदि पुत्रयंथाश्रुति वाक्यमर्यवत्‌ स्यात्‌ ? कि प्रमाणसानर्थ्यं वणितं स्यात्‌ । तस्माद्‌ 
यथोक्त न्याय्यमिति । 

प्रमाता स्वतन्त्र: । कि पुनः स्वातन्त्यम्‌ ? कारकफ योपभोक्तृत्वम्‌ यस्मात्‌ 
कारकाणां फलेनायमभिसंबध्यते | तत्समवायो वा--यद्‌ वाऽशेषकारकनिष्पाद्यायाः 
क्रियायाः पुरुष आश्रयो भवति। तत्प्रयोक्त्‌ त्वम्‌ इतराप्रयोज्यता वा--यद वा परिरृष्ठ- 
सामर्थ्यानि कारकचक्राणि प्रयुङ्क्त, तेश्च न प्रयुज्यत इति। तत्त्वपरिसमाप्तिः= 
ऐसी व्याख्या ठीक नहीं । वस्तुतः यहाँ अर्थ शब्द प्रयोजन का वाचक है; प्रमाणार्थ 
अपरिसंख्येय है, इस वाक्य का अर्थ है प्रमाण का प्रयोजन असंख्य है। कैसे ? वही 
पदार्थ किष्हीं के सुख का हेतु होता है किग्ही के दुःख का हेतु । 

“अर्थवति च' का अर्थ है सफल या सप्रयोजन होने पर (समर्थे) प्रमाण के 
सफल होने पर (प्रमाता आदि) सफल होते हैं (= समर्थानि = अर्थवन्ति) । (अन्यतः 
मापाये इस भाष्य में) अन्यतम का अर्थ साधकतम (प्रमा का साधकतम == प्रमाण) 
जानना चाहिये; क्योंकि उसका प्रकरण है; प्रकरण यह है कि चतुर्वर्ग (प्रभाता, 
प्रमेय, प्रमिति और प्रमाण) में प्रमाण प्रधान है, किन्तु यदि शब्दों के अनुसार वाक्य 
का अर्थं किया जाये तो प्रमाण का क्या सामर्थ्यं दिखलाया जायेगा । इसलिये जैसा 
(हमारे द्वारा) कहा गया है वही युक्तिसंगत (न्याय्यम्‌) है) 

प्रमाता वह है जो स्वतन्त्र है । किन्तु स्वतन्त्रता क्या है? कारकों के फल 
का उपभोक्ता होता--क्योंकि कारकों के फल से यह (कर्ता) भली भाँति सम्बद्ध होता 
हैं। अथवा (कारकों की) क्रिया का आश्रय होना (तत्समवाय:--तस्या: समवायः) 
स्वतन्त्रता है--सब (अशेष) कारकों द्वारा की जाने वाली क्रिया का चेतन (पुरुष) ही 
आश्रय होता है । अथवा उन (कारकों) का प्रयोजक होना” दूसरे के द्वारा प्रयोज्य त 
होना (स्वतन्त्रता है)--या वह उन कारकचक्रों को प्रयुक्त करता है जिनका (कार्य 
की उत्पत्ति में) सामर्थ्यं देखा जा चुका है (परिरष्ट सामर्थ्य येषाम्‌) और उनके द्वारं | 

_शयुक्त नहीं होता । तत्त्वपरिसमाप्ति का अर्थं है काम में लाने (विनियोग) की योग्यता - 
अन्यतमत्वार्थ:--वहुतों में से एक के लिये 'अन्यतम' शब्द का प्रयोग होता है, किन्तु यहाँ 


प्रमाता आदि चारों में प्रमाण की प्रधानता दिखलाने का प्रकरण है अतः अन्यतम का अर्थ है--सार्धः 
क्रतम; प्रकरणादि से सामान्य शब्द भी विशेष अर्थ का वाचक हो जाता है। यदि यहां अन्यतमः 
शहद का यथाश्रुत अर्थ लिया जाये तो प्रमाण की प्रधानता न दिखाई जा सकेगी । 
भ्रमता स्रतन्त्रः-ताचस्पति मिश्र के अनुसार भाष्यकार ने 'प्रमाता' को उपलक्षित किया है, लक्षित 


RSS 
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न्यायभाष्यम्‌ 
कि पुनस्तत््वम्‌ ? सतश्च सद्‌भावोऽसतश्चासदभाव इति--सत्‌ 
सदिति गृर्यमाणं यथाभूतमविपरीतं तत्त्वं भवति । असच्च, असदिति 
गृह्यमाणं यथाभूतमविपरीतं तत्त्वं भवति। 
न्यायवात्तिकम्‌ 
विनियोगयोग्यत!, उपेक्ष्पता वा । याऽसावविसंवादिता साऽवधारितस्यार्थ स्य विनियोग- 
गोग्यता । सुखसाधनं वा दुःखसाधनं वाऽयमर्थ इति ज्ञात्वा विनियोगः ? *समाप्तिः 
तत्प्रप्तिस्तत्प्रति षेधश्च, यद्‌ वा न सुखसाधनं न दुःखसाधनं वेत्युपेक्षेति । 
कि पुनस्तत्‌ ? सदसती तत्‌ । तस्य भावस्तर्वमिति। अत्र तद्‌ वाच्यं यस्य 
भाव इति । सदसती तत्‌, प्रमाणविषयत्वेनाधिकारात्‌-सदसती प्रमाणस्य विषया- 
वित्यविकृतम्‌ । तस्मात्‌ सदसती तदिति । तद्भावः सदसत्त्वम्‌, सदसतोः प्रमाण- 


विषयता तत्‌-प्रतिषेधशच । तयोः खलु सदसतोर्भावो द्विरूपः, विधीयमानः प्रतििध्य- 


फिर तत्त्व क्या है ? सतु का सतु रूप में ज्ञात होना (सद्भावः) और असतु 
कम असतु रूप में ज्ञात होना--'सतु' तो यह सत्‌ है, इस प्रकार ग्रहीत होकर अपने 
रूप में होता हुआ उससे विपरीत न होकर तत्त्व होता हैं और 'असत्‌' यह असतु है, 
इस प्रकार गृहीत होकर अपने रूप में होता हुआ उससे विपरीत न होकर तत्त्व 
होता है । 
या उपेक्षा की योग्यता । जो यह उपर्दाशत अर्थ को प्राप्त कराने का सामर्थ्यं (अवि- 
संवादिता) है वह (ही) निश्चित अर्थ के विनियोग की योग्यता है, यह अर्थ सुख का 
साधन है या दुःख का साधन है, ऐसा जानकर उसे काम में लिया जाता है (विनि- 


योगः) । समाप्ति है उस (वस्तु) को प्राप्त कर लेना या उसका निषेध कर देना, अथवा 
(वह) सुख का साधन है, न दुःख का साधन, इस प्रकार उपेक्षा कर देना । 


(ततु का भाव तत्त्व है) फिर 'तत्‌' क्या है ? सतु (भाव) तथा असतु (अभाव) 
ही तन्‌ (वह) है। उसका भाव तत्त्व है। यहां उक्ष 'तत्‌' (वह) को बतलाना होगा 
जिसका भाव (तत्त्व) है । भाव (सतु) तथा अभाव (असतु) ही ततु है, प्रमाण का 
विय होने से उसा प्रकरण (अविकार) होने के कारण--सतु और असतु प्रमाण के 
विषय हैं" यह्‌ प्रकरण है अतः सत और असत्‌ ही 'तत्‌' है । उन सतु और असत्‌ का 
भाव सत्त्व और असत्त्व है, सतु तथा असतु प्रमाण के विषय होते हैं ओर उनका 
प्रतिषेध भी । वस्तुतः (खलु) सत्‌ और असत्‌ का भाव दो रूप में होता है (एक) 
विधान किया गया और (दूसरा) प्रतिषेध किया गया । जिसका एक स्थल पर विधान 


नहीं किया । ईप्सा-जिहासा में या प्रवृत्ति में स्वतन्त्र होना प्रमाता का लक्षण नहीं है । अपि तु प्रमा 


में स्वतन्त्र होना है । ईप्सा आदि में स्वतन्त्रता से पूर्वकाल में होने वाली प्रमाविषयक स्वतन्त्रता 
दिखलाई गई है। द्र० टी० ४१। 
कारकफलोपमोक्तत्वम-यह भी कर्ता का उपलक्षण है जो कत्‌ त्व के उत्तर काल में होता 
टी० ४२ । 

१. सा समाप्तिः, क; समाप्तिः, ख । 
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न्यायदातिकम्‌ | 
सानइच। यदेकत्र विधीयते तदण्यत्र प्रतिषिध्यते, तद्चया गन्धवती पिवी, अशम्धा | 
आप इति। प्रमाणविषयस्वात्‌ सदरतोरविसेयप्रसङ्भः इति चेत्‌ ; न, अनेकान्तात्‌, तप्र | 
भवेदेषा बुद्धियदि प्रमाथेत सदसती घम्येते ततः प्रमाणविषयस्वाद्‌ उभयोरचिशेषः / 


प्राप्त इति । तच्च न, अनेङान्तात्‌ सर्वभिदं योघटादि द्रव्यजातं घ्रसाण्लास्यं भेदवच्च, | 
तस्मादनेकान्तोऽयमिति । स्वतन्त्रपरतन्त्रोपलट्धकारणभावाच्य विशेषः --सत्‌ खल | 
प्रभाणस्यालम्बनं स्वतस्तन भवति | असत्‌ छु परतन्त्र प्रतिषेधमुखेन प्रतिय । 


ठ 


किया जाता है उसका अन्य स्थल पर प्रतिषेध हो जात है; जैसे पृथिवी गन्धवाली 

है (यहां गन्धवत्त्व का विधान किया गया हूँ) जल गन्धरहित हैं। (यहां गन्धवत्त्व का 
निषेध हो जाता है) । [शङ्का-समाधान] सपु और असतु दोनों के प्रमाण का विवय 
होने से दोनों में समानता (अविशेष) होने लगेगी, यदि ऐसा कहो तो ठीक नहीँ | 
-अनेकान्त होने से। (शङ्का की व्याख्या) यह विचार (वुद्धि) हो सकता है, यदि ' 
प्रमाण के द्वारा भाव और अभाव दोनों का बोध होता है तो प्रमाण का विषय होने | 
के कारण दोनों का अभेद प्राप्त होता है । (समाधान की व्याख्या) और, वह ठीक 
नहीं, क्योंकि सव्यभिचारी (अनैकान्तिक) है; यह सभी गौ तथा घट आदि द्रव्य | 
प्रमाण से जाने जाते हैं और इनमें भेद हैं, इसलिये यह (कथन) व्यभिचारी है । £7ऊच 
उपलब्धि का स्वतन्त्र कारण होने से और परतन्त्र कारण होने (समु और अपतु में) | 
भेद है--सत्‌ तो प्रमाण का स्वतन्त्र रूप से विषय है ( आलम्बनम्‌), असतु तो परतन्त्र 
रूप से अर्थात्‌ प्रतिषेध के द्वारा जाना जाता है 


न 


———— 


तत्समवायो बा--टीका के अनुसार यह स्वातन्त्य का प्रथम लक्षण है —स्वातन्ब्य-लक्षणमाह, 
४ हित से 
टी० ४१ । क्योंकि धातु तथा प्रत्ययद्वारा अभिहित व्यापार के साथ मुख्य रूप से सम्वन्ध होना ही 
समवाय ह- प्राधन्धन धावुप्रत्ययाभिधी यमानव्यापारसम्बरध एवं तत्समवाय परि० ११६ । 
तत्ायोक्त्त्वम-- य ह स्वाठरत्रता का अन्य लक्षण है (टी० ४२ ) । 
विनिप्रोगयोग्यता- यहाँ विनियोग का अर्थ है किसी वस्तु का त्याग अथवा ग्रहण (तच्छब्देन हानो- 
पादानलक्षणं बिनियोगं परामू्शत, टी० ४२) । कभी-कभी ईप्सित वस्तुको जानने पर भी किसी 
बाधा के कारण उसका ग्रहण नहीं किया जाता वहां भी तत्त्व की परिसमाप्ति हो ही जाती है, यह 
दिखलाने के लिये यहां योग्यता” शञ्द का प्रयोग किया गया । विनियोग की योग्यता ही अर्थ की 
अविसंवादिता है । अविसंवादिता' शब्द (प्‌ृ० १६ ) का प्रयोग विचारणीय है, क्या इसका बौद्ध 
आचार्ये धर्मकीत्ति से कोई सम्बन्ध है? | 
त(मादनेराःतोऽयमिति-अतः यह हेतु व्यभिचारी है कि प्रमाण का विषय होने से सत्‌ तथां 
असत्‌ दोनों में अभेद हो जायेगा; क्योंकि गौ, घट आदि स 
भी उनमें भेद होता ही है । 


~> 


भी पदार्थं प्रमाण का विषय होते हें फिर 


स्वतन्त्र ' ` विशेष:--सद वस्तु का प्रमाण द्वारा विधिमुख से (भावहुप में) ज्ञान हीता है किन्छु 
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न्यायभाष्यस्‌ 
प्रमागेतोपलब्धिरिति ? सत्मपलम्धसाने तहुदनु- 
शकेन प्रदीपेन दृश्ये गृहालाण तदिव यन्न गृहले 
सस्थत, दिन्ञानाभाचान्नास्तीलि । एवं 
तदव यन्त गृह्णाते तन्वास्ति । यद्यनविष्यदिदसिन् 
न्मास्तात्त । 


ससदीष अ्रकाशयतालि 


4. 


दपः खलु अपवरकाईदिस्थिस घटादिकमर्थ प्रति- 
पादयति, तद्वद्‌ यत्तदपि प्रतिपादयति । न ह्यसत्मतिषत्ताबुपायरन्तरस्प्रस्थीरे । माते 


हिं घटादिकेऽ्थे नावेम समानजाह्मीथं द 
च र्यते, तस्म्ाद दन्ञयाभावाम्तास्ती 
नादेन समातजातीयं प्रमेथाब्तरसदिः 


तव्यान्प्ााथावान्यास्ताात । 


'यभावष्याददमिवाभास्यत, न तु मीयते 


जकरल पण 
तु या अभाव) की प्रमाण से 
ने पर उसके समान उपलब्धि 


CN 


न होने से प्रदीप के समान; 


(इदमिव) जाना जाता । ज्ञान व 
न 


यदि होता तो इसके समान जाना जाता । ज्ञान न होने से वह नहीं है । 
कु, तो इस प्रकार भाव का ज्ञान कराने वाला प्रमाण | 
देता है । 

प्रदीपवदिति--जै से दीपक कक्ष या कमरा आदि (अपव र) 
आदि वस्तु को दिर है उसी प्रकार अभाव का भी बोध करा देता है । अभाव | 
के ज्ञान के लिये अव्य उपाय का आश्रय नहीं लेगा होता । घट आदि पदार्थ के | 
दिखलाई देने पर इसके समान दिखलाई देने वाला अन्य छय (पदार्थ) नहीं है, यदि | 
होता है तो इसके समान दिखलाई देता । और, दिखलाई नहीं दे रहा इसलिये दिख- | 
लाई न देने के कारण वह नहीं है, ऐसा समझ लिया जाता है। इसी प्रकार प्रमाण ॥ 
के द्वारा भी भाव पदार्थ की प्रमिति हो जाने पर, 'इसके समान जाति वाला अभ्य | 
प्रगेय नहीं हैं, यदि होता तो इसके समान जाना जाता, किन्तु जाना नहीं जाता, 
_ इसलिये (उसकी सत्ता में) प्रमाण न होने से वह नहीं है । 
असत्‌ वस्तु का निषेधम्‌ख से (अभाव रूप में) जसे यहां घट है, यह सद्वस्तु का ज्ञान है, यहाँ घट 
Mees है” यह असद्‌ (घटाभाव) का ज्ञान हैं। 


चंतुर्वे्गान्तर्भावात्‌-यहां टीका में 'चतुव॒गनन्‍्तर्भावात्‌' यह्‌ पाठ है । उसी के अन्‌गार वहां .ध्यास्या 
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न्यायभाष्यमु | 

सच्च खल षोडशधा व्युढमुपदेक्ष्यते । तासां खल्वासां सद्विधानाम्‌ 
प्रभाण'` ` तत्त्वज्ञानाग्निं.श्र यसाधिगमः।१।१।१। निर्देशे यथावचतं जिग्रहः । 
चार्थे इन्द्रःसमासः । प्रमाणादीनां तत्वमिति शेबिकी षष्ठी । तत्वस्य ज्ञानं 
निःश्रोयसस्याधिगम इति च कर्मणि षष्ठ्यौ । ते एतावन्तो विद्यमानार्थाः। 
एषामविपरीतत्ञानार्थमिहोपदेशः । सोऽयमनवयवेन तन्त्राथं उद्दिष्टो वेदि- 
तव्यः । > 8 

न्यायवात्तिकमु 

तदेवं सतः०--तत्रासद्मेदाः स्वातन्ञ्येण न प्रकाशन्त इति नोच्यन्ते । चतुवर्गा- 
्तर्मावाद्‌ वा भावप्रपञ्त्रव दभावप्रपञ्चोऽप्युहिष्टो वेदितव्य इति । भावोपदेशादेवाभाव 
उपदिष्टो भवतीति । अतश्च नोच्यन्त इति । 


और निश्चय ही सतु (पदार्थ) सोलह प्रकार का है जिसका सक्षेप में (व्यूढम्‌) 
उपदेश किया जायेगा। उन सतु पदार्थ के प्रकारों में प्रमाण आदि से निग्रहस्थान (तक) 
के तत्त्वज्ञान से निःश्रेयस (अपवर्गे) की प्राप्ति होती है । (सूत्र में किये गये) निर्देश में 
जिस (प्रमाण आदि पदार्थ) का जो वचन होता है उसी वचन में (यथावचनं) विग्रह 
होता है। यहाँ 'च' (और) के अथं में इन्द्र समास है। प्रमाण आदि का तत्त्व' यहाँ 
शेषिकी षष्ठी (विभक्ति) है । तत्त्व का ज्ञान और निःश्रेयस का अधिगम (प्राप्ति), ये 
(दोनों) कर्म में षष्ठी (विभक्ति) हैं। वे इतने विद्यमान पदार्थ हैं, इनक्रे यथाथं(अवि- 
परीत) ज्ञान के लिये यहाँ उपदेश किया गग्रा है। वह यह पूर्ण रूप से (अनवयवेन) 
शास्त्र का प्रतिपाद्य विषय (तन्तरार्थः) कह दिया गया है, यह जानना चाहिये । 
इस प्रकार भाव का बोध कराने वाला प्रमाण अभाव का भी बोध करा देता 
है। उनमें अभाव के भेद स्वतन्त्र रूप से प्रकट नहीं होते अतः उन्हें नहीं कहा जाता 
है । अथवा चतुवंगे (प्रमाता, प्रमेय, प्रमिति और प्रमाण) में अन्तर्भाव होने से भाव | 
(पदार्थों) के निरूपण (प्रपञ्च) के समान अभाव का निरूपण भी कर दिया गया है 
(उद्दिष्टः) यह जानना चाहिये । भाव (पदार्थ) के उपदेश से ही अभाव का उपदेश हो 
जाता है । अतः (अभाव के भेद का निरूपण) नही किया जा रहा है। 
(ञी गई है, निःअ यसानुपयोगिनि भावप्रपञ्चे यथा चतुवं गानन्तर्भावः, एवमभावप्रपञ्चेऽपि, टी० ४४। 
परिशुद्धि में भी इसी की व्याख्या है । 
प्रपञ्चः-व्याख्या, विस्तार, निरूपण, अभावप्रपञ्च-अभाव का विस्तार या निरूपण । 
त एते संद्भेदा:-ये प्रमाण आदि निःश्रेयस के उपयोगी भाव पदार्थ हैं। यद्यपि अन्य भी भाव 
पदार्थ विद्यमान हैं तथपि निःश्रेयस के उपयोगी ये ही हैं । 
शेषिकी घष्ठी-पष्ठी शेषे (पा० २.३.५०) पर व्याकरण ग्रन्थ द्रष्टव्य हैं। 
कारकाथ: प्रधान क्रिया, जिसको उद्देश्य करके सब कारकों की प्रवृत्ति होती है । 
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न्थायवात्तिकम्‌ 
तत्र सच्च खलु षोडशधा ब्यूढप्रुपदेकयते इति । व्युहः संक्षेपः । त एते सद्भेदा 
इति सुत्रम्‌ । 

सवंपदारथंप्रधानः समासो इन्द्रः। किमुक्तं भवति ? सर्व एते प्रमाणादयो विज्ञेया 
इति । अन्यथा हि समासान्तरपरिग्रहात्‌ विशेवणत्वेनोपयुक्तानां प्रमाणादीनामविज्ञे यता 
स्यात्‌ । यथावचनं विग्रह इति । यदेव निर्देशे वचनभेदोपादाने प्रयोजनं तदिहापि द्रष्ट- 
व्यम्‌ इति । प्रमाणादीनां तत्त्वमिति ञ्षिको षष्टी । कः पुनः शेवः ? कारकाणामविवक्षा 
शेष इति; यत्र न कारकं कारकार्यो वा विवक््यते, सः शेषः । तद्यथा ब्राह्मणस्य कमण्ड- 
लुरिति। 

तत्त्वस्थ प्रमाणाबिभ्पोऽन्धानन्यत्वे दोषः--यदि तावत्‌ प्रमाणादिव्प्रतिरिक्त तत्त्वम्‌, 
न प्रमाणादिजानान्निः श्रेवसाधिगम इति प्राप्तम्‌ । \क कारणम्‌ ? तत्त्वविशेषणत्बेनोपा- 
दानात्‌, राजपुरुषानयनक्रियाबदिति । अथाभेदः ? तत्तउग्रहणनर्य यम -यदि प्रमाणा- 
दिव्यतिरिक्त तत्तवं न प्रतिपद्यसे, एवं तहि तत्त्वग्रहणमनर्थकं संपद्यत इति। नोभयथा- 
प्यदोषादित्येके-यदि तावत्‌ प्रमाणादिव्पतिरिक्त ततत्वं स््रात्‌, तस्पास्वतन्त्रत्व्वात्‌ प्रमाणा- 

उनमें से भाव पदार्थ सोलह प्रकार का है जिसका संक्षेप में उपदेश किया जायेगा । 
व्यूह का अर्थ है संक्षेप । वे ये भाव (पदार्थ) के प्रकार हैं, यह सूत्र है । सब पदों का अर्थ 
जिसमें प्रधान होता है ऐसा यहाँ द्वन्द्व समास है । क्या अभिप्राय है? ये सभी प्रमाण आदि 
जानने योग्य हैँ । यदि ऐसा न मारते (अन्यथा) तो अन्य समान मानने से विशेषण रूप 
में सम्बद्ध (उपयुक्त) प्रमाण आदि ज्ञेय न होंगे । ययाववनं विश्रहः का भाव है--जो 
(अग्निम सूत्रों के) निर्देश में (एकवचन, द्विवचन, बहुवचन) वचनभेद ग्रहण करने में 
(उपादाने) प्रयोजन है, वह यहाँ भी समझना चाहिये। प्रमाणादीनां तत्त्वम्‌ यहाँ शेष. 
अर्थ में पष्ठी (विभक्ति) है। किन्तु शेष क्या है? कारकों को न कहते की इच्छा 
--जहाँ कारक या कारक का अर्थ कहने की इच्छा न हो वह शेष है; जसे ब्राह्मण 
का कमण्डलु । 

(आक्षेप) तत्त्व को प्रमाण आदि से भिन्न अथवा अभिन्न मानने में दोष होगा: 
यदिःतत्त्व प्रमाण आदि से भिन्त है तो प्रमाण आदि के ज्ञान से निःश्रेयस की प्राप्ति होती 
है, यह (अर्थ) नहीं प्राप्त होता । क्या कारण है ? क्योंकि यहाँ तत्त्व के विशेषण रूप 
में (प्रमाण आंदि का) ग्रहण होता है, राजपुरुष को लाते की क्रिया के समान 
(राजपुरुषमानय' ऐसा कहने पर राजा को नहीं लाया जाता अपितु पुरुष को ही 
लाया जाता है) | यदि (प्रमाण आदि और तत्त्व में) अभेद है तो तत्त्व शब्द की 
अनर्थकता होगी--यदि प्रमाण आदि से भिन्न तत्त्व को नहीं मानते हो, इस प्रकार तो _ 
“ततत्व' शब्द का ग्रहण अनर्थक हो जाता है। [एकदेशी द्वारा परिहार ]-नहीं, दोनों 
प्रकार भी दोष नहीं, ऐसा कोई (एकदेशी) कहते हूँ; यदि तो प्रमाण आदि से 
भिन्त तत्त्व होवे तो उस (तत्त्व) के स्वतन्त्र होने से प्रमाण आदि भी जान लिये 
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न्यायवात्तिकम्‌ 

दयोऽति गम्यन्त इति, कुरे बदरू सिददिति-ययोक्त कुण्डे बदराणां वृत्तिरिति 
भाइऱयाव्यतण्जत्तात्‌ कुण्डे बइराणि वर्तन्त इत्युक्त अवति, तथेहापि तत्वज्ञानान्मि: 
भ्रेयताधिगम इति प्रमाणादीनां प्रहणं भात्रस्यास्यतन्त्रत्वादिति दे 
हद्भात्रप्रतिषेधो नार्थान्तरमिति न प्रम्माणादिसात्नघुच्यते, अपि त्वर्थान्तरं प्रतिषिथ्यते । 
यथेबोः स्थितिरिति नेबुमात्र' स्थितिः, अपि तु गतिघदर्थाम्त भवतीति । तन्न, 
अनर्थान्तरत्वासिद्ध ॥ 

तत्बज्ञानाञिःश्रेयसाधिगम इति तस्वं ज्ञायमानं कर्म संपद्यते, निःश्रेयसं चाधिगस्य- 
मानं कर्स झवतीसि। कि पुनस्त्वम्‌ । फि था निःश्रेयससिति ? तत्वं पदार्थानां यथा- 
व्यवस्थितात्मप्रत्ययोत्पत्तिनिभित्तत्वम--थों ययाव्यवस्यितः पदार्थः, स तथासतस्य 
यस्पोत्पत्तिनिमितं भवतीत्येतत्‌ ततत्वस्‌ । निःश्चे सं पुनः हष्टा-इष्टभेदाद्‌ ठ्ठ धा अवति । तत्र 
प्रमाणादिपदाथतत््वज्ञानाद्‌ इष्टं निःश्रेषसस्‌ ? न हि कश्चित्‌ पदार्थो ज्ञावसानो इानो- 


~ 
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जाते हैं; कुण्ड में वेरों की स्थिति (इत्ति) के समान; जैसे कहा जाता है कुण्ड में 
बेरों की वृत्ति है' यह कहने पर (देशिते) वृत्ति के (भावस्य) स्वतन्त्र न होने के 
कारण “कुण्ड में वेर हैँ' यह प्रकट होता है, उसी प्रकार यहाँ भी 'तत्त्व के ज्ञान से 
निःश्रेयस की प्राप्ति होती है, इससे प्रमाण थादि का भी ग्रहण हो जायेगा; क्योंकि 
घमं (भाव=तत्त्व) स्वतन्त्र नहीं है । (प्रमाण आदि तथा तत्त्व का) अभेद मानने पर 
भी बाण की स्थिति के समान उसके धर्म (भाव) का प्रतिपेध न तो उससे सिन्त 
(पदार्थ) ही हैं और न प्रमाण आदि मात्र ही कहा जाता है, अपि तु अन्य अर्थ का 
प्रतिषेध किया जाता है; जैसे 'बाण की स्थिति' इस में स्थिति केवल बाणपात्र नहीं 
है अपि तु गतिवाला अन्य अर्थ नहीं है (वह जाना जाता है) । [सिद्धान्ती] बह ठीक 
नहीं, तत्त्व और प्रमाण भिन्न अर्थ नहीं (अभिन्न हैं) यह असिद्ध होने से । 
तत्वज्ञान से निःश्रेयस की प्राप्ति होती हे, इस कथन से जाना गया 'तत्त्व' 
कर्म होता है तथा प्राप्त किया जाता हुआ 'मोक्ष (निःश्रेयस) कर्म होता है । फिर 
तत्त्व क्या हैं? और निःश्रेयस क्या है ? पदार्थों के यथार्थ (यथावस्थित) स्वरूप 
(आत्म) के ज्ञान की उत्पत्ति का निमित्त तत्त्व है--जो पदार्थ जैसा है (जव) वह उसी 
आग 
ens लक है प्रक ठ fe है | क प्रमाण अ दि पदार्थों के तत्त्वज्ञान 
स हाता हूं; क्योंकि कोई पदार्थ जाना गया होकर हान, उपादान, 
सावस्यास्वतन्त्रत्वात्‌--धमं (भाव) 
और गतिनिवृत्ति बाण का धर्म है 
अनथन्तिरत्यासिद्ध:-प्रमाण भादि से तत्त्व अभिन्न है इत्या 
मत का निराकरण किया गया 


के स्वतन्त्र न होने से; यहां हां तत्त्व प्रमाण आदि का धर्म हे 


त्यादि असिद्ध है । यहां एकदेशी के 
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लु चत्वार्थर्थयदानि सम्परबुद्धवा निः्चेयसमधिगच्छति । 
न्यायवाल्तिकम्‌ 

रीति । एवं च कृत्वा स्ेऽपि पदार्या ज्ञो दतयोगह्िप्यर 
इसि। परं लु निःश : प्रमेयस्य तत्वज्ञानाद अवतीति । छट प्रछाणा दिय रिज्ञानात 
अइ्ष्टं पुनरात्यादेः प्रमेयस्य तस्वपरिज्ञानादिति न प्रशाणमस्ति । न यास्ति 
तथाभावात्‌; अर्थ एवायं तथाश्रूतो यदात्मादेः प्रमेयस्य तस्थञ्ञाना्िःभेयसम 
यदा ह्यमाह्यादि प्रस्लेये विपर्यपेणाध्प्रवसितो भवति, अथ संसारं नातिवर्तत ६ 
एतं चार्थ द्वितीयएूत्रे प्रतिपादडिष्याघः । 

आत्मा आदि प्रमेय के तत्त्वज्ञान से ही निःश्रेयस की प्राप्ति होती है और यह 
अग्निम सूत्र (१, १. २) से अनूदित रा है; त्याज्य (हेय) दुःख और उसके 
उत्पादक (निवर्तक अविद्या तथा तृष्णा), आत्यन्तिक नाश (तत्वज्ञान), उस (प्रमाण 
या. तत्त्वज्ञा) का उपाय (शास्त्र) और प्राप्य (अविमन्तव्य = अपवर्गे) इन 
पुरुषार्थं के स्थानों (टी० ४७) को सम्यक्‌ जानकर निःश्रेयस को प्राप्त होता हैं 
तया उपेक्षा बुद्धि का निमित्त नहीं होता, ऐसा नहीं । इस प्रकार (एवं च कृल्वा) 
सभी पदार्थ जेय रूप हुँ, यह संकेत कर दिया गया है (उपक्षिप्यन्ते) । पर (अदृष्ट) 


चारों 


निःश्रेयस तो आत्मा आदि प्रमेय के तत्वज्ञान से होता है । (आक्षेप) प्रमाण आदि के 
भली भाँति ज्ञान से इष्ट और आत्मा आदि प्रमेय के तत्वज्ञान से अदृष्ट (निःश्रेयस 


होता है), इसमें तो कोई प्रमाण नहीं । [परिहार] ऐसा नहीं कि (इसमें) प्रमाण नहीं 
है; अर्थ के वैसा होने से; यह अर्थ (आत्मादि विष्य) ही वैसा है कि आत्मा आदि प्रमे 

के तत्त्वज्ञान से तिःश्रेयस की प्राप्ति होती है । जब यह आत्मा आदि प्रसेय विपरीत 
रूप में जान लिया जाता है तब (प्राणी) जन्म मरण के चक्र (संसार) को नहीं अतिक्रान्त 
करता और, इस अर्थ का द्वितीय सूत्र में प्रतिपादन करेगे । 


परं त्थिति- बह पर निश्रेयस सू्रकार का अभिमत है । प्रमाण आदि का तत्त्वज्ञान इसमें परम्परया 
हेतु होता है (टी० ४६) । 

न प्रमाणम हित--तात्पर्यं टीका के अनुसार आक्षेप का अभिप्राय है दृष्ट निःश्रेयस में तो दर्शन ही 
प्रमाण है किन्तु अदृष्ट निःश्रेय स है इसमें कोई प्रमाण नहीं । 

न नार्ति--इत्यादि परिहार का भाव है कि आगम तथा अनुमान के द्वारा अदृष्ट निःश्रेयस जाना 
जाता है (टी० ४६) । 

अर्थस्थ तथाभादात--अर्थ आत्मादिः । तस्य आगमानुमानसहका रिणा कारणाभावेन कार्याभावा- 
नुमानमेबाव्रार्थे ऽसा चि (त भावः, टी० ४६ । 
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च्याय भाष्यम्‌ | 

तत्र संशयादीनां पृथग्वचनमनर्थकम्‌; संश्यादयो हि यथासम्भवं | 

प्रमाणे प्रमेयेषु चान्तभंवन्तो न व्यतिरिच्यन्त इति। सत्यमेवेतत्‌, इसास्तु | 
चतस्रो विद्याः पृथक्प्रस्थानाः प्राणमृतासनुग्रहायोपदिश्यन्ते, यासां चतुर्थीय- 


न्यायवात्तिकम्‌ 
यदि पुनः प्रमाणादिपदार्थतत्त्वक्ानान्िःश्रेश्स॑ स्यात्‌ न सोक्षमाणा मोक्षाय 
घटेरन्‌; न हि कस्यचित्‌ क्वचिच्च तत्वज्ञानं नास्तीति । तस्माद्‌ आत्नाच्चव प्रमेयं 


मुसुक्षुणा सेयमिति । पृथयुपदेशाच्च--यदि च प्रमाणाद्ये व प्रमे स्यात्‌, तस्थ च परि- 
ज्ञानान्निः्चेयसं भवेत्‌, नात्मादि प्रमेयं पृथगुपदण्टि स्थात्‌ । प्रमेयावधारणार्यायां चौत्त- 
रसृत्रप्रक्रियायां प्रमेवस्य विहितत्वादाद्ये न सूत्र ण कुशलः सूत्रकारः स्यात्‌ । तच्चैतदुत्तर- 
सूत्र णानूद्यत इति भाष्यम्‌ । हेयमिति । हेयहानोपाताविगन्तव्यमेदाच्चत्तार्यर्थ पदानि 
सम्यरबुद्ध्वा निःश्रेपसमविगच्छतीति । हेयं दुःलम्‌; तस्य निर्वेतकम्‌ अविद्यातृष्णे धर्मा- 
धर्माविति । हानं तत्त्वज्ञानम्‌ । उपायः शास्त्रम्‌ । अधिगन्तव्यो मोक्षः । एतानि घत्वाय्- 
थंपदानि सर्वास्वध्यात्मविद्यासु सर्वाचाथेर्वण्यंन्त इति । 


(शङ्का) उनम संशय आदि का टथक्‌ कथन अनर्थंक है; क्योंवि सशय आदि 
का यथासम्भव प्रमाण और प्रमेयां में अन्तर्भाव हो जाता हैं, वे उनसे अतिरिक्त नहीं 
हैं। [समाधान] यह टीक ही है; किन्तु इन चार विद्याओं का जिनके मार्ग (प्रस्थान) 
सिक पवन्‌ हैं, जीवधारियों के हित (अनुग्रह) के लिये उपदेश किया गया है। उनमें 

(१) किन्तु (पुनः) यदि प्रमाण आदि पदार्थो के तत्त्वज्ञान से मोक्ष हुआ करे 


तो मुमुक्षुजन मोक्ष के लिये प्रयत्न न करें (घटेरनु); क्योंकि किसी को कहीं भी 
EE तत्वज्ञान नहीं है, ऐसा नहीं। इसलिये आत्मा आदि प्रमेय ही मुमुक्षु को जानने | 
F चाहियें। (२) और पृथक्‌ उपदेश से भी--यदि प्रमाण आदि ही प्रमेय होता ओर | 


उके सथ्यञज्ञान से निःश्रेयस हो जाया करता तो आत्मा आदि प्रमेय का पृथक्‌ | 
उपदेश न किया जाता । किञ्च, प्रमेयों का अवधारण करने के लिये अग्रिम (१. १.२) | 


ह 24 की रचना (प्रक्रिया) करने वाला शुतकार अकुशल हो जाता । बयोकि प्रथम सूत्र । 
| से ही प्रमेय का विधान किया जा चुका है (विहितत्वःत्‌)। और वह यह अग्निम सूत्र | 
i से फिर कहा जाता है (अनूद्यते), यह भाष्य है । हेयमिति हेय, हान, उपाय तथा | 


अघिगन्तव्य के भेद से चार पुरुषार्थ के स्थानों को सम्यग्‌ जानकर निःश्रेयक्ष को प्राप्त 
होता है । हेय दुःख है उसके उत्पादक अविद्या तृष्णा और घर्म अधर्म हैं, नाश (हानम्‌) 


< 


तत्त्वज्ञान (प्रमाण फल) है, उपाय शास्त्र है और प्राप्त करभा है मोक्ष । ये चार पदार्थ 


सभी अध्यात्म-विद्याओं में सब आचार्यो द्वारा वणित किये जाते हैं । 


EE 
यदि पुनः--जिनकी दृष्टि में प्रमाण आदि पदार्थों का तत्त्वज्ञान ही अदृष्ट निःश्रेयस का हेतु है 
उनके प्रति युक्तियां दी गई हैं तथा सुलकार का मन्तव्य दिखलाया गया है । 

सूत्रकारः--इस प्रकार युक्ति से तथा त्कार के मत से भी आत्मा आदि प्रमे का तत्त्वज्ञान ही पर 
निःश्रोयस का निमित्त है, तस्माद्‌ यद्य पपत्तिः यदि च सूत्रकाराभिमतम्‌भयथापि प्रमेयत(त्वप रिज्ञातं 
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च्यायभाप्यम्‌ 
मान्वीक्षिकी न्यायविद्या । तस्याः पृथक्प्रस्थानाः संशयादयः पदार्थाः । तेवाँ 
पृथम्बचनसन्तरेणाध्यात्मवि यामात्रमियं स्यात्‌, ययोपनिबदः। तस्मात्‌ संश 
यादिभिः पदार्थः पृथक्‌ प्रस्थाप्यते। 
न्यायवात्तिकमु 


संशयाद्यप्रहण पृथक्‌ प्रमेयास्तर्भावादिति चेत्‌; न विद्याप्रस्यानप्रभेदजापनार्य- / 
त्त्रादिति; संशथादवः प्रमेपरेऽन्तर्भेवन्तीति पृथक्‌ ते न वाच्याः । न, विद्याप्रस्थानप्रभेदञ्ञाप- , 
नार्यत्तात्‌ --चजख इमा विद्या भवन्तीति, ताइच पृथकत्रस्थानाः । अग्निहोत्रहवना- 
दिप्रस्थाना त्रयी, हलशक्रटादिप्रस्थाना वार्ता, स्वाम्प्रमात्यादिभेदानुविधाधिनी दण्डनीतिः, 
संशयादिमेदातुविधाथिनी आन्बीक्षिरीति। तस्याः संशयादिप्रस्थातमन्तरेणाध्यात्म- 
विद्यामात्रमित्रं स्यात्‌ । ततः कि स्यात्‌ ? अध्यात्मविद्यानात्रत्याद्‌ उर्पातबदद्यात्रत्‌ त्रय्या- 
मेच्राम्तर्माव इति चतुष्ट्वं निवतंते । तस्मात्‌ पृथगुच्यन्त इति । 


तत्र संशयस्तावद्‌ वस्तुस्वरूपानवधारणात्मकः प्रत्ययः । अनवधारणात्मकइच 


से चतुर्थी यह आन्त्ीक्षिकी या न्यायविद्या है । उसके पृथक्‌ मागे (प्रस्थान) संशय 

दि पदार्थ हैं। उनके पृथक कथत के विमा यह अध्यात्म विद्या मात्र रह जायेगी, 
जैसे उपनिषदे हैं । इसलिये इस ( न्यायविद्या) का संशय आदि पदार्थो से पृथक्‌ उपदेश 
किया जा रहा है । 

[शङ्का समाधान] संशय आदि का पृथक्क ग्रहण नहीं करना चाहिये, प्रमेय में 
अन्तर्भीव हो जाते से, यदि ऐसा कहें तो ठीक नहीं, विद्याओं के माग-मेद बतलाते के 
लिये होने से--(श ङ्का-व्याख्या) संशय आदि का प्रमेय में अन्तर्भाव हो जाता है अत 
उता पृथक कथन न करना चाहिये। [समाधान-व्याख्या] यह ठीक नहीं; क्योंकि 
बिद्याओं की भिन्न-भिन्न पद्धतियों का बोध कराने के लिये यह हैः ये चार विद्याएँ होती 
हैं और वे पृयक-पृथक् प्रस्थान वाली हैं; त्रयी विद्या अग्निहोत्र हवन आदि के उपदेश 
की पद्धति वाली है, वार्ता हल शक्रट (गाड़ी) आदि के बारे में कहती दण्डनीति तो 
स्वामी, मन्त्री आदि के भेद के अनुसार कर्तव्य का विधान करती है और आच्वीक्षिकों 
(न्यायविद्या) संशय आदि भेदों का अनुसरण करती हैं। उसके संशय आदि प्रकारों के 
विना यह (न्यायविद्या) केवल अध्यात्मविद्या रह जायेगी । उपसे क्या होगा ? अध्या- 
त्मविद्या मात्र होने से उपनिषद्‌ विद्या के समान त्रयीविद्या में ही इसका अन्तर्भाव हो 
जायेगा, जिससे (विद्या के) चार भेर न रहेंगे । इसलिये संशय आदि को पृथक्‌ बतलाया 
जा रहा है। 

उनमें संशय तो वस्तु के स्वरूप का निश्चय न करने वाला ज्ञान है (प्रश्न) 
अनिश्चयात्मक और ज्ञात इन दोनों का परस्पर विरोध है (व्याहन्यते) । (उत्तर) परस्पर 
परस्य निःश्रे यसस्य हेतुः, टी० ४६। 
चतस्रो विद्याः--आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता, दण्डनीतिश्चेतिविद्याः, को० जर्थंशास्त्र १ 
प्रस्थाना:--प्रस्थान = उपदेश को पद्धति, गमत, माग । प्रस्थान व्यापारः टी० ४७, प्रस्थानं प्रकार 
इत्थंभाव, परि० १२ ६। 
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न्यायभाष्यम्‌ 
तघ मातुष निर्णोतिऽये न्याः प्ररे 
तथा चोकत, विगश्य पञ्चत्रतिपञ्षाभ्यामर्या 
इति। विवश: संशयः । पक्षप्रतियक्षो न्यायश्रः 
व्यायबाiतकम्‌ 


~ 


प्र्प्रयश्चेति व्याहः्यते। न व्यायातः स्वदूपाजथारणात्‌ 
संश्यज्ञानमिति । बल्ठुस्थूपं तु नादेन परिच्छिद्यते, तदुमदममः 
यश्चेति । स कथं स्वायस्याङ्ग भवतीति ? यस्मात्‌ ` नादु 
प्रजतेते । उवलब्धोऽनिर्णीतइेत्ति व्याघात :--प्यु पलछ 
पलब्धः, उपलब्धोऽनिर्णोत इवेति व्याहत य्‌ । वास्ति ब्या 


षतोऽनिर्णीत इति। एवमपि ययोपजब्बध्तथानिर्णीतत इरि 
वृत्ति, यथा तथेतिव्यपदेशात --सर्वद्षा निर्णीते यथा नि्णीतर्तदोणशR 


अब (तत्र) में अज्ञात या निश्चित पदार्थ में न्याय की प्रवृत्ति नहीं होती। 
तव कितने होती हैं ? संशययुक्त पदार्थ में; जैताकि कहा गया है-संशय करके (विमृश्य) 
पक्ष और प्रविपज्ञ के द्वारा अर्थ का निश्चय करना ही निर्णय है। यहाँ विमर्श (का 
अर्थ) है संशय । पक्ष तथा प्रतिपक्ष में ही न्याय की प्रवृत्ति होती हँ । अर्थ का निश्चय 

xX xX 

विरोध नहीं, स्वरूप का निश्‍चय किये जाने से--(मानस प्रत्यक्ष से संशय के) स्वरूप 
का निइचय किया जाता है कि मुझे संशय ज्ञान हो रहा है। व स्तु के स्वरूप का तो 
इसरो निश्चय नहीं क्रिया जाता (न परिच्छिद्यते); अतः वह दोनों है अनिएव 
यात्मक भी और ज्ञान भी। वह न्याय का अङ्ग कैसे हैं? (उतर) क्योंकि 
(माप्य) अज्ञात तथा निश्चित अर्थ में न्याय की प्रबृत्ति नहीं होती (आक्षेप) ज्ञात है 
और निश्चित नहीं, यह परस्पर विरोध (व्याघात) है--बदि ज्ञात है तो अभिर्चित 
नहीं, यदि अनिश्चित है तो ज्ञात नहीं, ज्ञात है और अनिर्चित है, यह तो परस्पर 
विरुद्ध है। (परिहार) विरोध नहीं है; सामान्य रूप से ज्ञात होता हैं और विशेष रूप 
से निश्चित नहीं होता । (शङ्का) इस प्रकार भी जैसे ज्ञात होता है, देसे निश्चि 
नहीं क्रिया जाता; अतः विरोध की निवृत्ति नहीं होती (व्याघात + अनिवृत्ति:) । 
[समाधान] विरोध की निवृत्ति नहीं होत्री, ऐसा नहीं (नाऽनिवृह्तिः) ; (जैसा जाना 
गया वेसा निश्चित नहीं किया गया) यथा तथा यह कहा जाने से--यदि राव प्रकार से 


———— ---- 


अध्यात्मविद्या--आत्मति इति अध्यात्मम्‌ (अन्ययी भाव), आत्मा ( 


4 | 
| 


) विषयक ज्ञान । 
अनधारण्तत्मक;-शान, अवधारण, प्रत्यय--ये समानाथंक हैं, एसा मानकर प्रश्‍न किया गया है । 


न व्याबातः--अवधारण ज्ञान का समानार्थक नहीं, अपि तु निउचयात्मक 
व्याघात नहीं । 


एवमपि-- उपलब्ध और निर्णीत दोनों का सामानाधिकरण 


क ज्ञान का समानार्थक है अत. 


अ किया गया है अतः व्याबात है। 
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[याप्य म्‌ 


भीष्सन्‌- 


त्‌ साप्तान्यत उपलब्धो बिश्ञेषतोऽनिर्णीत इति । त बाथ संशय एवंद्ूतः 


सेयेऽतभवन्नदसर्थं घृथग्सतं । 


थू प्रयोजनम्‌ । कि पुनः प्रयोजनसिलि ? येन प्र युक्त: प्रबर्ततो तत्‌ प्रथो जन- 
हिति लौकिकोऽयसर्थः । केन पुनः प्रशुज्यत ? घर्मार्थकाममोक्षेरिति केचित्‌ । दयं तु 
यासः नुवडुःबाष्तिहानिशयाँ प्रयुज्यत इति | स॑खटुःखसाधनभावात, तु सर्वेऽथ 


प्रयोजन न्याथत्याश्रयः। क आश्षगार्थ: ? आधारार्वसावन्न 


ध्दयार्थ;, तस्मलत्वात्‌ परीक्षाबिधेः । प्रयोजने सति परीक्ष्यत इति, 


£] 


करना निर्णय अर्थात्‌ तत्वश्ञान है। और यह क्या है' इस प्रकार वस्तु का विमर्श मात्र 
जो अनिइचय त्मक जान हैं. वह संशय है । और, वह प्रमेय में अन्तभूँत होते हुए भी 
इसी लिये प्रथक्‌ कहा गया हैं 
प्रयोजन है । जिससे प्रशुक्त होकर (व्यक्ति किली काथ में) प्रवृत्त होता 
प्रयोजन है; जिस पदार्थ वी प्राप्ति की इच्छा करता हुआ या छोड़ने 
की इच्छा करता हुआ कार्य करना आरम्भ करता है । उस इस (प्रयोजन) से सव 
प्राणी, सब कार्य और सब विद्याएँ व्याप्त हैं और, उसके आश्रित होकर ही न्याय की 
प्रबृत्ति होती है 
निश्चित हो जाये तो जैसे निश्चित मिया वैसे जाना गया, यह (कथन) व्यर्थं हो जाये । 
अतः सामान्य रूप से ज्ञात किन्त बिशेष रूप से अनिदिचित यह अर्थ हैं । आर वह इस 
प्रकार का संशय प्रमेय में अन्तर्भूत होता हुआ (भी) इसीलिये पृथक्‌ कहा गया है । 
अथ प्रयोजनम्‌. । किन्तु प्रयोजन क्या हैं ” जिससे “र्त होकर (व्यक्ति) 
प्रवृत्त होता है वह प्रयोजन है, यह लौकिक अर्थ है। फिर किससे प्रेरित हकर (प्रवृत्त 
होता है) ? “धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष (नामकं पुरुपा्थाः) से ऐसा कोई (कहत हुँ) 
हम तो देखते छ वि सुखको प्राप्ति और दुःख क चाश (के भाव) से प्रयुक्त होता हैं । 
सुख या दुःख का साधन होते से ही (तु) सब पदार्थ चेतन को प्रेरित करते ह। बह्‌ 
यह प्रयोजन न्याय का आश्रय है। (प्रश्न) यहाँ आश्रय का क्या अर्थ हैं, आजार भा 
तो है नहीं ? (उत्तर) आश्रय का अर्थ हैं, “उपकारक हीना ; अ छ. ८ 
वृत्ति उस (प्रयोजन) के आधार पर होती हैं (तन्मूलत्वात्‌) । वस्दुत जि यह 
क्षा की जाती है अत: प्रयोजन परीक्षा को प्रयूत्त करता ह। (प्रइन) 5 
परीक्षा क्या है ? (उत्तर) न्याय (ही परीक्षा है) । 
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३० ] [ शास्त्रस्योद्देशः 
न्यायभाष्यम्‌ 
कः पुनरयं न्यायः ? प्रमाणेय्रंपरीक्षणम्‌; प्रत्यक्षागमाश्चितं चानुमा- 
नम्‌, सान्वीक्षा--प्रत्यक्षागमाभ्यामोक्षितस्यार्थस्यान्वीक्षणसन्वीक्षा, तया 
प्रचतंत इत्यान्वीक्षिकी न्यायविद्या न्यायशास्त्रम्‌ । 
न्यायवात्तिकम्‌ 

कः पुनरयं न्यायः ? प्रमाणेरर्थंपरीक्षणं न्यायः। किमुक्तं भवति ? समस्त- 
प्रसाणव्यापारादर्थाधिगति्याय इति । नैकैक प्रमाणमर्थपरिच्छेदहेतुभावेन व्यवतिष्ठ- 
सानं न्याय इत्युच्यते. कि तु समस्तानि । सोऽयं विप्रतिपन्नपुरुषप्रतिपादकत्वात्‌ परमो 
न्याय इति बक्ष्रामः । 'प्रत्यक्षागमाश्रितं चानुमानमिति' । प्रत्यक्षागमाश्चितमिति प्रत्यक्षा- 
गमाविरोधि । यदि ह्यनुमानाधिगतोऽर्थः प्रत्यक्षागमाभ्यां प्रतिसन्धीयेत, अथ स्फुटतरः 
प्रत्ययो भवति । यद्र पूतरेतानि प्रमाणानि इतरेतराप्रतिसंहितानि व्यावृत्तानि प्रयुज्यन्ते, 
न्यायविप्लवोऽसौ लाभपुजाख्यातिकामंस्तीर्थतिरूपकः प्रवादो द्यत । 

फिर यह न्याय क्या है ? प्रमाणों द्वारा अथं की परीक्षा करना । प्रत्यक्ष और 
आगम के आश्रित अनुमान है वह अन्वीक्षा (पुनविचार) है-प्रत्यक्ष और आगम द्वारा 
प्रदशित (ईक्षित) अर्थ का पुनविचार ही अन्वीक्षा है, उससे जो प्रवृत्त होती है वह 
आन्वीक्षिकी है; अर्थात्‌ न्यायविद्या या न्यायशास्त्र । 

फिर यह न्याय क्या है? प्रमाणों द्वारा अर्थ की परीक्षा न्याय है (यह भाष्य 
है) । क्या अभिप्राय है? सब प्रमाणों के व्यापार से अर्थ का निश्चय करना ही 
न्याय है । एक-एक प्रमाण अर्थ के बोधक हेतु के रूप में व्यवस्थित होकर न्याय नहीं 
कहलाता; किन्तु सब प्रमाण मिलकर । वह यह नाना विरोधी ज्ञानों से युक्त 
(विप्रतिपन्न) व्यक्ति का बोधक होने से परम न्याय है, यह कहेंगे । [भाष्य में जो] 
'प्रत्यक्षागमाश्रितं चानुमानमिति’ कहा गया हैं उसका तात्पर्य है, प्रत्यक्ष और आगम 
का अविरोधी (उनके विपरीत न होने वाला) । वस्तुत: जब अनुमान से जाने गये अर्थ 
का प्रत्यक्ष तथा आगम से मिलान कर लिया जाता है (प्रतिसन्धीयते) तब अधिक 
स्पष्ट ज्ञान हो जाता है। किन्तु जहाँ इन सब प्रमाणों फा एक दूसरे के साथ 
मेल न रखते हुए (अप्रतिसंहितानि), पृथक्‌ पृथक्‌ (व्यावृत्तानि) प्रयोग किया जाता हैं 
वह न्याय की भ्रष्टता (विप्लवः, न्यायाभास) है जो लाभ, पूजा और ख्याति की 
कामना करने वालों (जनों के) द्वारा दर्शन (दीर्थ) की प्रतिकृति (प्रतिरूपक) के रूप में 
प्रवाद प्रचलित कर दिया जाता है (वर्ण्यं ते) । 


यथातथेति-व्यपदेश्ञात्‌- यर्दा सामान्य तथा विशेष का सामानाधिकरण्य किया गया है जो सामान्य 
रूप से (यथा) निश्चित किया जाता है । वह बिशेष रूप से (तथा) अनिश्चित भी हो सकता है। 
(द्र टी ० ४८) || टा 
केचित्‌-एकदेशी, वथंतु-सिदान्ती । 

प्रमाणेरथेपरीक्षणं न्‍्याय:--प्रतिज्ञा आदि पांच अवयव प्रत्यक्षादिमूलक हैं, उन्हें ही 
सूचित करते हैं, ये तो प्रमाणों का ही अवान्तर व्यापार हैं अतः प्रमाणों द्वारा ही अर्थपरीक्षा होती 
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न्यायभाण्यम्‌ 
यत्पुनरनुमानं प्रत्यक्षागनविरद्ध प्यायमास: स इति। 
न्यायवात्तिकम्‌ 
यत्तुतरनुमानं प्रत्यक्षागमविरद्ध' स्यावाभासः स इति। प्रत्यक्षविदद्ध ताद्‌ 
अनुष्णोऽग्निः कृतकत्वाद्‌ घरवर्दिति । कः पुतरस्वानुमानस्य विरोधः ? अनुमानातिषये 
प्रयोगः--नायमतुमानस्य विषये प्रयोगः, नायसनुमानस्य विषयः, यस्मिन्‌ दिषधे एत- 
प्रयुज्यते स प्रत्यक्षेणापहृत इति। अपरे पूनरश्रावणः गब्द इति प्रत्यक्षविरोधं वर्ण- 
यन्ति । तँस्तु न प्रत्यक्षस्थ विषयो ज्ञातो नानुमानस्य विषय इति । किं कारणम्‌ ? 
इन्द्रियवृत्तीनामती रिद्रयत्वात--श्रावणत्व' चेन्द्रिवद त्तिः । सा कथं प्रत्यक्षा भवति । 
आगमविरुद्धम्‌,शुचि नरशिरःकपालं प्राण्यङ्गत्वात्‌ झ्भशुक्तिवद्‌ इति। कथमिदः 
मागमविरुद्धम्‌ ? शुचि नरशिरः कपालमिति ब्रुवता शुच्यर्थो वाच्यः, किमुक्त भवति 
शुचीति ? यदि स्प्रष्टुः प्रत्ववायाभावः, स कस्येति वाच्यम्‌ । यद्यात्मन इति ब्रूयात्‌, 
तदागमान्‌ ष्ठानतात्पर्वेणावस्थानाद्‌ एवमेतत्‌ । अथ त्रयीविदामिति ब्रूयात्‌ त्रय्यभ्युप- 
गमाद्‌ बिरोध इति वाच्यम्‌ । शुचि नरशिरः कपालमिति च कोऽथः ? विशेषविधानमे- 


किन्तु जो अनुमान प्रत्यक्ष तथा आगम के विरुद्ध हैं, वह न्यायाभास है । 

(यत्युनरित्यादि भाष्य है) । प्रत्यक्षविरुद्ध अनुमान तो यह है--अग्नि उष्ण 
नहीं कृतक होने से घट के समान । (प्रश्न) इस अनुमान का (प्रत्यक्ष से) क्या विरोध 
है? (उत्तर) अनुमान के अविषय (जो विषय नहीं) में प्रयोग यह आ 
के विषय में प्रयोग नहीं है, यह अनुमान का विषय नहीं हैं; क्योंकि जिस 
विषय में इसका प्रयोग किया गया है वह विषय प्रत्यक्ष के द्वारा दूर कर दिया गया है 
(नपहूतः) । और, दूसरे (दिग्नाग आदि टी० ५१) शब्द श्रोत्र 0 विषय नहीं 
(अश्रावग: शवः) यहाँ प्रत्यक्ष का विरोब बतलाते हैं । उन्होंने तो न प्रत्यक्ष न 
जाना है, न अनुमान का विषय । (शङ्कु!) क्या कारण ह्‌” (समाधान) इन्द्रियों 
बृत्ति (व्यापार) अतीन्द्रिय होने से--और, श्रावणत्व (श्रोत्र से सुना जाना) इन्द्रिय का 
व्यापार है, वह कैते प्रत्यक्ष हो सकता हैं ? आगमविश्द्ध है-मनुष्य के सिर का हे 
(खोपड़ा) पवित्र है, प्राणी का अङ्ग होते से, शङ्ख की सीपी के समान। जा | 
आगमविरुद्ध कैसे है ? (उत्तर) मनुष्य के सिर का कपाल I) है, यह कह 
वाले को “गुखि' शब्द का अभिप्राय बतलाना ` होगा कि 'शुचि चन & गा 
गया है? यदि छूने वाले को पाप (प्रत्यवाय) का अभाव (यह अर्थ) हैं तो वह कि 


छ गे ने कि अपने आपको (आत्मनः तो उस आगम के 
_होता है, यह कहना होगा । यदि कही कि अपण आपको (आत्मनः) 


है (द्र० टी० ४९) । द 
द्र २ ~ ° 2 तभे त्र 
| 2000 __ दर्शतं तस्म प्रतिरूपक:---वह अपवर्गं का साधन नहीं हाता ( 
४९) । FF ग 202.) : 
आगप्रबिरुद्धम--मनु आदि ने नरकंकाल के स्पर्श का विव किया है । कथमिदम्‌ ? यह कापः 


द्र० टी० ) 


लिक का प्रश्न है । 
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र न्यायवात्तिकम्‌ | 
5 काट | 

तत्‌, विशेवयिधानं च शेवं प्रतिषेधति। यदि शुधि वरशिरः कपल सिसशुच्चीति | 

0) दाच्यम्‌ । अथ सब भेव शुच, इष्टास्तो नर | 


विरुद्ध कस्मादनमानं न भवति? एक नुसानद्वयस्षमादेशासभद 


£> 

॥ 
पिज्ञ Co 

t 


ह्स्वयब्यत्तिरेफसंपन्न बनुमाने एकस्मिन्‌ बस्ठुनि समाविशतः, तस्माझानुशानविरुद्धस्‌ । 
प्रत्यक्षविरोध्यपि तहि न प्राप्तोति ? न, न प्राप्नोति, अन्वयब्यतिरेकोपपञ्चस्य प्रतयः | 
क्षेण बाधित!बात्‌ । अयोपसानविरुद्ध कस्मान्न स्ति? नोपमानविएह पुर्व प्रमाण- | 
बिरोधान्‌विधानात्‌---उपमानविरोधः पूर्व प्रसाणविरोधामुविधायी, आगमाहित- | 
} संस्कारस्मृत्यपेक्षं च सारूप्यज्ञप्तस्‌ उपसानमिति वक्ष्यामः । प्रत्यक्षागसयोविरोधा दुक्तं | 
तदिति । | 
अनुष्ठान के अभिप्राय से निशिचत किये जाने के कारण (अवस्थानात्‌) यह ऐसा ही | 
१ छुँ । यदि यह कहो कि (वेद) त्रयी को जानने वालों के (पाप का अभाव हैं) तव तो | 
त्री को स्वीकार कश्ते से (आपके आगम का) विरोध होया, यह कहा जा सकता है। | 


ओर, मनुष्य के सिर का कपाल पवित्र है, इसका क्या अभिप्राय है ? यह तो विशेष 
का विधान है और विशेष का विधान तो शेष का प्रतिषेध करता है, यदि मनुष्य के 
सिर का कपाल पवित्र है तो अपवित्र क्या है ? यह बतलाना होगा यदि कहो सभी | 
पवित्र है, तब तो दृष्टान्त नहीं होगा; क्योंकि सभी को पक्ष बना लिया गया है। 
(स्न) फिर अनुमान के विरुद्ध अनुमान क्यों नहीं होता? (उत्तर) एक में दो 

तुमानों का समावेश न हो सकने से (एक अनुमान का दूसरे से) विरोध नहीं होता- 
अस्य और व्यतिरेक से युक्त दो अनुमान (अनुमाने) एक वस्तु सें समाविष्ट नहीं 
होते अतः अनुमान के विरुद्ध (अनुमान) नहीं होता | तब तो प्रत्यक्षविरोधी अनुमान 
भी नही प्राप्त होगा । नहीं प्राप्त होगा, ऐसा = हीं; क्योंकि अभ्वय-व्यतिरेक से युक्त 
आनुप्तात का प्रत्यक्ष से बाध हो जाता है। (प्रश्न) तव उपमानविरुद्ध अनुमान क्यों 
नहीं होता ? (उत्तर) उपमानविरुद्ध नहीं होता, पूर्व प्रमाण (प्रत्यक्ष तथा आगम) के 
विरोध का अनुसरण करने सेः-उपमान का विरो पूर्व प्रमाणों (प्रत्यक्ष तथा आगम) 
के विरोध का अनुसरण करता है; क्योंकि (च) आगम से उत्पन्न संस्कार से हाने 
वार गी स्मृति की अपेक्षा से जो सार्य ज्ञान होता है वह उपमान हैं यह (आगे १. १. 

) कहेंगे । अत: प्रत्यक्ष तथा आगम के विरोध से वह (उपमान विरोधी अनुमान) 
भी कह दिया गया ! 


| 
| 
| 


आात्सनः--अपना, कापालिक का । तदागम इत्यादि में उपहास से युक्त उत्तर है (द्र० टी०) । 


पक्षाइतत्वात्‌ू--इस ग्रन्थ में उसके मत का निराकरण किया गया हैं जो आगम कौ प्रमाण न 
मानकर अनुमान के द्वारा आक्षेप करना है । 
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च्यायभाष्यम्‌ 
तत्र वादजल्पौ सप्रयोजनो, वितण्डा तु परीक्ष्यते । वितण्डया प्रवर्त- 
सानो बेतण्डिकः । स प्रयोजमनुयुक्तो यदि प्रतिपद्यते, सोऽस्य पक्षः सोऽस्य 
सिद्धान्त इलि वेतण्डिकत्बं जहाति। अथ न प्रतिपद्धते नायं लौकिको न 
परीक्षक इत्यापद्यते । अथापि परपक्षप्रतिबेधज्ञापनं प्रयोजनं ब्रवीति एतदपि 
तादृगेव । यो ज्ञापयति, यो जानाति, येन ज्ञाप्यते, यच्च ज्ञाप्यते, एतच्च 
प्रतिपद्यसे यदि, तदा वैतण्डिकत्वं जहाति। अथ न प्रतिपद्यते, परपक्ष- 
प्रतिषेधज्ञापनं प्रयोजनमित्येतदस्य वाब्यसनर्थकं भवति । वाक्यससूहश्च 
स्थापनाहीनो वितण्डा । तस्य यद्यभिधेयं प्रतिपद्यते, सोऽस्य पक्षः स्थाप- 
नीयो भवति । अथ न प्रतिपद्यते प्रलापभात्रमनर्थकं भवति वितण्डात्वं 
निवर्तत इति । 
न्यायवात्तिकम्‌ 
तत्र वादजल्पौ सप्रयोजनाविति भाष्यम्‌ । तस्य कुत उत्थानम्‌ ? तेनानेन प्रयो- 
जनेन सर्वे प्राणिनः सर्वाणि कर्माणि सर्वाश्च विद्या व्याप्ता इति । तत्र वादजल्पौ कि 
प्रयोजनाविति युक्तो विचार इत्यत आह, तत्र चादजल्पौ सप्रयोजनाविति। तस्मिन्‌ 


उस (न्यायभास) मै वाद और जल्प के प्रयोजन होते हैं (यह स्पष्ट ही 
है), वितण्डा की तो परीक्षा करनी है (कि वह सप्रयोजन है या निष्प्रयोजन) 
वितण्डा से प्रबृत्त होने वाला वैतण्डिक है । वह प्रयोजन पूछने पर (अनुयुक्त:) यदि 
स्वीकार कर लेता है (प्रतिपद्यते), वही उसका पक्ष है, वह इसका सिद्धान्त हैं, अतः 
वह वैतण्डिकता को छोड़ देता हैं। यदि नहीं स्वीकारता तो न यह लौकिक है न 
परीक्षक, ऐसा प्राप्त होता है (आपद्यते) । और भी, यदि दूसरे के पक्ष का ध्रतिषेध 
दिखलाना (ज्ञापनम्‌) ही प्रयोजन वतलाता है, यह भी वैसा ही है-( १) जो बोध 
कराता है (ज्ञापयति), (२) जो बोध करता है (प्रतिपक्षी), (३) जिससे बोध कराया 
जाता है. (युक्ति, पञ्चावयव वाक्य), (४) और जिसका बोध कराया जाता र इसका 
यदि स्वीकार करता है तव बैतण्डिकता को छोड़ देता हैं। यदि नहीं स्वीकरता तो 
इसरे के पक्ष का प्रतिषेध दिल्ललाना प्रयोजन. है, इसका यह वाक्य अनर्थक हो जाता 
है । कित्र्च, (पक्ष दी) स्थापना से रहित वाक्यसमूह (ही) वितण्डा है। उस क 
समूह) के यदि अर्थ (अभिधेयम्‌) को स्वीकार करता नि तो वह इसका स्थापनीय 
हो जाता है । यदि नहीं स्वीकारता तो उसका दमन. केवल 
बकवास (प्रलापमात्र) अनर्थक होता है । इस प्रकार वितण्डापन समाप्त ps है। 

तत्र वादजल्पौ सप्रयोजनौ, यह भाष्य है । (शङ्का) उस भाष्य का केसे उत्थान 
हो गया (यहाँ वादजल्प आदि का विचार कैसे किया जाने लगा, उनका क्रम तो हैं नहीं)। 


टी ० ५४) गह ग्रन्थ प्रयोजन की ब्याख्या (न्यायाभास) 


(स्थापना योग्य) पक्ष 


तत्र-_तस्मिन्‌ न्यायाभासे (वा० १६, 
में ही है । 
प्रतिपत्ति:- अभ्युपगमः टी ० ५४ प्रतिपदयते-स्बीकार करता है । 
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न्यायभाष्यम्‌ 
अथ हष्टान्तः । प्रत्यक्षविषयोर्यो दृष्टान्त, यत्र लौकिक- 


परीक्षकाणां दर्शन न व्याहन्यते । स च प्रमेयम्‌ । तस्य प्रथग्बचनं च तदा- 
श्रयावनुमानागमो, तस्मिन्‌ सति स्यातामनुसानागमौ, असति च न स्याताम्‌ । 
४ न्यायवात्तिक्रम्‌ 


न्यायाभास इति । जितण्डा तु परीक्ष्यते रुप्रदोजना निष्ध्रयोजना वेति । एके तावद्‌ ब्‌? 
बते निष्प्रयोजना, दूषणमात्रत्वादिति। तच्च नैवम्‌, न दूषणमात्र वितण्डा । कि ताहि 
अभ्युपेत्य पक्षं यो न स्थापयति स वेतण्डिक इत्एृच्यते। अथ पक्षमपि न 
प्रतिपद्यत, उन्मजवदुपेक्षणीयो भअति। अथ परपक्षप्रतियेधन्ञापनं प्रयोजनमिति | 
ताइगेवैतत । एतस्मिन्नपि चवर्ग चेत्‌ प्रतिपद्यते, सोऽस्य पक्षः। चतुवर्गो | 
भाष्य उक्त: । अथ न प्रतिद्यपतो पूर्ववद्‌ उपेक्ष्यः । प्रतिपक्षस्थापनाहीनं च वाक््रं | 
बितण्डेत्युच्यते । तस्याभिधेयं यद्यर्थ प्रतिपद्यते, सोऽस्य पक्ष: । अथ न प्रतिपद्यत पून - | 
बद्‌ दोषः । इत्युक्तं प्रयोजनम्‌ । 


अब रप्टान्त है । प्रत्यक्ष का विषय होने वाला अर्थ इष्टान्त है, जहाँ लौकिक 
जनों तथा परीक्षकों की दृष्टि में विरोध न हो (न व्याहन्यते) । ओर, बह प्रमेय है। 
उसे पथक्‌ इसलिये कहा गया है क्योंकि (१) उसके आश्रित ही अनुमान तथा आगम 
हैं, अनुमान और आगम उसके होनें पर होते हैं, न होने पर नहीं होते। (२ ) उसके 

xX 2८ xX 
इस प्रयोजन से सब प्राणी, सब कर्म तथा सव विद्याएँ व्याप्त हैं (इस प्रसङ्ग से) । 
हाँ यह विचार करना युक्तिसंगत है कि वाद और जल्प का क्या प्रयोजन हैं। इसी से 
कहते हैं उस (न्यायाभास) में वाद जल्प तो सप्रयोजन हैं तत्र=तस्मिन्‌, न्यायाभास 
में । वितण्डा की तो परीक्षा की जाती है कि वह प्रयोजन सहित हैं या प्रयोजन रहित । 
किन्हीं (एके) का तो कथन है कि प्रयोजनरहित; क्योंकि उसमें केवल परपक्ष का दोष 
दिखलाया जाता है । (निराकरण) ओर, वह्‌ ऐसा नहीं है, वितण्डा केवल दूपण ही 
नहीं है । तो क्या ? स्वीकार करके जो पक्ष की स्थापना नहीं करता वह वैर्ताण्डक 
कहलाता है। यदि (वह) पक्ष को भी नहीं स्वीकारता तो पागल (उन्मत्त) के स्मान 
उपेक्षा के योग्य है। यदि परपक्ष का प्रतिषेध दिखलाना (ही) प्रयोजन है, यह भी 
वैसा ही है। इसमें भी चतुवर्ग (बोधक, बोध्य, युक्ति तथा बोध, का विषय) को <वी- 
कारता है, वह इसका पक्ष है । चतूबेर्ग भाष्य में कह दिया गया है । यदि नहीं स्वीकारता 
तो पहले के समान उपेक्षा के योग्य है । किञ्च, प्रतिपक्ष की स्थापना से रहित वाकय 

यो ज्ञापयति--इस भाष्य में चतुर्वगं बतलाया गया है बोधक, बोध्य, युबित या अनुमान 
नाक्य, बोध का विषय, यही चतवं गं है । 
न्यायाभासे--भाष्य में जो न्यायाभास का उल्लेख किया गया है उसके उदाहरण रूप में ही बाद 
तथा जल्प को प्रस्तुत किया गया है वाद और जल्प में वादी- प्रतिवादी दोनों के साधन समीचीन दही | 
हो सकते अतः एक का न्याय दूसरे का न्यायाभास होगा (द्र० टी० ५४) | 


भाष्य उक्त:--यहां चतुर्ब्ग का क्या अभिप्राय है ? यह यो ज्ञापयति’ आदि भाप्य में बतला दिया | 
| 
गया है । | 
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न्याय भाष्यम्‌ 
तदाश्रया न्यायप्रवृत्तिः । दृष्टान्तविरोधेन च परपक्षप्रतिषेधो वचनीयो 
मवति। दुष्टान्तसमाधिना च स्वपक्षः साधनीयो भवति। नास्तिकर्च 
दृष्टान्तमभ्ुपगच्छन्‌ नास्तिकत्वं जहाति । अनभ्युपगच्छन्‌ किसाधनः 
परमुपालभेत ? निरुक्तेन च दृष्टान्तेन श्रक्यमभिधातुम्‌. साध्यसाधम्यांत्‌ 
तद्धम॑भावी दृष्टान्त उदाहरणम्‌ (१।१।३६) तदट्विपययाद्‌ विपरीतम्‌ 
(१।१।३७) इति । । 

न्यायवात्तिकम्‌ 

प्रत्यक्षविषयो5र्थों इष्टात्तः । किमुक्त भवति ? लोकिकपरीक्षकाणां दर्शना- 

बिघातहेतुरिति। एवं चात्मादिव्याप्तिरिति-दर्शनाविघातहेतुत्वेन इष्टान्ते वर्ष्य- 
साने आत्मादिव्याप्तं भवति । प्रत्यक्षादिविषयतायां चात्मादि त्यक्तं भवति । ततइचो- 
दाहरणसूत्रं व्यान्येत । 


आश्रित ही न्याय की प्रवृत्ति होती है। दृष्टान्त के विरोध से ही (च) परपक्ष का 
प्रतिय कहा जा सकता है और दृष्टान्त की अनुकूलता से (समाधिना) अपने पक्ष 
की स्थापना की जा सकती है। (३) और, नास्तिक दृष्टान्त को स्वीकार करता 
हुआ नास्तिकता को छोड़ देता है, न स्वीकार करता हुआ किस साधन से दूसरे का 
खण्डन (उपालम्भ) करेगा । किंङच, निर्वचन किये गये थष्टान्त से यह कहा जा 
सकता है कि साध्य के समान धर्म के कारण उसके धर्मे वाला दृष्टान्त उदाहरण है 
(१।१।३६) और उसके विपरीत होने से विपरीत (बैध्य) उदाहरण होता 
है (१।१।३७) । 
वितण्डा कहलाता है, उस (वाक्य) के वाच्य अर्थ (अभिवेत्र) को यदि स्वीकारता है 
के समान दोप हे। इस प्रकार 


~ पिका 
> 


वह इसका पक्ष है । यदि नहीं स्वीकारता तो पहले 
प्रयोजद कह दिया गया। 

प्रत्यक्ष का विषय होने वाला अर्थ रृष्टान्त है, इसका क्या अभिप्राय लि 
लौकिक और परीक्षक जनों की इष्टि (दर्शन) में अविरोध का निमित्त । और, इस 
प्रकार (प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ 'दशेन' करने पर) आत्मा आदि में भी (लक्षण की) 
व्याप्ति हो जायेगी--इष्टि में अविरोध का हेतु दष्टान्त है, ऐसी व्याख्या करने पर 
(सह कथन) आत्मा आदि में भी व्याप्त हों जाता है। ओर, प्रत्यक्ष के विषय 
को (दृष्टान्त) मानने में आत्मा आदि छूट जाते हैं ? और उससे उदाहरण सूत्र (तथा 
भाष्य) का विरोध होगा । ; 
दशनाविघात हेतु :---भाष्य में व्रत्यक्षविपय:/ यह कहा गया है । वात्तिककार ने प्रत्यक्ष का अर्थ 
दर्शन किया है । उनका आशय है कि आत्मा, परमाणु आदि तो प्रत्यक्ष के विषय नहीं उनमें यह 
लक्षण नही जायेया और सूत्रकार ने इन्हें भी उदाहरण रूप में प्रस्तुत किया है (२.१.६5,४.१.६७ 
इस पर टीकाकार ने बतलाया है कि यहां उदाहरणसूत्र का अर्थ उदाहरणलक्षणसून् नहीं अपितु सूनः 
कार द्वारा दिये गये उदाहरण हैं । 
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न्यायभाष्यम्‌ 
अस्त्ययसित्यभ्यनुज्ञगयमानोऽ्थः सिद्धान्तः। स च प्रमेयभ्‌। तस्य 
प॒र्यफनम्‌, सत्सु सिद्ध।न्तभेदेष्‌ दाद्जल्याबतण्डा. प्रबतन्ल, सालएन्यथात। 
न्यायवात्तिकम्‌ 
सोऽयं इष्टान्तः प्रभेयम्‌, उपलब्घिविषयत्वात्‌ तस्य पृथगुपदेशो न्यायस्य तन्मूल- 
त्वात । सति तस्मि्ममुसातागमो स्याताम्‌, असति च न स्यातामिति; पुर्वेप्रत्यक्षमथंम- 
नुभिमीते, पूर्वज्ञातं चार्थ परस्मायाचष्ट इति । नास्तिकस्य च व्याघातोऽभ्टुपगने, अन- 
भ्युपगमे वा । तदुक्त भाष्य इति । 
अभ्युपगसव्यदस्था सिद्धाग्तः। अभ्युपगम इदमित्त्थम्भूतं चेति । इदमिति 
सामान्यतः, इत्यस्भूतसिति विशेषतः । तस्य व्यवस्था इदं सांख्येष्यय, इद योगेष्वेवेति । 
सर्वतन्त्रसिद्धान्तस्तहि न सिद्धान्तः, अव्यवस्थानात्‌-ग ह्लुयं क्वचिद्‌ व्यवतिष्ठत इति । 
तञ्च न, योऽयं सर्वेरभ्युपगस इयभेव व्यवस्था । तस्य प्रमेयेऽ्तभू तस्य एथग्वचनं दादा- 
दिविषयत्वात-सिद्धान्तमेदे सति बादजल्पडितण्डाः प्रयन्त इति । 


यह है, इस प्रकार स्वीकार किया गया अथे सिद्धान्त हैं। और वह प्रमेय 
है, उसका पृथक्‌ कथन (इसलिये) है (क्योंकि) सिद्धान्त का भेद होने पर ही वाद, 
जल्प, वितण्डा प्रवृत्त होते हैँ, इसके विना नहीं । 

वह यह रष्टान्त प्रमेय है; व्योंकि प्रमा (उपलब्धि) का विषय है। उसका 
पृथक्‌ कथन इसलिये किया गया है क्योंकि (१) (पञ्चावयव से युक्त) प्याय उसके 
आधार पर होता है, (२) उसके होने पर अनुमान तथा आगम हो सकते हैं, और 
न होने पर नहीं हो सकते; (अनुमाननिमित्तता), पहले प्रत्यक्ष किये गये अर्थ का 
(व्यक्ति) अनुमान करता है और (शब्दनिमितता) पूर्व ज्ञात अर्थ का दूसरे को उपदेश 
करता है । (3) और, रष्टान्त को स्वीकारणे या अस्वीकारने में नास्तिक (के मतों) 
का विरोध होता है । जैसा कि भाष्य में कहा गया है । 

[सिद्धान्त] स्वीकृति की व्यवस्था सिद्धान्त है । स्वीकृति अर्थात्‌ यह है और 
ऐसा है (यह मानना) । यह है, ऐसा सामान्य रूप से और “ऐसा है' यह विशेष 
रूप से । उसकी व्यवस्था है, यह सांख्य के अनुयाथियों में ही, यह योग के अनुयायियों 
में ही (माना जाता है) । (आक्षेप) तब सर्वतन्त्र सिद्धान्त (कोई) सिद्धान्त न होगा; 
व्यवस्था न करने से_क्योंकि वह कहीं व्यवस्थित नहीं होता । और, वह (कथन) 
ठीक नहीं; क्योंकि जो यह सबके द्वारा स्वीकृति है, यही व्यवस्था है। प्रमेय में 
अन्तभूत होते वाले उसका पृथक्‌ कथन वाद आदि का विषय होने से (किया गया 
है)--सिद्धास्त का भेद होने पर वाद जल्प तथा वितण्डा प्रवृत्त होते हैं । 


५2 9 


इदमित्थम्भूतं चेति--तात्पग्रेंटीका में इसकी व्याख्या कुछ भिन्न प्रतीत हीती है जिसका परिशुद्ध 
में सामञ्जस्य दिखाया गया है । यह सभी विचारणीय है । 
प्र तिसनन्‍्धीयमान:---प्रतिप्द सन्धात घटतं प्रतिसन्धानम्‌, टी० ५८ | 


CEC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ह 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१.१.१ ] [ ३७ 


न्यायभाष्यम्‌ 
साधनीयस्यार्थस्य यावति झब्दसमूहे सिद्धि: परिसमाप्यते, तस्य 
पञ्चावयवाः प्रतिज्ञादयः, सप्नुहमपेकष्रावयबा उच्यन्ते। तेषु प्रमाणससवायः । 
आगमः प्रतिज्ञा, हेतुरतुमानम्‌, उदाहरणं प्रत्यक्षम्‌, उपभानमुपनयः, सर्वेषा- 
सेकार्थसमबाये सासथ्यप्रदशनं निगननमिलि। | 
न्यायवात्तिक्रम्‌ 
अथावयवा: । अवयवा वाक्येकदेशा: । कि पुनर्घाक्यम्‌ ? पूर्वपदस्मृत्यपेक्षो5स्त्य- 
पदप्रत्ययः स्मृत्यलुप्रहेण प्रतिसन्‍्धीयमानों विशेषप्नतिपत्तिहेतुर्दाब्यम्‌ । तस्य भागा एक- 
देशा इति | ते किवन्त: ? यावद्भि: सिद्धि: परिसमाप्यत इति । का पुनरियं सिद्धिः ? 
पदार्थस्य तथाता । का परिसमाप्तिः ? विश्वेषप्रत्यय: । ते समाख्याकब्देरभिघीयन्ते 
प्रतिञ्चादय इति । तत्र "आगसः प्रतिज्ञेति' न युक्तस्‌; आगमस्य तत्त्वव्यवच्छेदकत्वात्‌, 
प्रतिज्ञार्यस्थ च प्रतिपाद्यत्वात्‌ । आगमाधिगतस्य प्रतिपादयत्वादागसः प्रतिक्ष ति न दोषः 
--य एवार्थ आगमेनादिगतः, तमेव परस्मायाचष्टे, इत्यागमः प्रतिज्ञ त्युच्धते । 


एवं लिङ्भदर्शनमात्रे हेतूपचारात्‌' हेवुरनुमानसिति; यत्‌ तद्‌ ढितीयं लिङ्क 


} 50 


सिद्ध करने योग्य (साध्य) अर्थ की जितने शब्दसमूह में सिद्धि पूर्ण होती हैं 

(परिसमाप्यते), उसक्रे पांच अवयव हैं प्रतिज्ञा इत्यादि, वे समूह की अपेक्षा से अवयव 
कहलाते हैं । उनमें प्रमाणों का समन्वय (सअवायः) होता है : प्रतिज्ञा आगम हैं, हेतु 
अनुमान है, उदाहरण प्रत्यक्ष है, उपनय उपमान है और सव का एक अथ के समन्वय 
में सामर्थ्यं दिखलाना निगमन हैं। 

अब अवयव (कहे जाते) हैं। थवयव (अतुमान) वाक्य के एकदेश होते हैं। 

फिन्तु वाक्य क्या हैं? पहले पद की स्मृति की अपेक्षा करता हुआ अन्तिम पद का 
ज्ञान जो (पदार्थो की) स्मृति के सहकार (अनुग्रह) से प्रतिपर जुड़ता हुआ (ति- 
सन्धीयमानः) विशेष ज्ञान का निमित्त होता है, वह वाक्य हूँ । उस (वाक्य) के अंश 
(भाग) अर्थात्‌ एकदेश हैं । वे कितने हैं ? जिंतनों से (अर्थ की) निद्धि पूर्ण हो जाती 
है (परिसमाप्यते) किन्तु यह सिद्धि क्या है? _पदार्थ की तद्रूपता या यथार्थता 
(तथाता) । पूर्णता क्या हँ । विशिष्ट प्रतीति (विशेषश्रत्ययः)। उन्ह प्रतिज्ञा आदि 
नामों से (समाख्याशब्दैः) कहा गया हैँ। (शङ्का) उन्म प्रतिज्ञा आगन हूं, यह ys 
युक्तियुक्त नहीं; बयोंकि आगम तो तत्त्व का निङ्त्रायक (व्यवच्छेदक) होता है किन्त 
(च) प्रतिज्ञा का विषय (अर्थ) साध्य (प्रतिपाद्य) होता हैं। (समाधान) आगम छारा 

` जाना गया (अर्थ) प्रतिज्ञा द्वारा साध्य होते से प्रतिज्ञा आगम हैं, इस कथन में दोप 
नहीं--जो अर्थ आगम के द्वारा जान लिया जाता हैं उसे ही दूसरे के लिये कहता है । 
अतः प्रतिज्ञा आगम है यह कह दिय। जाता है। 

इसी प्रकार लिङ्गेदर्शेनमात्र में औपचारिक रूप से (हेतु शब्द का प्रयोग 

करने से) हेतु अनुमान हैं; जो वह द्वितीय लिङ्गदशन है उसे सम्बन्ध की स्मृति 
वाक्यम--तदेवमेकस्मृ तिसमारोहेण एकार्थावच्छेदेन च पदानां समूहो वाक्यम्‌, टी० ५५ । 
पदार्थस्य तथाता पदार्थ का साध्यधर्म से विशिष्ट हीना, धामिणः सिपषार्धायतधमं चि शिष्टत्व 
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न्यायवात्तिकम्‌ 

दशनं तत्‌ सम्बन्घस्मृतिव्यक्तिहेतुभावाद्घेतुरित्युच्यते । स्मृतिविषणस्य प्रत्यक्षतः 
पुतरुपदर्शनाद्‌ उदाहरणं प्रत्यक्षम्‌; यस्मात्‌ पूर्वानुभूतमर्थं स्मरति 2 स्मृतं च दिषयमुदा- 
हरणत्बेतादत्ते,इति, तेन पूर्वानुभवप्रसिद्धमनुविधीयमान प्रत्यक्षमिव प्रत्यक्षपिति । कः 
पुनरुपमानार्थः ? अविप्रतिपत्तिः-यथा प्रत्यक्षे न विप्रतिपद्यते, एवमुदाहरणेऽपीति। 
यथा तथेत्यपमानैकदेशे उपमानोपचाराद्‌ उपमानमुपनय इति-उपसानं खलू यथा 
तबेत्युपदेशोपयोगे सति ्रत्यक्षागमस्मृतिपूर्वकं सारप्यज्ञानमुपमानमिति , तत्नोपमानेकदेशे 
उपमानमित्यपचरन्ति! सर्वेषामेकार्थसमवाये सामथ्येप्रदर्शनं निगमनमिति। कः पुनः 
एकार्थसमवायः ? एकवाक्याध्यारोप: । कि पुनः साभथ्यंम्‌ ? इतरेत रसंप्रत्यासितार्था- 
पेक्षित्वस्‌ । एतच्च वक्ष्याम इति । निगम्यन्तेऽनेन प्रति ज्ञादय एकार्थे संबध्यन्त इति । 


(==संस्कार, टी०) प्रकट करने (व्यक्ति) का हेतु होते के कारण हेतु कह दिया जाता हैँ; 
स्मृति के विषय को फिर प्रत्यक्ष रूप में दिखलाने के कारण उदाहरण प्रत्यक्ष (ही) 
है; क्योंकि पूर्वं अनुभव किये गये अर्थ का स्मरण करता है और याद किये विषय 
को उदाहरणरूप में लेता है; इसलिये पूर्व अनुभव से ज्ञात (प्रसिद्ध) का अनुसरण 
करता हुआ' वह प्रत्यक्ष के समान अर्थात्‌ प्रत्यक्ष है। फिर (यहाँ) उपमा का बया 
अर्थ है ? वैमत्य (विप्रतिपत्ति) न होना, जैसे प्रत्यक्ष में मत-भेद नहीं होता (न- 
विप्रतिपद्यते), इसी प्रकार उदाहरण में भी। यथा-तथा (यथा गौः तथा गवयः) 
इस उपमान के एक अंश में उपमान शब्द का उपचार करफे उपनय को उपमान 
कहा गया है; वस्तुतः उपमान है--यथा (गौः) तथा (गवयः), इस उपदेश का उपयोग 
होने पर (गवय का) प्रत्यक्ष, शब्द तथा (अतिदेश वाक्य की) स्मृति के निमित्त से 
जो साइद्य ज्ञान होता है वह उपमान है, यहाँ उपमान के एक अंश (यथा-तथा) में 
उपमान शब्द का उपचार कर लेते हैं ! निगमन है, इन सवका एक अर्थ में संगति 
या समन्वय (समवाय) दिखलाना । किन्तु एक अर्थ में संगति क्या है? एक वाक्य 
के रूप में समझना (अध्यारोपः बुद्धधा प्रतिसन्धानम्‌, टी०) । फिर सामर्थ्य क्या है ? 
एक दूसरे द्वारा बोधित (संप्रत्यायित) अर्थ की अपेक्षा होना (आकांक्षा) और इसे 
आगे कहेंगे । निगमन वह है जिससे प्रतिज्ञा आदि (अवयवो) की एक अर्थ में संगति 


दिखलाई जाती है । 


वास्तवमित्यर्थः, टी० ५६ । 

लिड्धदर्शनमात्रे हेत्‌ पचारात--द्वितीय लिङ्गदर्शन जो व्याप्तिस्मृति का हेतु है, उसे ही यहां उपः 
चार से हेतु कह्‌ दिया गया है (द्र० टी० ५६-६०) । 

प्रत्यक्षीमव--उदाहरण को प्रत्यक्ष के समान होने से प्रत्यक्ष कहा गया है, समानता है (१) यह 


(प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष के समान) पूर्वानुभव का अनुसरण करता है (२) प्रत्यक्ष के समान यहां भी 
सन्देह का अवकाश नहीं । 


उ५योगः--तदर्थविषयोऽनुभवः (टी ० ६०)। , 


एकार्थंसमवाये--एक अर्थ से सम्वन्ध होने में, समवायः = सम्बन्धः, टी० ६० । भिन्न-भिन्न अवयबों 
१. तं च स्मृतिविपयम्‌, क; स्मृतं च विषयम्‌, ख । 
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न्यायभाष्यरम्‌ 
सोऽयं परमो न्याय: इति । एतेन वादजल्पवितण्डाः प्रवर्तन्ते, नातो- 
ऽन्यथेति । तदाश्रया च तत्वव्यवस्था । ते चैतेः्वयवाः शब्दविश्ञेषाः सन्तः 
प्रमेयेऽन्तश् ता एवसर्थ पृथगुच्यन्त इ हि । 
न्यायवात्तिकम्‌ 
सोऽयं परमो न्यायः, इति । कः पुनः परमार्थः ? विप्रतिपत्नवुरुषत्रतिषादकत्वम्‌- 
एकेकशः प्रमाणानि प्रवृत्तानि न विप्रतिपन्न पुरुषं प्रतिपादयर्ति, वाक्यभावा- 
पन्नानि पुनविप्रतिपन्नम्‌, अतोऽयं परम इति। कि पुनरवयवाः प्रमाणान्तरम्‌, उत 
तेष्वेवान्तर्भवन्तीति ? कि चातः ? यदि प्रमाणान्तरम्‌, परिसंख्यानमयुक्तम्‌ । अथ 
तेष्वेवान्तभंवन्ति, पृथगभिधानानर्थक्यमवयवानामिति । न प्रमाणान्तरमिति ब्रमः; 
संहतानमेतेषां वाक्यपरतन्त्राणां विप्रतिपन्नपुरुषप्रलिपादकत्वेन पृथगुपादानमिति। 
त एतेऽवयवाः प्राणेभ्यः पृथण भवन्तो वादजल्पवितण्डानां प्रव॒त्तिहितवों भवन्ति, 
तत्त्वव्यवस्थायाश्चाश्रया भवन्तीति । क आश्रयार्थः ? विशेएप्रतिपादकत्वमिति । 


वह यह परम न्याय है । इससे वाद, जल्प और वितण्डा प्रवृत्त होते हैं, इसके 
विना नहीं । और, तत्त्व की व्यवस्था भी इनके आश्रित है । बे ये अवयव श्द-विशेष 
हैं अतः प्रमेय में अन्तभू त हो जाते हैं किन्तु इस प्रकार के प्रयोजन (अर्थ) के लिए 
पृथक कहें जाते हूँ । 

वह यह परम न्याय है (भाष्य) (प्रश्न) किन्तु परम शब्द का क्या अर्थ है ? 
(उत्तर) विवादों से ग्रस्त (विप्रतिपन्न) पुरुष को समझाता--एक एक प्रमाण उपस्थित 
होकर विवादों से ग्रस्त पुरुष को वोध नहीं कराता; किन्तु वाक्यरूप को प्राप्त होकर 
विवादों से ग्रस्त को (बोध करा देते हैं) । अतः यह (पञ्चावयव वावय) परम (न्याय) 
है । (प्रश्न) किन्तु अवयव पृथक्‌ प्रमाण हैं अथवा उन्हीं (प्रमाणो) में अच्तभूत ही 
जाते हैं ? इस विचार से क्या होगा ? यदि (ये) अन्य प्रमाण हैं तो (चार ही प्रमाण 
हैं, यह) परिगणन युक्तियुक्त नहीं । यदि उनमें अन्तर्भाव हो जाता है तो अवयवों का 
पृथक्‌ कथन व्यर्थ है । (उत्तर) ये अन्य प्रमाण नहीं हैं, यह हम कहते हैं, इनका पृथक्‌ 
ग्रहण (उपादानम्‌) इसलिये किया गया है--(१) मिले हुए (पञ्चावयव) वाक्य के 
अधीन होकर विवादों से ग्रस्त पुरुष को बोध कराने वाले होते हैं; (२) वे ये अवयव 
प्रमाणों से पृथक्‌ होते हुए वाद, जल्प और वितण्डा की प्रबृत्ति के हेतु होते हैं अतएव 
तत्त्व-व्यवस्था के आश्रय होते हैं। यहाँ आश्रय का क्या अर्थ है? धर्मविशिष्ट धमी 
(विशेष) का बोध कराना । 
की परस्पर आकांक्षा या एकवाक्यता (सामर्थ्यं) दिखलाना । 
न प्रमाणान्तरमिति ब्र मः--यहां पञ्चावयव के पृथक्‌ उपदेश के दो प्रयोजन कहे गये हैं (१) 
संहतानामित्यादि (२) त एते इत्यादि । 

विशेषष्रतिपादकत्वस्‌- धमं से युक्त धर्मी विशेष कहलाता है । अनयन निशेष अर्थ के बोधक हैं , 
इसी लिये तत्त्वव्यवस्या के आधार कहे गये हैं । 
१. एकँकशः प्रमाणानि वत्तंमानान्य विभ्रतिपन्नम्‌, क । 
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न्यायभाष्यम्‌ 
तर्को न प्रसाणसंगरहीतः, न प्रमशणान्तरम्‌, प्रसाणानासनुग्राहक- 
स्ततत्वज्ञानाय कल्पत। तस्योदाहरणम्‌; किभिदं जन्म कृतकेन हेतुना 
निर्वत्यते, आहोस्विदकृतकेत, अथाकस्मिकसिति ? एवमविज्ञाततत्वेऽये 
कारणोपपत्त्णा ऊहः प्रवर्तते; गदि कृतकेन हेतुना निर्व॑र्त्मते, हेतूच्छेदादु- 
पपन्नोज्यं जन्सोञ्छेदः, अथाङ्कतक्केन हेतुना, ततो हेदूव्छेदस्याशक्यात्वादनुपपश्ो 
जन्मोच्छेदः, अथाङस्मिक्रम्‌, ततोऽक्रस्पाञ्निवर्त्यनानं न पु्णेनिवंत्स्यतीलि 
निवृत्तिकारणं नोपपद्यते; तेन जम्मानुच्छेरः इति । एतश्मिंस्तकेबिययें 
कर्मनिसित्त जन्मेति प्रताणानि प्रवर्त॑बायानि तकंणानुगुह्णान्ते । तस्वज्गान- 
विषयस्य च विभागात्‌ तत्त्वज्ञानाय कल्पते तक इति । सोऽयभित्त्यम्भूतस्तकः 
प्रमाणसहित्तो वादे साधनायोपालम्म!य चायस्य अवतीत्योबमर्थ पृथशुच्यते 
प्रसेान्तभ्षू तोऽपीति । 
न्थायवात्तिकम्‌ 
तर्को न प्रमाणसंगृहीतो न प्रमाणान्तरम्‌, अर्पारच्छेदकत्वात्‌-ऽमाणं परिच्छेद- 
कम्‌, न तर्कः, तस्मान्न प्रमाणम्‌, न प्रमाणान्तरसप्पत एव। प्रमाणविषयविभागात्‌ तु 
प्रसाणानामनुग्राहकः, यः प्रमाणानां विषयस्तं विभजते । 
तक का न (उक्त) प्रमाणों से संग्रह होता है, न यह अन्य प्रमाण है । यह 
प्रमाणों का उपकारक (अनुग्राहक्रः) है और तत्त्वज्ञान में समर्थ होता है (कल्पते) । 
उसका उदाहरण है; क्या यह जन्म कार्यरूप (कृतक) हेतु से किया जाता है अथवा 
नित्य (अकृृतकेन) से या अकस्मात्‌ हो जाने वाला है ? इस प्रकार जिसका वास्तविक 
स्वरूप (तत्त्व) नहीं जाना गया उस विषय में कारणों की युक्तता (उपपत्ति) से ऊहा 
| (ऊहः) होती है: यदि कार्यरूप हेतु से किया जाता है तो हेतु के नाश से जन्म का नाश 
बन जाता है, यदि नित्य हेतु से (किया जाता है) तो हेतु का नाश न हो सकने से 
जन्म का नाश भी नहीं वन सकता; और यदि (यह) अकस्मात्‌ हो जाता है तो 
अकस्मात्‌ उत्पन्न होने वाला फिर न उत्पन्न होगा, अतः (इसकी) समाप्ति (तिबृत्ति) 
का कारण नहीं बन सकता, उससे जन्म का नाश न होगा । इस तर्क के विषय में 
कर्म के निमित्त से जन्म होता है' इसके लिये प्रदत्त हुए प्रमाण तक के द्वारा अनुगृहीत 
हो जाते हैं । और तत्त्वज्ञान के विषय की युक्तता-अयुक्तता का विचार करने के कारण 
(विभागात्‌) यह तर्क तत्वज्ञान के लिये (समर्थ) होता है। वह यह इस प्रकार का 
तक प्रमाणो के साथ वाद में (एक) अर्थ को सिद्धि और (दूसरे) मत के निराकरण 
(उपालम्भ) के लिये होता है। इसीलिये प्रमेयों में अन्तभू त होकर भी पृथक्‌ कहा 
गया है । 
तर्कं का न (चार) प्रमाणों में संग्रह होता है न (यह) अन्य प्रमाण है; क्योंकि 
यह (अर्थ का) निश्चायक नहीं होता (अपरिच्छेदकत्वात्‌) । प्रमाण (अर्थ का) निइचायक 
होता हैं, तकं नही; अतः यह्‌ प्रमाण नहीं है। इसीलिये यह पृथक्‌ प्रमाण भी नहीं है 
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न्यायवात्तिकम्‌ 

कः पुर्नावभाग: ? युक्तायुक्तदिचारः--इदं युक्तमिदमयुक्तमिति | यत्‌ तत्र युक्त 
भवलि तदगुजानाति, न त्बदधारदलि। अनवधारणान्न प्रमाणं भवति। तस्योदाहरणं 
भाष्ये; कर्मनिमित्तं जन्मेति । कथं पुनः कर्मनिमित्तता जन्मनः ? भेदवत्त्वात्‌ । कः 
पुनर्भेद: ? सुगतिदु गंतिश्चेति । सुगदौ देवो मनुष्य इति । भतुष्यत्वे पुमान्‌ इतर इति । 
पु रत्वे ब्राह्मणोऽन्य इति। ब्राह्मणत्वे पट्विच्द्रियों भृद्विर्द्रिय इति। पद्‌वन्ट्रियतायामुच्चा- 
सिजनो नीचाभिजन इति । उच्चाभिजनतायां सकलो निष्कलं इति । साकल्ये बिहान्‌ 
सरख इति । विट्टताय समाइवासी परित्रस्त इति। समाश्वासे बशी परायल इति । 
ढुर्गतावपि तिर्केतारक इति |. नारकत्वेईपि कूटशञाल्मल्यामयःकुस्भ्यामिति । तिर्येक्ता- 
याँ गौरितर इति । सोऽयं भेदोऽनेकभवस्वितभनित्यमेकद्रव्यं ध्रत्यात्मतियतं निसित्तम- 
न्तरेण न यक्तः | कि कारणम्‌ ? पृथिव्यादीनां सर्वपुएषसावारणत्वात्‌, पुथिव्यादिगतस्य 
च नियमहेतोरभावात्‌ सर्व सर्वात्मकं प्रसज्येत । ष्टश्च नियमभेदः । तस्मात्‌ कमं निया- 
मकमिति । सोऽयमित्वम्भूतल्तर्क उपलाब्बविषयत्वात्‌ प्रमेयम्‌ । 


~ 


फिन्तु प्रमाणों के विषय का विभाग करने से प्रभागों का उपकारक हैं; जो प्रमाण 
का विषय है उस्का यह (तर्क) विभाग करता है। 

किन्तु विभाग क्या है ? युक्त होते और युक्त न होने का विचार--यह युक्त 
है यह युक्त नहीं (ऐसा विचार) । वहाँ जो युक्त होता है उस्का यह समर्थत करता है 
(अनुजानाति), निश्चय नहीं कराता । निइचय न कराने से प्रमाण नहीं होता । उसका 
उदाहरण भाष्य में है (कर्मभिमित्तं जन्म आदि) । (प्रश्‍न) किन्तु जन्म का निमित्त कर्मे 
कंसे है? (उत्तर) भेद वाला (भिद का निमित्त) होते से । फिर भेद क्या है ? सदगति 
और दुर्गति । सदूगति में देव तथा मनुष्य होता है मनुष्य होकर पुरुष या अन्य (स्त्री), 
पुरुष होकर ब्राह्मण या अन्य (ब्राह्मणेतर), ब्राह्मण होकर कुशल (पटु) इर्द्रियों वाला 
अथवा मन्द इन्द्रियों वाला, कुशल इन्द्रियों वाला होने में उच्च कुल वाला या नीच 
कुल वाला, उच्च कुल वाला होने में कला सहित या कलारहित (सकलो निष्कलः) । 
कलासहित होने में विद्वान्‌ या मुखे, वित्ता होने पर भली माँति आश्वस्त (समाश्वासी) 
अथवा डरा सा (परित्रस्त), आश्वस्त होने पर स्वाधीन (बशी) या परावीन । 
दुर्गति में मी पशु-पक्षी या नारकीय प्राणी, नारकीय प्राणी होने पर भी कूटशाल्मली 
भै या अयः कुम्भी में, पशु-पक्षी होने पर गौ या अन्य । वह यह भद एक न होने व।ले 
स्थिर किन्तु अनित्य, एक द्रव्य में होने बलि प्रत्येक आत्मा में पृथऋू-पृथक्‌ सिसि 
निमित्त के विना युक्तिसंगत नहीं, क्या कारण हू 7 (१ ) क पृथिवी आदि के सभी आत्माओं 
(पुरुष) के लिये समान होने से (२) और पृथिवी आदि में स्थित नियम क हेतु 
अपरिच्छेदकत्वात्‌--अनिश्चायकत्वात्‌, टी० ६१ । प्रमाणों के विषय का विभाग करने के कारण 
तर्फ अनिश्चयात्मक होता है, टी» ६१। : 
कर्मनिमित्तं जन्म (भा०) कर्म से अपूर्व (धर्म-अधर्म) उत्पन्न होता है और वह जन्म का निमित्त 
होता है । यहां कार्य (धर्मे तथा अधर्मं) के लिये कारण (कर्मे) का प्रयोग किया गया है (टी०६२) | 
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| शास्त्रस्पो द्वेश 


न्यायराष्यम्‌ 
निणंयस्तत्व्ञानं प्रमाणानां फलम्‌ । तदवसानो वादः । तस्य पाल- 
नाथं जल्पवितण्डे । तावेतौ तकनिर्णयों लोक्याद्रां वहतः। सोश्य निर्णय: 
प्रमेयान्तभुत एवमथ पुथगुहिष्ट इति । 
न्यायवात्तिकम्‌ 
'नि्णयस्तत्वज्ञानं प्रमाणानां फलम्‌’ । कदा पुनर्निर्णयः प्रमाणानां फलं भवति ? 
यदा वस्त्वन्तरपरिच्छेदहेतुभादेन नोपादीयते तदा फलम्‌, यदा तेन परिच्छिनत्ति तदा 
प्रमाणमिति, न व्यवतिष्ठते प्रमाणफलभावः । एतच्च वक्ष्यामः प्रमेया च तुलाप्रामाण्प- 
बत्‌ २। १। १६ इत्येतस्मिन्‌ सूत्र ; निमित्तद्वयसमावेशादेक वस्तु द्विशब्दवीच्यमिति। 
“तावेतौ तर्कनिर्णयो लोकयात्रां बहत’ इति । बुद्धवा बुद्धवा लोकः प्रवर्तमानः तर्केनिणं- 
याभ्यां हेयं जहाति, उपादेयं चोपादत्ते । अस्यान्तर्भावः प्रमाणेषु प्रमेयेष वा । यदा फलं 
तदा प्रमेयम्‌, यदानेन परिच्छिद्यते तदा प्रमाणम्‌ । 


न होने से सभी (कार्य) सव आत्माओं में होने लगेगे। किन्तु (च) नियम का भेद 
देखा गया है, इसलिये कर्म नियामक है । वह यह इस प्रकार का तर्क प्रमा का विषय 
होने से प्रमेय है । 

निर्णय तत्त्वज्ञान है, यह प्रमाणों का फल है । वाद उसमें समाप्त हो जाता है 
(तदवसानः=तद्‌ अवसानं यस्य) । उस (तत्त्वज्ञान, निर्णय) की रक्षा के लिये जल्प 
ओर वितण्डा होते हूँ। वे ये तकं और निर्णय लोकयात्रा का निर्वाह करते हैं। वह 
निर्णय प्रमेय के अन्तर्गत होता हुआ भी इस लिये पृथक्‌ बतलाया गया है । 

निर्णय इत्यादि (भाष्य है) । (प्रश्न) किन्तु निर्णय प्रमाणों का फल कब होता 
है? (उत्तर) जव अन्य वस्तु का निश्चय कराने के निमित्त के रूप में नहीं लिया 
जाता, तब फल होता, जब उससे कोई निश्चय करता. है तब प्रमाण होता है, 
प्रकार (निर्णय का) प्रमाण होना या फल होना नियत नहीं (न व्यवतिष्ठते = व्यव- 
स्थित नहीं) । और, यह हम” प्रमेया च तुलाप्रामाण्यवतु (२. १. १६) सूत्र (के वात्तिक) 

कहेंगे कि दो निमित्तों का समावेश होने से एक (ही) वस्तु दो शब्दों का वाच्य 

हो जाती है। [तर्क और निर्णय को साथ रखने का प्रयोजन] वे ये तर्क और निर्णय 
लोकयात्रा का निर्वाह करते हैं: भली भाँति जानकर प्रवृत्त होता हुआ लोक तर्क तथा 
निर्णय के द्वारा त्यागने योग्य का त्याग कर देता है, ग्रहणयोग्य का ग्रहण कर लेता 
भेदवत्त्वात्‌--जन्मधारियों में भेद होने से । 
सोऽयं भेदोः""न युक्तः--एक निमित्त से विचित्रता नहीं हो सकती अतः 'अनेकम्‌' कहा गया हैं । 
इसी प्रकार वह धर्म-अधर्म अवस्थित है किन्तु अनित्य है, सूख दुःख को उत्पन्न करके नष्ट हो जाता 
है, बह्‌ प्रत्यात्मनिथत है और प्रत्येक आत्मा में पृथक्‌ पृथक्‌ पूर्ण रूप से रहता है (एकद्रव्यम्‌) । 
सगतिढु गंतिश्च--सुगति के & प्रकार तथा दुर्गति के ३ प्रकार दिखलाये गये है । नारकीय गति 
(दुर्गेति) के सन्दर्भ में कूटशाल्मली तथा अयः कुम्भी दो नरको का उल्लेख किया गया है। | 
निर्णय:--तकंपूर्नक तत्त्व का निश्चय ही निर्णय है । यह प्रमाण और फल दोनों हैं धूम से है! के | 
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न्यायभाष्यम्‌ 
वादः खलु नानाप्रवक्तुकः प्रत्यधिकरणसाधनोऽन्यतराधिकरणनिर्णया- 
वसानो वाक्यसमूहः, पृथगुद्दिष्ट उपलक्षणार्थम्‌, उपलक्षितेन व्यवहारः 
स्तत्वज्ञानाय भदतीति। 
न्यायवात्तिकम्‌ 
'वादो नानाप्रदक्तूक' इति । सिद्धान्त भेदानुदिधानात्‌ नानाप्रवक्तकः । 
'प्रत्यधिक रणसाधनोऽन्यत राधिकर णनिर्णयादसान' इति--अधिकरणमधिकरणं प्रति 
प्रत्यधिकरणम्‌ । अस्य साधनम्‌ । किमुक्त भवति? उभाभ्यां साधनं वक्तव्यमिति । 
अन्यत रस्मिस्मधिफरणे निर्णयः | एतच्च वक्ष्यामः | सोऽयं {करूपो दादः , बाब्रसमूह्‌ 
इत्याह । नन्‌ च प्रमाणतर्ासाधनोपालम्भ इति श्रूयते । प्रमाणानि च ज्ञातात्मकानि; 
'हुन्द्रियार्थसन्षिकषत्पन्न' ज्ञानम्‌? (१.१.४) इत्येवमादिना प्रक्रमेण प्रमाणानि ज्ञानात्म- 
कानीत्यृक्तम्‌। तर्कश्चोहः। स चोहो ह्वानात्मक एवं। तस्माद्‌ वाक्यसमू हो दाद इति 
न युक्तम्‌ । न, प्रमाणतकंसाधनोपालम्भदाब्दस्य अन्यथाव्यास्यानात्‌ । तच्च सूत्र 
वर्णयिष्यन्तो वक्ष्यामः । 
है। इस (निर्णय) का अन्तर्भाव प्रमाणों अथवा प्रमेयों में हो जाता है । जब यह फल 
होता है तब प्रमेय है, जब इससे (किसी अर्थ का) निश्‍चय किया जाता हैं तब प्रमाण 
ग हैँ। 
वाद तो वह वाक्यसमुदाय है, जिसमें अनेक वक्ता होते हैं, प्रत्येक स्राघ्य अर्थ 
(प्रत्यधिकरण) के लिये साधन दिखलाये जाते हैं, दो में से किसी एक अर्थ का अब्त में 
निश्‍चय हो जाता है। (अन्यतराधिकरणनिणंयावसानः= अन्यतर अधिकरणस्य 
निर्णय: अवसान यस्य, किसी एक साध्य के निर्णय से जिसका अन्त होता हूँ) । भली 
भाँति दिखलाने के लिये (उपलक्षणार्थम्‌) उसका पृथक्‌ नाम लिया गया है । भली भांति 
देख गये से जो व्यवहार होता है वह तत्त्वज्ञान के लिये (समर्थ) होता है । 
वादो नानाप्रवक्तृकः, यह भाष्य है, सिद्धान्त के भेद का अनुसरण करने के कारण 
इसमें अनेकवक्ता होते हैं । प्रत्यधिकरणसाधनः आदि भाष्य है । अधिकरण अधिकरण 
के प्रति = प्रत्यधिकरण, उसका साधन प्रत्येक साध्य की सिद्धि का साधन जिसमें होता 
है । बया अभिप्राय है ? दोनों (वादी तथा प्रतिवादी) को (अपने पक्ष की सिद्धि का) 
हेतु कहना होता है । फिर दोनों में से किसी एक (अन्यतर) साघ्य क होता 
है, यह आगे (१-२-१) कहेंगे । उस इस वाद का क्या स्वय है ? वाक्यों का समुदाय 
यह कहा गया है । शङ्का हैं (ननु च) प्रमाण तथा तक द्वारा (एक पक्ष की) सिद्धि ओर 
(दूसरे पक्ष का) निराकरण (उपालम्भ) जिसमें किया न है वह वाद हे ऐसा 
(सूत्र १.२.१) सुना जाता है और प्रमाण तो ज्ञानस्वरूप हूँ इन्द्रिय तथा अर्थ के सन्नि- 
कर्ष से उत्पन्न ज्ञान प्रत्यक्ष है (१:१:४) इत्यादि प्रकरण (प्रक्रमेण) से प्रमाण ज्ञानरूप 
॥ “अनुमान में घृमविषयक निश्चय प्रमाण है अग्निविषयक निश्चय फल है । 
| वादो नानाप्रवकतृकः- यह भाष्य का अर्थानुवाद है, शब्दान्‌बाद नहीं । 
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न्यायभाष्यम्‌ 

तट्टिशेषौ जल्पवितण्डे तत्वाध्यवसायसंरक्षणार्थ भित्युक्तम्‌ । 

निग्रहस्थानेभ्यः पृथगुद्दिष्टा हेत्वासासाः वादे चोदनोया भविष्यन्ति, 
जल्पदितण्डयोस्तु निग्रहस्थानानीति । 

न्यायवात्तिऊम्‌ 

'तद्विशिषो जल्पदितण्डे' इति। कः पूर्वावशेयः ? अङ्गाधिक्यम ङ्गहानिश्चेति । 
छलजातिनिग्रहस्थानप्रयोगादधिको जल्पः । स प्रतिपक्षस्थापनाहोनस्तु वितण्डा । 
एतावता च विशेषेण कथामार्ग भेद इति । विषयभेदाच्च भेद: शिष्यादिविषयो 'वादः, 
जझिष्यसाणविषये जल्पवितण्डे । 


हैं, यह कहा गया हैं और तर्क है ऊहा । वह ऊहा भी (च) ज्ञानरूप हैं। इत्तलियै 
वाक्यों का समुदाय वाद है, यह कहना युक्तियुक्त नहीं । [समाधान] यह ठीक नहीं; 
क्योंकि 'प्रमाणतर्कसावनोपालम्भ झब्द वी अन्य प्रकार की व्याख्या है और वह सूत्र 
(१.२.१) का व्याख्यान करते हुए कहेंगे । 

उस (वाद) के विशेष रूप (ही) जल्प तथा वितण्डा हैँ, जो तत्त्व के तिश्चय 
(अध्यवसाय) की रक्षा के लिये होते हैं, यह कहा गया है (न्यायसूत्र ४.२.५०) । 

निग्रहस्थानों से पृथक्‌ हेत्वाभास कहे गये हैं; ये वाद में भी दिखलाने योग्य 
(चोदनीयाः) होते हैं । निग्रहस्थान तो जल्प तथा वितण्डा में दिखलाये जाते हैं। 

वाद के भेद (वादविशेष) जल्प तथा वितण्डा हैँ । किन्तु भेद क्या है ? कुछ 
अङ्गों की अधिकता और कुछ अङ्चो की न्यूनता । छल, जाति, निग्रहस्थान का प्रयोग 
होने से जल्म (वाद की अपेक्षा) अधिक है किन्तु (तु) वह (जल्प) प्रतिपक्ष की स्थापना 
से हीन होकर वितण्डा है। इतने भेद से (विशेपेण) कथा का सार्ग--भेद होता है। 
और, विषय के भेद से भी (इनमें) भेद है--वाद का वियय (क्षेत्र) (गुरु) शिष्य आदि 
है भौर जल्प तथा वितण्डा के विषय अत्यन्त भ्रान्त, अल्पज्चान से गर्वीलि (निष्यमाण) 
जन हैं । 


नानाप्रवक्तृकः--तानाप्रववतारो यस्मिन्‌ स तथा, अधिक्रियत इत्यधिकरणं साध्यम्‌, प्रत्यधिकरणं 
साधनं यस्मिन्‌ वादे स तथोक्तः (टी० ६४) । इस विशेषण से वाद का वितण्डा से भेद हो 
जाता है; क्योंकि वितण्डा में प्रतिपक्ष की स्थापना नहीं की जाती । अन्यतर० इत्याद विशेषण सें 
वाद का जल्प से भेद हो जाता है, क्योंकि जल्प तो विजय की इच्छा से किया जाता है उसमें तत्त्व 
का निर्णय हो जाये, यह अनिवार्य नहीं, टी० ६४। 

अन्यंथाव्याख्यानात्‌--उस (१. २. १) सूत्र में साधन तथा उपालम्भ का विषय शब्द कहा गया है, 
यह समझना चाहिये, स्वपक्ष साधन तथा परपञ्चखण्डन शब्दों द्वारा होते हैं अत: कोई विरोध नहीं; । 
साधनोपालम्भग्रहणस्प शब्दविषयत्वादविरोध:, टी० ६४। $ | 
कथामार्ग भेद:--वाद, जल्प और वितण्डा तीन कयाए, होती हैं। तीनों की प्रक्रिया (मार्ग) में भेद 
है तथा विषय में भी, यह आगे दिखलाया गया है । 

शिष्यमाणे दिषशे-वाद तो गुरु-शिष्य आदि में होता है, जल्प में प्रत्येक (वादी-प्रतिवःदी) विजय 
की इच्छा रखता है उसमें छल जाति निग्नहस्थातों का प्रयोग किया जाता है, वितण्डा में 
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न्यायवातिकम्‌ 

अन्यतमलिड्धधर्मानुविधानेन प्रवर्तमाना अहेतवः स्तो हेतुवदाभासन्त इति 
हेत्वानासाः । ते च निग्रहस्थानम्‌ । निग्रहस्थानप्राप्तानां पुनरेयां पृथगुपदेशो वादे 
चोइनी त्वाद्‌ इति-साव्यम्‌ । यस्मात्‌ किलैते वादे चोद्यन्ते अतः पृथण्‌ उपदिश्यन्त इति। 
न, उभययाप्यसम्वन्थात्‌--न वादे चोदनीयत्बं पृथगुपदेशाविनाभावि, पृथगुपदेशो वा 
वादे चोदतीत्वाविनाभावीति । यदि तावद्‌ यः पृथगुपदिइयते स वादे चोद्यत इति, 
सर्वे पदार्था वादे चोदनीयाः प्रसज्यन्त इति । कि कारणम्‌ ? सर्वे पृथग्‌पदिष्टा इति । 
अथ वारे चोडन्ते ये ते पृथगुपदिशयन्त इति। तदपि न, अनेकान्तात्‌--न ताबन्निग्रह- 
स्थानेभ्यो न्यूनाधिकथोः पृथगुपदेश:, अथ च चोद्येते वाद इति। तस्माद्‌ वादे चोदनी- 
यत्वात्‌ पृथगुपदेश इति, यत्किञ्चिदेतत्‌ । एतदेव तु न्याय्यम्‌, पृथगुपदेशप्रयोजनं विद्या- 
प्रस्थान मेदत्रापनार्थेस्वादिति । 


लिङ्ग (हेतु) के किसी एक (अन्यतम) धर्म का अनुसरण करके प्रवृत्त होने 
वाने हेतु न होकर भी हेतु के समान भासित होते हैं अतः हेत्वाभास, (कहलाते) हँ । 
और वे निग्रहस्थान ही हैं। किन्तु इन निग्रहस्थानों का पृथक्‌ उपदेश किया गया है, 
क्यों ? वाद में दिखलाने योग्य होने से, यह भाष्य है। (एकदेशी) क्योंकि ये वाद में 
भी दिखलाये जाते हैं अतः इनका पृथक्‌ उपदेश किया गया हैं । [ एक्रदेशी का दोष] यह 
ठीक नहीं (न) दोनों प्रकार से भी सम्बन्ध त होने के कारण; न तो वाद में दिखलाया : 
जाना पृथक्‌ उपदेश का अविनाभावी है; अथवा न पृथएू उपदेश वाद में दिख्नताये जाने 
का अविताभावी है । यदि तो जिसक्रा पृथक्‌ उपदेश है वह॑ वाद में दिखलाया जाता 
है तत्र सारे पदार्थ वाद में दिखलावे जाने योग्य होने लगेंगे । क्या कारण है ? क्योंकि 
सबका पृथक्‌ उपदेश किया गया है । फिर यदि जिनको वाद में दिखलाया जाता है उनका 
पृथक्‌ उपदेश किया गया है । वह भी नहीं, सव्यभिचार होने से: न्यून और अविक का 
तो निग्रहस्थानों से पृथक्‌ उपदेश नही किया गया; किन्तु उन्हें बाद में दिखलाया 
जाता है । इसलिये वाद में दिखलाने योग्य होने से पृथक्‌ उपदेश किया गया हुँ यह 
अनर्थक (यत्किञ्चित्‌) है । [वात्तिककार की अभीष्ट व्याख्या] यह कहना तो युफ्ति- 
युक्त है कि पृथक्‌ उपदेश का प्रयोजन है विद्या (वाद, जल्म, वितण्डा) के व्यापार 
(प्रस्थान) के भेदों का बोध कराने के कारण । (अर्थात्‌ पृथक्‌ उपदेश विद्या के माग 
भेद का बोध कराते के लिये किया गया है) । 
प्रतिपक्ष की स्थापना ही नहीं की जाती, किसी प्रकार दूसरे के पक्ष का निराकरण करना ही अभित्रेत 
होता है । इसलिये जल्पवितण्डा का विष शिप्यमाण जन है, शिष्यमाणोऽत्यन्तविपर्यंतः दुरज्ञानाव- 

| 'लेपदुविदग्ध इति यावत्‌, टी० ६५ । 

। हेत्वाभासाः - न्याय की दृष्टि से सद्हेतु के पांच या चार अङ्ग होते हैं, पक्षस, सपक्ष-सतत्व, 

विपक्षब्यावत्ति, अवाध्रितविषयस्व और असत्प्रतिपक्षत्व । अन्वय-व्यतिरेकी हेतु में ये पांचों रूप हा हैं, 

केवलान्वयी लो केवलव्यतिरेकी में चार-चार रूप होते हैं । केवलान्वयी में निपक्षव्यावृत्ति नहीं होती, 

केवलव्यतिरेकी में सपक्षसत्त्व नहीं होता । उन पाँच या चार रूपों में से किसी एक लिङ्घ रूप का 


अनुसरण करने वाला अहेतु ही हेत्वाभास होता है (द० टी० ६५) । 
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अथ कस्मात्‌ निग्रहस्थानभावापन्नानां हेत्वाभासानां पृथगुपदेश इति । प्रमाण- 
सामान्यात्‌ पृथगुपदेशः । अथ कस्साद्‌ यादे देश्यन्ते ? प्रमाणसामान्यात्‌--प्रमाणानि 
वादेऽमिधीयन्ते, प्रमाणसासान्यं च हेत्वाभासेष्वस्ति अतः प्रमाणसामान्याद्‌ वादेऽमिधी- 
यन्त इति । 

अथ वादे निग्रहस्यानानि कानिचित्‌ सन्ति कातिचिन्नेति; छिमथं पदार्थानां 
नियोगः, अथ तथाभूतानामन्वाख्यानमिति ? किं चातः ? यदि तावश्चियोग एवं 
भवतेवं मा भुतेति पदार्थान्‌ नियुङजातो भदानुपेक्षणीयः । अथ स्वरूपत एवावस्थिताः 
पदार्याः, ताननुजानाति भवानिति कस्मान्निग्रहस्थानानि कानिचिद्‌ वादे भवन्ति, कानि- 
चिन्नेति वक्तव्यम्‌। न, लक्षणपरतन्त्रत्वाद अर्यतथाभावस्येति ब्रमः--न पदार्था 
वक्त नियोगमनुविधीयन्ते, यथा तु भवन्ति तथाभूता एव अर्था अन्वाख्यायन्ते । सोऽयं- 
लक्षणपरतन्त्र तत्त्रमस्वाचक्षाणो नाभ्याख्येयः पदार्था अवता नियुज्यन्त इति। 


तब निग्रहस्थान होने वाले (भादापन्नानाम्‌) हेत्वाभासों का पृथक्‌ उपदेश 
क्यों किया गया है ? [परिहार] प्रमाणं से समानता होने के कारण पृथक्‌ उपदेश 
किया गया है। (प्रश्न) और ये वाद में क्यों दिखलाये जाते हैं (उत्तर) प्रमाणों से 
समानता होने के कारण--प्रमाण वाद में कहे जाते हुँ और हेत्वाभासों में भी प्रमाणो 
की समानता है इसलिये प्रमाणों की समानता होने से ये वाद में प्रयुक्त कर दिये जाते 
हुँ । 
(आक्षेप) अब वाद में कुछ निग्रहस्थान हैं, कुछ नहीं; क्या यह पदार्थो की 
नियुक्ति (=नियोगः=नियमन) है अथवा वैसे होने वालों (पदार्थों) की यह व्याख्या 
मात्र (अन्वाख्यानम्‌) है ? इससे क्या ? यदि यह नियोग है तो 'ऐसे हो जाओ' ऐसे 
मत होओ' इस प्रकार पदार्थों का नियोग करने वाले आप उपेक्षा के योग्य हैं। और 
यदि सभी पदार्थ स्वरूप से स्थित हैं तो क्यों कुछ निग्रहस्थान वाद में होते हैं कुछ 
नहीं ? थह आपको बतलाना होगा । [परिहार] यह ठीक नहीं; वयोकरि हम वहते हैं 
कि पदार्थो की व्यवस्था (तथाभावो व्यवस्था टी० ६६) लक्षण के अधीन है, पदार्थ 
वक्ता के नियोग का अनुसरण नहीं करते, किन्तु जैसे होते हैं वेसे होते हुए ही उनकी 
व्याख्या की जाती है । वह यह लक्षण के अधीन होने वाले तत्त्व वी व्याख्या करने 
वाला है उस पर यह प्रश्न नहीं किया जा सकता (नाम्याख्येयः) कि आपके द्वारा पदार्थों 
का नियोग किया जा रहा है। 


एतदेव तु न्याय्यम्‌--यह वातिककार का मत है (टी० ६५) । यहां विद्या शब्द का अर्थ है--वाद, 
जल्प, वितण्डा (कथा), वे परम्परा से निःभ्रेयस के उपयोगी हैं । प्रस्थान का अर्थ है व्यापार (टी० 
६५) । जिस प्रकार न्यायविद्या के सम्यग्‌ ज्ञान के लिये षोडश पदार्थो का पृथक्‌-पृथक्‌ उपदेश किया 
गया हैं उसी प्रकार वाद आदि का भेदपूवंक ज्ञान कराने के लिये हेत्वाभासों का पृथक्‌ उपदेश किया 
गया है । यह पृथक्‌ उपदेश का प्रयोजन है । हेतु नहीं (द्र० परि० १४५) । 
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न्यायवात्तिकम्‌ 

वादस्य शिष्पादिविययत्वातु--त च शिष्यादिभि: सह वादं कुर्वाणेनापि अप्रतिभादिचो- 
दना कार्या तावदस्पाभिषेयं यावदसो बोधितो अवतीति । प्रमाणप्रतिरूपकत्वात्‌ तु हेत्वा- 
भासानामविरोध' इति। कि कारणम्‌ ? भ्रान्तेः पुरुषधर्मत्वात्‌-पुरुषधमं एव भ्रान्ति- 
रिति । सोऽयं न्त्या प्रमाणं ब्र वन्‌ प्रमाणाभासमपि ब्रूते अतोऽस्य निग्रह्‌ इति । कः 
पुतः -जिष्यावार्येयोनिग्रह इति ? विवक्षितार्थाप्रतिपादकत्वम्‌ । न्युताधिकापसिद्धान्तातां 
वादे कथमवतारः ? प्रमाणसामान्यादे; न्यूनस्यापि प्रमाणसामान्यम्‌, अधिरस्यापि 
प्रमाणसामाऱ्यमस्ति, अवयवहीनता चावयवाधिकता च वाक्यस्य श्रान्त्या भवत इस्त्यव- 
तारः । 'जल्पवितण्डयोस्तु निग्रहस्थानानीति'---विजिगीषुज॑ ल्पवितण्डाम्यां प्रत्यवस्थेयः । 
तस्य यथासंभवं निग्रहस्थानाति वक्तव्यानीति नोपेक्षणीयः । 


किञ्च, वाद का विषय शिष्य आदि होने से--और शिष्य आदि के साथ वाद करे 
वाले को भी 'अप्रतिभा' इत्यादि निग्रहस्थान नहीं दिखलाना चाहिये क्योंकि उसका 
कथनीय (अमिघेय) उतना ही है जितने से उस (शिष्य आदि) को बोध हो जाता है। 
प्रमाण के समान (प्रतिरूपक) होने से हेत्वाभासों का तो वाद में विरोध नहीं है । 
क्या कारण है? भ्रान्ति होता पुरुष का स्वभाव (धर्म) होने से--श्रान्ति होना पुरुष 
का धर्म ही है. वह यह प्रमाण का कथत करता हुआ प्रमाणाभास भी कह देता है, 
इसलिये इसका निग्रह हो जाता है । (प्रश्न) किन्तु शिष्य ओर आचार्य का निग्रह क्या 
है ? (उत्तर) जो अर्थ कहना अभीप्ट है (विवक्षित) उसे न कहना (अप्रतिपादकत्वम्‌) । 
(प्रइन) न्यून, अधिक तथा अपसिद्धाग्त (नामक निग्रहस्थानो) का वाद में प्रयोग 
(अवतारः) कैसे हो सकता है ? (उत्तर) प्रमाणों के समान होने से ही; न्यून की भी 
प्रमाणों से समानता है, अधिक की भी प्रमाणों से समानता है; वाक्य के अवयवों 
की न्यूनता तथा अवयवों की अधिकता श्रान्त से हो जाती है इसलिये (न्यून अधिक 
आदि का) प्रयोग हो जाता है। जल्प और वितण्डा में तो निग्रहस्थानों का प्रयोग 
होता है--जो विजय की इच्छा वाला (विजिगीषु) है उसका जल्प और वितण्डा से 
सामना करना होता है (प्रत्यवस्थेयः) । उसके लिये यथासंभव निग्रहरथानौ का 


प्रयोग करना होगा, वह उपेक्षा के योग्य नहीं है। 


निग्रहस्थानभावापन्नान म्‌--आक्षेप है,हेवाभास भी निग्रहस्थान ही हैं फिर इनका पृथक्‌ 
उपदेश क्यों किया गया है । परिहार है, प्रमाणसामान्यात्‌--निग्रहस्थान के रूप में इनका प्रयोग 
नहीं किया जाता अपि तु हेतु समझकर प्रयोग कर दिया जाता है । इसलिये वाद में भी इनका प्रयोग 
हो जाता है (टी० ६५-६६) । 
कि कारणम--टीका के अनुसार यह आक्षेप है कि निश्चित कर लेने वाले ही वाद करते हैं ओर 
निश्चय प्रमाण का फल है, फिर वाद में अप्रमाण का अवकाश कहां । परिहार है 
आग्तेः-भ्राम्ति से वाद में हेस्वाभासों का प्रयोग संभव है (१०६६) । वस्तुतः वाद में हरवा भास 
क्यों होते हैं ? यह स्पष्ट करना ही ग्रन्थ का आशय प्रतीतहोताहै 7 

१. ०मवरोध इति, क,० मविरोध इति, ख । 


॥ " 


00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | RR 


ET + i rah RSA ntl 


a र रे क, 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri । 


[ शास्त्रस्योहेश: ' 


न्यायभाष्यम्‌ ८ ४ | 

छुलजातिनिग्रहस्थानानां पृथगुपदेश उपलक्षणार्थः। उपलक्षितानां स्व- | 
वाक्ये परिवर्जनं छुलजातिनिग्नहस्थानानां परवाकये पर्यनुयोगः । जातेस्तु परेण 
प्रयुज्यमानाया:सुलभः समाधिः स्वय च सुकरः प्रयोग इलि । 

न्यायवात्तिकम्‌ 

छलजातिनिग्रहस्थानानां स्ववाक्ये परिवर्जनम्‌, परवाक्ये भर्येनुयोगः? परिज्ञा- 
नार्थमेव केवलम्‌ । छलजातिनिग्रहस्थानाति स्वयं न श्रयोज्यानीति । जातेस्तु 'स्वथं' च सृकरः 
प्रयोग इति । न व्याघातात्‌--स्वाक्ये परिवर्जनम्‌ । सुकरश्च प्रयोग इति व्याहृतम्‌ । 
यदि सकर: प्रयोगः, न स्ववाक्ये परिवर्जनम्‌, अथ स्ववाक्ये परिवर्जनम्‌ न सुकरः प्रयोग 
इति व्याघातः । न व्याघातः, प्रश्‍्ापाकरणार्थत्वात्‌-स्वयं च सुकरः प्रयोग इति कि- 
मुक्तं भवति ? परेण जातो प्रथुक्तायां प्राश्निकान्‌ ब्रवीलि जातिरनेन प्रयुक्तेति । त एबं 
पर्यनुयुञ्जीरन्‌, कथं जातिः, कतंमा जातिरिति ? अतो जात्यभिज्ञः सुखं शक्नोति वक्तम्‌ 
एवं जातिः, इयं च जातिरिति। एवं च सुकरः प्रयोग इति। तस्मादेते संशयादयः 
पदार्थाः प्रमाणे प्रभेये चान्तर्भवन्तो विद्याप्रस्थानभेदज्ञापनार्थं पृथगुपदिष्टा इति। 


छल जाति तथा निग्रहस्थानों का पृथक्‌ उपदेश भली-भाँति ज्ञान कराने (उप- 
लक्षण= परिज्ञान वा०) के लिये किया गया है । भली भाँति जाने गये छल जाति निग्रह- 
स्थानों का अपने वाक्य में त्याग ओर दूसरे के वाक्य में दिखलाना (पथ नुयोगः) 
(संभव है); दूसरे (प्रतिपक्षी) के द्वारा प्रयुक्त की गई जाति का , (तो) समाधान करना 
(समाधिः) सुलभ होता है और स्वयं प्रयोग करना सरल हूँ। 
छल जाति और निग्रहस्थानों का अपने वाक्य (पञ्चावयव वाक्य) में छोड़ना 
और प्रतिवादी के वाक्य में दिखला देना (पर्यनुयोगः), केवल इसको भली भांति 
जानने के लिये (ही उपदेश किया गया है) । (आक्षेप) छल, जाति और तिग्रहस्थाना 
का (वादी को) स्वथ प्रयोग नहीं करता चाहिये, जाति का तो स्वयं भी प्रयोग करता 
सरल है (यह कथन) ठीक नहीं, परस्पर विरोध होने से (व्याघातातू)--अपते वाक्य 
में छोड़ना और स्वयं प्रयोग करना सरल है, यह परस्पर विरुद्ध है: यदि प्रयोग | 
करना सरल है तो अपने वाक्य में त्याग नहीं होगा, और यदि अपने वाक्य में त्याग 
करना है तो प्रयोग करता सरल न होगा; इस प्रकार परस्पर-विरोध हैँ । [परिहार] 
परस्पर विरोध नहीं, प्रदनों का उत्तर देते के लिये होने से (प्रश्नापाक रणार्थत्वात्‌)-स्वय 
प्रयोग करना सरल है इससे क्या कहा गया है ? दूसरे (प्रतिपक्षी) के द्वारा जाति का 
प्रयोग किया जाने पर सभ्यों (प्राश्तिकान) से (वादी) कहता है, इसने जाति 
| का प्रयोग किया है वे (सम्य) यदि इस प्रकार पूछें, जाति कैसे है | 
कौन-सी जाति है। इस पर जातियों को भली भाँति जानने वाला सुखपूर्वक 
कह सकता है कि इस प्रकार जाति है और यह जाति है । इस प्रकार प्रयोग | । 


~ 


उपलक्षणार्थम्‌ --परिजञानार्थंम्‌, टी० ६६ । पर्यनुयोगः-पंरवोक्ये चोद्‌भावनम्‌, टी० ६६, । 


_ प्रइनापाकरणार्थत्वात्‌ == प्रश्‍न --भपाकरणा्थंत्वात्‌ -- प्रश्नों का उत्तर देने के लिये । 
| { प्राङ्तिकान्‌-सभ्यान्‌, टी ० ६७, प्रश्न करने वालों को । 
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| व्यायभाष्यम्‌ 
सेयमान्वीक्षिकी प्रमाणादिभिः पदार्थेविभज्टामाना, 
प्रदीपः सवंविद्यानामुपायः सर्वकर्मणाम्‌ । 

आश्रयः सर्वधर्माणां विद्योह्व झे प्रकोतिता ॥ इति। 


न्यायवात्तिकम्‌ 
सेयमान्वीक्षिकी न्यायविद्या “प्रमाणादिभिः पदार्थेविभज्यमाना प्रदीपः सर्व- 
विद्यानां' भवति, प्रकाशकत्वात्‌ प्रदीपः । प्रमाणादिप्रतिपादितमर्थमितरा विद्याः 


प्रतिपद्यन्त इति । किमितरासु विद्यासु प्रमाणादीनि न सन्ति? न सन्तीत्याह । कथं 
न सन्ति? अनधिकारात्‌ । न ता विद्याः प्रमाणादिपरिज्ञानेनाधिक्रियन्त इति, 
प्रमाणादिप्रकाशिते त्वर्थे ताः प्रवर्तन्त इति । 'उपायः सर्वकर्मणामिति’, प्रमाणप्रका- 
शितानां करणादुपायः--यस्मात्‌ प्रमाणप्रकाशितमर्थमितरा विद्याः कुर्वन्ति। 'आश्रयः 
सवधर्माणामिति'--सर्वविद्योपकारकत्वादाश्रयः सर्वासां विद्यानामियमुपकरोति, उपका- 
रित्वादाश्चयो राजभृत्यवदिति । 
सरल है। इसलिये ये संशय आदि पदार्थ प्रमाण में तथा प्रमेय में अन्तभू त होकर भी 
विद्या के व्यापार (कार्य = प्रस्थान) का भेद दिखलाने के लिये पृथक्‌ कहे गये हैं। 
वह यह न्यायविद्या (आन्वीक्षिकी) प्रमाण आदि पदार्थों द्वारा विभक्त की 


सब विद्याओं का प्रदीप है, सब कर्मो का उपाय है । 
सब धर्मों का आधार है, विद्याओं के उल्लेख में कही गई है॥ इति । 
वह यह आन्वीक्षिकी अर्थात्‌ च्यायविद्या प्रमाण आदि पदार्थो के द्वारा विभक्त 
की गई, सब विद्याओं का प्रदीप होती है--प्रकाशक होने से यह प्रदीप है । भाव यह है 
कि प्रमाण आदि द्वारा बतलाये गये अर्थ को अन्य विद्याएँ स्वीकार लेती हैं । (प्रश्न) 
क्या अन्य विद्याओं में प्रमाण आदि नहीं होते ? (उत्तर) नहीं, यह कहते है । (शङ्का) 
क्यों नहीं हैं ? (समाधान) अधिकार (प्रकरण, प्रारम्भ) न होने से--वे विद्याएँ प्रमाण 
| आदि के बोधक रूप से आरम्भ नहीं होतीं; किन्तु वे प्रमाण आदि से प्रकाशित अर्थ 
| में प्रबृत्त होती हैं सब कर्मो का उपाय है, प्रमाण द्वारा प्रकट किये गये (कार्यों) को 
करने से (यह विद्या) उपाथ है-कयोंकि प्रमाणों द्वारा प्रकाशित अर्थ (कार्थ) को अन्य 
विद्याएँ करती हैं (अतः व्यायविद्या सब कार्यों का उपाय है) । सब धर्मों का आधार 
हे; सब विद्याओं की उपकारक होने से यह (न्यायविद्या) आधार है--यह सब- 


Q, 
विद्याओं का उपकार करती हैं, उपकारक होने से आश्रय है जिस प्रकार राजा के 


भृत्य (सेवक) (आश्रय होते हैं) । 

आश्रयः सर्व धर्माणाम्‌-सव विद्याओं में पुरुष की प्रवृत्ति कराने वाले धमं होते हैँ। उनका 
आश्रय न्यायविद्या है। वात्तिककांर की व्याख्या के अनुसार धर्मों के द्वारा यह सव विद्याओं का 
आधार है । किसी विद्या से प्रवृत्ति कराने! में यह सहकारी होती है--सर्वासां विद्यानां पुरुषप्रवर्तेता 
धर्मा: तेषामाश्रयः । वात्तिककारस्त्‌ धर्मद्वारेण विद्यानामेवाश्रय इति व्याचष्टे...... । बिद्यया 
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१० ] [ शास्त्रस्योददेशः 
न्यायभाप्यम्‌ 
'तदिदं तत्वज्ञानं निःश्रेयसाधिगमश्च यथाविद्यं वेदितव्यम्‌ । 
न्यायवात्तिकम्‌ 


'तदिदं तस्वज्ञानं निःश्रेयसाधिगपरश्च यथाविद्यं वेदितव्यम्‌’; सर्वासु विद्यासु 
तर्वज्ञानमस्ति निःश्रेप्रसाधिगमश्चेति । त्रय्यां तादत्‌ कि तत्त्वज्ञानं कश्च निःश्रेपसाधिगम 
इति ? तत्वज्ञानं तावदग्निहोत्रादिसाधनानां बरागतादिपरिञ्ञानमनुपहतादि१रिज्ञानं 
च। निःश्रेयसाधिगमोऽपि स्वर्गप्राप्तिः । तथा छात्र स्वर्गः फलं श्रूयत इति। अथ 
वार्तायां कि तस्वज्ञानं को वा तिःश्रेयसाधिगम इति ? सूम्यादिपरिज्ञानं तत्वज्ञानम्‌; 
भुमिः कण्टकाय्नुपहृतेत्येतत्‌ तत्त्वज्ञानम्‌, निःश्रेयसं सस्याधिगमस्तत्फलम्‌ । दण्डनीत्यां 
कि तत्वज्ञानं को वा निःश्रेपसाधिगम इति? सामदानभेददण्डानां यथाकालं यथादेशं 
यथाशक्ति विनियोगस्तत््वज्ञानम्‌, निःश्रेयसमपि पृथियीविजय इति । इह्‌ त्वध्यात्म- 
विद्यायासात्मादिज्ञातं तत्त्वज्ञानम्‌, निःअ्ेयसाधिगमोऽपवर्यप्राप्तिरिति । 


उस इस तत्त्वज्ञान को और निःश्रेयस की प्राप्ति को विद्याओं के अनुसार 
(यथाविद्यम्‌) जान लेना चाहिये । 

उस तत्त्वज्ञान को और निःश्रेयस की प्राप्ति को विद्याओं के अनुसार जानना 
चाहिये; सव विद्याओं में तत्त्वज्ञान होता हैं और निःश्रेयस की प्राप्ति भी । (प्रश्न) 
तब त्रयी विद्या में क्या तत्त्वज्ञान है और क्या निःश्रेयस की प्राप्ति है? (उतर) 
तत्त्वज्ञान तो अग्निहोत्र आदि के साधनों का विशुद्ध जीविका से अजित होने (स्वागत) 
आदि का ज्ञान और और किसी के द्वारा विक्त न होने (अनुपहत) आदि का ज्ञान 
है. निःश्रेयस की प्राप्ति भी स्वर्ग की प्राप्ति है; क्योंकि यहाँ (त्रयी में) स्वर्ग फल सुना 
जाता है । (प्रश्‍न) और, वार्ता में क्या तत्वज्ञान है अथवा क्या निःश्रेस की प्राप्ति 
है ? (उत्तर) भूमि आदि का भली भाँति ज्ञान तत्त्वज्ञान है--भूमि कण्टक आदि से 
विकृत नहीं है (अनुपहता), यह तत्त्वज्ञान है; निःश्रेयस है फसल की प्राप्ति जो उस 
(तत्त्वज्ञान) का फल है । (प्रश्न) दण्डनीति में क्या तत्त्वज्ञान है अथवा क्या निःश्रेयस 
की प्राप्ति है ? (उत्तर) साम, दान, भेद और दण्ड (चारों उपायों) का समय और 
देश के अनुसार यथाशक्ति काम में लाना (विनियोगः) तत्त्वज्ञान है और पृथिवी की 
विजय निःश्रेयस है। यहाँ अध्यात्मविद्या में तो आत्मा आदि का ज्ञान तत्त्वज्ञान है 


। और मोक्ष की प्राप्ति निःश्रेयसाधिगम है । 
| प्रवर्तनायां कतंव्यायामियं सहकारितयोपकरोतीत्यर्थ:, टी० ६८। 

सर्वासु...... च-ततत्त्वज्ञान और निःश्रेयस दोनों यौगिक शब्द हैं अतः चारों विद्याओं (त्रयी, 
| वार्ता, दण्डनीति और आन्वीक्षिकी) में भिन्न-भिन्न होते हैं, जिनकी व्याख्या वात्तिक में की गई है ।] 
t स्वागतादि:- विशुद्ध नानेन होमसाधनस्य द्रव्यस्य प्राप्तिः स्वागतम्‌ । आदिग्रहणेन क्रमपर्यन्ताङ्ग- 


ग्रामसाकल्यं गृह्यते, टी ० ६८। 


अनुपहत-शमार्जारादिभिरनुपवातः = अनुपह्तत्बम्‌ । आदिग्रहणाद्‌ बिश द्घोऽभिसन्धिरिति, 
__ = की | षऽ 


\ \ 
५ 00 RR 
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न्यायवात्तिकम्‌ 

यत्पुनः प्रमांणादितत्त्वज्ञानात्रि:भेयसम्‌ न तद्‌ विवक्षितम्‌ । मदमानादि- 
निमित्तत्वाद्‌ बादादिपरिज्ञानस्थ नाभिसम्बन्धी निःश्रेयसेगेति केखित्‌ । न चान- 
स्षिसम्बद्ध प्रतिपादयतीति, अयुक्तयुक्त प्रमाणादितत्वज्ञानान्नि: ्रेयसमिति ? न, सूत्रा- 
र्थापरिज्ञानात्‌- -सूत्रार्थ नो न व्यज्ञासीः, यत एवं प्रत्यपत्याः । क एवं सूत्रार्थं वर्णयन्ति 
प्रमाणादिपदार्थतत्त्यज्ञानान्नि: श्रेषसमिति ? अपि तु यत्परिज्ञानान्निःश्रेवसं तदनन्तरसुत्रे 
वक्ष्यामः । उक्त च आत्मादेः खलु प्रभेयस्य तत्त्वज्ञानाश्चिःश्वेयसाधिगम इति । यच्चेद- 
मुच्यते, मदसानादिनिभित्तभूता वादादय इति। एतच्च न, असति भावात, सति 
चाभावात्‌ असति वादादिज्ञाने रागादयः सनकादीनरं भवन्ति, सति च तत्त्वविदां न 
अवन्ति । तस्मान्न निमित्त वादादिपरिज्ञानं रागादीनामिति। १.१.१॥ 

न तत्त्वपरिज्ञानादपवर्ग उभयथा दोषात्‌ । यदि तावत्‌ तत्वन्नानानन्तरमेवापवगंः 


SNS STE NNN मम 
[शङ्का-समाधान] जो (कहा गया हैं कि) प्रमाण आदि के तत्वज्ञान से ति:श्रेयस 


होतः है । वह तो सूत्रकार को कहना अभीष्ट (विवक्षित) नहीं है । (शङ्का की व्याख्या) 
बाद आदि का भली भाति ज्ञान मद-मान आदि का निमित्त होने से उसका निःश्रेयस 
(अपव्रगं) से सम्बन्ध नहीं होता, यह कोई कहते हैं (केचित्‌) । और असम्बद्ध (अनभि- 
सम्वद्धम्‌) का (सूत्रकार) प्रतिपादन नहीं करता, अतः यह युक्तिविरद्ध कहा है कि 
प्रमाण आदि के तत्त्वज्ञान से निःश्रेयस होता है । [समाधान की व्याख्या] यह्‌ ठीक 
नहीं, सूत्र का अर्थ भली भांति न जानते से--हमारे (नो) सूत्र का अर्थ तुमने नहीं 
जाना जिससे ऐसा समझ लिया । कौन ऐसा सूत्र का अर्थ कहते हैं कि प्रमाण आदि 
निःश्रेयस होता है । वस्तुतः जिसके सम्यग्‌ ज्ञान से निःश्रेयस 
सूत्र में कहेंगे और (भाष्य में) कह भी दिया है आत्मा 
नि:श्रेयस की प्राप्ति होती है” । और जो यह कहा 
सान आदि के निमित्त होते हैं। यह भी (च) नहीं; 
न होने पर हो जाते से और होने पर न होने से--वाद आदि का ज्ञान न होने पर 
सनक आदि (मुनियों) को राग आदि हो जाते हैं और (वाद आदि का ज्ञान) होने पर 
हीं होते । इसलिये वाद आदि का ज्चाग राग आदि का निमित्त 


पदार्थो के तत्त्वज्ञान से 
होता है वह अग्रिम (अनन्तर) 
आदि प्रमेय के तत्त्वज्ञान से ही 
गया है किं वाद आदि 'मद, 


भी तत््वज्ञानियों को न 
नहीं १। १ । १ ॥ १७:05 PMR 

(पूर्वपक्ष) तत्त्वज्ञान से अपवर्ग नहीं होता, दोनों प्रकार से दोष होने क कारण 
यदि तत्त्वज्ञान के एकदम पश्चात्‌ ही अपवर्ग हो जाये तो तत्त्वज्ञान वालों (तद्बताम्‌) 


अर्थ नहीं कि प्रमाणादि सभी का तत्त्वज्ञात साक्षात्‌ अपवगे का 


सूत्रार्थापरिज्ञानात्‌--यह सूत्र का 
उपयोगी होता है; किन्तु आत्मा आदि का तत्त्वज्ञान साक्षात्‌ निःश्रोयस का निमित्त है, अन्यो का 
ज्ञान परम्परया । उनमें जल्प आवि के द्वारा दूसरे के अहङ्कार की शान्ति करना अवान्वर ब्यापार है 
अतः वे भी नि श्रेयस के विरोधी नहीं अपितु अनुकूल हैं । १ 
एतच्च न---वाद आदि मदमान आदि के निमित्त हैं, यह हेतु असिद्ध है । 5 
इति-_यह शब्द सूत्र की समाप्ति का सूचक हैं। 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection 


न 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
५२ ] | प्रमेयम्‌ 


न्यायसूत्रं भाष्यं च 
तत्‌ खलु वै निःश्रेयसं कि तत्त्वज्ञानानन्तरमेब भवति ? नेत्युच्यते । 
[क तहि? तत्वज्ञानाद्‌, 
दुःखजन्मप्रवत्तिदोबमिथ्याज्ञानानामुत्तरीतरापाये तदनन्तरा- 


भावादपदर्गः ।१।१।२॥ 
न्यायवातिकम्‌ 

स्यात्‌, तद्वतामवस्थानं न स्यात्‌ । तद्दतां चावस्थानं दृष्टम्‌ | कुतः? शास्त्रसम्प्रदा- 
याविच्छेदात्‌ । सस्प्रदायो नाम झिष्याचार्यसम्बन्धस्यादिच्छेदेन शासस्त्रप्राप्तिः। यदि 
तस्वत्नानादनन्तरमपवर्गःस्यात्‌, शास्त्रसम्प्रदायो बिच्दिद्योत । यस्य यदा तत्वज्ञान 
मुत्पन्न स तदेतापत्रृ्त इति । अथोत्पत्रतत्त्वञ्गानोऽवतिष्ठते, न तत्ज्ञानं कारणम्‌, 
सत्प्रप्पभावात्‌--सत्यवि तत्वज्ञाने यस्याभावान्तापवज्यते, सोऽन्योऽर्थं इति । कारण हि 
नाम तस्थ तद्‌ भवति यस्मिन्‌ सति यद्‌ भवति, यास्मिश्चासति यन्न भवति, अनधिग- 
तार्थयूवेक॒त्वं वा शास्त्रस्य स्यात्‌; अथ तत्त्वज्ञानानन्तरमपवर्गो वातपुत्रीयं' शास्त्र प्राप्नो- 
ति, न तस्वदृकपूर्वकमिति । 


(प्रशन) वह निःश्रेयस (अपवर्ग) वया अवश्य ही (खलु वै) तत्त्वज्ञान के एक- 
दम पश्चात्‌ ही हो जाता है? (उत्तर) नहीं, यह कहा जाता हँ । तो क्या होता है ? 
तत्वज्ञान से-- 

दुःख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष और मिथ्या ज्ञान में से अग्निम-अग्निम का 
नाश होने पर उससे एकदम पहले का अभाव हो जाने से मोक्ष (अपवग) 
होता है ।१।१।२। 
की संसार में स्थिति न रहे, किन्तु (च) तस्वज्ञानियों की स्थिति देखी जाती है। 
कैसे ? शास्त्र की परम्परा (सम्प्रदायो) का नाश (विच्छेद) न होने से, परम्परा (सम्प्र- 
दाय) है शिष्य तथा आवार्य का सम्बन्ध निरन्तर होते से “ (अविच्छेदेन) शास्त्र की 
प्राप्ति । यदि तत्त्वज्ञान के एकदम पश्चात्‌ अपवग हो जाये तो शास्त्र का सम्प्रदाय 
(परम्परा) टूट जाये । जिसको जब तत्त्वज्ञान हो जाये वह तभी मुक्त हो जाये (अप- 
वृक्त:--अपवर्ग प्राप्तः), यदि जिसे तत्त्वज्ञान उत्पन्न हो जाये वह स्थित रहे तो 
तत्त्वज्ञान (अपवर्ग का) कारण न होगा; क्योंकि उसके होने पर भी (अपवर्ग का) 
अभाव रहता है, तत्त्वज्ञान के होने पर भी जिसके न होने से मुक्त नहीं होता वह 
अन्य अर्थ होगा । वस्तुतः कारण तो उसका वह होता है जिसके होने पर जो होता है 
| . (अन्वय) और जिसके न होने पर जो नहीं होता (व्यतिरेक) । अथवा शास्त्र ऐसा हा 
जायेगा जिसके अर्थ को पहले जाना नहीं गया (अनधिगत: अर्थः पूर्व यस्य तादश 
तस्य भावः) । और यदि तत्त्वज्ञान के एकदम पश्चात्‌ अपवगं हो जाये तो शास्त्र | 
प्रलायमात्र (+-वतपुजीयम्‌-वातपुत्रेणोक्तम, वातपुत्र से कहा गया) हो जाता है, तत्त्व 
द्रष्टा द्वारा उक्त (तस्त्रद्कूवेक्रम्‌) नहीं । 
दुःखजन्म--पप्रथम सूत्र में ग्रन्थ का प्रतिपाद्य विषय तथा प्रयोजन आदि बतला कर यहाँ त(त्वज्ञान 
का अपवर्गे से सःबन्ध्र दिखलाया गया है । 
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न्यायभाष्यमु 

तत्रात्माद्यपवर्गपर्यन्ते प्रमेये सिथ्याज्ञानमनेकप्रकारकं वर्तते । आत्मनि 
तावन्नास्तीति, अनात्मन्यात्सेति । 

न्यायवात्तिकम्‌ 

न निःश्रेयसस्य परापरभेदात्‌ । यत्ताबदररं निःश्रेयसं तत्‌ तर्रज्ञानानन्तरमेव 
भवति तथा चोक्तम्‌ जीवन्नेव हि विद्धान्‌ संहर्षायासाभ्यां विप्रमुच्यते’ इति । अयं 
शास्त्रार्थ इति । पर तु निःश्रेयसं तत्वज्ञानात्‌, क्रमेण भवति । क्रमप्रतिपादनार्थ चेदं 
सत्रम्‌,--उुःखजरम प्रवृत्ति दोषमिथ्याञ्ञानानामित्येवमादि । 

एतत्सम्बन्धेनंवार्थवत्‌ । पदार्थस्तु बक्तव्यः । तत्रात्माद्यपवर्ग पर्यन्त प्रभेयं ज्ञं यम्‌ । ह 

तस्मित्‌ मिथ्याज्ञानमनेकप्रकारक वर्तते । को वृत्त्यर्थः ? विषयाथंः। तत्रायं भेदः । 
तत्र आत्मनि तात्न्नास्तीति-आत्मा तावदस्तित्वेन प्रमाणसामर्थ्यात्‌ समधिगतः । अस्तित्वेन 


उनमें से आत्मा आदि अपवर्ग पर्ेन्त प्रमेय में मिथ्याज्ञान अनेक प्रकार का 
होता है। आत्मा में तो (आत्मा) नहीं हैँ । जो आत्मा नहीं है उसमें 'यह आत्मा है । 

[सिद्धान्त] ऐसा नहीं, नि:श्रेवल क पर तथ्रा अपर (दो) भेद होने स- जा अपर 
निःश्रेयस हें वह तो (तावत्‌) तत्त्वज्ञान कें एकदम पश्चातु ही हो जाता है; जैसा कि 
कहा गया है--गीवित रहते ही तत्वज्ञानी (विद्वात्‌) सुख (सहर्ष) और दुःख (आयास) 
से मुक्त हो जाता है। यह शास्त्र का निनित्त है । किन्तु पर निःथेयस तत्त्वज्ञान से 
क्रमशः होता है और क्रम को बतलाने के लिये यह्‌ सूत्र है--3:खजन्म इत्यादि ।यह 
(सुत्र) सम्बन्ध-क्थत से ही सभ्रयोजन हैं [इस सूत का प्रयोजन (=अर्थ) है शास्त्र- 
प्रतिपाद्य तत्वज्ञान का अपवर्ग से सम्वन्ध दिखलाना] । पदो का अर्थ ता कहना है । 

| आत्मा से लेकर अपवर्ग-पर्यन्त प्रमेय जानता चार्टिये । 

उसमें अनेक प्रक्रार का मिथ्याज्ञान है । यहाँ होता (वृत्ति, वर्तते) का क्या अथ 
है । विषय अर्थ है (आत्माआटि के विषय में अनेक प्रकार का मिथ्याज्ञान हैँ) । उसमे यह 
भेद है; आत्मा के विषय मं ता (आत्मा) नहीं है' (यह मिथ्याज्ञान हु)--जाए्मा का 
तो प्रमागों के सामर्थ्यं से 'यह है' (अस्तित्वेत) इस रूप में भली भाँति जाना गया है । 


दो दोप ई-सम्प्रदाय का विच्छेद और शास्त्र की 


तत्त्वज्ञानानन्तरमेवापवर्ग:-मह मातत म 
अप्रामाणिकता; तच्चेत्‌ तत्त्वज्ञानानस्तरम्‌, सम्प्रदापाच्छ 
टी० ११५। यदि माना जाये कि तत्त्वज्ञान के अनन्तर म 
मिथ्या होगा । परी 
न, परापरभेदात्‌-निःश्र यस दो प्रकार का है अपर (जीवन्मुक्ति का अवस्या) और पर 
(दुःख का अत्यन्त ताश, अपवर्ग) । यह उद्योतकर की नवीन उद्भावना हूं । 


तत्त्रज्ञानम- तत्त्वसाक्षात्कार: (टी० १५६ ), संहर्षः- सुख, आयासः-दःख । 
पप्त जन ही शास्तरचना करते हैँ । अर्थ शब्दों निमित्ते । 


दो बातपुत्नीयता च शास्त्रस्पर स्थाताम्‌, 
क्ष भहीं होता तो शास्त्र का कथन 


अयं शास्त्रार्थः अपर निःश्रेयस को प्रा 
अपरनिःश्रयसं शास्त्रस्प्र निमित्तम्‌, टी० १५६ । 
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न्यायवात्तिकम्‌ 

सप्रधिगते नास्तीति विज्ञान मिथ्याप्रत्ययः । तस्याजुपपत्तिः सदसतोः सारूप्याभावादिति 
चेत; न, प्रसाणगस्यतोपपत्तेः; न हि सदसती सरूपे यतोऽसत्साम्यादसद्धर्माध्यारो- 
पेजात्मनि मिथ्याप्रत्ययः स्यात्‌ । तच्च नैवम्‌, प्रमाणगस्यतोपपत्तः--सदसतोः प्रमाण- 
गम्यत्वं सारूप्यम्‌; क्रियागुणव्यपदेशः तद्रहितता च विशेषः । सोऽयमसद्‌धर्सान्‌ सत्या- 

त्मनि समारोप्य विपर्येति नास्त्यात्मेति । 
एवम्‌ 'अनात्मनि’ शरीरे 'आत्मेति'। कि पुनरनात्सतः शरीरादेरात्मना 
ङ साधर्म्यं यत एतद्‌ भवति 'अनात्मन्यात्मेति' ? अहङ्कारविषयत्वं सामान्यम्‌, इच्छा- 
द्याधारतानाधारतेति विशेषः यर्थेवात्मा अहद्धारस्थ विषयः, तथा शरीरादयोऽपि। 
कथं पुनः शरीरे अहङ्कारः ? ज्ञ रीरवाचकशाब्दसामानःधिकरण्यात्‌ शरीरेऽहद्धारो 
गोरोऽहर्ित्येवमादिः । इच्छाद्याधार आत्मा न शरीरादय इति विशेषः । एतञ्चोपरि- 
ष्टात, प्रतिपादयिष्यामः । सोऽयमात्मधर्सास्‌ इच्छादीन्‌ शरीरा दष्वध्या रोप्य विपर्येति 


“यह है! इस प्रकार सम्यक्‌ जाने गये सें 'यह नहीं है इस प्रकार का ज्ञान मिथ्याज्ञान है । 
(शङ्का समाधान) यदि सत्‌ और असत्‌ में समानता (सारूप्य) न होने से वह नहीं वन 
सकता तो ठीक नहीं, प्रमाणों से बोध होना (समानता)होते से; (शङ्का की व्याख्या) सत्‌ 
और असत्‌ समान रूप वाले नहीं जिससे असत्‌ की समानत' से असत्‌ (आत्माभाव) के 
धर्मों का अध्यारोप करके आत्मा में मिथ्याज्ञान हो जाये । [समाधान की व्याख्या] और 
वह ऐसा नहीं है, (सत्‌ और अत्तु की समानता है) प्रमाण के द्वारा बोध होना-- 
सत्‌ और असत्‌ की समानता है प्रमाण से वोध होना और क्रिया तथा गुण का 
व्यवहार होना (सतु में) किन्तु (त्र) क्रिया-गुण (तद्‌) से रहित होना ` (असू में) 
उनका भेद (विशेषः) है । वह यह (व्यक्ति) असत्‌ के धर्मों को सतु आत्मा में आरोपित 
करके मिथ्या प्रतीति कर लेता है (विपयेति) कि आत्मा नहीं है । 
इसी प्रकार आत्मा से भिन्न शरीर में यह आत्मा है (यह मिध्याज्ञान होता है) 
(प्रश्‍न) किन्तु आत्मा से भिन्त शरीर आदि का आत्मा से क्या समान धर्म है जिससे 
अनात्मा में 'यह आत्मा है' यह (ज्ञान) हो जात! है । (उत्तर) अहंकार का विषय हना 
समानता है और (आत्मा का) इच्छा आदि का आधार होना (अतात्मा= शरीर 
आदि का) आधार न होना भेद है--जिस प्रकार आत्मा अह शब्द का विषय हे ड 
प्रकार शरीर आदि भी हैं। (शङ्का) किन्तु शरीर में अहंकार कसे होता हँ: 
(समाधान) ्षरीरवाचक शब्द के साथ सामानाधिकरण्य होने से शरीर में अहंकार हो 
जाता है जैसे मि गौरा हू” इत्यादि । इच्छा आदि का आधार आत्मा है, शरीर आदिं 
नहीं, यह भेद है, यह आगे दिखलायेंगे । व॑ह यह (मिथ्याज्ञानी) आत्मा के धं इच्छी 
आदि को शरीर आदि में आरोपित करके विपरीत जान लेता है कि मैं शरीर आदि 


एतत्सम्बन्धेनेवार्थवत्‌-एतत्‌ 5 सूत, सम्बजेनैव = सम्बन्ध दिखलाने से ही, अर्थवत्‌ = न 
सप्रमोजन; सूत्र का प्रयोजन है शास्त्रप्रतिपा् तत्त्वज्ञान का निःश्रेयस से सम्बन्ध दिखलाना । 
सदसतोः साएष्यातावात्‌ जड नम होता है, वहाँ कुछ समानता होती है--गत्र श्रमस्तता- 
वश्यं कथावत्‌ सारूप्यमिति, टी० १५९ । 
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न्यायभाष्यम्‌ 

दुःखे सुखमिति, अनित्ये नित्यमिति, अत्राणे त्राणसिति, सभये 
निर्भयमिति, जुगुप्सितेशभिमतमिति, हातव्ये अप्रतिहातव्यमिति। प्रवृत्तौ नास्ति 
कर्भ, नास्ति कर्सफलमिति। दोषेषु नाय॑ दोषनिमित्तः संसार इति । प्रेत्य- 
भावे नास्ति जन्तुर्जीवो वा सत्त्व आत्मा वा यः प्रेयात्‌ प्रेत्य च भवेदिति, 
अनिमित्त जन्म, अनिमित्तो जन्सोपरम इति, आदिसान्‌ प्रेत्यभावोऽनन्तश- 
चेति, नैमित्तिकः सन्तकर्मनिसित्तः प्रेत्यभाव इति। देहेन्द्रियबुद्धिवेदनासन्तानो- 
च्छेदप्रतिसन्धानाभ्यां निरात्मकः प्रेत्यभाव इति अपवग भीष्मः खल्वय 
सर्वकार्योपरमः, सर्वविष्रयोगेष्पवर्गे बहु भद्रकं लुप्यत इति कथं बुद्विमान्‌ सर्वः 
सुखोच्छेदमचंतन्यममुमपवर्ग रोचयेदिति । 

न्यायवात्तिकम्‌ 

'अहमेते' इति । एवं सामात्यविशेषधमं परिज्ञाने सति तहिपरीतधर्माध्यारोपेण विपयंयः 
सर्वत्र भवतीति । कः पुनरयं विपर्ययः ? अतस्मिंस्तदिति प्रत्ययः । शेष भाष्ये । 

दुःख में 'यह सुख हैं'. अनित्य में 'यह नित्य है”, रभा-रहित में 'यह रक्षण है' 
भयसहित में 'यह निर्भय है', घृणित में यह अभीष्ट है', त्यागने योग्य में 'यह त्यागने 
योग्य नहीं', प्रवृत्ति के विषय में 'कर्म नहीं है, “कर्मफल नहीं होता', । दोषों के विषय 
में 'यह संसार दोषों (राग आदि) के निमित्त से होने वाला नहीं । प्रेत्यभाव (पुनजेन्म) 
के विषय में 'जन्तु= जीव या सत्त्व या आत्मा नहीं है जो यहाँ से (परलोक) जाये 
और मरकर (प्रेत्य) फिर जन्म ले, जन्म विना किसी निमित्त के होता है, जन्म की 
विश्वान्ति (अपवर्ग ) निमित्त के विना हो जाती है, पुनर्जन्म का आदि होता है किन्तु 
(च) अन्त नहीं, पुनर्जन्म निमित्त से होता हुआ ( भी) कर्म के निमित्त से नहीं होता, 
शरीर, इन्द्रिय, ज्ञान (बुद्धि) सुख-दुःख के अनुभव (वेदना) की परम्परा (सन्तान) के 
नाश (उच्छेद) तथा पुनग्रंहण (प्रतिसन्धात) के द्वारा विना आत्मा के ही प्रेत्यभाव 
(मर कर फिर जन्म) हो जाता है। अपवर्ग (मोक्ष) के विषय में (मिथ्या ज्ञान है) 
निश्चय ही यह सब कार्यो की विश्रान्ति भयङ्कर है, सब से पथक होकर अपवर्ग में 
बहुत-सा कल्याण (भद्रकम्‌) नष्ट हो जाता है अतः (कोई) बृद्धिम!न्‌ समस्त मुखों 
के नाश<रूप चेतना-रहित इस अपवर्ग को कँसे अच्छा समझेगा (रोचयत्‌).। 
(एते) हूँ । इस प्रकार सामान्य, विशेष धर्म का ज्ञान होने पर (परिज्ञाने) उसके 
विपरीत धर्म का आरोप करके सबंत्र विपर्यय होता है । किन्तु यह विपर्यय क्या है । 
जो वह नहीं है उसमें (अतस्मिन्‌) “वह है' ऐसी प्रतीति होना ।.शप भाष्य में है। 


† सत्‌ तथा असत्‌ का भेद दिखलाया गया है सद्वस्तु में क्रिपा तथा गुण 
का व्यवहार होता है, यह गौ काली है, चल रही है यहां 'चलना' क्रिपा और कालापन (कृष्णता) 
गुण का व्यवहार होता है । असद्‌ वस्तु या अभाव में न क्रिप्रा होती है है न गूण ही । घटाभाव' आदि 
में क्रिया तथा गुण का व्यवहार नहीं होता । प्रकाश के अभाव रूप अन्धकार में जो नीलं तमश्च 
आदि में क्रिया तथा गूण का व्यवहार देखा जाता है वह न्या०-बै० की दृष्टि से भ्रान्ति ही है। 
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न्यायभाष्यम्‌ 

एतस्मान्मिथ्याज्ञानाद्‌ अनुकूलेषु रागः, प्रतिकूलेषु च द्वेषः । राग- 
हरे षाधिकाराच्चासत्येषर्यासूयामानलोमादयो दोषा भवन्ति । दोषैः प्रयुक्तः 
शरीरेण प्रवर्तमानो हिसा-स्तेय-प्रतिषिद्धमैथुनान्याचरति । वाचा अनृतपरुष - 
सूचनासम्बद्धानि। मनसा परद्रोहं परद्रव्याभीप्सां नास्तिक्यं चेति । सेयं 
पापात्मिका प्रव्‌ त्तिरधर्माय । अथ शुभा-शरीरेण दानं परित्राणं परिचरणं च। 
वाचा सत्यं हितं प्रियं स्वाध्यायं चेति। सनसा दयामस्पृहां श्रद्धा चेति । सेयं 
धर्माय । अत्र प्रवृत्तिसाधनो धर्माधमौ' प्रवत्तिशब्देनोक्तो, यथान्नसाधनाः 

प्राणाः, अन्नं वे प्राणिनः प्राणाः’ इति । 
इस-मिथ्याज्ञान से अनुकूल पदार्थो में राग होता हैं, प्रतिकूलो में द्वोष हा 
जाता है और राग-द्वेष के होने से (अप्रिकारात्‌) असत्य, ईर्ष्या, गुणों में दोषदर्शन 
(असूया), मान, लोभ आदि दोष हो जाते .हैं। दोषों से प्रेरित होकर 
शरीर से प्रवृत्त होता हुआ हिसा, चौरी (स्तेय), प्रतिपिद्ध मैथुन का आचरण 
करता है। वाणी से असत्य, कठोर भाषण (परुष), चुगली (सूचन) असम्बद्ध (वचन), 
मन से दूसरों के साथ वर, दूसरों के धन को प्राप्त करने की इच्छा और नास्तिकता 
(का आचरण करता है), वह यह प्रवृत्ति अधर्म के लिये होती है । और, अच्छी प्रवृत्ति 
है--शरीर से दान, रक्षण तथा सेवा करना (परिचरणम्‌), वाणी से सत्य, हितकारी 
और प्रिय वचन तथा स्वाध्याय, मन से दया, तृष्णा रहित होना (अस्पृहा) तथा श्रद्धा । 
वह यह धर्म के लिये होती है। यहाँ प्रबृत्ति है साधन जिनका (प्रवृत्तिः साधनं ययोः) 
उन घर्म तथा अधमे को प्रवृत्ति शब्द से कहा गया है जिस प्रकार प्राणों का साधन 

अन्त है और कह दिया गया है कि निशवय ही अन्त प्राणियों का प्राण है। 


अतस्मिन्‌ तदिति प्रत्ययः--उत्तरवर्ती न्याय-वं शेषिक में मिथ्याज्ञान या ध्रान्ति का यही स्वरूप 
प्रचलित रहा । यहां वाचस्पति मिश्र ने मिथ्याप्रतीतिविषयक विविध मतों का विवेचन करत देए न्याय 
के मन्तव्य के रूप में अन्यथा-ख्याति की स्थापना की है । 
अघिकारात्‌-प्रकरण होने से, विशेष द्रष्टव्य कारको" (का।शका १. ४. २३) । 

असूया--एों में दोष दिखलाना--गुणेपु दोषाविप्करणमसूया, काशिका १. ४. ३. । 

प्रतिषि द्वमेथुन ०---१ह एक शब्द है । इसका अभिप्राय है जिन मैथुनों का प्रतिषेध किया गया है। 
इससे यमों में स्थित ब्रह्मचर्य की ओर संकेत है । 

नास्तिक्यम्‌---न,स्तिक का भाव, नास्तिक शब्द का यौगिक अर्थ है--नास्ति इति मतिर्यस्य (अस्ति- 
नास्तिदिष्ट मतिः ४. ४. ६०) इसके अनेक अभिप्राय हैं जैसे ईश्वर को न मानने वाला, वेद को या 
आत्मा को न मानने वाला, 

प्रवृत्तिसाधनौ धर्माधमों --शुभ प्रवृत्ति से धर्म होता है, जशुभ प्रवृत्ति से अधर्मे होता है । प्रवृत्ति 
तो मन, वचन तथा शरीर की चेष्टा है किन्तु धर्म अधर्म आत्मा के गुण हैं अतः प्रवृत्ति 
घर्म तया अधमं का साधन है, प्रवृत्ति है साधन जिनक। ऐसे धमं तथा अधर्म को सूत्र में प्रवृत्ति 
शब्द से कह दिया गया है । 
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न्यायभाष्यम्‌ 
सेयं प्रवृत्तिः कुत्सितस्याभिपुजितस्य च जन्मनः कारणम्‌ । जन्म पुनः 
शरगीरेन्द्रियबुद्धिवेदनासां तिक्ायविशिष्टः प्रादुर्भावः । तस्मिन्‌ सति दुःखम्‌, 
तत्पुनः प्रतिकूलवेदनीयं बाधना पीडा ताप इति । त इमे भिथ्याज्ञानादयो 
ढु.खान्ता ध्मा अविच्छेदेन प्रवर्तमानाः संसार इति । 
न्यायवात्तिकम्‌ 
त इभे दुःखादयो मिथ्याानपर्यवसाना अद्विच्छेदेन प्रवर्तमानाः संसार इति । 
कः पुनरयं संसारः ? दुःखादीनां कार्यकारणभावः,। स चानादिः, पूर्वापरकालभावस्या- 
नियमात्‌ --न च शक्ष्यं वक्तुः पूर्वं दुःखादयः पश्चात्‌ मिथ्याज्ञानम्‌, पूर्व वा मिश्या- 
ज्ञानं पझ्चाद्‌ दु:खादय इति । 
“यदा तु तत्त्वज्ञानाम्मिथ्याज्ञानमपेति’ इति। कथमपायः ? समाने विषये 


वह यह प्रवृत्ति बुरे (कुत्सितस्य) या भले (अभिपूजितस्य) जन्म का निमित्त 
होती है । शरीर, इन्द्रिय, ज्ञान और सुख-दुःख का अनुमव तथा उसके संस्कार (वेदना) 
का समुदाय से विशिष्ट (निकायविशिष्टः) रूप में प्रकट होना (प्रादुर्भाव) ही जन्म 
है। उस (जन्म) के होने पर दुःख होता है और वह (दुःख) तो प्रतिकूल अनुभव होना 
है जो वाधना, पीडा, ताप आदि कहा जाता है। वे ये मिथ्याज्ञान आदि दुःख पर्यन्त 
धर्म निरन्तर प्रवृत्त होति रहते हैं यही संसार (जन्ममरण प्रबन्ध) है । 

वे ये दुःख से लेकर मिथ्याज्ञान पर्यन्त निरन्तर प्रबृत्त होते हुए संसार (जन्म- 
मरण-परम्परा) कहे जाते हैं। फिर यह संसार क्या है? दुः आदि का कार्यकारणं 
भाव (ही संसार है) तथा वह (संसार) अनादि (जिसका आदि नहीं) है; प्रवं तथा 
अपर काल में होते का नियम न होने से--यह नहीं कहा जा सकता कि पहले दुःख 
आदि होते हैं बाद में मिथ्याज्ञान होता है अथवा पहले मिथ्याज्ञान होता है बाद में 
दुःख आदि होते हैं । 

जब तत्त्वज्ञान से मिथ्याज्ञान तष्ट हो जाता है (यह भाष्य है) । ताश केसे 
हो जाता है? एक (समान) विषय में उत दोनों (तत्त्वज्ञान और मिथ्याज्ञान) का 


त इमे दुःखादयो मिथ्याज्ञानपयंवसानाः- ह भाष्य के 'मिथ्याज्ञानादयो दुःखान्ताः' पर 


व।त्तिक है । यहां सूत्रकार के क्रम की अपेक्षा विपरीत क्रम से भाष्य में कहा गया है और भाष्यकार _ 
की अपेक्षा विपरीत क्रम से वात्तिककार ने कहा है । वस्तुतः मिथ्याज्ञान से दुःख आदि होते हैं भीर 
दुःख-आदि-पूर्वक मिथ्याज्ञान होता है, यही संसारचक्र है जो अनादि है । इसकी अनादिता दिखलाने 
के लिये यह क्रमभेद किया गया है, (मि० टी» १६४) । 

कार्यकारणभावः:- उुँखख आदि स्वरूपतः संसार नहीं है किन्तु मिथ्याज्ञान से लेकर दुःखपर्यन्त का 
जो कार्यकारणभाव है वह संसार है । 

स च अनादि: वह संसार (या संसारचक्र) अनादि है । यह सूत्र, भाष्य यथा वात्तिक के क्रम- 
व्यतिक्रम से प्रकट होता है । वातिक में (पुर्वापरकालभावस्प्रानिपमात्‌' आदि में संसार की अनादिता 
दिखलाई गई है । 
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न्यायभाप्यम्‌ 
यदा तु तत्वज्ञानान्‌ मिथ्याज्ञानसपेति, तदा भिथ्याज्ञानापाये दोषा 
अपयम्ति, दोशापाये प्रवत्तिरपेति, प्रवृत्मपाये जन्मापेति । जन्मापाये दुःखस- 
पैति । दुःखापापे चास्यन्तिकोऽपवर्गो निःश्रे यससिति। 
न्यायवात्तिकम्‌ 
तपोविरोधात्‌--यस्मास्मिथ्याज्ञानं तत्त्वज्ञानं चैकस्मिन्‌ विषये विरुध्येते, दस्तुनो द्रे- 
रूप्यासंभवात्‌-न ` ह्योकं वस्तु. द्विपं -भवति । तस्मान्मिथ्याज्ञानं तत्त्वज्ञानेन 
निवर्त्त इति । कथं पुनः पूर्वोत्पञ्च मिथ्याज्ञानं पइचाद्‌भाविना तत्त्वज्ञानेन 
निवत्यंते ? ` सिथ्याज्ञानस्यासहायत्वणत्‌--मिथ्याज्ञानमसहायमतो निवर्तत इति । 
सम्यग्ज्ञानस्य पुर्नादषयः सहायीमवलि। कस्मात्‌ ? ` तथात्वेनावस्थानात--तथाभ्नु- 
तोऽसौ बिषयो यथा तत तत्त्वज्ञानसिति । प्रमाणान्त रानुग्रहच्च-आगमानुमा- 


किन्तु जव तत्वज्ञान से मिथ्याज्ञान नष्ट (दूर) हो जाता है (अपेति) तब 
मिथ्याज्ञान का नाझ होने पर दोषों का नाश हो जाता हैं। दोषों का नाश होने पर 
प्रबृत्ति नष्ट हो जाती है। प्रबृत्ति न होते पर जन्म वहीं होता । जन्म न होने पर दुःख 
का नाश हो जाता है। और दुःख का नाश होने पर आत्यन्तिक मोक्ष अर्थात्‌ निःश्रेयस 
होता है.। 
विरोध होने से; क्योंकि मिथ्याज्ञात और तत्त्वज्ञान दोनों के एक विषय में होते का 
विरोध है, वस्तु के दो रूप न हो सकने से--वस्तुतः एक वस्तु दो रूप वाली नहीं 
| होती । इसलिये मिथ्याज्ञान की तत्त्वज्ञान से निवृत्ति हो जाती है। (प्रश्न) किष्तु 
पहले उत्पन्न हुआ मिथ्याज्ञान बाद में होने वाले तत्वज्ञान से कसे निद्धत्त हो जाता 
है ? (उत्तर) मिथ्याज्ञान के सहायक रहित होने से-मिथ्याज्ञात का कोई सहायक 
(राग आदि दोप) नहीं रहता इसलिये वह निदत्त हो जाता है किन्तु सम्यञ्ज्ञान 
(तत्त्वज्ञान) का तो विषय सहायक होता है । क्यों ? (क) उस रूप में स्थित होने 
से-द॑सा ही वह विषय होता है जैसा वहाँ (उसमें) तत्वज्ञान होता हैं (ख) अन्य 
प्रमाण द्वारा अनुगृहीत होने से--आगम और अनुमान आदि प्रमाण भी तत्त्वज्ञान में 
सह'यक होते हँ । जब वह (साधक) आगम तथा अनुमान द्वारा प्रतिसन्धान किये गये 
(प्रतिसंहितम्‌) विषय का बार-बार ध्यान करता है (भावयति), एकाग्र होकर या 
समाधिस्थ होकर (समाहित) दूसरी ओर न जाने वाले मन से-चिन्तन करता है, 
तब इसके घ्यान के परिपक्व होने पर (विपच्यमाने) ध्यान-भावना के स्फुट हो जाने पर 
(विविक्त याम्‌) उस विषय में तत्त्व का बोध करानेवाला साक्षात्कारी ज्ञान उत्पन्न हो जाता 


2 
~ 


बिषयः सहायीमवति- बिषय सम्य्ज्ञान का सहायक होता है, इसमें दो हेतु दिये गये हँ 

(१) अवाध्यरत्व (तथात्बेनाबस्थानात्‌) और (२) दृढम्‌ लतव (प्रमाणान्तरानुग्रहाच्च) गदा 
इत्यादि’ में आगम, अनुमान तथा साक्षात्कार द्वारा एक विषय की अन्‌ भूति होने पर तत्वज्ञान की 
दृढता दिखलाई गई है । इस विषय में बौद्धों का मत भी दिया गया है, द्र० टी० १६६। 
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न्यायवात्तिकम्‌ 

नादि च प्रमाणं तत्वज्ञानस्य सहायीभत्रति; यदा ह्यपमागमानुमातयोः प्रतिसंहितः 
योदिषयं आवयति समाहितोऽनन्यमनाङ्चिन्तयति, ततोऽस्प्र विपच्यमाने ध्याने विविक्तायां 
ध्यानभावनायां तस्मिन्नर्थे तत्वप्रतिबोधि ज्ञातं प्रत्यक्षमुत्वञ्चत इति । सोऽ्यमणमानुमात- 
्रत्यक्षाणां विषयं प्रतिपद्यमानस्तत्त्वमेतदिति प्रतिपद्यते । तस्वप्रतिपत्त रस्य मिव्या- 
ज्ञान निदर्तत इति । निवृत्तो च सिथ्याज्ञाने न पुनस्परद्विपय मिथ्याज्ञानमुत्पद्यते विरो- 
धादित्युक्तम्‌ । कः पुर्नावरोध: ? सहासम्भवः । मिथ्याज्ञानाभावे रागादयोञ्यदन्तीति 
कार्यकारणभावादेव--कारणं मिथ्याज्ञानम्‌, कार्या रागादयः; न हि कारणे ऽ्तति कार्य- 
बुत्पत्त्‌ महतीति । ये तावदनुत्पत्ञां रागावस्ते कारणाभादान्मा भूयन्‌, धे तूत्पन्नास्ते कथम्‌ ? 
तेषामपि वेराप्यान्निवृत्तिः । कि पुनर्वेराग्यम्‌ ? भोगानमिष्वङ्गलक्षणमित्युक्तम्‌, असक्ति- 
च सक्तिं बाधते। तप्युनर्व राग्यं क्थं भवति ? तत्त्वज्ञानाद्‌ विषयदोषदरशनदिति । 
दोषासाते प्रवृत्यभ्ञावः --यदास्य सम्यग्ज्ञानवतों दोषा अपयन्ति, अथ दोषाभावे प्रवृ- 
स्तिनिवर्तते । का पुनरियं प्रवृत्तिः ? धर्माधमौ', जन्मसाधनपवात्‌, नास्मिन्‌ सूत्रे क्रिया 
प्रवत्तिजञवदेनो च्यते, अपि तु धर्माधमो, तत्साधनत्वात्‌ । जन्मसाधनं धर्माधमो न प्रवृत्तिः 
क्षणिकत्दात । धर्माधर्मयोस्तु प्रवुत्तिशब्दः प्रवृत्तिसाधनत्वात्‌ । 


_ 


है। वह यह (साधक) आगम, अनुमान तथा प्रत्यक्ष के विषय को जानता हुआ यह मान 
लेता है (प्रतिपद्यते) कि यह्‌ तत्त्व है । तत्तज्ञान से इसका मिथ्याज्ञान दुर हो जाता 
है। और, मिथ्याज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर फिर उप विषय में मिथ्याश्चान नहीं 
उत्पन्न होता; क्योंकि बहा जा चुका है कि (तत्त्वज्ञान और मिथ्याजञान का) विरोध 


है । किन्तु (पुनः), क्या विरोध हैं ? साथ न रह सकता । मिथ्याज्ञान के अभाव में राग 


आदि नष्ट हौ जाते हैं, कार्यकारणभाव होने से ही-मिथ्याज्ञान कारण हैं और राग 
आदि कार्य हैं, वस्तुतः कारण के न होने पर कार्य उत्पन्न नहीं हो सकता । (रहन) जो 
उत्पन्न नहीं हुए, वे राग आदि कारण (मिथ्याज्ञान) के न होने से न भी होवे; किन्तु 
जो उत्पन्न हो चुके हूं उनका क्या होगा (ति कथम्‌) ? (उत्तर) उनकी भी वैराग्य से 
निवृत्ति हो जायेगी । (प्रन) यह वैराग्य क्या है ? (उत्तर) भोगों में अनासक्ति-रूप 
(अनभिष्वङ्कलक्षणः), यह कहा जा चुका हैं। और अनासक्ति आसक्ति की वाधक 
है। फिर वह वैराग्य कैसे होता है ? तत्वज्ञान से; विषयों में दोप-दर्शन से । दोषों 
का अभाव होने पर प्रवृत्ति का अभाव होता दत इस सम्यरज्ञान वाले (सा- 
धक) के दोष(राग आदि) नप्ट हो जाते हूँ सब दोषों के अभाव में प्रवृत्ति नहीं होती । 
(प्रश्न) किन्तु यह प्रवृत्ति कया हैं; (उतर) व ताथा अ निमित्त हाने 
से-इस सूत्र में क्रिया (याग आदि) को प्रबृत्ति शब्द से नहीं कहा जाता अपि तु धर्म 
_ आदयहि यहाँ 'समा हिता’ शब्द से चित की एकाग्रता (धारणा), 'अन्यमनाः' शब्द से प्रत्याहार 
और "चिन्तयति? शब्द से ध्यान की परिपबवता कही गई है । तात्पर्य टीका पर बोद्धदर्शन की छाया | 
प्रतीत होती है (द्र० टी० १६६) न 
सहासंभवः- विरोध दो प्रकार का है--१. सहानवस्थान (सहासंभवः) जैसे शीतस्पर्श और उष्ण. 


स्पर्शं का २. परस्परपरिहार; जैसे नील और पीत का 
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न्यायवात्तिकम्‌ 

यौ तावदनागतो धर्माधमो तयोर्दोषाभावादभावो युक्तः । यो वतमानो तयोर्न 
युक्तः । कि कारणम्‌ । निर्दोषस्यापि भावात्‌-निर्दोषोऽप्ययभवतिष्ठते धर्माधमयोइच फल- 
मुपभुङ्क्त इति । न, अनागतयो: साधनाभावेनेषुत्वात्‌-न ब्र मो यो वर्तमानौ वर्माधमोः 
तो दोषाभावान्न भवत इति। अपि तु यावनागतो तो कारणाभावान्नोत्पद्ेते इति । 
वर्तमानयोः पुनः कार्यावसायात्‌ प्रक्षयः, यौ तु वर्तमानो धर्माधमौः तयोर्यदादसानिकं 
कार्ये तेन व्यावृत्तिः । प्रवृत्त्यभावे जन्माभावः; अत्रापि धर्माधर्मयोः व्यावृत्तयोर्यदन्य- 
च्छरीर तन्न भवति, न पुनर्वेतेमाने न भवतीति । अथ वर्तमानस्य कथं निवृत्तिः ? 
संस्कारक्षयात्‌--यावदस्य स्थितिहेतुः संस्कारो धर्माधर्मससास्यातोऽवतिष्ठते, तावत्‌ 
तिष्ठतीति । जन्माभावे दुःखाभावः, इति । नि रायतनस्यानुत्पत्तः--न हि निरायतनं 
दुःखमुत्पत्त मर्हतीति । एतच्च तदाहुः’ यावदात्मनि धर्माधमौ तावदायुः शरीरमिन्द्रियाणि 
` विषयाइचेति । सोऽयं मिथ्याज्ञानादिना कलापेन सर्वतो वियुक्त विमुक्त इत्युच्यते । 


तथा अधमं को (कहा जाता है) क्योंकि वह (प्रदत्त) धर्म तथा अधमं का साधन है। 
जन्म के साधन धर्म तथा अधर्म हैं, प्रवृत्ति नहीं; क्योंकि वह नश्वर (क्षणिक) है। 
धर्म और अधर्मे के लिये तो प्रवृत्ति शब्द (का प्रयोग किया गया) है क्योंकि उनका 
निमित्त प्रवृत्ति है । 
(आक्षेप) जो अनागत घर्म तथा अधर्म हैं उनका तो दोषों के अभाव से अभाव 
_ होना युक्तियुक्त है, जो वर्तमान हैं उनका (अभाव होना) युक्तियुक्त नहीं । क्या कारण 
है ? निर्दोष (व्यक्ति) के भी (धर्माधर्म) होने से-दोषरहित होकर भी यह (तत्त्वज्ञानी) 
स्थित रहता है और धर्म तथा अधर्म का फल भोगता है । [परिहार] ऐसा नहीं, 
अनागत (धर्म-अधर्म का अभाव) कारण (साधन) के अभाव में इष्ट होने .से--हम यह 
नहीं कहते कि जो वर्तमान धर्माध है वे दोषों के अभाव से नहीं होते अपि तु जो 
अनागत (धर्माधर्मे) हैं वे कारण के अभाव से उत्पन्न नहीं होते ? ओर, वर्तमानों 
(धर्म, अधर्म) का कार्यं की समाप्ति से नाश हो जाता है--किन्तु जो वर्तमान धमे 
तथा अधमे हैं उनक्रा जो अन्तिम (आवस्षानिकम्‌) कार्य है उक्षसे निवृत्ति (व्यावृत्तिः) 
हो जाती है। प्रवृत्ति के अभाव में जन्म का अभाव होता है। यहाँ भी धर्म तथा 
अधमे की निवृत्ति हो जाने पर जो अन्य शरीर होता वह नहीं होता, ऐसा नहीं 
कि वर्तमान (शरीर) नहीं रहता । तब वर्तमान शरीर की केसे निवृत्ति होती है! 
संस्कार के नाश से---जब तक इसकी स्थिति का निमित्त धर्माधर्म नामक संस्कार 
रहता है तब तक (यह) रहता है। जन्म के अभाव में दुःख का अभाव होता है; आयतन 
` रहित दुःख की उत्पत्ति न होने से--अधिष्ठान (आयतन) के विना दुःख उत्पन्न नहीं 
हो सकता ! ओर, यह वह है जो कहते है, 'जब तक आत्मा में धर्माधमं हैं तब तक 
आयु है, शरीर है इन्द्रिय है और विषय हैं? । वह यह मिथ्याज्ञान आदि के समुदाय 
(कलाप) से पूर्णतया (संतः) रहित होकर “विमुक्त' कहलाता है । 
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न्याय भाष्यम्‌ 
तत्त्वज्ञानं तु खलु मिथ्याज्ञानविपर्ययेण व्याख्यातम्‌ । आत्मनि तावत्‌ 

अस्तीति अवात्मन्यनामेति । एवं दुःखेऽनित्येऽत्राणे सभये ज्‌ गुष्सिते हाठव्ये 
च यथाविषयं वेदितव्यम्‌ । प्रवृत्तौ; अस्ति कर्म, अस्ति कर्मफलमिति। 
दोषेष; दोषनिमित्तोःयं संसार इति। प्रेत्यमावे खल्‌; अस्ति जन्वुर्जीवः 
सत्व आत्मा वा यः प्रेपात्‌ प्रेत्य च भवेदिति । निमित्तवज्जन्म निमित्तवात्‌ 
जन्सोपरम इति, अनादिः प्रेत्यभावोऽपवर्गान्त इति, नँमित्तिकः सन्‌ प्रेत्य- 
भावः प्रवृत्तिनिभित्त इति । सात्मक्रः सन्‌ देहेन्द्रियबुद्धिवेदनासन्तानोच्छेद- 
प्रतिसन्धानाभ्यां प्रवर्तत इति । अपवर्गे, शान्तः खल्वयं सर्वबिप्रयोगः सर्वो- 
परमोऽपवर्गः, बह च कृच्छं घोरं पापकं लुप्यत इतिः कथं बुद्धिमान्‌ सवंदुःखो- 
च्छेदं सर्वदुःखासंविदमपवर्ग न रोचयेदिति । तद्‌ यथा, मध्‌विषसंपृकतमन्त- 
सनादेयमिति, एवं स्‌ खं दुःखानुषक्तमनादेयमिति ॥१।१।२॥ 

तत्वज्ञान की तो मिथ्याज्ञान के विपरीत रूप में ही (खलू) व्याख्या हो अज्ञान की तो मिथ्याजान के विपरीत रूप में ही (खलू) व्याख्या हो गई। 
आत्मा में तो 'यह आत्मा है' अनात्मा में 'यह आत्मा नहीं है। इसी प्रकार दुःख में 
अनित्य में, अरक्षक में, भययुक्त में, घुणित में त्याज्य में भी विषय के अनुसार जान 
लेना चाहिये । प्रवत्ति के विषय में (तत्त्वज्ञान है) कर्म होता है, कर्मफल होता है | 
दोषों के विपद में, यह संसार दोषों के निमित्त से होता है । प्रेत्यभाव के विषय में भी 
जन्तु, जीव, मत्त्व या आत्मा है जो मृत्यु को प्राप्त होगा (रेयात्‌) और मरकर फिर 
होगा । जन्म (किसी) निमित्त से होने वाला है, जन्म का विराम (किसी ) निमित्त से 
होने वाला है, प्रेत्यभाव अनादि है अपवर्ग उसका अन्त हैं, निमित्त से होने वाला 
प्रेत्यभाव प्रवृत्ति (धर्म-अधर्म) के निमित्त से होता है । आत्मा-युक्त होकर (व्यक्ति) 
शरीर, इन्द्रिय, ज्ञान और वेदना के प्रवन्ध (सन्तान) के नाश (उच्छेद) तथा पुनग्रहण 
(अनुसन्धान) से प्रवृत्त होता है । अपवर्ग के विषय सै (तत्वज्ञान है) ed यह, 
जिसमें सब (शरीरादि) का वियोग हो जाता है सब की विश्रान्ति ह Ei ड 3 
शान्तिमय है, इसमें बहुत से कण्ट, भयंकर पाप नष्ट हो जाते हैं; अतः लता 
(व्यक्ति)! ऐसे अपवर्ग को क्यों न पसन्द करेगा जिसमें सब ठ Fa i 
किसी दु:ख का संवेदन नहीं होता। इसलिये जिस भका र मउ म वि 
ग्राह्य नहीं होता, दुःख का अविनाभावी (अनुक्तम्‌) सुख भी ग्राह्य नहीं है । 
मिथ्याज्ञान (कारण) के न होने से अभाव होता है 


पे ताउद7त्पन्ञाः-_अनागत राग आदि का 
और बर्तमान राग आदि का विषयों में दोषदर्शन (बराग्य) से । 223 
प्रवत्ति: -- धर्माधर्म, वस्तुतः धर्माधर्म जन्म का निमित्त होते है और धर्माधर्म का निमित्त प्रवृत्ति होती 
है अत: धर्माधर्म के लिये 'प्रवृत्ति' शब्द का औपचारिक प्रयोग है। _ 8 
सर्वृतः--सर्वेण (टी० १६८), प्रल पावस्था में सबसे वियोग नहीं होता । तब कर्म और अविद्यां क 


वापनाओं का नाश नहीं होता, मुक्ति में उनका भी नाश हो जाता है । ए कर 
तदाहु:---यह किसका वचन है ? यह ज्ञात नही टीका में अर व वृद्धसम्मतिमाह यह ति 


विपर्यदेण-_विपरीत रूप में; जैसे आत्मा के विषय में आत्मा है यह ज्ञान । 
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न्यायवात्तिकम्‌ | 

"तत्त्वज्ञानं तु खलु सिथ्वाज्ञा विषयेण ब्याख्यातम्‌' । स्वरूपतस्दु यथाम्त्रवस्थितपदा- | 

थांधिगतिरित्युक्तम्‌ । कस्मात पुनरयं हाता सुखदुःखे जहाति, न पुनः सुखमादाय दुःखं 

जहातीति ? विवे ऽहानस्पाशक्यत्वात्‌--विवेकहानम्‌ अशक्यं कतुस्‌ । अतः सुखमुष- 

भोक्तुकासेन दुःखमपि ओक्ग्तष्पम्‌ दुःखं वा जिहासता सुखमपि हातव्यम्‌, सविषान्न- 

वदिति । मुखं वुःबातूषक्तमनादेयमिति'; अनुषङ्कोऽदिनाभावः, यत्नं कं तत्रेतरदिति। 

समाननिमित्तता वान्‌षङ्भः, यानि वा सुखसाधनानि तान्येव दुःखसाधनानीति । 

समानाधारता वान्‌ षङ्कः, यत्र सुखं तत्र दुखःमिति । समानोपलभ्यता वान्‌ षङ्भः, पेन 

सुखमुपलभ्यते तेन टुःखमपीति । १। १। २॥ 

तत्त्वज्ञान वी तो मिथ्याज्ञान के विपरीत रूप में ही व्याख्या हो गई । स्वरूप 

से तो अपने रूप में स्थित पदार्थ का शान (तत्वज्ञान) है, यह कहा गया है । (आक्षेप) 

फिर यह त्यागने वाला (हाता) सुख-दुःख दोनों को क्यों छोड़ देता हैं, और (पुनः) 

सुख का ग्रहण कर (आदाय) दुःख को क्यों नहीं छोड़ देता ? [परिहार] विवेक से 

त्याग करना (हान) संभव न होने से--विवेक से (सुख और दुःख को पृथक्‌ करके) 

त्याग नहीं क्रिया जा सकता इसलिये सुख भोगने की कामना वाले को दुःख भी 

भोगना होगा अथवा दुःख को छोड़ने की इच्छा वाले को सुख भी छोड़ना 

होगा, विषगुक्त अन्न के समान । दुःख का अविनाभावी (अनुषक्तम्‌) सुख भी ग्राह्य नहीं 

(साप्य) अनुषङ्ग का अर्थ है; अविनाभाव अर्थात्‌ जहाँ एक हो वहाँ दूसरा भी होता 

है अथवा (१) समान निमित्तवाला होना अनुपङ्ग है; अर्थात्‌ जो सुख के साधन हैं वे 

ही दुःख के सावन हैं, अथवा (२) समान आधार वाला होना अनुषद्भ है; अर्थात्‌ 

जहाँ सुख है वहाँ दुःख (भी) है । अथवा (३) समान व्थवित द्वारा प्राप्त करने योग्य 

होना अनुषङ्ग है; अर्थात्‌ जिसके द्वारा सुख उपलब्ध किया जाता हैं उसके द्वारा दुःख 

भी। १।१।२॥ 

अपवर्गे --“शान्त' से लेकर "रोचयेद्‌ पर्यन्त अपवर्ग का स्वरूप दिखलातें हुए बतलाया गया हैं कि 

बृद्धिमान्‌ व्यक्ति अवश्य ही ऐसे अपवर्गे की कामना करते है । 

दुःखानुष्फतस्‌--दुखों के अनुप ङ्गः से युक्त, अनुषङ्ग = अविनाभा व, जहां सुख होता हैं वहां दु:ख 

अवश्य होता है अतः सुख और दुःथ का अविनाभाव है, विना दुःख के सुख नद्दीं होता । 

स्वरूपतस्तु-भाप्योबत सभी विषयो में तत्त्वज्ञान का एक अनुग्त लक्षण जो स्वरूप को बतलाता है, 

वह है पदार्थ का अपने रूप में ज्ञान । 

कस्मात्‌--यह आक्षेप चार्वाक की ओर से किया गया है, यह प्रतीत होता है। 

विवेकहातस्याशक्यत्वात्‌-_यद्यपि सुख तथा दुःख भिन्न-भिन्न हैं तथापि इनका पृथक्‌-पृथक्‌ 

त्याग और ग्रहण नहीं किया जा सकता । 

सभाननिमित्तता वाऽनुषङ्गः:-सुख और दु ख में अविनाभाव दिखलाया गया है । वह अवित्ताभाव 

किसी सम्बन्ध के विना नहीं होता । जैसे धूम जौर अग्नि में कार्यकारणभाव सम्बन्ध है अतः उसके | 
क लिये सम्बन्ध दिखलाये गये £ । यह 'बा' शब्द सम्बन्धों का विकल्प दिखलाता है, वाशब्दश्च | 
बक्ष्यमाण-सम्वन्धान्तरापेक्षया न तु पू्ापिक्षया, टी० १६८। | 
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च्यायभाप्यम्‌ 

त्रिविधा चास्य शास्त्रस्य प्रवत्तिरद शो लक्षणं परीक्षा चेति। तत्र नाभ- 
येयेन पदार्थ मात्रस्यामिधानमुहे शः । तत्रोहिण्टस्य तस्वव्यवच्छेदको धर्मों 
लक्षणम्‌ । लक्षितस्य यथालक्षणमुपपद्यते न वेति प्रभाणरवधारणं परीक्षा । 
तत्रो दिष्टस्य लक्षणमुच्यते, यथा प्रनाणाचा प्रमेयस्य च। उद्दिण्टस्य-लक्षि- 
तस्य च त्रिभागवचनम्‌, यथा छस्य, वचनदिघातोऽ्यनिकल्पोपत्या छलम्‌ 
(१.२.१०) तत्‌ त्रिविधम्‌ (१.२.११) इति। अथोद्दिषटस्य बिभागवचनम्‌ । 

न्यायवात्तिकम्‌ 

त्रिविधा चास्य शास्त्रस्य प्रवृत्तिरिति भाष्यम्‌ । प्रवृत्त स्त्रैविध्वं कुतः ? अथस्य 
तथाभावात--तामी पदार्था वक्त्रा त्रेधा व्यवस्थाप्यन्ते एवं अवतेति। कि त्वर्थं एवायं 
तजामगो येत तरेधा भवतीति। 'नामधेयेत पदार्यमात्रस्याभिधानमुद्वेशः इत्ययुक्तम्‌! 
चराणा दिसू त्ब्पराचा वात्‌ -- त्रा णरसनचक्षुस्क्करोत्राणौरिद्रियाणि (१.१.१२) इति,लक्षण- 
मुकतस्‌ न चेदं नामधेयेनोहे मात्राद्‌ भिद्यते । मात्रग्रहणसामथ्यादप्रस द्भ: पदार्था- 
शिधानमात्रसित्युक्तस्‌, न च घ्राणादीनां पदार्थामिधानमात्रत्वम्‌ । कारकशब्दत्वातु-- 
कारकशब्दा एते घ्राणादीनीति, तस्माच्नो हं शत्बत्रसङ्गः । 


इस शास्त्र की प्रवृत्ति तीन प्रकार की है--उद्देश, ता उ गाज जञ प्रदा तोम प्रकार की है उह लक्षण बीर परीकी। 
उनमें ताम लेकर पदार्थमात्र का कथन उद्देश है, कथित (पदार्थ) के स्वरूप (तन्व) का 
व्यावर्तक धर्म लक्षण है, लक्षित का कहा गया (यथा) लक्षण युक्तियुक्त हैं (उपपद्यते) 
अथवा नहीं, यह प्रमाणों से निश्चय करना परीक्षा है । १ 

उनमें (कही) निर्दिष्ट का विभाग किया जाने पर (प्रविभक्तस्य) लक्षण कहा 
जाता है; जैसे प्माणो का और प्रमेय का, और (कहीं) निर्दिष्ट का लक्षण किया 
जाने पर विभाग किया जाता है; जसे छल का सत निता 
छलम्‌ (१.२.१०) अर्थात्‌ अर्थ का विकल्प होने से वचन का विरोध दिखलाता छल 
है, तत्‌ 'त्रिविधम्‌' (१.२.११) वह तीन प्रकार का है। अब दिदिष्ट का विभाग कहा 
जाता है; 3 

इस शास्त्र की तीन प्रकार की प्रवृत्ति है, यह भाष्य है छु प्रवत्ति के तीन 
प्रकार क्यों हैं ? अर्थ के वैसा होने से--ये पदार्थ वक्ता के द्वारा तीन प्रकार से व्य 
वस्थित नहीं किये जाते कि ऐसा हो जाओ; किन्तु अथ ही यह व सा है? तीन 
प्रकार का हो जाता है। (आक्षेप) नाम से पदार्थमात्र का कथन उद्देश हैं, यह जा 
अयुक्त है; घ्राण आदि सूत्र का विरोध होने सा -त्राणरसंतनभुस्त्म ॥ न्द्रि 
याणि (१.१.१२) यह लक्षण कहा गया है; किन्तु (च) यह नाम स्‌ ति गि उद्देश- 
मात्र से भिन्न नहीं है। (परिहार) मात्र शब्द के ग्रहण के सामथ्य।से व (उद्देश 
होने का) प्रसङ्ग नहीं होता--पदार्थभात्र का कथन, बह (उद्देश के म il कहा 
गया है और घ्राण आदि के पदार्थमात्र का कथन नहीं है. कारक शब्द र जय 
घ्राग आदि कारक शब्द हैं अतः (उस सूत्र के) उदेश होने का प्रसंग नहीं हैं ! 
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६४ ] [ प्र माणानि 


न्थायसूत्रं भाष्यं च । 
प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्द[: प्रमाणानि ॥१।१।३॥ । 
न्यायवात्तिकम्‌ 
उद्दिष्टस्य विभागो द्वेधा भवति, लक्षितस्यालक्षितस्य च । लक्षितस्य छलादेः । 
अलक्षितस्य प्रमाणादेरिति । अथोहिष्टविभागद्वारेण सूत्रम्‌, 'प्रत्यक्षानुसानोपमानशब्दा 
प्रमाणानीति’ । सूत्रार्थो निगदेनैव व्याख्यातः । उदिष्टस्य विभागानर्थक्यम्‌ व्याघातात 
'न्रिविधा चास्य शास्त्रस्य प्रवृत्ति: इत्युक्तम्‌, उद्विष्टविभागश्च न त्रिविधायां 
शास्त्रप्रव्‌्तावन्तर्भवति । तस्मादुहिष्टविभागो न युबतः । न, उहिष्टविभागस्य उद्देश 
एवान्तर्भावात्‌--उद्दिष्टविभाग उद्देश एवान्तर्भवति । कस्मात्‌ ? लक्षणसामान्यात-- 
समान लक्षणं नामधेयेन पदार्थाभिधानमुद्देश इति । 
कि पुनविभागेन प्रयोजनम्‌ ? नियमः--यदि प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दा: 
प्रमाणानि (१. १. ३) इति विभागो न क्रियेत नियमो न गम्येत, चत्वायँव प्रमाणा- 


प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान तथा शब्द चार प्रमाण हैं ॥१-१-३॥ | 

उद्देश किये गये का विभाग दो प्रकार का होता है, लक्षण कर दिये गये का 

और विना लक्षण किये का; (जैसे) लक्षण कर दिये गये छल आदि का और (पहले) 

लक्षण न किये गये प्रमाण आदि का। अब उद्देश किये गये का विभाग करने वाला 

सूत्र है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान तथा शब्द (चार) प्रमाण हैं । सूत्र का अर्थ (ग्रन्थ 

के) पाठ से (निगदेन) ही कह दिया गया है। (आक्षेप) उद्देश किये गये का विभाग 

करना अनर्थक है, विरोध होने से--इस शास्त्र की प्रवृत्ति तीन प्रकार को हैं, यह 

कहा गया है, ओर नाममात्र से उक्त (उद्दिष्ट) का विभाग करना युक्तियुक्त नहीं । 

[परिहार] यह ठीक नहीं उदिष्ट के विभाग का उद्देश में (ही) अन्तर्भाव हो जाने से 
उदिष्ट के विभाग का उदेश में ही अन्तर्भाव हो जाता है। कंसे लक्षणकी | 
| समानता होने से--समान (ही) लक्षण है बि नाम से पदार्थमात्र का कथन उद्देश हैं। | 
(प्रश्न) फिर विभाग करने से क्या प्रयोजन है ? (उत्तर) नियम करमा--यदि 
प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान ओर शब्द. ये प्रमाण होते हैं, यह विभाग न किया जाये, तो 
नियम न जाना जाये (गम्येत) कि (न्याय के मत में) चार ही प्रमाण हैं। |शङ्का- 


त्रिविधा--नामधेयमात्न से प्रमाण आदि का तत्त्वज्ञान नहीं होता अपि तु लक्षण तथा परीक्षा से 


होता है अतः अग्रिम ग्रन्थ का उपयोग है, यह भाष्य का अभिप्राय है (टी० १८६) । श्रीधर का 
कथन है कि यहां 'अस्य' शब्द के प्रयोग से न्यायशास्त्र की प्रवृत्ति तीन प्रकार की है प्रत्येक शास्त्र की 
नहीं (न्यायकन्दली) । 
+ अर्थस्य- पदार्थ, प्रयोजन, यहां तत्त्वज्ञान का । 
| तस्मान्नो ह शत्वप्रसङ्ग:--पदार्थमात्न' में मात्र शब्द से विदित होता है कि जहां केवल पदार्थ का 
हि नाम से कथन किया जाता है वहां उद्देश है। “प्राण” आदि सूत्र में पदार्थ-कथन के साथ घ्राण आदिं 
5. ` 
| 


| 
“ का कारक होना (जिघ्रति अनेन) भी विवक्षित है; किन्तु प्रत्यक्ष आदि का कारकत्व बिवर्क्षित नहीं । | 
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| न्यायभाष्यम्‌ 
अक्षस्याक्षस्प प्रतिविषयं वृत्तिः प्रत्यक्षम्‌ । वृत्तिस्तु सन्निकर्षो ज्ञानं 
वा । यदा सन्षिकर्षस्तदा ज्ञानं प्रमितिः। यदा ज्ञानं तदा हानोपादानोपेक्षा- 
बुद्धयः फलम्‌ । 
न्यायवात्तिकम्‌ 
नीति। लक्षणतश्चतुष्ट्वाधिगतिरिति चेत्‌; न, लक्षणस्य इतरेतरव्यवच्छेदहितुत्वात्‌-- 
स्पादेया बुद्धिलंक्षणतः प्रमाणचतुष्ट व॑ गम्यत इति, यस्मात्‌ चवुर्णा लक्षणमुक्तमिति । 
न, लक्षणस्पेतरेतरव्यवच्छेदहेतुत्वात्‌- लक्षणं खलु लक्ष्यं पदार्थं समानासमानजातीयेभ्यो 
हयवच्छिनत्ति, नियमं तु नं दोक्नोति कंतु मन्यार्थत्वात्‌ । अन्यासंभवस्य ततोऽनधिगतेः- 
नः हि. „-लक्षणतोऽन्यासंभवोऽधिगम्यते । ˆ ततइचतुर्णामन भिधाने चतुर्णा लक्षणोपदेशात्‌ 
| स्यात्‌ संशय:--कि विद्यमानानि न लक्षितानि, आहोस्विद्‌ अविद्यमानानीति । तस्मात्‌ 
संशयनिघृत्यर्थं युक्तो विभागोहे श इति । 


एक-एक इन्द्रिय की (अक्षस्य अक्षस्य) प्रत्येक विषय में जो बृत्ति है वह प्रत्यक्ष 
है। यहाँ 'बृत्ति' का अर्थ है सन्निकर्य अथवा ज्ञान । जब सन्निकर्ष (अर्थ लिया जाता) 
है तत्त्वज्ञान (प्रमाण का) फल (प्रमिति) है और जब ज्ञान (अर्थ लिया जाता) हैं, 
तव त्याग, ग्रहण और उपेक्षा की मति (बुद्धि) फल है । 
समाधान] यदि लक्षणों से प्रमाणों के चार होने (चतुष्ट्व) का बोध होगा तो ठीक नहीं, 
लक्षण के एक दूसरे से भेद (व्यावृत्ति) का निमित्त होने सेयह विचार हो सकता है 
कि लक्षण से (ही) प्रमाण चार हैं, यह जान लिया जाता है, क्योंकि चार (प्रमाणों) का 
लक्षण कहा गया है, यह ठीक नहीं, लक्षण के एक दूसरे से भेद (व्यादृत्ति) का निमित्त 
होने से--निश्चय ही लक्षण तो लक्ष्य पदार्थं को समानजातीय तथा असमानजातीय से 
पृथक करता है, वह नियम तो नहीं कर सकता; उसके अन्य प्रयोजन के लिये (अर्थ) 
होने से उस (लक्षण) से अन्य (प्रमाणो) का न होता, नहीं जाना जा सकता । वस्तुत: 
(हि) लक्षण से अन्य (प्रमाणो) का न होता, नहीं जाना जाता। इसलिये चार 
| का कथन न करने पर चारों के लक्षण कथन से संशय हो सकता है कि “क्या विद्य- 
| मान होते हुओं (अन्य प्रमाणों) का लक्षण नहीं किया गया, अथवा विद्यमान न होते 
हुओं का” । इसलिये संशय की निवृत्ति के लियें विभाग-कथत युक्तियुक्त है । 
लक्षणतश्चतुष्ट्बाधिगतिः--शङ्का का भाव यह हैः--चार प्रमाणों का ही सूत्रकार ने लक्षण 
किया है जिससे विदित होता है कि सूत्रकार के मत में चार ही प्रमाण हैं। 'न' इत्यादि समाधान 
का आशय है कि लक्षण का प्रयोजन है समातजातीय तथा असमानजातीय पदार्थों से व्यावृत्ति कराना, 
अतः वह (लक्षण) तिप्रम नहीं कर सकता । इस प्रकार यदि यहां चारों प्रमाणों का नामतः उल्लेख 
न किया जायेगा तो संशय हो जाया करेगा । a 
वृत्तिस्तु सन्निकर्षः--वृत्ति का अर्थ है व्यापार (टी०१८८) इसका परिष्कृत अर्थ है, तज्जन्यः 
स्तज्जन्यजनकोऽवान्तरव्यापारः (तर्कभाया ५८) । भाष्य में वृत्ति' के सक्षिकर्ष और ज्ञान दो अर्थ 
कहे गये हैं और प्रमिति तथा हानोपादानोपेक्षाव्‌ दि दो ही फल । वाचस्पति मिश्च ने इसकी व्याख्या | 
में (१ ८८) इन्द्रिय को भी प्रमाण बतलाया है तथा प्रत्यक्ष प्रमा के दो प्रकार दिखलाये हैं निविकल्पक ८ | 

"प 
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न्यायभाष्यम्‌ 
मितेन लिङ्गेन लिङ्गिनोऽथस्य पश्चान्मानमन्ुमानम्‌ । 
न्यायवात्तिकम्‌ | 

अक्षस्याक्षस्य प्रतिविषयं वृत्तिः प्रत्यक्षमिति । अथं च सूत्रविवक्षायाम्‌ अब्य- 
योभावः समासः, अन्यथा तु वस्तुनिर्देशो न समासः । समासे हि अक्षस्येति षष्ठी न 
श्रूयेत । कः पुनरत्र संसासः ? प्रादिसमासोऽय्रं द्रष्टव्यः 'प्रतिगतमक्षं प्रत्यक्षमिति’; 
यथोपगतो गोभिरुपगुरिति । एवमनुमानादिष्तपि द्रष्टव्यम्‌ । 

मितेन लिङ्ग न लिङ्गिनोऽर्थस्य पश्चान्मानमतुमातमिति न युक्तम्‌, फलाभात्रात्‌। 
एतस्मिन्‌ व्याख्यानेऽफलम्‌ अनुमानं प्राप्नोति । कि कारणम्‌ ? अर्थस्य मितत्वात्‌ । 
नैष दोषः; मितेन लिङ्ग न अर्थस्य पश्चान्सानं यतो भवतीति ब्र म: । भवतु वायमर्थो 
लैङ्गिकी प्रतिपत्तिरनुमानसिति ननु च फलाभावो दोष उक्तः ? न दोषः; हानोपादानो- 
पक्षाबुद्धीनां फलत्वात्‌ । 


ज्ञात लिङ्ग (साधन) से लिङ्गी (साध्य) का पश्चात्‌ ज्ञान करना अनुमान है 
एक-एक इन्द्रिय का. प्रत्येक विषय के प्रति होने वाला व्यापार (बृत्ति) प्रत्यक्ष 
है यह (भाष्य है) । ओर यह (प्रत्यक्ष शब्द) सुत्र की विवक्षा में अव्ययीनाव समास 
(अक्षमक्ष प्रति वर्तते) है, अन्य प्रकार से तो केवल अर्थ (वस्तु) का निर्देश है समास 
(विग्रह) नहीं; क्योंकि (अव्ययीभाव) समास में अक्षस्य (=इग्द्रिय का) यह पष्ठी 
विभक्ति न सुनाई देगी । फिर यहाँ क्या समास है? प्रादि समास है, यह जानना चाहिये 
“प्रतिगतम्‌ अक्षं प्रत्यक्षम्‌’ (विषय के प्रति गई हुई इन्द्रिय); जँसे'गोभिः उपगतः’ 
(गोओं के द्वारा प्राप्त किया गया) उपगु होता है 
(आक्षेप) ज्ञात (मितेन) लिङ्ग से लिङ्गी (साध्य) का बाद में ज्ञान करना 
| अनुमान हूँ, यह (भाष्य) युक्तियुक्त नहीं, फल न होने से--इस व्याख्या में अनुमान 
; फलरहित है, यह प्राप्त होता है । क्या कारण है ? अर्थ के ज्ञात हो जाने से । [परि- 
| हार] यह दोष नहीं है, () ज्ञात लिङ्ग से बाद में अर्थ का ज्ञान जिससे (यतः) होता 
है, यह हम कहते हैं (7) अथवा इसका यह अर्थ है कि लिङ्ग से होते वाला ज्ञान 
अनुमान है । शङ्का है (ननु च) फल का न होना दोष कहा गया हैं? (समाधात) 
दोष नहीं है, त्याग, ग्रहण तथा उपेक्षा बुद्धि के फल होने से । 


| (आलोचनमात्र) और सविकल्पक । इस प्रकार तीन फल हो जाते हैं उत्तरवर्ती न्यायपरम्परा में 
ही मन्तव्य प्रसिद्ध रहा है (द्र० तर्कभाषा) । 
अप च...... समासः-_सूत्न में प्रत्यक्ष’ शब्द अव्ययीभाव समास है 'अक्षम्‌ अक्षं प्रति अन्यत 


प्रादि समास है 'प्रतिगतम्‌ अक्षम्‌’ इसीलिये भ्रत्यक्षोऽर्थः, प्रत्यक्षं ज्ञानम, प्रत्यक्षा बुद्धि यह 
अभिधेय के समान लिङ्गवचन होते हैं । 


वस्तुनिर्देश:--य दि सूत्र में अव्ययीभाव समास है तो भाप्यमें 'अक्षस्याक्षस्य' यह विग्रह क्यों किमा | 
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न्याय'भाष्यम्‌ 

उपमानं सासीप्यमानम्‌, यथा गोरेवं गवय इति। सामीप्यं तु 
सामान्ययोगः । शब्द: शब्दचतेऽनेनार्थं इत्यभिधीयते विज्ञाप्यत इति। 

न्यायवात्तिकम्‌ 

सर्द च प्रमाणं स्वविषयं प्रति भावसाधनम्‌, प्रमितिः प्रमाणमिति । विषया- 
न्तरं प्रति करणसाधनम्‌ 'प्रमीयतेऽनेनेति प्रमाणम्‌’ । यदि भावसाधनः प्रमाणशब्दः कि 
फलम विषयस्थाधिगतत्वात्‌ ? उक्तं फलं हानादिबुद्य इति; ज्ञात तद्भावात्‌--ज्ञाते 
खट्वे त्रिविधा बुद्धिर्भवति हेयो वोपादेयो वोपेक्षणीयो वेति । | 

केचित्त सन्निकर्ष मेव प्रत्यक्षं वर्णयन्ति, न तन्न्याय्यम्‌, प्रमाणाभावात्‌--सन्नि- 
कर्ष एव प्रमाणमिति न प्रमाणमस्ति, उभयं तु युक्तम्‌, परिच्छेदकत्वात्‌--उभयं परि- 
च्छेदकं सन्निकर्षो ज्ञानं च । एकान्तवादिनस्तु दोष इति । 


,उपमान हैं साइश्य (सामीप्य) ज्ञान; जैसी गाय वैसी नीलगाय इत्यादि । 
सामीप्प का अर्थ है साइश्यसम्बन्ध । जिससे अर्थ का कथन किया जाता हैं (शब्दः 
ते= अभिधीयते), वोध कराया जाता हूँ (शब्द्यते = विज्ञाप्यते) बह्‌ शब्द है । 

वस्तुतः सभी प्रमाण अपने विषय की इष्टि से भावार्थक हैं, प्रमिति ही प्रमाण 
है (प्रमीयते इति, प्रमाणं प्रमितिः), अन्य विषय की दृष्टि से करणार्थक हैं, जिससे 
प्रमिति की जाती है वह प्रमाण है (प्रमीयतेऽनेनेति प्रमाणम्‌ ) । (शङ्का) यदि प्रमाण 
शब्द भाव अर्थ में है तो फल क्या है; क्योंकि विषय तो ज्ञात (अधिगत) ही है ? 
(समाधान) फल कह्‌ दिया गया है, त्याग आदि की बृद्धि (ही फल है); ज्ञात में उस 
(त्याग आदि वुद्धि) के होने से--अथ के ज्ञात होने पर ही तीत प्रकार की बुद्धि होती 
है, यह त्याज्य है, ग्राह्य है या उपेक्षा के योग्य है । अत की हक 

कोई (नियमवादी टी० १९१) तो सन्निकर्ष को हूं प्रत्यक्ष हते हैँ । र 
युक्तियुक्त नहीं, प्रमाण न होने से--सन्निकर्ष ही प्रमाण है, इसमें ग प्रमाण नहीं, 
दोनों (सन्निकर्ष और ज्ञान का प्रमाण कहलाना) युक्त है 020 (अ Ms 
होने से--दोनों ही अर्थ के बोधक ह सन्तिके और ज्ञान । एक को ही प्रमाण मा 
वाले (एकान्तवादी) के मत में तो दोप है । 


ह भें कि मे अर्थ (वस्तु) दिखलाया गया है, समास-विग्रह 
गया है? इसके उत्तर में कहा गया है कि भाष्य में अ (वस्ठु) दिख हर 


हि प्रत्‌ > हि ष्ठी ~) 5 । 

नहीं अन्यथा यहां षष्ठी (अक्षस्य) न होगी । 'समासे हि प्रत्यक्षस्यति पष्ठी न श्रूयेत' यह्‌ पाठ है 
5 |! & “मन Wer ES ~ ७ 
यदि सर्वत्र अव्ययीभाव समास माना जाये तो प्रत्यक्षस्य में षष्ठा न होगी । जित 
अर्थस्य मितत्वात्‌-- धमी (अग्नि आदि) के प्रत्यक्ष द्वारा ज्ञात होने से, घमिण: प्रत्यक्षगो चरत्वात 
S आ EN 

नेष दोषः आदि में इसका परिहार हँ । प्रथम परिहार का आशय हूँ अतित का ज्ञान अनुमान हूँ, 
अग्नि ही अर्थ नहीं किन्तु जिज्ञासित घर्मविशिष्ट अग्नि अर्थ है (टी० १६०) । ज सा 
केचित्त सन्निकर्षमेव--भाष्य में जो कहा गया है 'वृत्तस्तुर्सान्नकपों ज्ञानं वा डा० गज्जाना। 
झा ने उसी भाष्य के प्रसङ्ग में इस वात्तिक का अनुवाद किया है । वस्तुतः यह आग्रम पन 
की अपेक्षा रखता है । यहां वात्तिककार ने नियमवादी (केवल सन्तिकर्षे को प्रमाण मानने वा 


मत को दोषयुक्त माना है (टी० १६१) । 
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न्यायभाष्यम्‌ 
उपलब्धिसाधनानि प्रमाणानीति समाख्यानिर्वचनसामर्थ्याद्‌ बोद- 
घब्यम्‌ । प्रमोयतेऽनेनेति करणार्थाभिधानो हि प्रमाणशब्दः । तहिशेबसमा- | 
ख्याया अपि तथैव व्याख्यानम्‌ । 
न्यायवात्तिकम्‌ 
सानीप्यमानमुपमानमिति न युक्तम्‌, उपमानस्यान्यथाव्याख्यानात्‌ । समाख्यास- 
बन्वप्रतिपत्तिरपमानार्थः (भा० १.१.६) इत्युक्तम्‌ः, इदानीं तूच्यते सामीप्यसानभुपमान- 
मिति । ननु व्याघातः ? नास्ति व्याघातः; सामीष्यसानेन समाख्यासम्बन्धप्रतिपत्त रिष्ट- 
त्यात्‌- यस्मादयमु पयुक्तोपमा तो भोदर्शी आगमप्रत्ययांहितस्मृतिपूर्वकं गदा साइश्य प्रत्यक्षेण 
प्रतिपद्य अस्य गत्रयश्ञब्दः संज्ञेति संत्रासंजिसम्बन्थं प्रतिपद्यते । तस्मादव्पाघात इति । 
शब्दविषया प्रतिपत्तिः शाब्दं प्रमाणम्‌ । फलं तदेव । 


ज्ञान (प्रमिति) के साधन प्रमाण होते हैं, यह संज्ञा (समाख्या) की निरुक्ति के 
सामथ्यं से जान लेना चाहिये । इससे प्रमिति की जाती है (प्रमीयतेऽनेन) इस प्रकार 
करण अर्थं को कहने वाला प्रमाण शब्द है। उस (प्रमाण) की विशेष संज्ञा (प्रत्यक्ष 
आदि) की भी उधी प्रकार व्याख्या होगी । 

(आक्षेप) सादृश्य (सामीप्य) का ज्ञान उपमान है, यह युक्तियुक्त नहीं, उपमान 
की अन्य रूप में व्याख्या होने से; संज्ञा (संज्ञी) के सम्बन्ध का ज्ञान उपमान का 
प्रयोजन हैं (१.१.६ भा०), यह कहा गया है, अव तो कहा जा रहा है सादृश्यज्ञान 
उपमान है, यह विरोध है । [परिहार] विरोध नहीं है, समीप्यज्ञान से संज्ञा-संज्ञी के 
सम्बन्ध का ज्ञान अभीष्ट होने से---क्योंकि उपमान (सादृश्य सम्बन्ध) का उपयोग 
करने वाला गौ को देखने के पश्चात्‌ आगम ज्ञान से उत्पन्न स्मृति के द्वारा प्रत्यक्ष से 
गौ के साथ सादृश्य जानकर “इसकी गवय शब्द संज्ञा है” इस प्रकार संज्ञा-संज्ञी के 
सम्बन्ध को जानता है, इसलिये विरोध नहीं है । 
शब्द से अर्थ का ज्ञान शाब्द प्रमाण है। इसका फल बही (हानोपादानोपेक्षा- 

बुद्धि) है । 
नास्ति व्याघात:--उपमान शब्द की प्रमाण एवं फल की दृष्टि से दो प्रकार की निरुवित है 
उपमानम्‌ = सामी प्यज्ञानम्‌, उपमीयतेऽनेन इति उपमानम्‌, जिससे संज्ञा तथा संज्ञी के सम्बन्ध का 
। ज्ञान होता हूँ वह प्रमाण उपमान है । यहां भाष्य में इसी अर्थ में 'उपमान” शब्द है किन्तु उपमान 
| का प्रप्रोजन बतलाते हुए भाष्य में दूसरे प्रकार से कहा गया है (समाख्या० इत्यादि ) वहां समाख्या- 
सम्बन्धश्रतिपत्ति में उपमानम्‌ = उपमिति, उपमीयते इति उपमानम्‌, यह फल की दृष्टि से निर्वेचन 
है । अतः विरोध नहीं, संज्ञा एवं संज्ञी के सम्बन्ध का ज्ञान सामीप्यज्ञान से होता है । ह 
शाब्द प्रमाणम्‌-_वाचस्पति मिश्र ने शब्द प्रमाण में भी दो प्रकार से प्रमाणफलव्यवस्था 
दिखलाई है; वाक्यज्ञान या वाक्यार्थज्ञान प्रमाण है । जव वाक्यज्ञान प्रमाण है तो वाक्यार्थज्ञान 


फल (प्रमिति) है और जब वावयाथंज्ञान प्रमाण है तो हानादि बुद्धि फल है (द्र० टी० १.१.७) । 
पृ० ३६७। 
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न्यायवात्तिकम्‌ 

केचितु क्रमे प्रयोजनं वर्णयन्ति, आदो प्रत्यक्षग्रहणं प्राधान्यात्‌ तदनन्त रम्‌ 
अनुमानं तत्युर्वकत्त्रात्‌, तदनन्तरम्‌ उपमानं तत्साधर्म्यात्‌, तदनन्तरं शब्दो महाविषय- 
त्वादिति। तच्चाप्रुक्तसिति अपरे मन्यन्ते, क्रमाभिधानस्य न्यायभ्राप्तत्वात्‌--न्याय- 
प्राप्त ऋषासिधानं, कमवणे वृत्तित्दाद्‌ वाच इति । महाविषयतायां च झब्दस्यादावमिधान- 
प्रसङ्गः इति एतच्वाथुक्तम्‌; क्रमवर्णवृत्तित्वाद्‌ वाचोऽुगपदभिधानं युक्तम्‌, पूर्वा- 
पराभियाने तु न सावततेतत्‌; तस्मादन्यो न्यायो वक्तव्य: । स चाग्रं न्यायः, प्रत्यक्षं 
पुर्व प्राबान्यात्‌ । महाविषयत्वादादो शब्दोपदेश इति। न, उभयं महाविषयं शब्द: 
प्रत्यक्ष च । कमिति ? प्रत्यक्षेणापि सामान्यविशेबतद्वतां ग्रहणम्‌, शब्देनापीति । तत्र 
कि शञ्इस्पादायुषदेशो भअजु, आहोस्वित्‌ प्रत्यक्षस्पेति ? प्रत्यक्षस्येति युक्तम्‌ | कि 
कारणम्‌ ? सर्वप्रमाणानां प्रत्यक्षपूर्वकत्वादिति । 


कोई (एकादेशी) तो (प्रत्यक्ष आदि के) क्रम में प्रयोजन बतलाते हैं; आदि में 
प्रधान होते से प्रत्यक्ष का ग्रहग है, उसके पश्चातु प्रत्यक्ष (ततु) पूर्वक होने से अनुमान 
का, उतके पश्चातु उस (अनुमान) के समःत धर्म वाला होने से उपमान का, उसके 
पश्चातु विस्तृत विषय वाला होने से शब्द का। और वह युक्तियुक्त नहीं, यह अन्य 
(दुसरे एक्रदेशी) मानते हैं क्रमशः कथन करना व्यायप्राप्त होने से--क्रम से कथन 
करमा न्याय से प्राप्ब् है; क्योंकि वाणी की क्रमशः (ही) वर्गो में वृत्ति (ब्यापार) 
होती है (क्रमवर्णवृत्तित्वाद्‌) । किञ्च, शब्द के बिस्तृत विषय वाला होने पर (तो) 
उसका आदि में कथन होने लगेगा । यह (दुसरे एकदेशी का मत) भी अयुक्त हैं; 
वाणी की क्रमशः वर्गो में वृत्ति (व्यापार) होने से एक साथ न कहा जाना युक्तिसंगत 
है किन्तु पहले और बाद में कहने में तो यह निमित्त (साधन) नहीं, इसलिये अन्य 
न्याय कहना होगा और वह यह न्याय है, (वात्तिककार का मत) प्रधान होने से पहले 
प्रत्यक्ष है । (शङ्का) विस्तृत विषय वाला होने से पहले शब्द का उपदेश होना चाहिये। 
(समाधान) ऐसा नहीं, दोनों (ही) विस्तृत विषयवाले हैं शब्द और प्रत्यक्ष । कँसे ? 
प्रत्यक्ष के द्वारा भी सामान्य, विशेष और सामान्य-विशेष से युक्त का (तद्वताम्‌) ग्रहण 
होता है, शब्द से भी । उन में (तत्र) क्या शब्द का उपदेश आदि में हो अथवा प्रत्यक्ष 
का ? प्रत्यक्ष का (आदि में हो), यह युक्तियुक्त है। क्या कारण हैं? क्योंकि सब 
प्रमाण प्रत्यक्षपुर्वंक होते हैं । 
केचित्त --पह एकदेशी का मत है, एकदेशिमतमुपन्यस्यति 'केचित्‌ त्विति, टी० १६१। 
अपरे- यह दूसरे एकदेशी का मत है, तदेतद्‌ एकदेशिमतम्‌ एकदेश्यन्तरमतेन दूषयति तच्चायुक्त- 


मित्यपरे' इति, टी० १९१। मु ४ 
एतड्च-यह दूसरे एकदेशी के मत का निराकरण है, अनन्तरमतं दूषयति “एतच्च' इति, 


टी०१६१ । 
तस्मादन्य:---पह वात्तिककार का मत है, संप्रति विमर्श पूर्वक स्वाभिमतक्रमतिधमहेतुमवधारथन्न व्‌ 


पूर्वेकदेशिमतमपाकरोति 'तस्मादन्प' इति, टी० १६१ । 
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न्यायभाष्यम्‌ 
कि पुनरेतानि प्रमाणानि प्रसेयसभिसंप्लवन्ते, अथ प्रतिप्रमेयं व्यव- 
तिष्ठन्त इति ? उभयथा दरातम्‌/-अस्त्यात्मेत्याप्तोपदेशात्‌ प्रतीयते । अत्रा- 
बुसानम्‌, इज्छाह षप्रयत्ससुखदुःखज्ञानान्यात्मनो लिङ्गम्‌ (१.१.१०) इति 
प्रत्यक्ष युञ्जानस्य योगसमाधिजम्‌, आात्मन्यात्ममनसो:संयोगविशेषा- 
दात्मा प्रत्यक्षः (वे० स्‌०९.१.११) इति । अग्निराप्तोपदेशात्‌ प्रतीयते 'अमु- 
त्राग्निरिति’ प्रत्यासीदता धूमदर्शनेनःनुमीयते, प्रत्यासन्ने न च प्रत्यक्षत उप 
लभ्यते । व्यवस्था पुनः, अग्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वर्गेकानः' इति लौकिकस्य 
स्वर्गे न लिङ्गदर्शनम्‌, न प्रत्यक्षम्‌ । स्तनयित्नुशब्देः श्र यसा शशब्दहेतो रनु- 
सानम्‌ । तत्र न प्रत्यक्ष नागमः । पाणो च प्रत्यञ्षत , उपलभ्यमाने नानुमानं 
हः ee त्याथवात्तिकम्‌ 
[कि पुनरेतानि प्रमाणानि संप्लवन्ते, अथ प्रतिभ्रमेयं व्यवतिष्ठन्त इति ? उभ- 
यथादशेनम्‌, तच्च प्रमागत इत्यत्रेव दशितम्‌ 


(प्रस्न) किन्तु क्या इन प्रमाणों का प्रमेय सामान्य होता है (प्रमाणनि संब्लवन्ते) अथवा 
पथक्‌ पृथक्‌ एक-एक प्रमेय होता है (व्यवतिष्ठन्ते) ? (उत्तर) दोनों प्रकार से देखा 
जाता है: 'आत्मा है' यह आप्तोपदेश से प्रतीत होता है। इस विषय में (अत्र) अनु- 
मान है, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुःख और ज्ञान आत्मा के बोजक (निङ्ग) ठ (EE 
१०) । युज्जात नामक योगी को योग-समाथि से प्रत्यक्ष होता है Re वै० सूत्र ६. 
१.११ में बतलाया गया है) आत्मा में आत्मा और मन के संयोगविशेष ॥ (योगज- 
सन्निकर्ष) से आत्मा प्रत्यक्ष होता है। अग्नि का आप्तोदेश से ज्ञान होता हैं कि यहाँ 
(अमुत्र) अग्नि है, कुछ समीप जाने वाले को धूमदशंन से (अग्नि का) अनुमान होता 
है और समीप गये हुए को (प्रत्यासन्ने न) प्रत्यक्ष से उपलब्धि होती है। और (परमाणो 
की) व्यवस्था (भी) हैः (शास्त्र वचन है) स्वर्ग की कामना वाला अग्निहीत्र (होम) 
करे । यहाँ लौकिक जन को स्वर्गे के विषय में न तो लिङ्गदशव (अनुमान) होता हैं, 
न प्रत्यक्ष । (इसी प्रकार) मेघ-गर्जता (स्तनयित्नु) का शब्द सुना जाने पर श 
हेतु (मेव-गजेना) का अनुमान कर लिया जाता है, उसमें न प्रत्यक्ष है, न आगम ह 
और, हाथ के प्रत्यक्षत: उपलब्ध होने पर न अनुमान हूँ, न आगम ही । 

(कि पूनरेतानिः उभयथादर्शनम्‌' इत्यादि भाष्य है, और वह (विषय) “प्रमाणतो 
ऽयप्रतिपत्तौ' इत्यादि के प्रसङ्ग में ही (इत्यत्रैव) दिखला दिया गया है। 


अमिसंप्लवन्त०--प्रमाणसंप्लव जौर प्रमाण-व्यवस्था के लिये द्र» भाष्य १-१-३ का अन्तिम भाग, 
वार्त्तिक ग्रन्थ के आदि में (प्रमाणतः' आदि में) । 

उभपया दर्शनम्‌ न्याय को प्रमाणसंप्लव और प्रमाण-व्यवस्था दोनों अभीष्ट, हैं वौद्धदर्शन केवल 
प्रमाण-व्यवस्था को ही मानता है, | यह दिखलाया जा चूका हूँ । 
युञ्जातस्य-समाधि में तत्पर । 
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न्यायभाष्यम्‌ 
सा चेयं प्रमितिः प्रत्यक्षपरा; जिज्ञासितमर्थमाप्तोपदेशात्‌ प्रतिपद्य 
मानो लिङ्गदहानेनापि बुभुत्सते । लिद्भदर्शनेनानुमितं च प्रत्यक्षतो दिइक्षते । 
प्रत्यक्षत उपलब्धेऽथे जिज्ञासा निवतंते। ूर्वोक्तमुदाहरणमग्निरिति । प्रमा- 
तुःप्रमातव्पेऽें प्रमाणानां संकरोऽभिसंप्लवः, असंकरो व्यवस्थेति ।१।१।३॥ 
इति त्रिसूत्रीभाष्यम्‌ ॥ 
न्यायवात्तिकमु 
सेयं प्रमितिः प्रत्यक्षपरेति। प्रत्यक्षे णाधिगतेऽथं आकाङ्क्षाभावात्‌ तत्परा । 
वायं लौ किकोऽमु तरा प्रित्याष्तो पदेश्ञादरन प्रत्या हितप्रत्ययस्तं देशं गच्छति । प्रत्यासीदन्‌ 
पुनधू सविशेषणं धूमा द्भत्वेत व्यवस्थितं हुतभुजं प्रतिपद्यते । आसन्चवरस्त्विदानी सिन्द्रि 
यार्थसल्निकर्पव्ञादग्तावग्नग्रत्ययं, करोति । तदा निराकाङ्क्षो अवति । तस्मात्‌ प्रधानं 
प्रत्यक्षमिति । यत्र संप्लवस्तत्र वम्‌ । यत्र पुनब्यंजस्था तत्र प्रधानगुणमावो न चिन्त्यत 
इति। ११।३॥'इति लिसुत्ीनात्तिकन्‌ की =` “इति त्रिसूत्रीवात्तिकरम्‌' ॥ , 0 ही 
और वह यह प्रमिति प्रत्यक्षपरक होती है (अर्थात्‌ प्रमाणसंप्लव के स्थलों पर पदार्थ 
का प्रत्यक्ष हो जाने पर प्रमिति की पूर्णता हो जात्ती है) । जिस अर्थ को जानने की 
इच्छा होती है (जिञ्चासित) उसे आप्तोपदेश से जानता हुआ लिङ्गदज्ञेत (अनुमान) 
से भी जानने की इच्छा करता हैं। लिद्भद `न से अनुमित किये गये को प्रत्यक्ष से 
देखने की इच्छा करता है (दिदृक्षते) । प्रत्यक्ष से अर्थ के उपलब्ध होने पर जिज्ञासा 
(जानने की इच्छा) निदत्त हो जाती है । पहले कहा गया उदाहरण है-अग्निराष्तोप- 
देशात्‌ प्रतीयते आदि । प्रमाता के प्रमित करने योग्य अर्थ में कई प्रमाणों का जाना 
(=संकर) अभिसंप्लव हैं और पृथक्‌-पृथक्‌ प्रवृत्ति (असंकरः) व्यवस्था है । १।१।३॥ 
सेयं प्रमितिः प्रत्यक्षपरा' यह भाष्य है । प्रत्यक्ष से जाने गये अर्थ में आकांक्षा 
न रहने के कारण यह प्रत्यक्ष (तत्‌) परक है, जैसे कोई लौकिक “वहाँ अग्नि है! इस 
आप्तोपदेश से अग्नि के विषय में निश्चय करके (आ हितप्रत्ययः = भाहित उत्पादितः 
प्रत्ययो निश्चयो यस्य, टी० १६२) उस देश में जाता है । फिर समीप जाता हुआ 
चम के विशेषण अर्थात्‌ घूम के व्यापक रूप से (धूमाङ्गत्वेत) निश्चित अग्नि को जान- 
लेता है । और अधिक समीप गया हुआ (आसन्तरः) तो इस समय इन्द्रिय और अर्थ 
(अग्नि) के सन्निकर्ष के कारण अग्नि में अ है ऐसा निरचय करता है। तब 
अकांक्षा रहित हो जाता है । इस लिये प्रत्यक्ष प्रधान हूं। जहाँ (प्रमाणों का) संप्लव 
होता है वहाँ ऐसा होता है; किन्तु जहाँ व्यवस्था होती हैं वहाँ प्रधानता और अप्र- 


घानता (गुणभावःत गौणता) का विचार नहीं किया जाता । १।१।३॥ 
SEES 000/% 7 


प्रत्यक्षपरा--प्रप्यक्षं परं यस्याः सा, पर--प्रधान । जब प्रमाणों का संप्लव होता है तो प्रत्यक्ष 
होने पर ही आकांक्षा की ।नबृत्ति - होती है । वहाँ प्रत्यक्ष प्रधान है अन्य प्रमाण अप्रधान होते हैं 
प्रमाण-व्यवस्था में तो एक ही प्रमाण होता है अत. प्रधानता तथा अप्रधानता नहीं होती । क 
धूमाङ्गत्वेन--यहाँ अङ्ग का अर्थ है व्यापक । व्यप्य घूम है, वह व्याप्ति किया में कर्म है क 


है (टी a 
प्रधान है । इसी से उसके व्यापक अग्नि को अङ्क कहा गया हे (दी ० १६२) । 
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न्यायसूत्रं भाष्यं च 
अथ विभक्तानां लक्षणमिति 
इन्द्रिया्थंसस्निकर्षोत्पस्त ज्ञानमव्यपदेव्यमध्यस्त्चिरि व्यवसा- 
यात्मक प्रत्यक्षम्‌ । ।१।१।४॥ 
न्यायवात्तिकम्‌ 
अथ विभक्तानां लक्षणवचनमिति, लक्षणमुच्यते । तत्र इर्द्रियार्थ सन्निकर्षोत्पस्त- 
मित्येवमादि सूत्रम । सूत्रार्थस्तु समादासमानजातीयविश्षेषकत्वस्‌ । अथ पदानासर्थ: क:२ ? 
इन्द्रियार्थसम्निकर्दोत्पन्नमिति, इन्त्रियिणार्थस्थ सन्निकर्षाद्‌ यदुत्पद्यते ज्ञानं तत्‌ प्रत्यक्षम्‌ 
इति । इन्द्रियाणि पुनर्वक्ष्पमाणफानि, द्रर्याश्च | सम्निकर्ष: पुनः षोढा भिद्यते; संयोगः 
संुक्ततमवायः संघुक्त उमवेतसमवायः समवायः समवेतससवायो विशेषणविशेष्यभावर्चेति, 
तव्र चक्ुरिन्द्रियस्‌, रूपवान्‌ घटादिरर्थः। तेन सन्निकर्षः संयोगः, तयोद्र॑व्यस्वभाबत्वात्‌ । 


अद्रव्येण तु तद्गतरूपादिना संयुक्तसमवायः, यस्मात्‌ + चक्षुषा. संयुक्त द्रव्ये रूपादिः : 


वर्तंते इति । वृत्तिश्च समवायः, एवं रूपादिवृत्तिना सामान्येन संयुक्तसमवेतसमवायः 
सन्निकर्षः । एवं घरागादिषु गन्धवदादिद्रव्येण संयोगः । तत्‌समवेत पु गन्धादिष्‌, संयुक्त- 
समवायः । तद्वृतिप्रु च सामान्येषु संघुक्तसमवतसमवायः । 

कि त कि गये परमाण) पा लक्षण पा जात ई ˆ . गये (प्रमाण) का लक्षण कहा जाता है-- 

इन्द्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाला ज्ञान जो शब्द से नहीं 
बतलाया जाता, व्यभिचार-रहित तथा निश्चयात्मक होता है, प्रत्यक्ष है। १।१।४॥ 

अब विभक्तों का लक्षण कहा जाता है, लक्षणवचनम्‌ = लक्षणमुच्यते । उस विषय 
में 'इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नम्‌' इत्यादि सूत्र है। सूत्र का प्रयोजन (अर्थ:) तो समान- 
जातीय (प्रमाणरूप से समान जाति वाला अनुमान आदि) तथा असमानजातीय (प्रत्य- 
क्षाभास आदि) से भेद कराना (विशेषकत्वम्‌) है। (प्रश्न) तब (अथ) (सूत्र के) पदों 
का अथ क्या है ? (उत्तर) इन्द्रियार्थ सन्निकर्योत्पन्तम >- इन्द्रिय के साथ अर्थ के सन्नि- 
कर्ष से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह प्रत्यक्ष है । और, इन्द्रियाँ आगे कही जायेगी 
तथा अर्थ भी । सन्तिकषं तो छह प्रकार के हैं--संयोग, संयुक्तसमवाय, संयुक्तसमवेत- 


. समवाय, समवाय, समवेतसमवाय तथा विशेषणविशेष्यभाव । उनमें चश इन्द्रिय है, 


रूप वाला घट आदि अर्थ (विषय) है । उस घट के साथ संयोग सब्निकर्प (सम्बन्ध) 
है; क्योंकि वे दोनों (चक्षुः तथा घट) द्रव्य-स्वरूप होते हैं । द्रव्य से भिन्न उस (घट) 
के रूप आदि के साथ तो संयुक्तसमवाय है; क्योंकि चक्ष से संयुक्त द्रव्य (घट) में रूप 
आदि हैं । यहाँ बृत्ति है समवाय [अर्थात्‌ समबाय सम्बन्ध से घट में रूप आदि रहते 
हैं) इसी प्रकार रूप आदि में समवेत (इत्तिना) सामान्य (रूपत्व) के साथ संयुक्तसम- 
वेतसमवाय सन्निकपं है । इसी प्रकार घ्राण आदि में गन्ध-युक्त आदि द्रव्य के साथ 
संयोग है, उनमें समवाय से रहने वाले गन्ध आदि में संयुक्तसमवाय है और उस 


(गन्ध आदि) में रहने वाले सामान्य (गन्धत्व आदि) में संयुक्तसमवेतसमवाय है । 
MR bp OS 


१. अथेदानीम्‌, क । 
२. अर्थः , कथमिन्द्रिया० क, अथः कः ? इन्द्रिया० ख । 
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न्यायवात्तिकम्‌ 

दब्दे च समवायः । अयं खजु शब्द: संवोगविभागयोनिराद्यः । तव कतमः शब्द: संयोग- 
योनिः कतमएच विभागयोनिरिति ? आकाद्यगणत्वात शब्दस्थ, आकाशवत्तिः संयोग 
कारणम्‌ । गुणकर्मस्वारब्धब्येयु सापेक्ष इति सापेक्षो न निरपेक्ष इति । किमवेक्षते ? 
भेर्याकाहसंयोगस्ताबत्‌ शब्दस्यासमजायिकारणम्‌, तस्यानुग्रहे भेरीदण्डसंयोगो दण्डगत- 
बेगापेक्ष इति । यदि पुनर्भेरीदण्डसंयोग एव शब्दस्य कारण स्यात, व्यधिकरणः सयोग: शब्द- 
कारणमिति सर्वत्र शब्दस्योत्पत्तिप्रसङ्गः । 7विभागाच्छब्द:--बंशदलविभागानुगृहीताद्‌ 
बंशदलाकाशविभागाच्छब्द इति । स उत्पन्नः शब्दः सर्वदिक्कानि दाब्दान्तराणि करोति । 
तान्यपि प्रत्येकं शब्दान्तराणि तावत्‌ यावत्‌ कर्णशष्कुलीमान्‌ आकाशदेश इति । यः कर्ण- 
शष्कुलीमत्याकाशदेशे समर्वेति, स समवायादुपलभ्यते । तद्गतेषु च सामान्येषु समवेत- 
समवायादिति । समवाये चाभावे च विशेषणविच्ञेष्यमावादिति । सोऽयं सन्निकर्षशब्दः 
संथोगसमवायविशेपणविशष्यभादव्यापकत्वादुपात्त इति। सोऽयं सन्निकर्षः प्रत्यक्षस्य कारणं 
भबतीति लक्षणत्वेनोच्यले । 


और शब्द में समवाय सन्तिकर्ष हँ । संयोग तथा विभाग से उत्पन्न होने वाला ता आद्य 
शब्द (कहलाता) है । (प्रश्‍न) उनमें कौन-सा शब्द संयोग से उत्पन्न होता है, कौन-सा 
विभाग से ? (उत्तर) शब्द के आकाश का गुण होने से आकाश में होने वाला (वृत्तिः) 
संयोग शव्द का (असमवायी) कारण हैँ । (वं० सूत्र) गुणों तथा कर्मो को उत्पन्न 
करने में (संयोग) सापेक्ष (कारण) होता है, अपेक्षा-रहित नहीं । किसकी अपेक्षा करता 
है ? शब्द का असमवायी कारण तो भेरी तथा आकाश का संयोग हैँ, उसके उपकार 
(अनुग्रह) में भेरी और दण्ड का संयोग दण्ड के वेग की अपेक्षा से होता है। (शङ्का) 
किन्तु यदि भेरी और दण्ड का संयोग ही शब्द का कारण हो जाये। (समाधान) तब 
भिन्न आधार में रहने वाला (व्यधिकरणः) संयोग शब्द का कारण होगा अतः सभी 
स्थलों पर शब्द की उत्पत्ति होने लगेगी। शब्द विभाग से (भी) उत्पन्न होता हैं 
(उत्पद्यते यह शेष है) बाँस के दो दलों के विभाग से होने वाले (अनुगृहीताद्‌) बाँस 
के दल तथा आकाश के विभाग से शब्द (उत्पन्न) होता हैं। वह (संयोग तथा 
विभाग से) उत्पन्न हुआ शब्द सब दिशाओं में अन्य (शब्दज) शब्दों को उत्पन्न 
करता है। वे (शब्दज शब्द) भी सव दिशाओं में अन्प्र शब्दों को तब तक उत्पन्न 
करते हैं जब तक कर्णविवर वाला आकाश देश आता है जो (शब्द) कर्णविवर वाले 
आकाशदेश में समवाय से रहता है उसकी समवाय (सन्तिकर्ष) से उपलब्धि होती है 
और उसमें स्थित रामान्यों की समवेतसमवाय (सन्निकर्ष) से समवाय और अभाव 
में विशेषण-विशेष्य-भाव से । वह यह सग्निकर्पशब्द॑ संयोग, समवाय, विद्येषण-विज्लेष्य- 
भाव में व्यापक होने के कारण ग्रहीत किया गया है (उपात्तः) । वह यह सन्तिकषं 


अत्यक्ष का कारण होता है इसलिये लक्षणरूप में कहा गया हू । 
ost RIE 


सन्निकर्ष: पनः षोढा- न्या० वै० की दृष्टि में यह सन्निकपं ६ प्रकार का है । तीन प्रकार क्वा 
सन्निकर्ष मानने वालों का टीका में निराकरण किया गया है । प्रभाकर के अनुयावी तीत प्रकार क 
१. विभागजविभागाच्च शब्द , क, ,विभागाच्छव्दः, खः; 
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न्यायभाष्यम्‌ 
इ्द्रियस्यार्थेन सम्निकर्षादुत्पद्यते यज्ज्ञानं तत्‌ प्रत्यक्षत्‌। न र्ता 
इदानीमिदं भवलि, आत्मा मनसा सयुज्यते, सन इन्द्रियेण, इन्दरियमर्येनेति ? 
नेद कारणावधारणम्‌ एतावत्त्रव्यक्षे कारणमिति, किन्तु विशिष्टकारण- 
वचनमिति । यत्‌ प्रत्यक्षज्ञानस्य विशिष्टका रणं तदुच्यते, यत्तु समानम्‌ अनु 
सानादिज्ञानस्य, न तन्नित्रत्य॑त इति । 
ब्यायवात्तिकम्‌ 


यदीदिन्द्रियार्थसन्निकषंः प्रस्यक्षस्य कारणत्वादुपदिश्यते, अत्यल्पसिदमुच्यते, : 


अन्यान्यपि प्रत्यक्षस्य कारणानि बहूनि सन्ति, तान्यपि वक्तव्यानि । तद्यथा-आत्ममनः 
संयोगः, इन्द्रियमनः संयोगः, विषयप्रकाशसंयोग:, विषयस्थं रूपम्‌, विषयसंयोगिस्थं च, 
महत्त्वम्‌, अनेकद्रव्पवस्वम्‌, उपलब्धिफलः सस्कार इति । कस्मात्‌ ? तद्भावे भावात्‌ 
तदभावे चामावादिति। तद्‌ यदि कारणभावादिन्द्रियाथेसन्तिक्षंग्रहणम्‌, एतान्यपि 
कारणान्तराणि वक्तव्यानि । 


इन्द्रिय का अर्थ के साथ सन्विकर्य होने से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह 
प्रत्यक्ष है। (शङ्का) तव तो इस समय यह नहीं होता कि आत्मा का मन से संयोग 
होगा है, मत का इन्द्रिय से और इन्द्रिय का अर्थ से ? [समाधान] यह कारण का 
भियतीकरण (अवधारण) नहीं है कि इतना ही प्रत्यक्ष में कारण होता है। वस्तुतः 
यह्‌ विशिष्ट कारण का कथन किया गश्रा त जो प्रत्यक्ष का विशिष्ट कारण है वह 
कहा जा रहा है किन्तु जो अनुमान आदि ज्ञान का समान (कारण) है, उसकी निवृत्ति 
नहीं की जा रही । 

(आग्ने) यदि प्रःयक्ष का कारण होते से इन्द्रिय और अर्थ का र 
गया है तो यह अत्यन्त अल्प कहा गया है; प्रत्यक्ष के अन्य भी बहुत से कारण ह, बै 

कहने चाहिये, जैसे कि आत्मा तथा मन का संयोग, इन्द्रिय तथा मन को संयोग! 

विधय (घट आदि) तथा प्रकाश का सयोग, विषय में होने वाला रूप, विषय के संयोगी 
(चक्षु तथा आलोक) का रूप (द्र० टी० २१२) महत्त्व, अनेक द्रब्यों वाला होना है 
प्रत्यक्ष का निमित्त होनेवाला संस्कार । क्यों ? उनके होने पर (प्रत्यक्ष) होता है, उ 
सभाव में नहीं होता । तो यदि (प्रत्यक्ष का) कारण होने से इन्द्रियार्थ सन्तिकर्षं की 
ग्रहण किया गया है, इन अन्य कारणों को भी कहना होगा । 


सन्तिकर्थं मानते हैं--संयोग, संयूवतसमवाय और समवाय । भाट्ट लोग समवाय को ही नहीं मातर 


अतः उनके मत में दो द्वी सन्तिके हैं। उत्तरवर्ती न्या० व॑० में जो ६ सन्निकर्ष दिखलाय गये हैं 
समवतः इसका आधार वारत्तिककार की व्याख्या है । दोनों 
विषयसंयोगिस्थम्‌--विषय के संयोगी जो चक्षु तथा प्रकाश हैं, उनका रूप; प्रकाश और चक्षु दोनों 
अपने रूप से ही द्रव्य का चाक्षुष प्रत्यक्ष कराते हैं, यह वस्तुस्थिति है (टी० २१२) । 

महत्तत्रम्‌--महत्‌ परिमाण वाला होना, अनेकद्रव्यवत्त्वम्‌--जिसके अवयव अनेकद्रव्य वाले है 
(टी०) इस शब्द का वह अर्थ करते पर इन दोनों में से एक का ग्रहण पर्याप्त हैं (टी० २१२ ) । 
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न्यायभाष्यमु 

सत्तसस्तर्होन्द्रियिण संयोगो बक्तव्यः ? भिद्यमानस्य प्रत्यक्षतानस्य 
नायं मिद्यत इति समानत्वान्तोक्त इति । 

_ न्यायवात्तिकम्‌ 

न वक्तव्यानि, नेदं कारणावधारणार्थं सूत्रम्‌ अपि तु समानासमानजातीय- 
विशेषणार्थम्‌, यत्‌ प्रत्यक्षस्यासाधारणं कारणं तदभिधीयते, न पुनः साधारणं कारणं 
निवर्त्यत इति । 

इन्द्रियमन: संयोगर्स्ताह असाधारणत्वादुपसख्येय:, न ह्ययमनुमानाबिज्ञानाताँ 
क्वारणत्वेन संभवति । न, अनेनैत्र तस्थोक्तत्थात्‌--इन्द्रियार्यसन्तिकर्षग्रहणेन इन्द्रिय- 
मनःसंयोग उक्तो वेदितब्यः। कि कारणम्‌ ? उमयोरसाधारणत्वात्‌। न च यावद- 
सावारणं कारणं सर्वं तद्‌ वक्तव्यमिति सूत्रार्य: । अपि तु अन्यतरेणापि भिद्यत इत्यन्य- 
तरोपादानम्‌। इन्द्रियार्यसस्तिकर्यग्रहणं वा विशेषकत्वात्‌--पदिन्द्रियार्थसन्तिकर्षाद्‌ 
उपजायते विज्ञान तस्प्रान्यजरद्‌ जिशेयर्क नवति । इन्द्रियमर्थो वा तद्विशेषकम्‌, तेन 
व्त्रपदेशात्‌ । यस्भादिदं विज्ञातमिद्धियेण वा व्यपदिइवते अर्थेन वा, रूपविज्ञानभिति 


तब भन का इन्द्रिय के साथ संयोग होता है यह कहना चाहिये । भिन्त होने 
वाले प्रत्यक्ष ज्ञान का यह भिन्त नहीं होता अतः (आत्ममतः सवाग के) समान होने से 
नहीं कहा गया । र (53 ति 
[परिहार] न कहता होगा । यह सूत्र कारणो का नियत करने के लिये नहीं 
है अपि तु समानजातीय (अनुमान आदि) और असमातजातीय (प्रत्यक्षा भा आदि) 
से भेद दिखलाने के लिये है। जो प्रत्यक्ष का असाधारण कारण हूँ वह काहा गया है, 
साधारण कारण की निवृत्ति नहीं की जाती । | हि 
(आक्षेप) तव असाधारण (कारण) होने से इन्द्रिय और मन का संयोग 
a BI 
यहाँ गिनना चाहिये, क्योंकि (हि) यह अनुमान आं दि ज्ञानों का कारण हो 
पे बे ने से---इनिद्रियार्थ सन्निकप 
सकता । [परिहार] नहीं, इससे ही उसके कह दिया जाने से--इरिद्रियाथ सास्तकप 
गे न्द्र्य अं योग कह ) हे जानन 
के ग्रहण से इन्द्रिय और मन का संयोग कह दिया गया, यह जानता चाहिये 0 
कारण है ? दोनों के असाधारण होने से । किंञ्च, जितना असाधारण कारण है वह 
२१११ ठ्‌ ८ नहीं ८ अपि £ ~ ~ अं न्य- रेण 
सब कहना है, यह सूत्र का तात्पर्थ (अर्थ) नहीं है, अपि तु किसी के से ( सत |) 
भी भेद हो जाता है इसलिये एग का ग्रहण क्रिया गया है । अथवा भेदक होने से 
“इन्द्रियार्थ सस्तिकर्ष' का ग्रहण किया गया हैं -- जो द मये के सा 
ज्ञान उत्पन्न होता है उसका कोई एक भेदक होता हैं, क अ उ 
होता है, उससे (ही) (उस ज्ञात का) व्यपदेश (व्यवहार) होने से-कग्रोंकि बह 


उपलब्धिफल: संस्कारः धर्माधर्मनिमित्त उद्‌भवसमाख्यातः संस्कार उपलब्धिफलः, टी» २१२। 

७ ० ST है] ै 

वस्तुतः इस पद से धर्माधमे रूप (अदृष्ट) संस्कार लेता उचित प्रतीत होता हैं, विषयस्थं रूपम्‌ शब्द 
: इस पद त्‌ | 

से 'उद्भूतरूप' अर्थ लेना उचित होगा । Es 

स्‌ पानत्वात --समान होने से आत्ममनः संयोग के समान होने से । उससे समानता नया है ? इसकी 

६ १ 
ब्याख्या वात्ति ककार ने व्यपदेशाभाव इत्युक्तम्‌ (पू० ७७) में की ह। 
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न्यायवात्तिकम्‌ 

वा चक्षुविज्ञानसिति वा; न पुनरिन्द्रियमन: संयोगेन व्यपदिश्यते । न हि भवति रूपा- 
लम्बने विज्ञाने मनोविज्ञानमिति । यदा त्वात्मसनः-संयोगान्मानस्यो बुद्धयः संप्रवसेन्ते 
तदात्मना व्यपदिश्यन्ते सतसा दा । यच्चासाधारणं कारण तद्‌ व्यपदेश भाग्‌ भवति 
तद्यथा ऋत्वादिकारणसम्निधानात्‌ प्रादुर्भदन्‌ अद्धू रो मर्त्वादिभिव्यंपदिवयते, अपि त्व- 
साधारणेन बीजेन व्यपदिश्यते यवाड्ू र इति, तयेहापीत्यदोष: । 

इन्द्रियमनसोः संयोगस्य वा अग्नहणम्‌, भेदेऽभेदात्‌--यस्सात्‌ प्रत्यक्षज्ञानभेदै इच्द्रिथमन: 
संयोगो न भिद्यत इति । यञ्चभेदादग्रहणं इन्द्रियार्थ स-निकर्षस्यायि तह्य ग्रहणस्‌ एकेन्दरि 
यग्राह्म ष्‌ अभेदादिति प्राप्तम्‌; यथा शुक्लो गोर्गच्छतीति । न, उक्तोत्तरत्वात्‌ ---उबतो- 
त्तरमेतत्‌, नेदं कारणातधारणार्थं सूत्रसिति । अनभ्युपगसाच्च । इन्द्रियमन:संयोगस्य 
चाग्रहण समानत्वात्‌ । केन ससानत्वादिति वाञ्यम्‌ ? आत्ममन:संयौगेन समानत्वात्‌ । 


इन्द्रिय से या अर्थ से बतलाया जाता है (व्यपदिइयते) रूपज्ञान या चक्षुज्ञान (कहा 
जाता है), किन्तु इन्द्रिय और मन के संयोग से इसे नहीं कहा जाता--रूपविषयक 
विज्ञान में यह (व्यबहार) नहीं होता कि यह मनोविज्ञान है किन्तु जब आत्मा और 
मन के संयोग से मानस ज्ञान होता है तब तो आत्मा या मन से उसका व्यपदेश 
होता हैं। [परिहार] जो असाधारण कारण है उससे व्यवहार हुआ करता है, जैसे 
ऋतु आदि कारणों की उपस्थिति से उत्पन्न होने वाले अङ्क रका ऋतु आदि से व्यप- 
कारन बीज से व्यपदेश होता है कि यह यव का 

[एकदेशी का समाधान] अथवा इन्द्रिय और मन के संयोग का ग्रहण नहीं किया 
गया भेद होने पर (भी) भेद न होने से-क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञान का मेद (चाक्षुपज्ञान, घ्राणज्ञान 
आदि) होने पर (भी) इन्द्रिय और मन का संयोग भिन्न नहीं होता । (आक्षेप) यदि अभेद 
के कारण (इन्द्रिय तथा मन के संयोग का ग्रहण नहीं किया गया) तो इन्द्रिय तथा अर्थ के 
सन्निकर्ष का भी ग्रहण न होगा, यह प्राप्त होता है; क्योंकि 'शुक्ल गौ जाती हैं” यहां 
(शुक्लता तथा गमन) एक इन्द्रिय (चक्षु द्वारा संयुक्त समवाय सन्निकर्ष) से ग्राह्य हैं 
अतः (इद्ियार्थसन्तिकर्ष में) मेद नहीं । [परिहार] ऐसा नहीं, इसका उत्तर दे दिया 
जाने से--उत्तर दिया जा चुका है कि यह सूत्र कारण का नियतीकरण (अवधारण) 
करने के लिये नहीं है ।और,इस (मेदेऽमेदात्‌,समाधान को) स्वीकार न करने से भी। 
और, इन्द्रिय तथा मन के संयोग का ग्रहण समान होने से नहीं करना है (भा०)। 
किससे समानता होने के कारण यह कहना होगा ? आत्म। और मन के संयोग से समानता. 


भि SD Sn SR 
यदाल्विति--भाव है योगी को जो आत्मा और मन के संयोग से आत्मा में ज्ञान होते हैं उनका 


आत्मा तथा मन से व्यपदेश होता ही है । अतः आत्ममनः संयोग तथा इन्द्रियार्थसंयोग दोनों से ही 
ज्ञान का व्यपदेश होता है तथा आत्ममन: संयोग का भी ग्रहण करना होगा । 

यच्च-परिहार का भाव है ज्ञान का व्यपदेश असाधारण कारण से ही होता है । इन्द्रिय तथा अर्थ 
का संयोग प्रत्यक्ष का असाधारण कारण हैं अतः उसका ग्रहण ही उचित है। 
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त्यार्यवार्तिकम्‌ 

कि पुनस्तत्‌ ? व्यपदेशाभाव इत्युक्तम्‌ । अतीखियाधारता वा सामान्य्रम-यथा वात्ममन 
संप्रोगोऽतीन्द्रियाधारः, एदमिन्ड्रियमन: संयोगोऽपीति | बिषयावत्तिः त्व॑ वा-यथा वात्म- 
मनः संग्रोगो विषयावृत्ति:, तथेन्ब्रिय्नः संयोगोऽपीति । मनोडृसित्वं वः-व्रथा वात्म- 
मतः संयोगो मनोवृत्तिरेवमिरद्रिय्षनः तंयोगोऽपीति । तस्मादिर्व्रियमनः संवोगस्यात्समनः 
संयोगसामान्याद्‌, अन्यतराभिधानेन वा चरितार्थत्वाद्‌ अना/भधानसिति । 

'इसखियाथसन्निफर्षोत्पन्दम्‌' इत्यथुक्तम्‌ इन्द्रियस्याप्राप्यकारित्वात। अप्राप्यकारिणीः 
चक्षुःश्रोत्रे इति एके । तत्न च न्यायं ब्र यते, अप्राप्यकारि चक्ष सान्तरग्रहणात्‌ पृथतर- 
ग्रहणाच्चेति--सान्त रस्यार्थ स्प विप्रकृष्ट देशावस्थितस्य ग्रहणं च्ष्डस्‌, न तु चक्षषस्तेन 


होने के कारण किन्तु वह समानता क्या है? () व्यपदेश का अभाव, यह कहा जा 
चुका है (जिप प्रकार केवल आत्मा और मत के संयोग से 'चलक्षुविज्ञानम्‌' रूपविज्ञानम्‌ 
यह व्यपदश नह हाता उसी प्रकार केवल इन्द्रिय और मन के संयोग से भी) । अथवा 
(7) अतीन्द्रिय आधार होना समानता है--जिस प्रकार आत्मा और मन के संयोग 
का आधार (आत्मा तथा मने) अतीन्द्रिय है इसी प्रकार इन्द्रिय तथा मन के संयोग 
का भी (इन्द्रिय और मन) । अथवा विपय में व्याप'र (वृत्ति) न होना है--जैसे आत्वा 
और मन का संयोग विषय में नहीं होता उती प्रकार इन्द्रिय और मन का संयोग 
भी । अथवा मन का व्यापार (वृत्ति) होना है--जैते आत्मा और मन का संग्रोग मत में 
होता हैं इसी प्रकार इन्द्रिय और मन का संयोग भी । इसीलिये इन्द्रिय और मन के 
संयोग की आत्मा और मन के संयोग से समानता होने के कारण अथवा दोनों में से एक 
के कथन से चरितार्थ हो जाने के कारण (इन्द्रिय और मन के संयोग का) कथन नहीं 
किया गया । 

[दिङ्नाग आदि का आक्षेप] इन्द्रिय और अर्थ के सन्तिक्र्प से उत्पन्न, यह 
(कथन) युक्तियुक्त नहीं, इन्द्रिय के अश्नाप्प्रकारी होने से--चक्षु: और श्रोत्र अप्राप्यकारी 
हैं यह कोई कहते हैं और उसमें अनुमान (न्याय) कहते है, चक्षुःअध्राप्यकारी है (¡)सान्तर 


ग्रहण से तथा (7)पृथुतर ग्रहण से सान्तर अर्थात्‌ दूर (विप्रकृष्ट) देश में स्थित का 
SM मई 7 


अनभ्युपगमाच्च- भैदेश्भेदात्‌ यह एकदेशी का समाधान है जिसे सिद्धान्ती स्वीकार नहीं करता । 
आत्ममन: संयोगेन समानत्वात--तापपर्य टीका के अनुप्तार आत्ममनः संयोग और इन्द्रियमन' 
संयोगों की समानता में दो तु दिये गये . व्य्रपदेशाभाव २, अतीर्द्रियाधारता । अतीन्द्रिया- 
धारता के समर्थन के लिये भी दो हेतु हैं विपयावृत्तिएव तथा मनोव्‌त्तित्व--तदनेनेन्द्रियाधारत्वं स्व- 
स्पेणोक्स्वा तदेवं बिष्याव त्तित्वमनोव त्तित्वाभ्याम्‌ अतीम्द्रियाधारः्वं सामान्यमाह्‌, टी २१४। 
इन्द्रियस्य अप्राप्यकारित्वात---दिग्ताग आदि (न्यायवादी बौद्ध) सभी इन्द्रियों को प्राप्यकारी नहीं 
मानते । उनके मत में चक्ष और श्रोत्र प्राप्:कारी नहीं । यद्यपि यहां वाश्तिककार ने एके (कोई) क 

है, वाचस्पति मिश्र ने भी नाम का उत्लेख नहीं किया तथापि आगे टीका में नामतः दिग्ताग को 
कारिका उद्धत की है (विशेष द्र०, वाचस्पति मिश्र द्वारा वौद्धदर्शन का विवेचन. पृ० १२०) 
अप्राप्यकारि चक्षु -_इस विषय में वात्तिककार ने चार हेतु दिखलाये हैं । 
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अर्थेन प्राप्तिरस्ति. भूतविशेस्येन्द्रिभावात्‌ू--य एवायं कृष्णसारलक्षणो भूतविश्ञेषः स 
बाह्यसूतविशञेषप्रसादानुगुहीतस्तत्त,ष्णापूर्वंककम पिक्षः चक्षुरित्यच्यते । तथा चोक्तम्‌; 
रूपोपलब्धिसंवर्तकेन कर्मणा तल,प्णापूर्वकेण चक्षुरभिनिव्‌ त्तमतो रूपोपलब्धेः कारणं 
भवतीति । एवं शेषेषु । न च सुतविशेवातुगृहीतस्य गोलकस्य प्राप्तिविषयेणास्ति । 
तस्मात्‌ सान्तरग्रहणादप्राप्यकारीति । अपरे तु सान्तर इति ग्रहणं हेतु वर्णयन्ति। न 
हि प्राप्यकारिषु घाणादिपु सान्तर इति ग्रहणं इष्टम्‌, दष्टं तु चक्षुषि । 

पृथुतरग्रहणाच्च-राष्ट्रवनादिरूपं च महदृपलभ्यते, न चाक्ष्णोस्तथा पृथ्ववभास 
इति । 

दिग्देशव्यपदेशाच्च--यदि प्राप्यकारि चक्षूर्भवेत्‌, दिग्देशव्यपदेशो न स्यात्‌ । 
न हि प्राप्यकारिषु घ्राणादिषु एतदस्तीति । 

सन्निकृष्टविप्रक्ष्टयोस्तुल्यकालग्रहणाच्च--यत्‌ खलु गतिमद्भवति तत्‌ तां 
गतिमभिन्दत्‌ सन्निकृष्टमाशु प्राप्नोति, विभ्रकृष्टं चिरेण । शाखाचन्द्रमसोः तुल्यकाल- | 
ग्रदृर्ण ष्टम्‌ तस्मादप्राप्यकारीति । | 
ग्रहण देखा गया है, उस वस्तु (अर्थ) के द्वारा चक्षु को प्राप्त नहीं किया जाता भूत 
विशेष के इन्द्रिय-रूप होने से--जो यह काला तारा रूपी भूतविशेष है वह बाह्म 
भूतविशेष (आलोक) के प्रसाद (स्वच्छता, पारदर्शिता) से उपकृत होकर (अनुगृहीत) 
उसकी इच्छा (तृष्णा) पूर्वक कर्म करने की दृष्टि से चक्षु कहा जाता हैं; जैसा कि कहा 
है (?) रूप की उपलब्धि की संवृति कराने वाले उसकी तृष्णा द्वारा होने वाले कर्म 
से चक्षु उत्पन्न हुई अतः (वह) रूप की उपलब्धि का निमित्त होती है। इसी प्रकार शेष 
(इन्द्रियों) के विषय में भी है। ओर भूतविशेष (आलोक) से अनुग्रहीत गोलक को तो 
विषय प्राप्त नहीं करता । इसलिये दूरी पर स्थित (सान्तर) विषय के ग्रहण करते के 
कारण (चक्षु) अप्राप्यकारी है । दूसरे (?) तो 'यह दूर है इस प्रकार के प्रत को 
हेतु कहते हैं, प्राप्यकारी घ्राण आदि में “यह दूर है इस प्रकार का ग्रहण नहीं देखा 
जाता; किन्तु चक्षु में देखा जाता हैं । १ 

अधिक विस्तृत (पृथुतर) विषय के ग्रहण से भी (चक्षु अंप्राप्यकारी है), राष्ट्र 
वन, आदि महत्‌ वस्तु की उपलब्धि होती है ओर नेत्रों में उस प्रकार की महत्ता 
भासित नहीं होती । 

(7) दिकू-प्रदेश का व्यवहार होने से भी (चक्षुः प्राप्यकारी नहीं), यदि 
चक्षुः प्राप्यकारी होवे तो (दिशा के अमुक प्रदेश में है, इस प्रकार) दिक्‌-प्रदेश के, 
व्यपदेश न हुआ करे । प्राप्यकारी घ्राण आदि में तो यह होता नहीं। ( ४) समीप 
विषय. (सबच्निक्रष्ट) और दूर के विषय (विप्रकृष्ट) का समान काल में ग्रहण करने 
भी (चक्षुः प्राप्यकारी नहीं) । वस्तुतः जो गतिवाला होता है, वह उस गति को ने 
छोड़ता हुआ (अंभिन्‍दत्‌) समीपस्थित को शीक्र प्राप्त करता है दूरस्थित को देर | 
किन्तु (यहाँ) शाखा और चन्द्रमा का समान काल में ग्रहण देखा गया है, अतः (बक्षः) 
अप्राप्यकारी है । 
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न्यायवात्तिकम्‌ 

यत्‌ तावत्‌ सान्तरग्रहणादिति, तदयुक्तम्‌ विफत्पानुपपत्तेः । सान्तरग्रहणमिति 
कोऽर्थः ? कि तावत्‌ सान्तरस्प ग्रहणमप्राप्तस्प पग्रहणमित्ययमर्थ, आहोस्वित सहान्तरेण 
ग्रहणं सान्तरग्रहणमिति । अस्तु तावत्‌ पूर्वः पक्षः, अप्राप्तस्य ग्रहणं सान्तरग्रहणमिति। 
नन्वयं प्रति्षार्थं एव. ततश्च हेत्वभाव:। रि कारणम्‌ ? हेत्वर्थस्य प्रतिज्ञार्थेन आक्षि- 
प्तत्वात--एतदुक्त नवति, अप्राप्यकारि चक्षु, अध्राप्यग्रहृणादिति न प्रतिज्ञार्थाद्‌ 
भिद्यते | अथ ब्र घे सहान्तरेण ग्रहणमिति, कि तदन्तरं नाम, यच्चक्षुषा विषयेण 
सहोपलभ्यते इति ? किमाकाश्मभाद्रो द्रव्यान्तरं दा ? यद्याकाशम्‌, तन्न चक्षुषो 
विषय:--न छ्याकाशं चक्षर्ग्रह्याम्‌, अरूपत्वादिति। अथ रुपवद्द्रव्यान्तरमन्तरशब्द- 
बाउयम, तस्य व्यवधायकत्वात्‌ तेन सह ग्रहणं न गुक्तम्‌ । अथाभावोश्स्तरशब्दवाच्य: ? 


[बौद्ध के हेतुओं का खण्डन] () जो यह कहा है 'सान्तरग्रहणात्‌ वह 
अयुक्त है । विकल्प न बन सकते से। (विकल्प हैं) 'सान्तरग्रहण' इसका क्या अर्थ 
है ? कया यह अर्थ है सान्तर का ग्रहण अर्थात्‌ अप्राप्त का ग्रहण अथवा अन्तरसहित 
(सह-- अन्तरेण) ग्रहण सान्तर-्ग्रहणं है। प्रथमतः पहला पक्ष मान लिया जारे कि 

प्राप्त (विषय) का ग्रहण (ही) सान्तर-ग्रहण है । किन्तु (तनु) यह प्रतिज्ञा का ही 
अर्थ है अतः हेतु का अभाव ही है। क्या कारण ? हेतु के अर्थ का प्रतिज्ञा के 
अर्थ से प्रकट हो जागे के कारण (आश्षिप्तत्वात्‌)। यह कहाँ गया प्रतीत होता है, 
'चक्षः अप्राप्यकारी है, अप्राप्त (विषय) का ग्रहण करने से', यहाँ (हेतु) प्रतिज्ञात 
अर्थ से भिन्न नहीं होता । यदि कहते हो फि 'सान्तर-ग्रहण' का अर्थ है अन्तरसहित 
ग्रहण, तब वह अन्तर क्या है जो चक्षु के द्वारा विषय के साथ उपलब्ध हाता 
क्या वह आकाश है, अभाव है या अन्य द्रव्य है? यदि आऊाश है तो वह्‌ चक्षु 
का विषय नहीं-वस्तुतः आकाश अक्षु का ग्राह्य नहीं है, रूपरहित होने से, यदि रूप 
वाला अन्य द्रव्य 'अन्तर' शब्द का अर्थ (वाच्य) हँ तो उसके व्यवधाबक होने से 
उसके साथ (विषय का) ग्रहण युक्त नहीं । यदि अन्तर शब्द का अर्थ जभान है । बह्‌ 


LO NNR CS, ERS 
बाह्यभूतविशेष०-वाह्यो भतविशेषः आलोकः, तस्य प्रसाद:--इन्द्रियाव्यवधायकत्व कुड्यादि- 


दिग्देजब्यपदेज्ञाच्च- चक्षुः अप्राप्मकारी है, इसके समर्थन म चार हैं (१) सान्तरग्रहणात्‌ 
(२) पृथुतरग्रहणात्‌, (३) दिन्देशव्यपदेशात्‌, (४) सल्निकृष्ट. ..ग्रहणात्‌ । 
यत्‌ तावत्‌ सान्तरग्रहणात्‌.....- सिध्यतीति--यहाँ प्रथम हेतु का खण्डन किया गया है । 
अभिन्दत-चैरन्तर्येण कुर्वदपि, टी० २१५, 'अभिनन्दत्‌ पाठ शद्ध प्रतीत होता है । 
सान्तरग्रहुणात्‌--तापपर्म टीका के अनुसार दिड्‌.नाग की कारिका इस प्रकार है 

सान्तरग्रहणं न स्यात्‌ प्राप्तौ ज्ञानेऽधिकस्य च। 

अधिष्ठानाद्‌ बहिर्नाक्षं तच्चिकित्सादियोगतः ॥ 

सत्यपि च बहिर्भावे न शन्तिविषयेक्षणे। 

यदि च स्यात्‌ तदा पश्येदप्युन्मील्म निमीलनात्‌ ॥ 

अस्तिम दो हेतुओं का मूलस्रोत ज्ञात नहीं दो सका है। 


x 
क ५ 
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स स्वतन्त्रश्‍्चक्षूविषयो न भवतीति तेन सहोपलब्धावर्नेकान्तिकस्‌ । न चान्या गतिरस्ति । 
तस्मात्‌ शुन्यमभिवानं सान्तरग्रहणादिति। यैरपि विद्वस्थमाने: सान्तरग्रहणादित्यस्य 
सान्तर इति ग्रहणमित्येतद्‌ व्याख्यानं क्रियते, तदप्ययुक्तम्‌ सान्तर इति ग्रहृणस्यान्य- 
निमित्तत्वात्‌--अन्यथेव साम्तर इति ग्रहणं भवति, शरीरावधिनिसि्तत्वात्‌; --शरोर- 
सर्वाध कृत्वा सान्तरनिरन्तरे अवतः, न पुतरिन्द्रियप्राप्त्यश्राप्त्यपेक्षे । यत्न शरीर- 
मिर्द्रियं चोभयमर्थेन संबध्यते तत्र निरन्तरमिति ग्रहणं भवति । यत्र पुनः इन्द्रियमात्रे 
सम्बन्धः तत्र सान्तर इति । तस्मात्‌ सान्तर इति ग्रहणस्यान्यनिमित्तत्वात्‌, न सान्तर- 
ग्रहणादप्राप्यकारित्वं सिध्यतीति । 

यदपि पृथुतरग्रहणादिलि तदप्यथुक्तम्‌, सस्वन्धमात्रेण सहदण्योग्न हणात्‌ । सम्ब- 
न्धमात्रैणैव महति वाणो वा विषयभेदानुदिधायी प्रत्यय उपजायते । तस्मादचोद्य- 
सेतदपीति । 
(अभाव) स्वतन्त्र रूप में तो चक्षु का विषय नहीं होता अत: उसके साथ (विषय की) 
उपलब्धि मातने पर (हेतु) सव्यशिचार होता है। इनसे भिन्न और कोई गति है 
नहीं । इसलिये 'सान्तरग्रहणात्‌' यह तुच्छ (शून्य) कथन है । विद्वान्‌ के समान कार्य 
करने वाले जिन्होंने 'सान्तरग्रहण' की 'अन्तरसहित ग्रहण” यह व्याख्या की है वह भी 
युक्त नहीं; अन्तरस हत है, इस प्रकार का ग्रहण अन्यनिमित्तक होने से--यह सान्तर 
है, ऐसा ग्रहण अन्य प्रकार ही होता है, इसके शरीर की अवधिनिमित्तक होने से; 
शरीर को अवधि वरे 'यह अन्तर सहित है” “यह अन्तर रहित है' ये (ज्ञान) होते 
हैं, किन्तु इन्द्रिय द्वारा प्राप्ति और अप्र'प्ति की अपेक्षा से नहीं । जहाँ शरीर और 
इन्द्रिय दोनों विषय (अर्थ) से सम्बद्ध होते हैं वहाँ 'अन्तररहित है' यह्‌ ग्रहण होता 
है; फिन्तु जहाँ केवल इन्द्रिय से (वियय का) सम्वन्ध होता हैं वहाँ 'अन्तर सहित है 
ऐसा । इस प्रकार 'अन्तरसहित है' इस ज्ञान का अन्य निमित्त होने से 'सान्तरग्रहण' से 
चक्षु का अप्राप्यफारित्व सिद्ध नहीं होता । 
(॥) जो 'पृथुतरग्रहणात्‌' (यह हेतु दिया गया है) वह भी अयुक्त है, सम्बन्ध मात्र से 
महत्‌ तथा अण्‌ का ग्रहण हो जाने से--केवल सम्बन्ध से ही महान्‌ या अणु में विपय- 
भेद का अनुसरण करने वाली प्रतीति हो जाती है। इसलिये यह भी आक्षेप नहीं 
किया जा सकता (अचोद्यम्‌) 


तस्य व्यवधायकत्वात्‌--जो प्रसादयुवत नहीं होता वह रूपवाला द्रव्य व्यवधान करता है 

स स्वतरत्रः-_इर्द्रिय और अर्थं के मध्य में अभाव का ग्रहण नहीं होता । 

अनेकान्तिकम्‌--वोद्ध के मत में त्वक्‌ आदि प्राप्यकारी हैं, उनसे भी औष्ण्याभाव सहित जल का 
ग्रहण होता है, अतः यह हेतु अनैकान्तिक (टी० २१६) । 

यरपि०--यहां 'सान्तरग्रहण' की दूसरी व्याख्या का निराकरण किया गया है। 

यदपि प्रथुतर ०--यहाँ पूर्वपक्ष के द्वितीय हेतु की अयुबतता दिखलाई गई है। 

सम्बन्धमात्र ण---सम्बन्धचतुष्टय को व्याप्ति के लिये मात्र शब्द का ग्रहण है । सम्दन्ध चतुष्टयं 
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न्यायवात्तिकम्‌ 

यत्‌ पुनरेतदुक्त दिग्देशव्यपदेशादिति, तदपि शरीरावधिनिमित्तत्वेन प्रत्युक्तम्‌ । 
यत्ने रिद्रियं शरीरं चार्थेन संबध्यते तत्र दिग्देशव्यदेशो न भवति, दूराग्तिकानुविधानं 
या । यत्र पुनरिन्द्रियमेव केवलं संबध्यते तत्र शरीरमवधिं कृत्वा संयुक्तसंयोगाल्पीयस्त्वं 
तदभूयस्त्वं वापेक्षमा णस्य दिग्देशप्रत्यया: सन्निकृष्टविष्रकृष्टप्रत्ययाइच भवन्तीति । 

यत्पुनरेतत्‌ शाखाचन्द्रमसोस्तुल्यकालग्रहणादिति, तदपि न, अनभ्युपगमात्‌, 
को हि स्घस्थात्मा झाखाचन्द्रमसोस्तुल्यकालग्रहणं प्रतिपद्यते ? कालभेदस्याग्रहणान्मि- 
थ्याप्रत्यय एष उत्पलदलशतव्यतिभेदवदिति । 
कर्थं पुनरवगम्यते कालभेदाग्रहणनिमित्त एष युगयत्प्रत्ययो न पुनरेककालग्रहणनिमित्त 
एवेति ? इदमनुमानम्‌ आवरणानुपपत्तेरिति-यद्यप्राप्यकारि चक्षुभर्वेति) न कुड्यक- 
टादेरावरणस्य सामर्थ्यमस्तीत्यावरणानुपरपत्तः स्यात्‌ । न च व्यबहितार्थोपलब्धिरर्ति । 
तस्मात्‌ नाप्राप्यकारि। दूरान्तिकानुविधान चानुपलब्ध्युपलब्ध्योर्न स्यात्‌--अप्राप्य 
(77) जो फिर यह कहा है दिग्देशब्यपदेशातु ; वह भी शरीर की अवधि (सीमा) 
के निमित्त से होने के कारेण निराकृत कर दिया गया। जहाँ इन्द्रिय और शरीर 
विषय के साथ सम्बद्ध होते हैं वहाँ दिशा के प्रदेश का व्यवहार नहीं होता अथवा 
दूर या समीप होने का अनुसरण नहीं होता । किन्तु जहाँ केबल इन्द्रिय ही विषय से 
सम्बद्ध होती है वहाँ शरीर को अवधि करके संयुक्तसंयोग की अल्पता या अधिकता 
की अपेक्षा करने वाले (व्यक्ति) को दिकू प्रदेश की प्रतीति अथवा समीपता और दूरी 
की प्रतीति होती है। 

(४) जो फिर यह (कहा गया) हैं शाखाचन्द्रमसोः तुल्यकालग्रहणात्‌, वह्‌ भी 
नहीं, स्वीकार न करने से--वस्तुतः (ही) कौन स्वस्थ मन (आत्मा) वाला शाखा 
और चन्द्रमा का एक काल में ग्रहण मानता है। काल के भेद का ग्रहण न होने से 
यह तो सौ कमल दल के(एकसाथ) भेदन के समान मिथ्या प्रतीति है । 


3 


किन्तु (पुनः). यह कंसे जाना जाता है कि काल के भेद का ग्रहण न होने के 
कारण एक साथ होने की प्रतीति होती है एक काल में ग्रहण होने के कारण नहीं “ 
यह अनुमान होता है, आवरण न बन सकने से--यदि चक्षु अप्राप्यकारी होती त 
दीवार (कुड्य) या चटाई (कट) आदि आवरण का कोई सामथ्य न होता जिससे 
उनका आवरण न बन सकता । किन्तु व्यवधान से युक्त विषय (अर्थ) की उपलब्धि 
है--इन्द्रिय का अर्थ से सम्बन्ध, इन्द्रिय के अवयवों का अर्थ से सम्वन्ध, अर्थं के अवयवों का इन्द्रिय 
से सम्बन्ध और इन्द्रियों के अवयवो का अर्थे के अवयवों से सम्बन्ध । इस सन्निकपं -चटुष्टयके साथ 
परिमाण का ग्रहण होता है (द्र०्टी० २१६) । 

विषयभेदानुविधायी--किसी परिमाण के ग्रहण में विषय की प्रतीति का अनुसरण हुआ करता है 
जसे घट-परिमाण के ग्रहण में घट की प्रतीति का । 

यत्पुनरेतदुत्तःम्‌- यहाँ एवं पक्ष के तृतीय हेतु की अयुवतता दिखलाई गई है। 

यत्युनरेतत्‌--यहाँ पूर्वेपक्ष के चतुर्थ हेतु का खण्डन किया गया है । 
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न्याय़रवात्तिकम्‌ 

चक्षुरथं' गृह णातीति यदिदमर्यस्य दूरेऽग्रहणम्‌, अन्तिके च ग्रहणमुभयमेतत्‌ न स्यात्‌ । 
इष्ट तु, तस्मात्‌ नाप्राप्यकारि । विषयीभावादिति चेत्‌ न, सम्बन्धव्यतिरेफेण 
तु विषयीमाबानभ्युषगमात्‌--अथापीदं स्यात्‌, यः चक्षुबोविदयोभवत्यर्थ: स उपलभ्यते | 
यस्तु न भवति नासावुपलभ्यते इति । -न च व्यवहितानां दूरावस्थितानां दार्थानां चक्षुषो 
विषयीभावोऽस्ति, ` तस्मात्‌ न ते गृह्यन्ते इति। तच्च नंवम्‌, संबन्धब्यतिरेषे.ण 
विवयीभावानभ्युपगमात--कः पुनः सम्बन्धव्यतिरेकेण विषयीभायः ? केवल भवतां 
संज्ञामात्र भिद्यते नार्थ इति । मयोच्यते सम्बन्ध इति, भवताभिधीयते दिषयीभाव 
इति । न कहिचिद्‌ विशेष इति । 

'अथ  प्राप्यकारित्वे चक्षुः किं प्रमाणम्‌ ? इरद्रियत्वमेव-प्राप्यकारि चक्षुः, 
इन्द्रियत्वात्‌, घ्राणादिवत्‌ । प्राणादीन्द्रियं प्राप्पकीर इष्टं तथा च चक्षुः, तस्मात्‌ 
प्राप्यकारीति । अथ पुननं किज्चिदपीनिद्रियं प्राप्यकारि प्रतिपद्यते, तदा सर्वाणि पक्षीकृत्य 


नहीं होती इसलिये (चक्षु) अप्राप्यकारी नहीं है। (चक्षु के अप्राप्यकारी होने पर) | 
अनुपलब्धि तया उपलब्धि का दूरी और समीपता का अनुसरण करना न बन सकेगा-चक्षु ' 
बिना प्राप्त किये (अप्राप्य) विषय (अर्थ) का ग्रहण करती है तो जो यह दूरी पर 
विषय (अर्थ) का ग्रहण नहीं होता ओर समीप में ग्रहण होता हैं, ये दोनों (वाते) 
न होंगी, किन्तु देखी गयी हैं । इसलिये (चक्षु) अप्राप्यकारी नहीं है । (शङ्का-समाधान) 
यदि कहो विषय होने से (यह हो जायेगा) तो ठीक नहीं, सम्बन्ध से भिन्न विषयी- 
भाव (विषय होना) को स्वीकार न करने के कारण । (शङ्का की व्याख्या) यदि यह 
(मत) हो कि जो अर्थ नेत्रों का विषय होता है वह उपलब्ध होता है, जो (विषय) 
नहीं होता वह उपलब्ध नहीं हुआ करता । और, व्यवधान से स्थित अथवा दूरी पर 
स्थित अर्थ चक्षु के विषय होते नहीं, इसलिये उनका ग्रहण नहीं होता । वह भी ऐसा 
नहीं (समाधान की व्याख्या) सम्बन्ध से भिन्न विपयीभाव को न स्वीकारने स¬ 
किन्तु सम्बन्ध से भिन्त विषयीभाव क्या है ? केवल आपकी संज्ञामात्र का भेद है, वस्तु 
(अर्थ) का नहीं, मैं कहता हूं सम्बन्ध, आप कहते है विषयीभाव । इन दोनों में कोई 
भेद नहीं । 

यदि कहो (अथ) चक्षु के प्राप्यकारी होने में क्या प्रमाण है? (तो उत्तर हैं) 
इन्द्रिय होना ही--चक्षु प्राप्यकारी है इन्द्रिय होने से घाण आदि के समान, घ्राण 
आदि इन्द्रिय प्राप्यकारी देखी गई है, वैसी ही चक्षु है; इसलिये प्राप्यकारी है । किन्तु 
यदि किसी भी इन्द्रिय को प्राप्यकारी नहीं मानते तब सब (इन्द्रियों) को पक्ष बत 


विषयीभाबरात्‌- शङ्का का आशय है--अपने कारणों से एसा योग्य इर्द्रियक्षण या अर्थक्षण । 
उत्पन्न हो जाता है जो किन्ही अप्राप्तो का ही ग्रहूण कर लेता है, टी०२१७,२१५ । | 
तच्च नेवम्‌--(१) क्षणभङ्ग और विशिष्ट परिणाम का आगे निराकरण किया जायेगा । | 
(२) सम्बःध से भिन्न विषयीभाव होता है यह न्या० बैं० नहों स्वीकारता । यह सिद्धान्त हैं । | 
१. तच्च नैवम्‌, क; न, ख. 
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न्यायभाप्यमु 
यावदर्थं वे नामधेयशब्दास्तेरर्थसम्प्रत्ययः, अथसंप्रत्ययाच्च व्यव- 
हारः। तत्रेदमिन्द्ियार्थेसन्निकर्षादुत्पन्तमर्थज्ञानं रूपम्‌ इति वा, रस इत्येवं 
वा भवति । रूपरसशष्दाश्च विषयनामधेयम्‌ । तेन व्यपदिश्यते ज्ञानम्‌, 
न्याय़्वात्तिकम्‌ 
करणत्वादिति वाच्यम्‌ । करणं वास्यादि प्राप्यकारि हृष्टं तथा चेन्द्रियाणि, तस्मात्‌ 
प्राप्यका रीणीति । 
अथ पुनर्वेयात्यात सवनिवार्थानप्राप्यकारिणः प्रतिपद्यते, तदा कथम्‌ ? सोऽपि 
₹ष्टसामर्थ्यानां कारणानां सर्वत्र कार्यानुपपत्या प्रत्यवस्थेय:--यदि खल्वेतानि कारणानि 
परस्परप्राप्त्यनपेक्षाणिः स्वयमनुपजातशक्तिकानि कार्यान्तरमारभन्ते इति कस्मात्‌ कार्य 
सर्वत्र न भवतीति बक्तव्यम्‌ । 'अतो न कारणमप्राप्यकारि अस्तीति । अनेकदण्डचक्रा- 
। शुदाहरण लोके इति^।'तस्माद्‌ भ्यवहियितिरियाससासिकशीतातत रत त लोके इलि । तस्मत्द्‌ ध्यपश्यितमिन्द्रियार्थ सप्निकर्षोत्पन्तसिति । 


सभी अर्थो के नामवाचक शब्द होते हैं, उनसे अर्थ की प्रतीतिं होती हैं और 
अर्थ की प्रतीति से व्यवहार होता है। उसमें इन्द्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न 
होनेवाला यह अर्थज्ञान 'रूप है' या “रस है” इस प्रकार होता है। रूप, रस 
आदि शब्द, विषय के नाम हैं उससे ज्ञान को कहा जाता हैं (व्यपदिश्यते) । 
करण होने से (करणत्वातु) यह (हेतु) कहना चाहिये--करण जों वसूला (वासि) 
आदि है वह प्राप्यकारी देखा गया है वैसे ही इन्द्रिय (करण) है इसलिये प्राप्पकारी 
हैं। और यदि कोई धृष्टता (वैयात्य) से सभी वस्तुओं (अर्थों) को बु 
मानता है, तब कैसे होगा ? उसका भी, ऐसे कारणों से सर्वत्र काय की उत्पत्ति न्‌ 
होने से जिनका कार्य .की उत्पत्ति में सामर्थ्यं देखा गया ह निराकरण करना होगा 
(प्रत्यवस्थेय:)--यदि ये कारण एक दूसरे की प्राप्ति की अपेक्षा न करते हुए, (सर के 
द्वारा) शक्ति उत्पन्न विये विना ही (खलु) स्वथं दूसरे कार्ये को उत्पन्न कर क र 
क्यों कार्य सर्वत्र नहीं हो जाता, यह कहना होगा । इसलिये कारण हर 
होता, लोक में इसके अनेक दण्ड चक्र आदि उदाहरण हूं । छ इस प्रकार यह निश्चित 
है कि इन्द्रिय और अर्थ के सन्निकष से उत्पन्न ज्ञान (प्रत्यक्ष है) । 
करणत्वादिति-- जो भी करण होता है वह प्राप्यकारी होता है जैसे कुठार आदि काष्ठ को प्राप्त 
का ही क ने | ते हैं कारणों में 
से हू हनन का मिलना भी प्राप्ति ही है। उसके न होने पर छु 
स्वरूपयोग्यता कही जायेगी । कहीं भी होने वाले पृधक-पृथक कारणों में भी वह होगी अतः क 
कार्य की. उत्पत्ति होने लगेगी । जो अयस्कान्तमणि विना प्राप्त किये लोहे को खीचती है वहां के 
विशेष प्रकार का व्यापार (वृत्ति) होता है जो विशेष-प्राप्ति के निमित्त से होता है; जेसे त 
शीशे आदि के व्यवधान से देखने की वृत्ति है दीवार आदि के व्यवधान से नहीं। इसलिये द्रव्य 


भिन्न प्राप्ति नाम का धर्मं. है (टी० २१) । : ँ 
व्यवस्थितम-- निश्चित हो गया । यहाँ “इच्द्रियाध॑स॒स्तिकषोंत्पन्नम्‌” की व्याख्या समाप्त होती है ।. 
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न्यायभाष्यम्‌ 
रूपमिति जानीते, रस इति जानीते। नामधेयशब्देन व्यपदिश्यमानं सत 
शाब्दं प्रसज्यते । अत आह, अव्यपदेश्यमिति है 
यदिदमनुपयुक्ते शब्दार्थसम्बन्धे अर्थज्ञानम्‌ न तद्‌ नास धेयशब्देन व्यप- 

न्यायवात्तिक्रम्‌ 
अथ ज्ञानग्रहणं किमर्यम्‌ ? सुखादिव्युदासार्थम्‌--इन्द्रियार्थसन्रिकर्षात्‌ सुखदुःखे 

अपि भवतः तद्व्युदासार्थमाह, ज्ञानमिति । 

तच्चेर्द्रयार्थसन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञानं विषयनामधेयेनाभिघीयते इति भाष्यम्‌ 
तत्प्रतिषेधार्थमाह, 'अव्यपदेइय' मिति । यदिदमनुपयवतशब्दार्थसम्बन्धस्य ।वषयभेदा- 
नुविधायि ज्ञानं तत्‌ प्रत्यक्षम्‌ । क्ृतशब्दार्थसम्बन्धस्यापि तदुत्पत्तिकाले तारगेव। 
अपरे तु अव्यपदेश्यमित्यनेनानुमानं निराङकुर्वन्ति । तउच्र नेवम्‌ । कस्मात्‌ ? 
इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नमिति वचनात्‌ । न ह्यनुमेयस्येर्द्रियेण सब्निकर्षादनुमानं भवतिं। 


अतो न प्रसङ्गोऽनुमाने इति । 


9.) २७ 


रूप है ऐसा जानता है, “रस है' ऐसा जानता है । नाम शब्द से व्यपदेश किया जाता हुआ 
(ज्ञान) शाब्द होने लगेगा । इसलिये कहा है--अव्यपदेश्यम्‌ = शब्द से न होने वाला। 

प्रश्न है (अथ) कि (सूत्र में) 'ज्ञान' शब्द का ग्रहण किस लिये है ? (उत्तर) 
सुख आदि की व्यावृत्ति (व्युदास) के लिये--इन्द्रिय और अर्थ के सन्निकर्षे से सुख- 
दुःख भी होते हैं उनकी व्यादत्ति के लिये ज्ञान' यह है। 

और, वह इन्द्रिय ओर अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न होनेवाला ज्ञान विषय के 
नाम से कहा जाता है, यह भाष्य (का तात्पर्य) है । उस (ज्ञान के शाब्द होने) का 
प्रतिमेध करने के लिये कहा है--अअ्यपदेश्यम्‌ । जो यह शब्द और अर्थ के सम्बन्ध 
का उपयोग न करने वाले (व्यक्ति) का भिन्न-भिन्न विषय का अनुसरण करनेवाला 
ज्ञान है वह प्रत्यक्ष है। शब्द तथा अर्थं का सम्बन्ध कर चुकने पर भी उस (ज्ञान) 
की उत्पत्ति के समय वैसा (प्रत्यक्ष) ही होता है । | 

दूसरे (एकदेशी) तो 'अव्यपदेश्य' इस शब्द से अनुमान का निराकरण कर 
हैं। और, वह ऐसा नहीं है। क्‍यों ? इन्द्रिय और अर्थ के सन्निकषं से उत्पन्न, यह 
कहा गया है। वस्तुतः (हि) अनुमेय (अर्थ) का इन्द्रिय के साथ सन्निकप होने से 
अनुमान नहीं होता । अत: अनुमान में प्रसङ्ग (ही) नहीं है। 


यावदर्थं वै ```शाब्दं प्रसज्यते--यहां वैयाकरणों का मत प्रस्तुत किया गया है जो मातत 
हैं कि नामरहित अविकल्पक ज्ञान नहीं होता । शब्दे जातं शाब्दम्‌, टी० २२१। 
अब्पपदेशयम्‌--उपयु क्त मत का निराकरण किया गया है । वाचस्पति मिश्र के अनुसार i 
पद से 'निविकल्पक प्रत्यक्ष का ग्रहण होता है । वस्तुतः सूत्रकार या भाष्यकार आदि की दृष्टि 
सविकल्प्रक या निविकल्पक पर नहीं थीं, यह वाचस्पति मिश्र की उद्भावना है, द्र० बौद्ध दर्शन की 
विवेवनत पृ० १२६ तथा आगे । १ bated sd 
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न्यायभाष्यम्‌ 
दिइयते, गृहीतेऽपि च शब्दार्थसम्बन्धे 'अस्यार्थस्यायं शब्दो नामधेयमिति’ । 
यदा तु सोऽर्था गृह्णते, तदा तत्‌ पूर्वेस्मादर्यत्रानात्‌ न विशिष्यते, तद्‌ अर्थ- 
बिज्ञान तादृगेव भवति । तस्य त्वर्थज्ञानस्यान्यः समास्याशब्दो नास्ति, येन 
प्रतीयसानं व्यवहाराय कल्पेत । न चाप्रतीयमानेन व्यवहारः । तस्माज्ज्ञ - 
यस्यार्थस्य संज्ञाशब्देनेलिकरणयुक्तेन निदिश्यते रूपमिति ज्ञानम्‌, रस इति वा 
ज्ञानमिति । तदेवमर्थज्ञानकाले स न समाख्याशब्दो व्याप्रियते, व्यवहारकाले 
व्पाप्रियते । तस्मादशाब्दम्‌ अर्थत्ञानमिन्द्रियार्थस प्लिकर्षोत्पन्नसिति । 
ग्रीष्से मरीचयो भौमेनोष्मणा संसुष्टाः स्पन्दमाना दूरस्थस्य चक्षुषा 


सन्तिक्कश्यन्ते । तत्रेरिद्रिवार्यसन्निकर्षादुदकसिति ज्ञानमुत्पद्यते । तच्च प्रत्यक्षं 


प्रसज्यते, इत्यत आह, अव्यभिचारीति। यदतस्मिंध्तदिति तद्‌व्यभिचारि, 
यत्तु तस्मिंस्तदिति तदव्यमिचारि प्रत्यक्षमिति।। तदव्यभिचारि प्रत्यक्षमिति । 

जो यह शब्द और अर्थ के सम्बन्ध का उपयोग न किये जाने पर अर्थ का 
ज्ञान होता है उसका नाम शब्द से व्यपदेश नहीं किया जाता। और “इस अर्थ का 
यह शब्द नाम है' इस प्रकार शब्द और अर्थ के सम्बन्ध का ग्रहण होने पर भी जब 
वह अर्थ ग्रृहीत होता है, तब वह (ज्ञान) पहले होने वाले (नाम जानने से पूर्व होने 
वाले) अर्थज्ञान से भिन्न नहीं होता (न विशिष्यते), वह अर्थज्ञान वैसा ही (पहले जैसा 
ही) होता है । किन्तु उस अर्थज्ञान का दूसरा कोई संज्ञा (समाख्या) शब्द नहीं है 
जिससे प्रतीत हुआ वह व्यवहार में समर्थ हो सके (कल्पेत), और प्रतीत न हुए से 
व्यवहार नहीं होता । इसलिये ज्ञान का विषय होने वाले (ज्ञोय) अर्थं के नाम शब्द से 
“इति' लगाकर (इतिक रणथुक्तन) उसका निर्देश कर दिया जाता है, “रूप है यह 
(रूपमिति’) ज्ञान है” अथवा 'रस” है यह (रम इति) ज्ञान है' । इस प्रकार (तदेवम्‌) 
अर्थज्ञान के समय वह संज्ञा शब्द कार्य नहीं करता, (व्याश्रियते) ब्यवहार के समय तो 
तो कार्य करता है । इसलिये यह अर्थ का ज्ञान शब्द से उत्पन्न होने वाला (शाब्द) 

हीं है, अपि तु इन्द्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाला है । 

ग्रीष्मकाल में (सूर्य की) किरणे (मरीचयः) भूमि की उष्मा से मिली हुई 
(संसृष्टाः) फैलती हुई (स्पन्दमाना:) दूर पर स्थित व्यक्ति की चक्षु से सन्तिकृष्ट होती 
हैं। वहाँ इन्द्रिय तथा अर्थ के सन्निकर्ष से 'यह जल हैँ इस प्रकार का ता उत्पन्न 
होता है और वह (भी) प्रत्यक्ष होने लगता है, इसलिये कहा हैं, अव्यभिचारि। जो 
'वह' न होने वाले में (अतस्मिन्‌), वह है ऐसा ज्ञान होता है बह्‌ व्यभिचारी होता 
है; किन्तु जो 'उसमें' “वह है' ऐसा ज्ञान होता है, वह अव्यभिचारी है वह प्रत्यक्ष है । 


यदिमनुपयुक्ते' ` - इ्द्रियार्थंसर्निकर्षोत्पर्‍्नमिति- इ भाष्य में स्पष्ट किया गया है कि 


इन्द्रिय तथा अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न होने बाला ज्ञान, शब्द और अर्थ का सम्बम्ध होने पर भी 
शाब्द (शब्दजन्य) नहीं होता; इसीलिये सूत्र में अब्यपदेश्य पद दिया गया है। _ 
अनुपय॒क्ते--शब्द और अर्थं के सम्बन्ध का उपयोग त होने पर, अव्युत्पन्न दशा में भी । 

र 
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व्यायवात्तिकम्‌ 

ग्रीष्ते मरीचय इति भाष्यम्‌ । तत्त्रतिषेधार्यं मिदमुच्यते, अव्यभिचारीति । किमिदं 
व्यभिचारि ? यदतस्मिंस्तदिति भवति । कि पुनरत्र व्यभिचारि, किमर्थः, आहो ज्ञानमिति ? 
एके तावद्‌ वर्णयन्ति, अर्थस्य व्यभिचारः--अथेस्तु सथा न भवतीति तद्‌-व्यभिचारात्‌ 
तद्विषयं ज्ञानमपि व्यभिचारीत्युच्यते इति। तच्च नेवम्‌ । कस्मात्‌ ? अर्थस्य तथाभा- 
बात्‌--यत्‌ तढुदकादिज्ञानमुपजायते मरीचिषु स्पन्दमानेषु न तत्रार्थो व्यभिचरतीति। 
न हि ते त मरीचयो न वा स्पन्दन्ते, कि तु ज्ञानं व्यभिचरति, अतस्मिंस्तदिति भावा- 
दिति। न हि तत्रोदकमस्ति। तांस्तु मरीचीन्‌ इन्द्रियोपघातदोषा दिन्द्रियेणालोच्य 
बिपर्येति इति ज्ञानस्य व्यभिचारो नार्शस्येति । 


जीवम मरीचयः इत्यादि भाष्य है । उस ज्ञान में (प्रत्यक्ष के ल लक्षण का) वारण 
करने के लिये (प्रतिषेधार्थम्‌) यह्‌ कहा गया हैं, अव्यभिचारि । यह व्यभिचारी क्या 
है? जो 'वह न होने वाले में वह है' इस प्रकार का ज्ञान होता है। यहाँ व्यभिचारी 
कौन होता है, क्या अर्थ अथवा ज्ञान ? कोई (एके=एकदेशी) तो कहते हैं, अर्थ का 
व्यभिचार होता है--अर्थ तो वसा (ज्ञान के जैसा) नहीं होता । उस (अर्थ के) -व्य- 
भिचार से उसके (तद्विषयक) ज्ञान को भी व्यभिचारी कह दिया जाता हैं । 
[एकदेशी-मत का निराकरण] और, वह ऐसा नहीं है क्यों ? अर्थ के वैसा ही होने 
से--जो फैलती (स्पन्दमानेषु) किरणों में जल आदि का ज्ञान होता हैं वहाँ अर्थ व्य- 
भिचारी नहीं होता; ऐसा नहीं कि वे किरणे नहीं हैं या फैल नहीं रदी हैं; किन्तु 
(वहाँ) ज्ञान व्यभिचारी होता है। जो वह (जल) नहीं है उसमें वह (जल) ज्ञान हो 
रहा है । वस्तुतः (हि) वहाँ जल नहीं है। उन किरणों को तो इन्द्रिय से देखकर 
(आलोच्य) इन्द्रिय की वाधा (इन्द्रियोपघात) के दोष से विपरीत जान लेता है (विप- 
येति) । इस प्रकार ज्ञान का व्यभिचार है अर्थ का नहीं । 


_ुहीतेऽपि शव्द और अर्थ के सम्बन्ध का ग्रहण हो जाने पर भी, व्युत्पन्न दशा में भी । 
पुवस्मात्‌- अव्युत्पन्न अवस्था में होने बाले (ज्ञान) से । ब्यवहारकाले- दूसरे को वोध कराते 
समय । 
तस्माद इति- यहाँ इस भाष्य का उपसंहार किया गया है। इस भाष्य का तात्पर्य वास्तिककार ते 
| तब्चेन्द्रियारयसल्लिकर्षोत्पन्नम्‌ TEPC इतति भाष्यम्‌’ (पृ० 5१ इस ग्रन्थ में दिखलाया है--तदेतद्‌ 
भाष्यं वात्तिककार: तात्पर्यतो व्याचष्टे, तच्चेन्द्रियार्थेति, टी० २२३। 
अव्यभिचारी--यह पद विपर्यगर में प्रत्यक्ष के लक्षण की व्यावृत्ति के लिये हैं 
एके--टीका के अनुसार यह्‌ एकदेशी का मत है--एकरेशिमतेनोत्तरम्‌, टी०२२५। 


इन्द्रियेणा लो च्य--निविकस्पक श्रान्त नहीं होता किन्तु सबिकल्पक भ्रान्त होता है, 

इसी दृष्टि से वाचस्पति मिश्र ने इसका अर्थ किया है (टी०२२१) धर्मकीतिं की दृष्टि भें इखि 
में भी '्रान्ति होती है (द्र० ग्यायबिन्डु तथा टीका प्रत्यक्षलक्षण) । अग्रिम भाष्य तथा .बात्तिक 
द्रष्टव्य है । ४ : 


७४. २; 
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न्यायभाष्यम्‌ 

द्ूराच्वक्षुषा ह्ययमर्थे पश्यन्नावधारयलि धूम इति वा रेणुरिति वा 
तदेतदिःद्रयार्थसन्निकर्षोत्पन्नसनवधारणज्ञानं प्रत्यक्षं प्रसज्यत इत्यत आह, 
व्यवसायात्मकसिति। न चेतन्सन्तव्यम्‌, आत्ममनःसग्निकर्षजमेवानवधारण- 
ज्ञानमिलि। किर्ताह? चक्षुषा ह्ययमर्थ पश्यन्नावधारयति, यथा चेन्द्रि 
रेण उपलब्धमर्थ' मनसोपलभते, एवमिन्ब्रियेणानवधारयन्‌ मनसा नावधार- 
यति । यच्च तदिन्द्रियानवधारणपुवेकं मनसानवधारणं तद्विशेवापेक्षं विमशं- 
मात्रं संशयः, न पूत्रेमिति। सर्वत्र च प्रत्यक्षविषये ज्ञातुरिर्द्रियेण व्यवसायः, 
पश्यान्मनसा5नुव्यवसाय:, उपहतेन्द्रियाणासनुव्यवसायाभावादिति । 


दूर से ही चक्षु द्वारा अर्थ (विषम) को देखता हुआ यह्‌ (व्यक्ति) निश्चय 
नहीं करता कि यह घूम है या धूलि, है । वह यह इन्द्रिय, और अर्थ के सन्निकर्ष से 


` उत्पन्न होते वाला अनिइवयात्मक ज्ञान प्रत्यक्ष होने लगेगा, इसलिये कहा है, व्यव- 


सायात्मक । और, यह त मानना चाहिये कि अनिइचयात्मक ज्ञान आत्मा तथा मन 
के सन्निकर्प से ही उत्पन्न होता है । तो क्या ? वस्तुतः (हि) चक्षु से अर्थ को देखता 
हुआ यह (व्यक्ति) निश्चय नहीं करता तथा जिस प्रकार (वह) इन्द्रिय द्वारा उपलब्ध 
अर्थ को मन से उपलब्ध करता है, इसी प्रकार इन्द्रिय के द्वारा विश्वितन करता 
हुआ, मन से निश्चित नहीं करता । और, जो इन्द्रिय के द्वारा निश्च न करने के 
पश्चात्‌ मन से निश्चय न करना हैं, वह विशेष को जानने की इच्छा से युक्त (विशे- 
पापेक्षम्‌) विमर्शं मात ही संशय है पूर्वं (आत्मा और मन के सन्चिकरषे से होने वाला) 
ज्ञान नही । किञ्च, प्रत्यक्ष के विषय में सर्वत्र ही ज्ञाता को इन्द्रिय द्वारा निश्चय 
(व्यवस्ताय) होता है, तत्पश्चात्‌ मन से अनुव्यवसाय होता है; क्योंकि जिनकी 
इन्द्रियाँ नष्ट हो जाती हैं (उपहतेन्द्रिय) उन्हें अनुव्यवसाय नहीं हुआ करता । 


दूराच्चक्षुषा-भाष्य के इस कथन से (वदित होता है कि इन्द्रिय से भी संशय होता है। 


व्यवसापात्मकम- भाष्य की दृष्टि में संशय में प्रत्यक्ष लक्षण न जाये इसलिये यह पद सूत्र में 
रक्खा गया है। वाचस्पतिमिश्च कहते हैं कि “अव्यभिचारि पद से ही सा की भी व्यावृत्ति ह 
जाती है, अव्यभिचारिपदेनैव संशयज्ञानमपि व्युदस्तम्‌, टी० २२५ । उनकी दृष्टि में सिक उ 
के ग्रहण के लिये यह पद दिया गया है, व्यवसायात्मकपद॑ साक्षात्‌ सविकल्पकस्य 28 हु 
यह वाचस्पति मिश्र की नवीन उद्भावना है । ॥ उन्होंने यहाँ विस्तार से न a है Ks , 
भी प्रत्यक्षा होता है । (विशेष द्र० वाचस्पतिमिश्र द्वारा CER का र ववेचन १२९ द 

न्‌ पुमिति आत्मा और मन के सन्निकर्ष से होने वाला संशय यहाँ नहीं लिया गया, वही पूर्वज्ञान 


है, पूव तु न संम्बध्यते यदातमान्तःकरणसंयोगाद्‌ भवति, वा०२०४ | 


सत्र च प्रत्यक्षविषये यदा प्रत्यक्ष शब्द से वाह्मप्रत्यक्ष का गहण होत हैं, । 
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न्यायवात्तिक्रमु 
दूराच्चक्षुषा ह्यमर्थं पश्यन्नावधारयतीति भाष्यम्‌ । तद्व्युदासार्थमाह्‌, व्यवसायात्मक 
मिति । न, संशयस्यानिन्दरियार्थसन्निकषंजत्वात्‌--न होद्रिवार्थसञ्चिकर्षात्‌ संशयज्ञानं 
भवति, अपि तु मानसः प्रत्ययः । संशीतिः संशय इति । तच्च नेवम्‌ । संशपस्योभय- 
निर्मित्तत्वातू-उभय तु संशयनिमित्तम्‌, आत्मान्तःकरणसं रोग इन्द्रियार्थसञ्चिकष- 
इचेति । तत्र यदिच्द्रियार्थंसन्निकर्षानवधारणपुर्वकं मनसानवधारणं तदिह संबध्यते। 
तस्य हीरिद्यार्थसन्निकर्षः कारणमिति । पूर्व तु न संबध्यते, यदात्मान्तःकरणसंयोगाद 
भवतीति । तस्मादस्ति विषयो विशेषणस्येति युक्तयुक्त व्यवसायात्मकमिति । 
इन्द्रियार्थंसन्निकर्षोत्पन्नमित्येवमादिलक्षणम्‌' आत्मादिषु सुखादिषु च नास्ति, 


र र र हठ जमल ालाररारुमा रा कामहुरुरररुणकुाररुला? 
दूर से ही चक्षु द्वारा अर्थ को देखता हुआ यह (व्यक्ति) निश्चय नहीं करता 


इत्यादि भाष्य है । उस (अव्यवसायात्मक ज्ञान) की व्यावृत्ति के लिये कहा है, व्यव- 
सायात्मकम्‌ । (पूर्वपक्ष) यह नहीं, संशय के इन्द्रिय तथा अर्थ के सन्तिकर्ष से न उत्पन्न 
होते क्रे कारण-इन्द्रिय तथा अर्थ के सन्निकर्ष से संशय ज्ञान (उत्पन्न) नहीं होता, 
अपि तु यह मानसिक ज्ञान हैं। संशय का अर्थ है-पंशीति (स्मरणसहित विमर्श) 
(सिद्धान्त) और वह ऐसा नहीं है; संशय के उभयनिमित्तक होने से--द्ञानों ही संशय 
के निमित्त होते हैं आत्मा और मन का संयोग और इन्द्रिय तथा मन का सन्निकर्ष । 
उनमें से जो इन्द्रिय और अर्थ के सब्तिकर्य से अभिश्चय पूर्वेक मन के द्वारा अनिश्चय 
होता है, उसका यहाँ सम्बन्ध है। वस्तुतः (हि) उस (अनिश्चय, संशय) का इन्द्रिय 
और अर्थ का सन्निकर्षं कारण होता हैँ । पूर्व (ज्ञान) का तो यहाँ सम्बन्ध नहीं हैँ जो 
आत्मा और मत (अन्तःकरण) के संयोग से होता है। इसलिये (व्यवसायात्मक) 
विशेषण का प्रयोजन (विषय) है अतः (सुत्रकार ने) ठीक कहा है कि वह ज्ञान व्यव- 
सायात्मक होता है | 

'इन्दरियार्थसन्निकर्षोत्पन्नम्‌' इत्यादि लक्षण आत्मा आदि और सुख आदि में 
संशीतिः संशय इति--'सम्‌” पूर्वक-शी धातु से 'वितन्‌' प्रत्यय होकर 'रांशीति' शब्द वनता है 
तथा 'सम्‌' पूर्वक-शी धातु से ही अच्‌ प्रत्यय होकर संशय शब्द । दोनों का अर्थ समान ही है । 
उभयं तु-यहां 'तु' शब्द से संशय का निमित्त केवल मन होता है इन्द्रिय नहीं! इस मत की 
व्यावृत्ति की गई है 
इख्ड्रियाथसन्निकर्षा०- भाष्य के 'इन्द्रियानवधारणपूर्वकम्‌' में इन्द्रियानवधारण शब्द का अपने कारण 
इन्द्रिय तथा अर्थ के सन्निकर्ध के अर्थ में प्रयोग किया गया है, टी० २३४ । 
पूर्वं त्विति--'उभयं तु संशप्रनिमित्तम्‌’ यह बतलाते हुए आत्मा तथा अन्तःकरण के संपरोग की 
पहले कहा गया है अतः यहां 'पूर्व” शब्द से वही लिया गया है । 
तस्य हि--इव्दरियार्यसन्िक‡ पुर्वक होने वाले मानमिक अनवधारण में इन्द्रियार्थसन्निकर्थ ही कारण 


“ होता है । उस प्रत्यक्ष में भी इन्द्रियार्थसन्निकर्ष कारण होता हैं जो आत्मा और मन के संयोग से 


होता है । 'सवंत्न च प्रत्यक्षविषये' में प्रत्यक्ष = बाह्य -|- इन्द्रिय प्रत्यक्ष । 
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न्यायभाष्यम्‌ 

आत्मादिषु सुखादिषु च प्रत्यक्षलक्षणं वक्तव्यम्‌, अनिन्द्रियार्थसन्नि- 
कर्षजं हि तदिति । 

न्यायवात्तिकम्‌ 

ननत्ोऽनिः्द्रिप्रत्वाद्‌ अतोऽव्य्ापकमेतत्‌ प्रत्यक्षलक्षणमिति। कथं पुनरिन्द्रियं मनो न 
भत्रति ? इन्द्रियसुत्र ऽपठितत्तात्‌--परिपठितानि घ्राणादीनीन्द्रियाणि, न च तेषु मनः 
परिपठितम्‌ । तस्मान्मनो नेन्द्रियम्‌ । पृथक्‌ चानमिधानात्‌* नास्ति मनस इन्द्रियत्वे 
प्रमाणम्‌ । ततश्च नेन्द्रियं मत इति। न चेवं प्रत्यक्षाः सुखादयो भविष्यन्तीति । 
प्रत्यक्षाश्वैते, नातुमानिका: लिङ्काभावात्‌--त हि लिङ्गमन्तरेणाजुमेयोऽर्थो गम्यते । 
नाष्यन्यत्‌ प्रमागं प्रतिपादकं सुखादीनाम्‌ । न च तेवामप्रमेयत्वम्‌ । न चौन्या 
गतिरस्ति । तस्वात्‌ कर्तं व्यं सु खादीनां प्रत्यक्षेण ग्रहणो पसंख्यानमिति । 


आत्मा आदि तथा सुख आदि मै प्रत्यक्ष का लक्षण कहना होगा; क्योंकि वह 
इन्द्रिय और अर्थ के सन्तिकर्ष से नहीं उत्पन्न होता । 
घटित नहीं होता; मन के इन्द्रिय न होने से; अतः (यह्‌) प्रत्यक्ष का लक्षण अव्यापक 
है । मन इन्द्रिय कसे नहीं होता ? इन्द्रिय (वोधक) सत पढा गया न होने से 
घ्राण आदि इन्द्रियाँ पढी गई हैं और उतम मन को नहीं कहा गया | इसलिये मन 
इन्द्रिय नहीं हैं। और, (मन का) पूयक्‌ कर्थत न करने से भी मन के इन्द्रिय होने में 
(कोई) प्रमाण नहीं है । इसलिये मन इन्द्रिय नहीं EEN प्रकार म 
(प्रत्यक्ष के विषय) न होंगे; किन्तु (च) ये प्रत्यक्ष होते हैं अर लङ्क न हो न 
अनुमेय नहीं होते--वस्तुतः लिङ्ग के विना अनुमेय अर्थ नहीं जाना a अन्य र 
प्रमाण भी सुख आदि का वोधक (प्रतिपादकम्‌) नहीं है। का ये प्रमेय नह ह / 
नहीं । इसके अतिरिक्त और (अन्य) कोई गति भी नहीं है । इसलिये सुख आदि का 
प्रत्यक्ष से ग्रहण होता है, यह कहता चाहिये । हे 
आत्मादिष्‌ सुखादिषु ज्च--यहां नित्य तया अनित्य होने 8 दो ड बनाए, hs हैं, आत्मा, 
सुखत्व तथा दुःखत्व (आत्मादि) नित्य हैं तथा सुख दुःख भाद अनित्य हैं, टी० २३५ । भाष्य तथा 


न है 
वार्तिक में सूत्लोक्त प्रत्यक्षलक्षण में अव्यापकता की शङ्का की गई है। _ RE 
पृथक्‌ च- -यगपञ्ज्ञानानुरपत्तिर्मनसो लिङ्गम्‌ (१. १. १६), इस सून में मन का पृथक्‌ 


गया है। 

चानभिधानात्‌ू--यही पाठ उचित प्रती र 
है । मन को पथरूशः इन्द्रिय कहा भी नहीं गया । ह 
ठ च तेषामप्रमेयत्वम- -दिङ नाग ने कहा था,न सुखादि प्रमेयं वा मनो वास्त्विन्द्रियान्तरम्‌, 
टी० २३५, उसका इस बचन से निराकरण किया गया है । 

न चान्या गतिः--वौद्धमत में सुख आदिका स्वसं वेदन माना 


स्वोकारता । 
१. च विधानात्‌, क; चानभिधानात्‌, ख, 


त होता है, पूर्वपक्ष की शङ्का के समाधान में भी यही पाठ 


गया है जिसको न्या०-बे० नहीं 
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म्यायभाप्यमु 


इन्द्रियस्य बै सतो सनस इन्द्रियेभ्यः पृथगुपदेशो धर्मभ्रेदात्‌--भोति. 


हि 


[प्र व्यक्षम 


७ 


कानीन्द्रियाणि नियतविषयाणि सगुणानां चेषासिन्द्रियमाब इति । सनस्स्वः | 
भोतिक सर्वविषयं च, नास्य सगुणस्येन्द्रियमाव इति । सति चेन्द्रियार्थसन्नि- 
कर्षे सन्निविमसर्निधि चास्य युगपज्ज्ञानानुत्पत्तिकारणं वक्ष्याम. (१.१.१ ६) 


इति। सनसश्चेन्द्रिय भावान्न वाच्य लक्षणान्तरङिति । 
स्यायवात्तिकम्‌ 


कश्चंवसाह न प्रत्यक्षा सुखादय इति ? इन्द्रि यार्थंसम्निकर्षजन्यप्रत्यक्षवाद्याह्‌ । 
नेष दोषः, मनस इन्द्रियत्वाद्‌ इन्द्रियार्थसन्तिकर्षोत्पन्न सुखादिज्ञानमिति । यत्‌ तु सूत्रे 


` ऽनभिधानं लद्‌ वैधर्म्यात्‌ । कि तद्‌ वेधस्थ॑म्‌ ? सरेविषयत्वासवेविषयत्वे--सर्वविष्य 


सनः, असर्वविषयाणीतराणि! । सर्वविषयत्वं तु मनसः, स्सृतिकारणसंयोगाधारकत्वा- 


दात्मवत्‌, सुखग्राहकसंयोगाधारत्वात्‌ सम्नस्तेन्द्रियाधिष्ठातृत्वाच्च आत्मवत्‌ । 


(समाधान) इन्द्रिय होते हुए भी मन का धर्म के भेद के कारण 


पृथक्‌ उपदेश क्रिया गया हैं--(क) इन्द्रियां भौतिक हैं, (ख) नियत विषय वाली हैं 
तथा (ग) गुग (रूप आदि) सहित (ही) ये इन्द्रियां होती हैं (जैसे अपने रूप सहित 


० 


इन्द्रियों से 


९ 


चक्षु इन्द्रिय है); किन्तु मन (क) अभौतिक है, (ख) सवेविषयक हैं तथा (ग) यह 
गुगसहित इन्द्रिय नही होता । और, इन्द्रिय तथा अर्थ का सन्निकर्ष होने पर इस 
(मन) का सान्निघ्य तथा असान्निध्य एक साथ (दो) ज्ञानों की उत्पत्ति न होने का 
कारण होता है, यह कहेंगे (१.१.१६) । अतः मन के इन्द्रिय होने से (प्रत्यक्ष का) 


अन्य लक्षण न कहना होगा । 


(शङ्का) और यह कौन कहता है कि सुख आदि का प्रत्यक्ष नही होता ? इन्द्रिय 


nN 


ओर अर्थ के सन्तिकं से उत्पन्न होने वाला ज्ञान प्रत्यक्ष है, यह कहने वाला कहता है। 


[समाधान] यह दोष नहीं; मन के इन्द्रिय होने से सुख आदि का ज्ञान (भी) इन्द्रिय 


| 

और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाला है, किन्तु जो (घ्राण आदि) सूत्र में (मन | 
का) कथन नहीं किया गया वह तो भिन्न धर्म (बध्यं) होने के कारण | वैधम्य हैँ | 
(मन का) सरवंविपयक होना और (अन्य इन्द्रियों का) सर्वेबिपयक न होना; मन सं । 
विषय्रक है, इच्द्रियाँ सवेविषयक नहीं हैं। मन की सर्वविषयकता तो (क) स्मृति कै 
कारण संयोग का आधार होने से आत्मा के समान है और (ख) सुख के ग्राहक संय 
का आश्रय होने से तथा (ग) सब इन्द्रियों का अधिष्ठाता होने से आत्मा के समान हँ 
धर्मसेदात्‌--यहां भाष्य में मन और अन्य इन्द्रियों के तीन भिन्न भिन्न धर्म कहें गये हैं--इखियाँ 

` भौतिक हैं, नियतविषयक हैं और गृणसहित इन्द्रियां होती हँ; मन ऐसा नहीं । वात्तिककार ने इय 


का नियतविषयक होना और मन का सर्वविषयक होना केवल एक वेधम्यं दिखलाया है । 


सवंविषयत्वं तु--मन के सवंविषयक होने में तीन हेतु हैं १. स्मृति का कारण संयोग आत्ममनः संयोग 
है २. सुख का ग्राहक संयोग भी आत्ममनः संयोग है तथा ३. मन सब इन्द्रियों का अधिष्ठाता है। 


१. ०णीन्द्रियाणि, क; ०णीतराणि, ख. 
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न्यायवात्तिकमु 

| भौतिकाभीतिकत्व॑ तु न विरोधात्‌-न हि भौतिकं मनो नाप्यभौतिकमिति, 
कार्यधमबितो भौतिकत्वम्‌ अभीतिकत्वं च । न च कार्य मनः। तस्मान्न भौतिक नाप्य- 
भौतिकमिति । थ्रोत्रे चौसंभवः--यदि भौतिकानोतिकत्वलक्षणाद्‌ वैधर्म्याद्‌ अपरिपाठः 
(सूत्रे मनसः, श्रोत्रमपि ताह न पठितव्यम्‌, न हि श्रोत्र भौतिकं न चाप्यमौतिकमिति । 
सार्थ प्रत्ययाधानमिति चेत्‌, न, प्रत्यय यर्थ्यात्‌-स्यादेषा बुद्धि: स्वाथिक एप प्रत्ययो 
भूतमेव भौतिकमिति । तच्च न, प्रस्ययैयर्थ्यात्‌-न हि भौतिकसित्यनेन आकाशे कङ्चित्‌ 
तद्धितार्थों जन्यते । तस्माद्‌ व्यर्थमेतत्‌ स्वार्थे प्रत्ययविधानमिति । यत्पुनरेतत्‌ पृथगभिधानं 
नास्तीति। न नास्ति, अयुगपज्ज्ञानोपपत्तेरिलि। खुगपञ्ज्ञावामुश्पिमंन्तो लिद्भम्‌ 
- (१.१.१६) इत्युक्तम्‌ । तेन च प्रतिषादितेमेतत्‌ मनसः करणत्त्रमिति। सगुणानामिर्द्रिय- 
| भावी वेधर्म्यमित्येतदपि न युक्तम्‌, श्रोत्रानभिधानप्रसज्भादेव । तस्मात्‌ सर्वासर्व विषयत्वं 
। वैधर्स्यमित्येतदेव ज्यायः । 


बि 
~ 


वेधन EN RR 
(भाष्य में दोषदर्शन) भौतिक होना और अभौतिक होना तो(वैधम्य) नहीं, विरोध 

- होने से--व-तुतः (हि) मन न भौतिक है न अभौतिक,(क) भौतिक होना और अमौ- 
तिक होता ये दोनों कार्य के धर्म हैं और मन कार्य नहीं है, इसलिये (मन) न भौतिक 
है न अभौतिक, (ख) और, (भौतिकत्व का) श्रोत्र में होना सम्भव नहीं--यदि भौति- 
कत्व और अभौतिकत्वरूप वैधर्म्य से (न्लाण आदि) सूत्र में मन का पाठ न हो तो 
उसमें श्रोत्र का पाठ भी न होना चाहिये, क्योंकि श्रोत्र भी न भौतिक है और न 
अभौतिक । (शङ्का समाधान) यदि स्वार्थ में प्रत्यय किया जाये तो भी टीक नहों, प्रत्यय के 
व्यर्थ होते से--यह मति हो सकती है कि यह स्वार्थ में प्रत्यय है कि भूत ही भौतिक 
है (श्रोत्र आकाश है अतः भूत है उसे भौतिक कह दिया जाता है) वह भी (च) नहीं, 
| प्रत्यय के व्यर्थ होने से; वस्तुतः भौतिक यह कहने से (इत्यनेन) आकाश में कोई 
| तद्धितार्थ उत्पन्न नहीं होता, इसलिये यह कथन व्यर्थ है कि यहाँ स्वार्थ में प्रत्यय किया 

| गया है । और, जो यह कहना हैकि (मन का) पृथक्‌ कथन नहीं किया गया । ऐसा नहीं 

| : कि (पृथक्‌ कथन) नहीं क्रिया गया, एक साथ ज्ञानो की उत्पत्ति न होने से--एक 

| साथ ज्ञानों की उत्पत्ति न होता मन का लिङ्ग कहा गया है (१.१.१६) । ओर, उससे 

| यह भी बतला दिया गया कि मंन करण है। गुण सहित इन्द्रिय होती है, यह्‌ (इन्द्रिय और 

। | मन का) वैधम्य है, यह कथन भी युक्त नहीं, (ऐसा मानने पर भी) श्रोत्र का पाठ न 


करने का प्रसङ्ग होते से । इसलिये (मन का) सर्वविषयक होता (प्राण आदि का) 
सर्वविषयक न होना वैधम्यं है, यही अधिक उचित है (ज्यायः) । 
'वृथक्‌ चानमिधानात्‌ उसका यह उत्तर है । इससे यह 


न, नास्ति--ऊपर शङ्का में कहा गया था 
' भी विदित्त हीता है कि वहाँ यही पाठ शुं हैं। 
` तस्मात सर्वासरवबिषयत्वं वैधम्यम्‌--वात्तिककार के मत में अत्य इन्द्रिय और मन का यही वैधर्म्यं 
“ हैकि मन सर्वविषयक है और अन्य इन्द्रिय नियतविवयक; वात्तिक में भौतिकत्व और सगुणत्व को 
इन्द्रियों से मन का वैधम्थे नहीं माना गया , क्योकि थ्रोत्र भी इन्द्रिय है किन्तु उसमें भोतिकत्व और 
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न्यायभाष्यम्‌ 
तन्त्रान्तरसमाचाराउ्चेतत्‌ प्रत्येतव्यमिति । परमतसप्रतिषिद्वमनुमतमिति 
हि तन्त्रयुक्तिः । व्याख्यातं प्रत्यक्षम्‌ । 
न्यायवात्तिकम्‌ 
तनत्रान्तरसमाचा राच्च मन इन्द्रियमिति-तन्तरान्तरेषु मन इन्द्रियमिति पठयते । 
तच्चेह न प्रतिषिद्धम्‌ । अप्रतिषेधादुपात्त तदिति न, झेबाभि वानबेयर्थ्यात्‌ ! <न 
ण्यपि इन्द्रयाणि तैःपरिपठितानि । तस्मात्‌ तान्यपि न वक्तव्यानि, यद्यप्रतिषेधादुपादानं. 
स्यादिति। न, तन्त्रयुक्त्यनवबोधाल्‌-न भवता तन्त्रयुक्तिः परिज्ञनायते, परमतमप्रति- 


' बिद्धमतुमतमिति हि तन्त्रयुक्तिः । न च यस्य ?स्वमतपरिग्रहो नास्ति, तस्य स्वमतं 


परमतं वा भिद्यते । भवता च परमतातुरोधेन सर्व स्तरभतं नित्रार्यते इति । तन्निवार- 
णात स्वमतं परमतमित्येतदेव न स्यात्‌ । तस्मादरित मन इन्द्रियं चेति । तद्पपन्नम 


इन्द्रियार्थ अन्निकर्षोत्पन्न' सुणादिज्ञातमिति व्यापकं लक्षणम्‌ । 


TET SE mE कलामा? हक 
और अन्य शास्त्र (तन्त्रान्तर) के समाचार (पाठ, व्यवहार) से यह जान लेना 


चाहिये । शास्त्र की युक्ति है जिसका प्रतिषेध न किया जाये ऐसा दूसरे का मत स्वी- 
कार्य होता है । इस प्रकार प्रत्यक्ष की व्याख्या की गई । 
अन्य शास्त्र के व्यवहार से मन इन्द्रिय है--अच्य शास्त्रों में मन इन्द्रिय है, यह 
पड़ा गया है और उसका यहाँ प्रतियेध नहीं किया गया। (शङ्का) प्रंतिषेध न 
क्रिया जाते से वह माग लिया गया (उपात्तम-स्वीकृतम्‌), यह ठीक नहीं, शेष (इन्द्रियो) 
क; कथन व्यर्थं होते से--शेय इन्द्रियाँ भी उन्होंने पढी हैं, इस प्रकार उन्हें भी न 
हना चाहिये, यदि प्रतिपेध न किया जाने से स्वीकृत हो जाता है । [समाधान] यह 
कहना ठीक नहीं, तन्त्रयुक्ति का बोध न होने से--आपके द्वारा तन्त्रयुक्ति भली भाँति 
नहीं जानी गई । तन्त्रयुक्ति तो यह है जिसका प्रतियेध नहीं किय। जाता वह दूसरे का 
मत स्वीकार्य होता है। और जिसने अपने भत (पक्ष) का भलीभाँति ग्रहण नहीं किया, 
उसके स्वमत या परपत का (कुछ) भेद है नहीं । और आपके द्वारा परमत का अनु- 
सरण करके अपने सभी मत का निवारण किया जा रहा है। उसके त्याग देने से स्वमत 
और परमत यही नहीं रहेगा । इसलिये मन है और (बह) इन्द्रिय है । अतः इच्द्रिय 
और अर्थ (विषय)के सन्निकर्ष से.सुख आदि का ज्ञान उत्पन्न होता है, यह युक्तिसिदध 


हो गया (उपपन्नम्‌) । इस प्रकार (प्रत्यक्ष का) लक्षण व्यापक है। 
कि न का 


सगुणत्ब नहीं होता । वाचस्पति मिश्र के अनुसार 'भूतःब' में वैधम्य हो सकता है, इन्द्रियाँ भूत हैं, 
मत नहीं । इस प्रकार यहाँ शब्द-दोष है, अशिश्राय-दोष नहीं (टी०२२६) । इसी प्रकार सगुणत्व 
में भी शब्द-दोष है (परिशुद्धि २६६) । ु 

तस्त्रा०--तन्त = शास्त्र' तन्त्यते व्युत्पाद्यतेऽनेन तत्त्वमिति तन्त्र शास्त्रम्‌, टी० २३६ । (तन्त्रा 


' न्तर) = यहाँ अन्य शास्त्र कोत सा है ? यदि समानतन्त्र वं शेषिकसूत्र को ले तो वहाँ मन को इनदरो 


में गिनाने वाला कोई सूत्र नहीं उपलब्ध होता है हाँ, प्रशस्तपाद भाष्य (प्रत्यक्ष) में मन को इन्द्रियों 
में गिसाया गया है । सांख्यकारिका की कारिका २७ में भी । समाचारात्‌ व्यवद्वार से, पाठ से । 
१. वेयथ्यंदोषात्‌ ,क, वैयर्थ्यात्‌, ख.२. स्वपश्ष०, क, स्वमत०, ख. 
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समस्तमसमस्तं चेति सम्देह:--किमिदं प्रत्यक्षलक्षणं समस्तमाहो असमस्तमिति 
सन्देहः । कुतः ? उभयथा दशनात्‌ समस्तं च लक्षणं मवति व्यस्तं च, “इच्छाद षप्रयत्न- 
सुखदुःखज्ञानाच्यात्मनो लिङ्गम्‌(१.१.१०) इति व्यस्तलक्षणम्‌ । एकशः प्रतिपादकत्दात्‌ \ 
तथा 'समातानेफधर्मोपपत्तोः (१.१.२३) इत्येवमादि च व्यस्तम्‌ । समस्तं पुनः 'वचन- 
बिघातोऽर्थविकल्पोपपत्त्या छलम्‌? (१.२.१०) । समस्तेनानेन छलं लक्ष्यते । सिद्धः 
साधर्ध्यात्‌ साध्यसाधनमुपमानम्‌ (१.१.६) इति च। लक्षणं चेदम्‌, अतः सन्देहः, ।क 
समस्तम्‌, उतासमस्तमिति। समस्तमित्याह--यस्मादेकयोऽनुमानसुखशब्दविपर्ययसंशयज्ञा- 
नानि निवर्तन्ते इति; यदीरिद्रयार्थसन्निकर्षतपन्नमित्येवमाद्येकशञः पदमभिधीदते, योऽ 
यम्‌ एकैकेन पदेनार्थः संगृहीतः स स प्रत्यक्षः स्यादिति । तेन पूर्वोक्तानामनुमानादीनों 
प्रत्यक्षत्वप्रसङ्ग: स्यादिति । एवं द्योः पदयोरुपादाने पदद्येनोपात्तस्य प्रत्यक्षत्दप्रसङ्गः । 


सब पद मिलकर (समस्त) या पृथक्‌-पृथक्‌ (लक्षण) है, यह सन्देह हैँ। उया यह 
प्रत्यक्ष का लक्षण सब पदों का (समस्तम्‌) है अथवा (आहो). पृथक्‌-पृथक्‌ पद का 
(असमम्तम), यह सन्देह है । क्यों ? दोनों प्रकार देखे जाने से-समस्त भी लक्षण 
होता है और अलग-अलग भी; 'इच्छाहेप' ०(१.१.१७) यहाँ इच्छा आदि पयत 
पृथक्‌ (व्यस्त) आत्मा के लक्षण हैं; क्योंकि (इनमें से) एक-एक आत्मा का बोधक 
है; उसी प्रकार 'समानानेक०' (१.१.२३) इत्यादि (संशय का) व्यस्त लक्षण हैं । किन्तु 
'वचनविघातो'० (१.२.१०) समस्त है; पूर्ण रूप से (समस्तेन) इसके द्वारा छल का 
लक्षण किया जाता है और 'प्रसिद्धसाध्म्यात्‌ (१.१.६) (उपमान का लक्ष ) भी । यह 
भी (च) लक्षण है अतः सन्देह है कि क्या यह्‌ (लक्षण) समस्त है या व्यस्त ? समस्त 
है, यह कहते हैं--क्योंकि (प्रत्येक पद से) एक-एक करके अनुमान, सुख, शब्द, विपर्यय 
तथा संशय ज्ञान की निर्वत्ति की जा रही है | यदि इन्द्रिय और अर्थ के सन्नि से 
उत्पन्न इत्यादि में एक-एक पद कहा जाये तो जी यह एक-एक पद से अर्थ हा 
होता है वह प्रत्यक्ष होगा । उससे पूर्वोक्त अनुमान आद (मी) प्रत्यक्ष होने 
इसी प्रकार दो पदों का ग्रहण करते पर उनसे गृहीत की प्रत्यक्षता होगी और इस 


तान्यपि न वक्तब्यानि--अःय इन्द्रियां भी तन्तरान्तर में पढी गई हैं, उनका कथन भी व्यर्थ है, 
जसा कि दिड्‌.नाग ने कहा है, अनिषेधादुपात्त चेदन्यन्द्रियर्तं वृथा, टी० i ६। RR 
तन्त्रयुक्तिः = शास्त्रयवितः, कौटल्य के अर्थशास्त्र (१५.१) में तनज नित MR १ 

एक्‌ है, परवावयमप्रतिषिद्धमनुमतम्‌ (१५.१.४६) संभवतः भाष्य si अर्थतः अनुवाद ना 
शेषाभिधानवेयर्थ्यात--तन्त्ान्तर के अभिमत मन के इरि i होने का प्रतिषेध न आ ला 
मन इन्द्रिय है तो अन्य इन्द्रियां भी तत्नान्तर में पढ़ी गई हैं उनका भी कथन करना व्यथ हैँ, यह 
आशय है; जैसाकि दिड नाग ने कहा हैर Ms 

निषे ` चेदन्येरनद्रियरुतं वृथा, टी० २३ 

न च पतय नारा यहां ह इन्द्रियों का पाठ न क्या जाता तो न्याय का ह 
मत स्थापित न किया जा सकता और फिर परमत ही कया रहता जिसे तन्त्वयुक्ति क अनुसार 
कारा जाता । स्वमत द्वोने पर ही परमत होता है और स्वमत का ज्ञान कथन करने से ही होता है । 
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एवं त्रयाणां पदानामुपादाने तरुपात्तस्य प्रत्यक्षत्वप्रसङ्भः । एवं चतुणां पदानामुपादाने 
तस्पात्तस्य प्रत्यक्षत्वश्रसङ्ग: । तस्मादेकद्वित्रिचतुष्पदपयु दासात्‌ पञ्चपदपरिग्रहेण 
त्रिशतकोटीब्युँदस्य समस्तं लक्षणमित्युच्यते । तत्रं कपदपरिग्रहेण तावत्‌ पञ्च कोट्य:। 
द्विपदपरिग्रहेण दश । त्रिपदपरिग्रहेणापि दश्ञैव । चतुष्पदपरिग्रहेण पञ्च । 'एकत्रिश- 
तभी पुनः समध्तपरिग्रहेणोपाते ति । कस्मात्‌ ? विशेषविधिप्रतिषेधयोः शेषप्रतिषेधवि- 
ध्पभ्यतुज्ञाविषयत्वात्‌ अश्वं खलु विशेषविधिः प्रवंतमानः शोषं प्रतिषेधति, यथा दक्षिणे- 
नाक्ष्णा पश्यतीति । बिशेषप्रतिबेधश्च झेषाभ्यनुज्ञाविषयो भवति; यथा वामेनाक्षणा 
न पश्यामीति । तथेहाप्येकदेशाभ्युपगमे शेषप्रतिषेधः, शेषविधान चा गम्यत इति । व्यव- 
स्थितं प्रत्यक्षमिति । 


प्रकार तीत पदों का ग्रहण करने पर उनसे गृहीत की प्रत्यक्षता होगी । इसी प्रकार 
चार पदों का ग्रहण करने पर उनसे गृहीत की प्रत्यक्षता होगी । इसलिये एक, दो, 
तीन और चार पदों को छोडकर (पयु दासात्‌) पाँच पदों के ग्रहण से तीस कोटियों की 
व्यावृत्ति करके (व्युदस्य) समस्त लक्षण है, यह कहा जाता है । उनमें प्रथमतः एक पद 
का ग्रहण करने से पाँच कोटि होती हैं, दो पदों के ग्रहण से दस, तीन पदों के ग्रहण से 
भी दस ही, चार पदों के ग्रहण से पाँच | किन्तु (पुनः) समस्त (पाँचों पदों) के ग्रहण 
से इकतीसवीं कोटि ली गई है। कैसे ? विशेष की विधि और प्रतिपेध होने पर 
(क्रमशः) शेष के प्रतिषेध तथा विधि की स्वीकृति हो जाती है-वस्तुतः यह॒विशेष 
की विधि प्रवृत्त होती हुई शेष का प्रतियेध करती है; जैसे दाहिनी आँख से देखता 
है; (यह विशेष विधि है) और विशेष का प्रतिषेध शेष की स्वीकृति का विषय होता 
है, जैसे बाई आंख से नहीं देखता हूं (यह विशेष का प्रतिपेधड है) । सी प्रकार यहाँ 
एकदेश की स्वीकृति करने पर शेष का प्रतिपेध अथवा शेष की विधि जानी जाती है। 
इस प्रकार प्रत्यक्ष निश्चित हो गया । 


तत्र-यहाँ त्याज्य तीस कोटि दिखलाई गई हैं, हेयात्रि शतकोटी गणयति, टी०२३७। 


एकपदपरिग्रहेण-१ इद्ियार्थसक्चिकर्षोतपन्न २. ज्ञानम्‌ ३. अव्यपदेश्यम्‌, ४. अव्यभिचारि, ५-व्यव- 
सायात्मकम्‌; ये पाँच कोट्यां .होंगी । 

द्विपदपरिग्रहेण दश १. इन्द्रियाथसन्निकर्पोत्पन्न' ज्ञानम्‌, २. इन्द्रियार्थ न्निकपात्पन्नम्‌ अव्यपदेश्यम्‌ 
३. इन्द्रयार्थसन्निकर्षोत्पन्नम्‌ अव्यभिचारि ४. इन्द्रियार्थ त्निकर्षोत्पन्न' व्यवसायात्मकम्‌ ५. जञानम 
अव्यपदेश्यम्‌ ६. ज्ञानम्‌ अव्यभिचारि ७.ज्ञानं व्यवसायात्मकम्‌ ८. अब्यपदेश्यम्‌ अव्यभिवारि 
& अव्यपदेश्यम्‌ व्यवसायात्मकम्‌, १० अव्यभिचारि व्यवसाय त्मकम्‌, ये दस कोटियं हैं । 
त्रिपदपरिग्रहेणापि दशैव--१ इच्धि यार्थसन्नकर्षोत्पन्न' ज्ञानम्‌ अव्यपदेश्यम्‌, २ इद्द्रियार्थसञ्चिकपी 
त्पन्न ज्ञानम्‌ अव्य भिवारि ३ इन्द्रि यार्थसक्चिकर्षो:पन्न ज्ञानं व्यवसायात्मकम्‌ ४ ज्ञानम्‌ अव्य पदेश्य म्‌ 
अव्यभिचारि, ५ ज्ञानम्‌ भव्यपदेश्यं व्यवसायात्मकं, ६ अव्यभिचारि अव्यपदेश्यं व्यवसाय (मकर 
७ अव्यपदेश्यम्‌ अव्य भिचारि इन्द्रि यांस न्निकर्षोतपन्न म्‌, ८ अव्य पदेश्यं व्यवसायात्मकम्‌ इटि यर्थः 
क्िकर्षोःपन्नम्‌, & व्यवसायात्मकम्‌ इन्द्रि य र्थसन्चिकर्षोपन्नम्‌, १० अव्यभिचारि व्यवसायः [त्मक ज्ञानम्‌ 
ये भी दस कोटियां हैं । 
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न्यायवात्तिरम्‌ 

अपरे पुनर्वणयस्ति, ततोऽ्थाद्‌ विज्ञानं प्रत्यक्षमिति। तन्त, ततोऽर्थादिति, 
गस्यार्थस्य यष्टिज्ञामं व्यपदिश्पते यदि तत एवं तद्भवति नार्थान्तरात्‌, तत्‌ प्रत्यक्षम्‌ । 
एते गानु्ानादिज्ञानमपक्षिप्स अवति । न हि तत एब तद्भवति । कि तहि ? ततश्चान्यः 
तक्षव तद्‌ भवति । अत्र ताउदर्थप्रहण न कर्तव्यम्‌ । ततो विज्ञानमित्युच्यमाने गम्यते 
एब तदर्थादिति । अवधारणार्थोऽथंशब्द इति चेत्‌ -स्पान्मतिरेबा अवधारणार्थोऽथं- 
जडो भविष्यतीति, यदुक्त भवति तत एवेति, तदुबतं अवति ततोऽर्थादिति । तन्न युक्तम्‌, 
एकपदस्याप्यवधारणार्थस्य दृष्टत्वात्‌, अब्मक्ष इति यथा । एतेनानुमानादिब्युदासोऽपि 
प्रत्युक्तः । यत्‌ पुनरेतत्‌ मंबृतिज्ञानमनेमापक्षिष्तमिति, तदेतन्न बुध्यामहे कथं तद्‌ अ पक्षिप्त- 
मिति । यदि ब्रूषे रूपादिभ्य उत्पन्न ज्ञानं घटस्य व्यपदिश्यत इति, अतो नमतलो भवि- 
ध्यतीत्यपक्षिप्तसिति, तन्न गुक्तम्‌ । न हिं रूपादिभ्य उत्पन्न विज्ञानं घटस्य व्यपदिश्यते । 
ङूपादिभ्य उत्पन्नं रूपादीनां घटादुविज्ञानं घरस्येत्यता न प्रसङ्भः । 


[अन्य दर्शनों के प्रत्यक्ष-लक्षणों की समीक्षा] 

अपरे (वसुवन्धु टी०) तो कहते हूँ--ततोऽर्थाद्‌ विज्ञान प्रत्यक्षम्‌' (उसी अर्थ से 
उत्पस्त होने वाला ज्ञान प्रत्यक्ष है) । नहीं, ततोउ्थीद्‌ (उस अर्थ से) का का भाव 
| है--जिम विपय (अर्थ) का जो ज्ञान कहा जाता है (व्यपदिव्यते) यदि उरस ही वह 
| होता है. अन्य अर्थ से नहीं, वह प्रत्यक्ष ह । मसे अनुमान आदि ज्ञान की व्यावृत्ति 
हो जाती है (अपक्षिप्तं अत्ति); क्योंकि उस अर्थ से वह (अनुमान आदि) गही होता। 
तो क्या. होता है ? उससे और अन्य से भी वह होता है। [लक्षण का दोष] प्रथमतः 
(तावत्‌) इस (लक्षण) में 'अर्थ' (शब्द) का ग्रहण न करना चाहिये । 'ततो विज्ञानम्‌' 
| इतना कहने पर भी उस अर्थ से (तदर्थात्‌) यह प्रतीत हो जाता है। (शङ्का) यदि 
कहो कि अवधारण करने के लिये अर्थ शब्द (रका गया) है--यह्‌ विचार हो सकता 
है कि अवधारण (नियमन) के लिये “अर्थ शब्द होगा, जो बहना है उरुसे ही, वह कह 
दिया गया है (तदुक्त भवति) उस अथ से (ततोऽर्थात्‌)। (समाधान) वह युक्त नहीं; क्योंकि 
एक पद को भी अवधारणार्थक देखा गया हैं जैसे अब्भक्ष = जल को खाने वाला (अप 
एव भक्षयति==केवल जल ही लेता है)। इस (कथन) से (ऐसे लक्षण से) अनुमान 
आदि की व्यावृत्ति (व्युदास) होती है, इसका भी निराकरण हो गया (प्रत्युक्तः) । 
(पूर्वपक्ष) और जो यह (कहा) है कि संदृतिज्ञःन की इससे व्याढृत्ति हो गई (मडि 
वह यह हम नहीं समझते कि कैसे उसकी व्यावृत्ति हो गई । यदि कहते हो रूप आदि 
से उत्पन्न होने वाले ज्ञात को घट का (ज्ञान) कहा जाता है, इसलिये वह (ज्ञान) 


चतुष्पदपरिग्रहेण पञच--१ इल्ट्रियार्थसन्रिकर्षोत्पन्न ज्ञानम्‌ अव्य पदेश्य म्‌ अव्यभिचारि, २ च 
यार्थसन्निकर्षोहपन्न ज्ञानम्‌ अव्यपदेश्यं व्यवसायात्मकम्‌, रे इन्द्रयार्थस हि कर्पोतपच्च ज्ञातम्‌ अव्य 
भिचारि व्यवसायात्मकम्‌ ४. इन्द्रियार्थ न्तिकषाँतपन्तम्‌ अव्यपदेश्यम्‌ अव्यभिचारि व्यवसायात्मकम्‌ 
अ व्यवसायात्मकम्‌, ये पाँच कोटियाँ हैं । : 
गया है पांचों पदो के ग्रहण में ३१वीं कोटि होती है। | 
व्यावृत्ति हो जाती है । ये ३१ कॉडियों का एकदेश है। | 


५ ज्ञानम्‌ अव्य पदेश्य म्‌ अव्य भिचारि 
एकत्रि शत्तमी--जैसा सूत्र में दिखलाया 
इसके स्बीकारने पर पहली ३० कोटियों की 
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९६ ] [ प्रत्यक्षम्‌ 


न्यायवाक्तिकम्‌ 

अथाप्ययं मनोरयो न रूपादिव्यतिरिक्ता घटादय इति, मनमोदको पयोगमात्र- 
सेतत्‌ ।यथा तु तद्व्यतिरिक्ता घटादयः, तथा वक्ष्यामः । सर्वं च स्वविषयाद्‌ विज्ञानं भव- 
तीति ततो ग्रहणमनर्थकमिति । ननु च मिथ्याञ्चानमतस्मादपि भत्रति, न ह्यतस्मात्‌ तद 
भवतीति । कि ताहि ? अतस्मिंस्तद्‌भवतीति । न भवता सिथ्याज्ञानमपि व्यज्ञायि । ततो 
ग्रहणम्‌ अर्थंग्रहणं चान्तरेण विज्ञानमात्रमवझिष्यते, तथा च न लक्षणयुक्त स्यात्‌ । सबं 
च ज्ञानं प्रत्यक्षं स्यात्‌ । यद्यप्येतत्सूत्रं यथाश्रुति भवति, तयापि ग्राह्यग्राहकविज्ञानयो- 
रयुगपद्भावाज्ज्ञानमप्रत्यक्षं स्यात्‌ । नाशोत्पादो सममिति चेत्‌; तच्च न उदाहरणा- 
भावात्‌-न हि सम नाशोत्पादे #5 वडुदाहरणप्रस्ति । विनष्टश्चार्थ: प्रत्यक्ष इति स्यात्‌। 


तुल्यमिति चेत--स्यान्मतिर्भवतां युगपदवस्थाते किमुदाहरणमिति? तच्च नेवम्‌, उक्तो 
्तरत्वात्‌-उक्तोत्तरमेतत्‌ स्फटिकादिसूत्र इति । 


उससे (घट से) नहीं होता, इस प्रकार उसकी व्यावृत्ति हो गई । (सिद्धान्त) यह युक्त 
नहीं । वस्तुतः (हि) रूप आदि से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को घट का (ज्ञान) नहीं 
कहा जाता; रूप आदि से उत्पन्न होने वाले (ज्ञान) को रूप आदिका और घटसे | 
उत्पन्न ज्ञान को घट का (कहा जाता है), इस प्रकार (उपयुक्त) प्रसङ्ग नहीं है | 
और यदि कल्पना (मनोरथः) है कि रूप आदि से भिन्न घट आदि नहीं होते तो यह 

मन के लड्डू खाना (भोग-उपयोग) मात्र है, जिस प्रकार उस (रूप आदि) से भिन्न 

घट आदि हैं, वह आगे कहेंगे । किञ्च, सब ज्ञान अपने विषय से होते हैं, अतः 'उससे' 
(ततः) शब्द का ग्रहण व्यर्थ है । शङ्का है (ननु) मिथ्याज्ञान उससे भिन्न (अर्थ) से भी 
होता है । [समाधात] उससे भिन्न (अर्थ) से नहीं होता ? तो क्या होता है? उससे भिन्न 

अर्थ में वह (ज्ञान) होता है । आपने मिथ्याज्ञान को भी नहीं जाना । ततः (शब्द) तथा 

अर्थ (शब्द) के ग्रहण के विना (प्रत्यक्ष के लक्षण में) 'विज्ञान' मात्र शेप रहता है, और | 
उत प्रकार लक्षण न कहा जा सकेगा तथा सभी ज्ञान प्रत्यक्ष हो जायेगा। यदि यह 
सूत्र जसा सूना जाता है (यथाश्रुति) बदा ही रहता है तो भी ग्राहय (विषय) और | 
ग्राहक विज्ञान के एक साथ न रहने से ज्ञान प्रत्यक्ष न हो सकेगा । यदि (पूर्व का) नाश | 
ओर (अग्रिम की) उत्पत्ति एक साथ (समम्‌) हो जाते हैं तो उदाहरण के अभाव से 
ठीक नहीं; वस्तुतः एक साथ नाश तथा उत्पत्ति में कोई उदाहरण नहीं हैं । किच 
(इस प्रकार) नष्ट हुआ अर्थ प्रत्यक्ष हुआ करेगा । यदि कहो यह तो (दोनों पक्षों में) 
समान ही है-यदि यह मत हो कि आपके यहाँ ग्राह्य और ग्राहक के एक साथ रहने 
में क्या उदाहरण है ? तो वह ऐसा नहीं, उत्तर कहा जा चुकने से-स्फटिकादिसूत 
(३.२.६) में इसका उत्तर दिया जा चुका है । 

अपरे तु-यह वसुवन्धु का लक्षण है, वासुबान्धवं तावत्‌ प्रत्यक्षलक्षणम्‌ टी०२३८। 
संवृतिज्ञानम्‌-खूपादि के परमाणु ही निरन्तर उत्पन्न होकर वास्तविक होते हुए एक जल लाता 
आदि क्रिया करते हैं उनका यह्‌ घट है इस प्रकार का ज्ञान जो परमाणुओं को घट रूप में दिखलाता 
है संवृति कही जाती है (द्र०टी०२३९) । 
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न्यायवात्तिकम्‌ 

अपरे तु मन्यन्ते प्रत्यक्षं कल्पनापोढमिति । अथ केयं कल्पना ? नामजात्यादि- 
योजना । यत्‌ किल न न।म्नाभिधी घते, न च जाऱ्यादिभिव्यंपदिइयते, विषयस्वरूपभेदानु- 
बिधायि, परिच्छेदकमात्मसंवेद्यं तत्‌ प्रत्यक्षमिति । ते इदं प्रष्टव्याः, अथ प्रत्पक्षशब्देन 
कोऽर्थोऽमिधीयत इति ? यदि प्रत्यक्षम्‌, कथमवाच्यम्‌ ? अथ न प्रत्यक्षमवाचकस्तहि 
प्रत्यक्षशब्दः । अथ प्रत्यक्षशब्देन सामान्यमुच्यते इति, एतदपि सामान्यं कि प्रत्यक्ष 
व्यतिरेकि, आहोस्विदव्यहिरेकीति ? यदि प्रत्यक्षव्यतिरेकि ? न प्रत्यक्षमुक्तम्‌ । 
अथाब्यतिरेकि, कथं नोक्तम्‌ ? कल्पनापोढशब्देनापि यदि प्रत्यक्षमुच्यते तदा व्याघातः 
अथ नोच्यते, तथापि कल्यनावोढश्दोच्चारणं व्यर्थम्‌ । प्रत्यक्षं कल्पनापोढमिति च 
वाक्यम । अथास्य वाक्यस्य कोऽर्थः ? यदि प्रत्यक्षम्‌, व्याघातः । कथम्‌ ? प्रत्यक्ष 
कल्पनापोढमिति चानेन वाक्येनाभिधीयते, न चामिधेयमिति कोऽन्यो भदन्ताद्‌ 

दुसरे (दिङ्नाग) तो मानते हैं, प्रत्यक्ष कल्पनापोढम्‌,” कल्पना-रहित ज्ञान 
प्रत्यक्ष है । प्रश्न है (अथ) यह कल्पना क्या है ? (उत्तर) नाम जाति आदि की योजना- 
वस्ततः जो न नाम से कहा जाता है, न जाति आदि से बतलाया जाता है, विपय के 
स्वरूप-मेद का अनुसरण करता है, (अर्थ) का निश्चायक (परिच्छेदक) स्वसंवेद्य 
(ज्ञान) है वह प्रत्यक्ष है । उन (दिड्नाग आदि) से यह पूछना है कि 'प्रत्यक्ष शब्द से 
किष अर्थ को कहा जाता है? यदि प्रत्यक्ष (अर्थ) को तो (यह प्रत्यक्ष अर्थ) अवाच्य 
कँसे है ? यदि प्रत्यक्ष (अर्थ) को नहीं कहा जाता तो प्रत्यक्ष शब्द अवाचक हांगा । 
(फिर्‌) यदि प्रत्यक्ष शब्द से सामान्य (लक्षण) कहा जाता है ? यह सामान्य भी क्या 
प्रत्यक्ष से भिन्त है अथवा अभिन्न (अव्यतिरेकि) ? यदि प्रत्यक्ष से भिन्न है तो प्रत्यक्ष 
को नहीं कहा गया और यदि अभिन्न है तो (प्रत्यक्ष शब्द ने प्रत्यक्ष अर्थ को) कैसे नहीं 
कहा । 'कल्पनापोढ' शब्द से भी यदि प्रत्यक्ष (अथ) को कहा जाता है तो विरोध है 
(व्याघातः); यदि (प्रत्यक्ष अथ को) नहीं कहा जाता तो 'कल्पनापॉढ' शब्द का 
उच्चारण व्यर्थ है । मिंञच, प्रत्यक्षं कश्पतापोढम्‌” यह वाक्य हैं। तव इस वाक्य का 
क्या अर्थे है ? यदि प्रत्यक्ष (इसका अर्थ) हैं ता विरोध (व्याघात) है। कंसे? इस 


ग्राह्मग्राहक दि ज्ञानयो रयुगप द्भावातृ-- जिसका ज्ञान होता है वह घट आदि ग्राह्य अर्थ है जो ज्ञान 


का कारण है, उसका ग्राहक ज्ञान कार्य है अतः ग्राह्य अथ और ग्राहक विज्ञान एक साथ नहीं हो सकते 


भिन्नकाल कथं ग्राह्ममिति चेत्‌ ग्राह्मतां विटु: । 

हेतुत्वमेव तद्‌ युक्त ज्ञानाकारापंणक्षमम्‌ ॥ (प्र० वा०२-२४७) 

तुल्यमिति--अर्थ और ज्ञान के एक साथ रहने (यौगपद्य) में भी उदाहरण नहीं हैं । 

अपरे तु--दिडनाग (टी०) । कल्पनापोढस---जिस ज्ञान में अर्थतः या स्वरूपतः कल्पना नहीं 
` होती, वह कल्पनापोढ है (टी० २४१) । विषथस्वरूपभेदानुविधायि--षट का प्रत्यक्ष घट के 


रूप का अनुसरण करता है पट का प्रत्यक्ष पट कें स्वरूप का । 
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ऽ ] [ प्रत्यक्षम्‌ 


न्यायवात्तिकम्‌ 


वक्त्‌महंति ? अथ न प्रत्यक्षमस्थार्थः, वर्णोच्चारणमात्रं तद्योतड्‌ वाक्यं तयकष 
कल्पनापोढम्‌” इति । 


अनित्यादिशब्दविषयत्वाञ्च न सर्वथा अवाच्यम्‌, अनित्यं परत्यक्षं दुःखं शून्यम्‌ 
अनात्मक च प्रत्यक्षम्‌ । एषां चेत्‌ शब्दानां विषयतामुपयाति, कथमवाच्यम्‌ ? अथ 
नोपेति ? न सर्व सस्कृतमनित्यमित्येतत्‌ तथागतेन आख्यातव्यम्‌ । अथ स्वरूपतो न 
ब्यपदेश्यमित्ययं कल्पनापोढशब्दार्थः ? सर्देऽर्थास्ताह्‌ प्रत्यक्षाः प्राप्नुवम्ति। क्षि 
कारणम्‌ ? न हि कश्चित्‌ सुशिक्षितोऽपि पदार्थानां स्वरूपं निर्देष्टं शक्नोति, असामयिक- 
त्वात्‌ । सर्वस्य च वस्तुनो द्वावाकारो सामान्याकारो विशेयाकारश्च। तत्र वस्तु 


अ SS US oo SN 
वाक्य से कहा जाता है (अथवा इस वाक्य का. अभिधेय है) कि कल्पना-रहित (ज्ञान) 


प्रत्यक्ष है, ओर इस वाक्य का कोई अभिधेय नहीं, यह बात भदन्त (बौद्ध) से अन्य 
कोन कह सकता है ? और, यदि प्रत्यक्ष इसका अर्थ नहीं तब तो प्रत्यक्ष कल्पनापोढम्‌” 
यह वाक्य वर्णो का उच्चारणमात्र होगा । 

और, अनित्य आदि शब्दों का विषय होने से (प्रत्यक्ष अर्थ) सर्वथा अवाच्य नहीं होता, 
प्रत्यक्ष (वस्तु) अनित्य है, दुःख है, शून्य है और आत्मा से रहित है? इन 
शब्दों का यदि (वह) विषय होता है तो अवाच्य कैसे हैं? यदि (इनका विषय) नहीं 
होता तब “सब संस्कृत (धर्म) अनित्य है' यह बुद्ध को नहीं कहना चाहिये। यदि 
'कल्पनापोढ' शब्द का अर्थ है, स्वरूप से न कहने योग्य तब तो सभी अर्थ प्रत्यक्ष 
होने लगेगे । क्या कारण है ? वस्तुतः (हि) कोई सुशिक्षित भी पदार्थो के स्वरूप का 
निर्देश नहीं कर सकता, क्योंकि वह संकेत (समय) का विषय नहीं है | और, सभी 
वस्तुओं के दो आकार होते हैं सामान्य आकार तथा विशेश आकार । उनमें से वस्नु 
सामान्य आकार से ही कही जाती है विशेष आकार से नहीं । यह भी नहीं कि विशेष 
आकार से (तथा) त कहे जाने के कारण कही ही न जाये (नोक्त भवति), क्योंकि 
परिच्छेदकम्‌ --व्यवस्थापकम्‌, आत्मसंवेद्यम्‌--अपने द्वारा अनुभव किया जाने योग्य स्वसंवेदना 


देव तस्य बल्पनारहितत्डमपि । यथाह- प्रत्यक्ष कल्पनापोड प्रत्यक्षेणैव सिध्यति, टी० २४१ । ० 
न° २.१२३। आत्मसंबेद्य कहने से इसका स्वतः ज्ञान होना दिखलाया गया है । 


अनित्यादि०-_यदि प्रत्यक्ष अर्थ प्रत्यक्ष शब्द का वाच्य नहीं तो आपके द्वारा प्रमाण रूप से माना 


गया 'सर्वमनित्यम्‌' आदि शास्त्रवचन भी वाचक न होगा । फिर प्रमाण कैसे होगा ? 

स्वरूपतो न व्यपदेश्यम--'कल्पनापोढ' शब्द का अर्थ है स्बरूप से न बतलाने योग्य, स्वमसाधारणं 
रूप व्यावृत्तमिति याबत्‌, टी० २४१; स्वलक्षण । 

असामयिकत्वात्‌- सांकेतिक न होने के कारण, समय = संकेत, वस्तु के स्वरूप (स्वलक्षण) में 
संकेत नहीं किया जाता, नार्थ शब्दाः स्पशन्त्यपि । 

ह्वावाकारी--बस्तुतः न्मायमत में वस्तु के तीन आकार हैं सामान्य, विशेष तथा सामान्य विशेष से 
युक्त (विशिष्ट) । यहां विष्शिट बस्तु की दृष्टि से कहा गया हैँ, टी० २४१ । 
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न्यायवा त्तिकम्‌ 

सामान्येन वाकारेणामिधीयते, न विशेषाकारेण । न च तथानमिधानात्‌ नोक्त मवति । 
न हि मनुण्यदाब्दस्य ब्राह्मणो न वाच्यः । ये तु तस्यासाधारणधर्माः पुरुषान्तरव्यावृत्त- 
प्रत्ययहेततो न तेः सहाभिधीयते। न च तेः सहानभिधानाच्नोक्तो भवतीति । एवं प्रत्यक्षम्‌ 
अपि सामान्यविशेताकारवत्‌, तस्य विशेषाकारेण नाभिधानम्‌, सामान्याकारेण 
त्वभिधानसेव । यदि च विशेवाकारेगानभिधानम्‌, यत्‌ तल्लक्षणं प्रत्यक्षस्य, न केवलं 
प्रत्यक्षस्य, त्रेजोक्यस्य॑तल्यक्षणम्‌ । एवं च प्रत्यक्षस्य लक्षणं नोक्त स्यात्‌ । अथ 
कल्पनापोढदाब्देन प्रत्यक्षस्य स्वरूपममिधीयते, एवमपि अनिवृत्तो व्याघातः, स्वरूपं 
चातभिधेयम्‌, अनेन च दाब्देवोच्यत इति । अथानेन शाब्देन नेव किञ्चिदमिधीयते, 
किमस्य शडदस्योच्चा रणसामर्थ्य 'प्रत्मक्षं कल्पनापोढमिति ? अप्रतिपादकत्वान्‌ मूक 
स्वप्नसरदामेतत्‌ । एवं यथा यथेदं लक्षणं विचार्यते, तथा तथा न्यायं न सहते, इति । 

सत्संप्रयोगे पुरुषस्येर्द्रियाणां बुद्धि जन्म तत्प्रत्यक्षमिति । एतदपि संशयाद्य त्पत्ति- 
निमित्तत्वादलक्षणमिति; तथा चोक्त प्रत्यक्षसूत्रं वर्णयद्भिरिति । 


~ 


मनुष्य शब्द का वाच्य ब्राह्मण नहीं है. ऐसा नहीं; किन्तु जो उसके अन्य पुरुषों से 
भिन्न प्रतीति के निमित्त होने वाले असाधारण धर्म हैँ उनके सहित (मनुष्य शब्द से) 
हीं कहा जाता । किञ्च, ऐसा नहीं कि उसके सहित न कहा जाने से (वह) कहा ही 
नहीं जाता । इसी प्रकार प्रत्यक्ष भी सामान्य तथा विशेष आकार वाला है। उसका विशेष 
आकार से कथन नहीं होता; सामान्य आकार से तो कथन होता ही है । और, यदि 
विशेष आकार से कथन नहीं होता तो जो वह प्रत्यक्ष का लक्षण है, बह्‌ केवल प्रत्यक्ष का 
ही नहीं अपि तु तीनों लोकों (के पदार्थो) का यह लक्षण होगा । इस प्रकार प्रत्यक्ष वा 
लक्षण न कहा जा सकेगा । (फिर) यदि “कल्पतापोढ” शब्द से प्रत्यक्ष का स्वरूप कहा 
जा रहा है, इस प्रकार भी विरोध (व्याघात) की निवृत्ति नहीं होती, क्योंकि (च) 
स्वरुप का कथन नहीं हो सकता और इस शब्द से (स्वरूप) कहा जा रहा है। 
यदि इस शब्द से कुछ भी नहीं कहा जाता तो 'कल्पनापोढं प्रत्यक्षम्‌' इस शब्द के 
उच्चारण का क्या अभिप्राय (सामर्थ्य) है ? किसी अर्थ का बोधक न होने के कारण 
यह गू'गे के स्वप्न के समान है ! इस प्रकार जैसे जैसे इस लक्षण पर विचार किया 
जाता है बॅसे-व॑से यह औचित्य (न्यायम्‌) को नहीं सहन करता । 
` एवं प्रत्यक्षमपि प्रत्यक्ष के भी दो आकार हैं एक सामान्य, दूसरा विशेष । यदि विशेष आकार में 
किल्पनापोढ' शब्द से नहीं कहा जाता तो यह प्रत्यक्ष का लक्षण नहीं हो सकता । लक्षण तो किसी 
वस्तु का असाधारण धर्म होता है । 
अथ कल्पना०-पूर्वपक्ष का भाव है : अश्वकर्ण आदि शब्द के समान कल्पनापोढ शब्द भी अव्गु- 
त्पन्न है तथा प्रत्यक्ष के स्वरूप का वाचक है । हू 
एवमपि' ` “व्याघात:---सिद्धान्ती का आशय है : बौद के मत में शब्द के द्वारा अभिरेय का स्व- 
रूप नहीं कहा जाता; किन्तु कल्पनापोढ शब्द से प्रत्यक्ष का स्वरूप कहा जा रहा है, यह ब्याघात है । 
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न्यायसूत्र भाष्यं च 
अथ तत्पूर्वकं न्रिवधिमतुमानं पूर्ववच्छ षवत्सामान्यतो इष्ड च 
।१।१।५॥ 
तत्पर्वकमित्यनेन लिङ्गलिङ्िनोः सम्बन्धद्शेतं लिङ्गदर्शनं चाभि- 
बध्यते । लिङ्गलिङ्गिनोः संबद्धयोदंशनेन लिद्भस्मृतिरभिसंबध्यते । स्मृत्या 
लिङ्गदर्शनेन चाप्रत्यक्षोऽर्थोऽन्‌लीयते । 


न्यायवात्तिकम्‌ 


एतेन प्रत्यक्षम्‌ इर्दरियार्थसन्निकर्षमनःप्रकावाविशेषेष सत्स्विति प्रत्युक्तम्‌, 
तथा श्रोत्रादिवृत्तिरिति। कि कारणम्‌? पञ्चपदपरिग्रहेण प्रत्यक्षलक्षणमुक्तम्‌, 
यत्रान्यतमपदपरिग्रहो नास्ति, तत्‌ प्रत्यक्षाभासमिति। एवमनेन न्यायेन यान्यप्यन्‌ क्तानि 


लक्षणानि तान्पेतस्मात न भिद्यमानानि न-लक्षणानीति । व्घाख्यातं प्रत्पक्षलक्षणमिति। . 


१।१।४॥ 


अब (अथ) प्रत्यक्ष (तत्‌) पूर्वर तीन प्रकार का अनुमान होता है-पूर्ववत्‌, 


शेषवत्‌ और सामान्यतो ष्ट । १।१।५॥। 


'तत्पूर्वक' इस शब्द से लिङ्ग (धूम आदि) और लिङ्गी (अग्नि आदि) के सम्बन्ध « | 


का दशन तथा पर्वत आदि में लिङ्ग का दर्शन इन (दोनों) का अन्वय (सम्बन्ध) होता 
है । सम्बन्ध युक्त (सम्बद्ध) लिङ्ग तथा लिङ्गी के दर्शन से लिङ्ग की स्मृति का सम्बन्ध 
हो जाता है। स्मृति तथा लिङ्गटशन से अप्रत्यक्ष विषय (अर्थ) का अनुमान होता है। 
[मीमांसासूत्रोक्त प्रत्यक्षलक्षण की समीक्षा] 

वस्तु के साथ सन्निकर्ष होने पर (संप्रयोगे) जो पुरुष की इन्द्रियों को ज्ञान 
होता है, वह प्रत्यक्ष' है, यह भी संशय आदि की उत्पति का निमित्त होने से ठीक 
लक्षण नहीं (अलक्षणम्‌) जसा कि प्रत्यक्ष के लक्षण की व्याख्या करते हुए कहा जा 
चुका है । 

इस कथन से (एतेन) विशेष प्रकार का; इन्द्रिय और अर्थ का सन्निकष, मत 
तथा प्रकाश होने पर प्रत्यक्ष होता है (?) इसका भी निराकरण हो गया; उसी प्रकार 
श्रोत्र आदि का व्यापार (वृत्ति प्रत्यक्ष है) इस (वापंगण्य के प्रत्यक्षलक्षण) का भी। 
क्या कारण है? (न्यायसूत्र में) पाँच पदों का ग्रहेण करके प्रत्यक्ष का लक्षण कहा 
गया है; जहाँ उनमें से किसी एक (अन्यतम) पद का ग्रहण नहीं बह प्रत्यक्षाभास है 
इस प्रकार इसी न्याय से जो यहाँ अनुक्त लक्षण हैं, वे यदि इस (उपयुक्त) लक्षण सै 
भिन्न नहीं हैं तो (प्रत्यक्ष के) लक्षण नहीं होते । १।१।४॥ 

प्रत्यक्ष के लक्षण की व्याख्या कर दी गई ॥ 


सत्पृप्रयोगे--मीमांसासूत्र १.१.४, तह जैमिनि का लक्षण है (टी० २४२) । सति इन्द्रियार्थसम्बन्द 


या पुरुषस्य बुद्धिर्जायते, तत्‌ प्रत्यक्षम्‌, शाबरभाष्य । दा 
एतेन" * ' प्रत्युक्तम्‌--यह किसका लक्षण है? यह वात्तिक, तापपर्यटीका तथा परिशुद्धि से दि 
नहीं होता । 

द्वृ 


श्रोत्रादिवत्तिरिति--य ह वाषंगण्य का लक्षण है, वार्षगण्य स्यापि लक्षणमयुक्तमित्याहं श्रोत्रा ® 
त्तिरिति, टी०२४२ 
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न्यायवात्तिकम्‌ हि 
अथ तत्पुर्वे पं त्रिविधमन्‌मानमिति । अशेत्यानन्तरय । अनुभानविशेषणार्थ सुत्रम्‌ । 
तप्पूर्व त्सनुमानमित्पनेन समानासमानजातीयेभ्योऽनुमानं व्यवच्छिद्यते इति। तानिते 
तत्‌ पूर्व यस्य तदिदं तत्युवंक्रम्‌ । यदा तानीति विग्रह: तदा समस्तप्रमाण।भिसंबन्धात्‌ 
तर्वत्रमाणपु्वकत्वमनुभानस्य वणितं भवति। पारम्पर्येण पुनस्तत्‌ प्रत्यक्ष एव व्यव- 
तिष्ठते इति प्रत्यक्षपूर्वकत्वमुक्त भवति । यदापि विग्रहः ते ट्व पूर्वे यस्येति, ते द्व 
प्रत्यक्षे पूर्व यस्य प्रत्यक्षस्य तदिदं तत्पूर्वकं प्रत्यक्षम्‌ इति । कतरे द्वे प्रत्यक्षे ? लिङ्ग- 


, लिङ्गिसम्मन्धद्ञतमाद्यं प्रत्यक्षम्‌, . लिङ्कदर्शनं च द्वितीयम्‌ । वुभुत्सावतो द्वितीयात्‌ 


लिड्राइर्गवात्‌ संस्काराभिव्यकत्यनन्तरकाल स्मृतिः, शमृत्यनन्तरं च पुर्ताल ङ्कदर्शनमयं 
धम इति । तदिदमन्तिमं प्रत्यक्षं पूर्वाभ्यां प्रत्यक्षाभ्यां स्मृत्या चानुगृह्णमाणं ‹ लिङ्गपरा- 
मर्शरूपमत्‌मानं भवति।  ... - 


अथ तत्पूर्वकम्‌ इत्यादि (सूत्र) है । अथ' शब्द आनन्तर्य अर्थ में है । अनुमान की 
विशेषता (विशेषण =जक्षण) दिखलाने के लिये सूत्र है । 'तत्ूवकम्‌ अनुमानम्‌ इस से 


. संमानजातीय (प्रत्यक्ष आदि). और असमानजातीय (अनुमानाभास आदि) से अनुमान 


को पृथक्‌ किया गया है । वे सव (तानि), वे दोनों (ते) और वह (तत्‌) है पुर्वं जिसके 
वह यह 'तत्पू्वऋ' है । जब वे सब यह विग्रह है तब सभी प्रमाणों का सम्बन्ध 
होने से अनुमान को “सर्वप्रामाणपूर्वक' कहा जा सकता है । किन्तु परम्परा से 
वह (अनुमान) प्रत्यक्ष में ही व्यवस्थित होता है अतः प्रत्यक्षपूर्वक कहा जा सकता 
है । जब विग्रह है वे दो हैं पूर्व जिसके वे दो प्रत्यक्ष हैं पूर्व जिस प्रत्यक्ष के, बह यह 
तत्यूवेक प्रत्यक्ष है । कौन से दो प्रत्यक्ष ? लिङ्गःलिङ्गी के समल दर्शन प्रथम 
प्रत्यक्ष है और लिङ्गदशंन द्वितीय है । जानने की इच्छा वाले को द्वितीय लिङ्गदशन 
से संस्कार की अभिव्यक्ति के पश्चात्‌ स्मृति होती है और स्मृति के पश्चात्‌ फिर लिङ्गः 
दशत होता है 'यह (अग्नि का लिङ्ग) घूम है, वह यह अन्तिम प्रत्यक्ष पहले दोनों 
प्रत्यक्षों से तथा स्मृति से अनुगृहीन होकर लिङ्गपरामर्श रूप अनुमान होता है । 


` न भिद्यमानानि--यदि य हाँ 'न' नहीं होगा तब तात्पर्य यह होगा, यदि वे न्यायदूत्रोक्त प्रत्यक्ष 
- लक्षण से भिन्न हैं तो लक्षण नहीं । 


अथ'`` अनुसानम्‌-- अथ = अनन्तर, प्रत्यक्ष के अनन्तर; प्रत्यक्ष हेतु है, अनुमान हेतुमत्‌ है। जो 
चार्वाक अनुमान को प्रमाण नहीं मानता उसके प्रति अनुमान की सिद्धि को गई है (दी० ३ 0९ )। 
तत्पुवंकम्‌--वात्तिककार ने इसके तीन विग्रह किये हैं और कहा है लिज्भपरामर्श-रूप (तृतीय लिङ्ग 


दी में न्याय में स्वी गया है। वाचस्पति मिश्र ने इसी 
ज्ञान) ही अनुमान है, यही उत्तरकाल में न्याय म स्वीकृत किया गया है 0 ड्‌ 


प्रसङ्ग में बोद्धन्याय के मत का खण्डन किया है। _ 
न, अनियमात--यह एकदेशी का मत हैं, जा अनियमवादी 
क्षिप्रा होती है, इस तियम को वह नहीं मानता । कप 2 
नर की ओर से एकदेशी के मत का खण्डन किया गया है। यह नियम है कि 
। | पि लिङ्गज्ञात का विषय लिङ्ग (बूम) दै तथापि 


है, जिसका करण होता है उसी में 


प्रमाण और फल का विषय-भेद नहीं होता । यद्य 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri विक 


| 


h 
| 


४०७ | [ अनुमानग्र 


न्यायवात्तिकम्‌ 

कः पुनरन्‌मानार्थः ? अन्‌मीयतेऽनेनेति करणार्थ: । कि पुनरस्य फलम्‌ ? अगि, 
विषया प्रतिपत्तिरिति । कर्थं पुनरन्यविषयं करणमन्यविषयां क्रियां करोति ? न॥ 
शाल्यादिबिषयस्य मुसजादेः करणस्य इथामाकेष्वमिट्ठतिर्भवति। न, अन तत 
इत्येके । यद्विषयं करणं तद्विषया क्रियेति न नियमोऽस्ति। इष्टा हि वृक्षादिविषयस्थ 
छेदतस्थावयवेषु क्रिया । वृक्षश्छिद्यते, अवयवेषु छिदा भवति । क्वचिद्‌ पुनर्यदविषय 
करणं तद्विषयेव क्रिया । यथा तण्डुलाः पच्यन्ते, पाकस्तेष्वेव । क्वचित्‌ पुनरात्मंव 
भवति कर्ता करणं च, क्रिया च तस्येव । तद्यथा वृक्षस्तिष्ठतीति । किमुक्तः भवति ? 
वृक्षः स्वात्मना तिष्ठतीति । किमुक्त भवत्यात्मनेति? यस्मादयं स्वस्थितो कारकान्तरं 
न प्रयुड. क्ते इति । एवमन्यविषयस्य करणस्यान्यविषया क्रियेति । क्वचित्‌ पुनर्य द्वियं 
प्रमाणं तद्विषयेव क्रिया, यदा स एवार्थः प्रमीयत इति । ङ पुनस्तस्य प्रमीयते, प्रपि- 


तत्वात्‌ ? प्रमीयते हेयत्वेनोपादेयत्वेनोपेक्षणीयत्वेन बावगम्यत इति । तन्त, प्रमाण- 
फलयोविषयभेदानभ्युपगमात्‌ । 


यदा पुनस्तत्‌ पूर्वं यस्य तदिदं तत्पूर्वकसिति, तदा भेदस्याविवक्षितत्वात 


फिर अनुमान का क्या अर्थ है। जिससे अनुमिति की जाती है । अनुमीयतेःनेन 
यह करण अर्थ है। और इस (अनुमान) का फल क्या है ? अग्नि के विषय में ज्ञान 
होना । (शङ्का) किन्तु अन्य (धूम) विषयक करण अन्य (अग्नि) के विण्य में क्रिया कैसे 
करता है । क्योंकि शालि आदि का जो करण मुसल आदि होता हैं उसका समाई 
(इयामाक) पर अभिघात (अभिहति-चोट) नहीं होता ? कोई (एके-एक्रदेशी) इस पर 
कहते हैं यह ठीक नहीं अनियम होने से-जिसका करण होता है, उसमें ही क्रिया होती 
है, यह नियम नहीं है, क्योंकि वृक्षादिविपयक छेदन (काटने) की अवयवों में क्रिया 
देखी गई है, वृक्ष काटा जाता है, अवयवों पर कटने की क्रिया (छिदा) होती है । और 
कहीं जिसका करण होता है उसमें ही क्रिया होती है, जैसे चावल पकाये जाते हैं, 
उनमें ही पाक होता है। ओर, कहीं वस्तु का स्वरूप (आत्मा) ही कर्ता तथा करण 
होता है तथा क्रिया भी उसकी ही होती है, जैसे वृक्ष खडा है। क्या अर्थ है? वृक्ष 
अपने आप खड़ा है, क्या अभिप्राय है अपने आप का ? क्योंकि यह अपने खड़े होने 
(स्थिति) में अन्य कारक का प्रप्रोग नहीं करता । इस प्रकार अन्यविषयक (धूमविष” 
यक) करण की अन्य (अरित के) विषय में क्रिया होती है, किन्तु कहीं जिसके विषय में 
करण होता है उसके विषय में ही क्रिया होतो है, जब उसी अर्थ की प्रमिति की जाती 
है । किन्तु उसकी क्या प्रमिति की जाती है, वह तो प्रमित ही है? प्रमिति की जाती 
है (प्रमीयते) का भाव है त्याज्य रूप से ग्राह्य रूप से अथवा उपेक्षणीय रूप से जर्त 


जाता है । [एकदेशी के मत का निराकरण] वह (मत) नहीं, क्योंकि प्रमाण भौर फर 
के विषय का मेद नहीं माना जाता । 


और, जब बह (तत्‌-प्रत्यक्ष) है पूर्व जिसके वह यह तप्युर्वेक है (यह विग्रह 


त— YI NNN अमर 


लिङ्गी (अग्नि) के विषय में ज्ञान उत्पन्न करने के कारण बह लिङ्गी के विषय में होता है क्योंकि 


लिङ्ग तथा लिङ्गी में स्वाभाविक सम्बन्ध है । 
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न्यायवात्तिकम्‌ 
लिङ्गलिङ्गिसम्बन्धदर्शानातन्तरलिङ्कदर्शतसम्बन्धस्मृतिमिलिद्गपरामशों विशिष्यते, 
तस्य तत्पूर्वकत्वात्‌ । किं पुनस्तेरनुमीयते ? शेषोऽर्यं इति। अनुमानमित्यत्र किं 
कारकम्‌ ? भावः, करण वा । यदा भावः, तदा हानादिवुद्वयः फलम्‌ । यदा करणम्‌, 
तदा शेयबस्तुपरिच्छेदः फलमिति । 
लिङ्गलिङ्गिसन्बन्धस्मृतिः, लिङ्गदर्शनं वेति सन्देहः | एके तावद्‌ वणं यन्ति 
लिङ्गलिङ्भिसम्बन्धस्मृतिरनुमातम्‌, इतर॑लिङ्गलिद्भिसम्बर्धदर्शनादिनिरन्‌ गृह्यमाणा । 
अपरे पुतर्मन्यन्ते लिङ्गपराम्शोऽन्‌ मानम्‌, इतरेरनुगह्मसाण इति । व्यं तु पद्यामः 
सर्वमनुसातम्‌, अन्‌ मितेस्तन्नान्तरीयकत्वात्‌ । प्रधानोपसर्जतभएवबिवक्षायां तु लिङ्ग- 
परामर्श इति स्याय्यम्‌ । कः पुतरत्र न्यायः ? आनन्तर्यप्रतियत्तिः । यस्मात्‌ लिङ्ग- 
परामर्शाद्‌ अनन्तरं शेपार्थप्रतिपत्ति रिति; तस्मात्‌ लिङ्गपरामर्शो न्याय्य इति । 


~ 


st oh RN हँ 
किया जाता) है तब भेद को कहते की इच्छा न होने से लिङ्ग तथा लिङ्गी के सम्बन्ध 


का देखने के पश्चात्‌ लिङ्गदशन और सम्बन्धस्मृति के द्वारा लिङ्गपरामशं को युक्त 
(==विशिष्यते == विशिष्ट) किया जाता हैं, क्योंकि वह (लिङ्गपरामर्श) तत्पूर्वक 
(लिङ्गदशव और सम्बन्धस्मृतिपूवंक) होता हैं। फिर उनसे किसका अनुमान किया 
जाता है । शष अर्थ (अग्नि आदि) का । अनुमान, इसमें क्या कारक है (अनुमान शब्द 
की व्युत्पत्ति किस अर्थ में होती है) ” भाव यां करण। जब भाव अर्थ में 
(व्युत्पत्ति होती) है, तब त्यागबुद्धि आदि फल हैं। जब करण (अर्थ में व्युत्पत्ति) हैं 
त्र शेष बस्तु (अग्नि आदि) का ज्ञान फल हैं । 2 
लिङ्ग तथा लिङ्गी के सम्बन्ध की स्मृति अथवा (तृतीय) लिङ्गदशन अनुमान 
है, पह सन्देह है । कोई (एके--आवार्यदेशीय) तो कहते हुँ कि अन्यों, अर्थात्‌ लिङ्ग 
तथा लिङ्गी के सम्बन्ध दर्शन आदि से अनुग्रहीत लिङ्ग तथा लिङ्गी के सम्बन्ध की 
स्मृति अनुभान है । किन्तु दूसरे मानते हैं अन्यो के द्वारा अनुग्रहीत किया गया लिङ्ग" 
परामर्श अनुमान है । हम (वातिककार) तो देखते हैं--यह सब ही अनुमान ठ; क्योंकि 
अनुमिति सब के (तत्‌) बिता नहीं होती (अन्तरा न भवति ==नान्तरीयकः) । प्रधात 
और गौण होने की विवक्षा होने पर. तो लिङ्गपरामश अनुमान है, यही यु 2 
(न्याय्यम्‌) है । इसमें क्या युक्ति है? अनन्तर (साध्य का) ज्ञान होना; ति 
लिङ्गपरामर्श के एकदम पश्चात्‌ शेप अर्थ का ज्ञान हो जाता है, इसलिये लिङ्ग- 
परामर्श (अनुमान) है, यह युक्तियुक्त है । ह 
वदाः" तत्पूर्वकतबात्‌--तानि ते’ इन दो विग्रहों की परस्परापेक्षा दिखलाकर यहां 'तानि तत्‌ इन 
दो बिग्रहों की परस्परापेक्षा दिखलाई गई है (टी० ३१२) । 
लिद्भरलिङ्कि `` पराम्च:--निङ्गलिङ्गिसम्दन्धदर्शं च अनन्तरलिञ्गदर्श 
विग्रहः (टी० ३१२) । वहां यह समस्त पद माना गया है 'अनन्तरम्‌' नहीं 'अनन्तर' पाठ है । 
कि पुन्तःः `` शञेषोऽर्थ:--प्रश्‍न का आशय है--यदि प्रमाण और फल का विषय एक होता हैं 
परामर्शं ज्ञान का विषय ही अनुमान का विषय होगा । वह (घूम आदि) प्रत्यक्ष का विषय ही है फिर 


जूदर्शयं च तत्स्थृत्रिश्चेति 
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न्यायवात्तिकम 

स्मृतिं प्रधानम्‌ । कि कारणम्‌ ? स्मृत्यनन्तरमप्रतिपत्त: --न हि भवति पत्र 
घूसमद्गाक्षं तन्राग्निसद्राक्षमिति, एतस्यारच स्मृतेरनन्तरं तस्मादर्निरिति शेषाथ ग्रह इति 
युक्त वक्तुम्‌। तस्मात्‌ स्मृत्यानुगृह्णमाणो लिद्भपरामर्ोऽभीष्टाथ प्रतिपादको 
भवतीति । एवं चोपनयस्याथ वत्ता-यदि चायं स्मृत्यानुगृहीतो लिङ्गपरामर्शोज्नुमान 
भवति, एवं सति उपनयोऽर्थवानिति । एवं च सति वाक्याद्भस्वमुपनयस्योकतं 
भवति । तस्माद्‌ व्यवस्थितमेतत्‌ तत्पुर्वक्कमन्‌ मानमिति । 

यदि प्रत्यक्षपूर्वकमन्‌मानं संस्कारे निर्णये च प्रसङ्ग इति-प्रत्यक्षपूर्वको 
भावनाख्यः स्मृतिहेतुः संस्कारो निणयइच प्रत्यक्षपूर्वकत्वाद अन्‌ मान प्रसञ्यत इति । 
नेष दोषः, विज्ञानस्याधिक्कतत्वात्‌-इन्द्रियार्थसञ्चिकर्षोत्पन्ने ज्ञानमिति, ज्ञानाधिकारो 
बतंते इति तेन न संस्कारेऽतिप्रसङ्भः । निर्णयस्तुभयथा; कदाचित्‌ प्रमाणं कदाचित्‌ 
फलम्‌ । स्वविषयपरिच्छेदकत्वात्‌ फलम्‌, शेषपरिच्छेदकत्वात्‌ प्रमाणमिति । 


(लिङ्ग तथा लिङ्गी के सम्बन्ध का) स्मात ता »वान नहीं । क्या कारण है ? स्मात्र क 
अनन्तर (साध्य का) ज्ञान न होने से--जहां मैंने घूम देखा था वहाँ अग्नि को देखा 
था, इस स्मृति के अनन्तर “इसलिये यहाँ अग्नि है' इस प्रकार दोप अर्थ का गहण हो जाता 
है, यह कहना युक्त नहीं है। अतः स्मृति से अनुग्रहीत लिङ्गपरामर्श अभीष्ट अर्थ क्रा 
बोधक होता है। तभी उपनय सप्रयोजन (अर्थवत्‌) है --यदि स्मृति से अनुगृहीत 
लिङ्गपरामशं अनुमान होता है, ऐसा होने पर (ही) उपनय सप्रयोजन होता है और 
इसी प्रकार से उपनय को (अनमान) वाक्य का अवयव कहा जा सकता हैं इसलिये 
यह निश्चित है कि अनुमान प्रत्यक्षपूर्वक (तत्पूर्वं क) होदा है । 

(आक्षेप) यदि प्रत्यक्षपूवंक अनुमान है तो संस्कार (भावना) और निर्णय में 
भी अनुमान का लक्षण जाने लगेगा (प्रसङ्ग:)--भावना नामक स्मृति का हेतु सस्कार 
और निर्णय भी प्रःयक्षपूर्वेक होने से अनुमान होने लगेगा (प्रसज्यते) । [परिहार] यह 
दोष नहीं, विज्ञान का अधिकार होने से -—-'इन्दरियार्थसन्निकर्षोत्‌पन्त ज्ञानम्‌’ यहाँ से 
ज्ञान का अधिकार है, इसलिये संस्कार में अतिप्रसङ्ग न होगा । निर्णय तो दोतों प्रकार 
का है; कभी प्रमाण है और कभी फल । अपने विषय का निइच्र।यक होने से फल है, 
ओर शेष का बोधक होने से प्रमाण है। 


परामर्श से किसका अनुमान होगा । 'शेषोऽर्थः' का आशय यह है कि प्रत्यक्ष से जाने गये लिङ्गका 
शेष (अन्य) जो लिङ्गी (अग्नि आदि) है वही लिङ्गपरामर्श का विषय है । 

भावः = व्यापार । द्रब्य आदि ही कारक नहीं होते अपि तु व्यापार भी कारक होता है । व्यापार भी 
सिद्ध अवस्था में फल का निमित्त हो सकता है; अरित की प्रमा सिद्ध होकर हानादि बुद्धि की निमित्त 
होती है । दाहपाक आदि का निमित्त होने से अग्नि उपादेय है, यह बुद्धि अनुमान का फल है अतः 
अनुमान शब्द की 'अनुमीयते इति अनुमानम्‌” यह भावार्थक व्युत्पत्ति मानी जाती है । 

यदा करणम्‌--जव 'अनुमीयतेऽनेनेति अनुमानम्‌ यह व्युत्पत्ति है तो अग्नि का ज्ञान ही अनुमान की 
फल होता है । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


त 


Gs: 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१.१.५ | [ १०५ 


न्यायवात्तिकम्‌ 

त्रिविधम्‌ इति । अन्वयव्यतिरेकी, अन्वयी, व्यतिरेकी चेति । तत्रान्वयब्यतिरेकी 
विवक्षिततज्जाती बोपपत्तो विपक्षावृत्तिः, यथा अनित्यः शब्दः सामान्यविशेषवस्वे सति 
अस्मदादिबाह्यक रणप्रत्यक्षत्वाद्‌ घटादिवदिति । अन्वयी विवक्षिततञ्जातीयवृत्तित्वे 
सति विपक्षहीतः; यथा सर्वानित्यत्ववादिनाम्‌ 'अतित्यः श्रञ्द; कृतकत्वादिति । अस्य हि 
ब्रिपक्षो नास्ति । व्यतिरेकी विवक्षितव्यायित्वे सति सपक्षाभादे सति विपक्षावृत्तिः; 
यथा नेदं जीवच्छरीरं निरात्मकम्‌ अप्राणादिमत््वप्रसद्भादिति । 

अथवा त्रिविधमिति, पूर्ववत्‌ शेषवत्‌ सामान्यतोदप्टं चेति। पूर्वं साध्यम्‌, तद्‌ 
व्याप्त्या यस्यास्तीति तत्‌ पूर्ववत्‌ । साध्यतजुजातीयः' शेपः, स यस्यास्ति तत्‌ शेषवत्‌ । 
पु्वंबन्ताम साध्यव्यापकम्‌ । शेबर्वादति तत्समानेऽस्ति। सामान्यतइचादृष्टम्‌ । च- 
शब्दात्‌ प्रत्यक्षागमाविरुद्ध चेति । एवं चतुर्लक्षणं पञ्चलक्षणमन्‌ मानमिति । 


त्रिविधम्‌ इति (सूत्र) तीन प्रकार का हैन अन्वयव्यतिरेकी, अन्वयी अन दहि (सत्र) तीन प्रकार का है--अन्वयव्यतिरेकी, अन्वयी और व्यतिरेकी धर व्यतिरेकी 
(यह वात्तिककार की उद्भाष्य व्याख्या है टी० ३१३) । उनमें अन्वयब्यति रेकी वह है 
जो पक्ष (विवक्षित) में तथा (तज्जातीय) में उपपन्त होने पर विपक्ष में नहं रहता; 
जैसे शब्द अनित्य है, सामान्य विज्येप वाला होकर हमारी बाह्य इन्द्रिय से प्रत्यक्ष होने 
के कारण, घट आदि के समान । अन्वयी वह है जो पक्ष तया सपक्ष म हता ह; 
जिसमें विपक्ष नहीं होता; जैसे सबको अनित्य मानने वालों के यहाँ “शब्द अनित्य है 
कृतक होने से” इसका विपक्ष ही नहीं है । व्यतिरेकी वह है जो पक्ष में सर्वत्र (व्यापी) 
है, जिसका सपक्ष नहीं है और जो विपक्ष में नहीं रहता, जसे यह जीवित शरीर 
आत्मारहित नहीं, (क्योंकि) प्राण आदि कें अभाव वाला हान दंगा । Fd 

अथवा त्रिविध है---पूर्ववत्‌ शेषवत्‌ और सामान्यतोरष्ट । पव (का अर्थ) हैं 
साध्य, वह व्याप्ति से जिसका है (अर्थात्‌ पक्ष में सर्वत्र स्थित) वह पूववत्‌ (अनुमान) 
है । साध्यसामान्य के समान शेष हैं वह जिसका है ऐसा शेषवत्‌ (अनुमान) है । (पदों 
का अर्थ है) साध्य में सर्वत्र रहते वाला पूर्ववत्‌ है, साध्य के समान में रहन बाला 
शेषवत्‌ है ओर सामान्यतः न देखा गया (अइष्टम्‌) सामान्यतोऽस्ष्ट हूँ । (वू में) i 
(और) शब्द से प्रत्यक्ष तथा आगम के विरुद्ध न होने वाला ET जाती है। इस प्रक 
चार लक्षण वाला अथवा पाँच लक्षण वाला अनुमान हाता हं । 


बक कद < 
' सन्देहः __सिङ्गलिङ्भिसम्बन्धस्मृति अनुमिति का करण है या तृतीय लिङ्गदर्शन (परामर्श) यह्‌ 
< > छि ॥ है मु ५ या न्‍ कि 
सन्देह है । यहाँ एके (आचार्यदेशीय), अपरे (अन्यमत) तथा वय तु (स्वकीय मत) क हा स्प 
किया गया है । स्वमत से सभी मिलकर अनुमिति के करण हैं यदि कौन प्रधान है, कौन गौण यह 
कहना है तो लिङ्गपरामर्श प्रधान है वही अनुमान है। Re 
विज्ञानस्‌- विशिष्ट ज्ञान, स्मृतिभिन्न ज्ञान; विशिष्टज्ञानं विज्ञानम्‌, श्च स्मृतेरन्यत्वम्‌ , 
टी० ३१ ३ | , जि 
नेष दोष:---संस्कार तो प्रत्यक्षपूर्वक होकर भी ज्ञान नहीं है । व जब फल रूप है तब प्रमाण न 
होने से अनुमान नहीं, जब वह प्रमाण है तो अनुसान के रूप में भी होता है । 
१. साध्यसजातीयः, क; साध्यतज्जातीयः, ख. (टीका च्ञ) |. 
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[ अनुमानम्‌ 
न्यायभाष्यम्‌ 

पूर्ववदिति, यत्र कारणेन फार्यमनुसीयते; यथा मेघोन्तत्था भरि 

वृष्टिरिति । व्यति 
न्यायवात्तिकरग्‌ 

अथवा त्रिविधमिति, पूर्वत्‌ शेपवत्‌ सापान्यतो दृष्टः चेति । तत्र पूर्वनाम यत्र 
कारणेन कार्यमनुमीमते' इति भाष्यम्‌ । कि पुनरिदमुक्तं भवलि कारणेन कार्यमनुमीयते 
इति ? यदि तावदयप्रर्थः कारणदर्शनात्‌ कार्यास्तित्वं प्रतिपद्यते इति ? तःनास्ति न 
हि कारणं गृहीत्दा कश्चित्‌ स्वस्थात्मा कार्य प्रतिपद्यते इति । तया च व्याहतं भव- 
| तीति । अथ पुनरेबमनुमीयते थत्र कारणं तत्र कार्यमिति ? एतदपि नाहित । कार्यका, 


र छ 0 जरा क >प्पाननानानााा ८ 
पूववत्‌ (सूज)-ज्जहाँ कारण से कार्य का अनुमान किया जाता ह जसे भेन 


के उमड़ते से (उन्नत्या) वर्षा ्वोगी (यह अनुमान) । 

[भाष्य को व्याख्या टी० ३१६] अथवा तीन प्रकार हैं पूर्ववत्‌ शेषवत्‌ और 
सामान्यतो इष्ट । उतमें पूर्वत्‌ वह है जहाँ कारण से कार्य का अनुमान क्रिया जाता 
है, यह भाष्य है । (आक्षेप) कारण से कार्य का अनुमान किया जाता है, इतका सल 
अभिप्राय है (उक्त भवति) ? यदि यह अर्थ है कि कारण को देखकर कार्य की सत्ता 
जान ली जाती है, वह हीं; क्योंकि कोई स्वस्थ चित्त (आत्मा) वाला कारण का 
ग्रहण करके कार्य को नहीं जान लेता ! अतः (यह कथन) (अनुभव के) विरुद्ध है। 
और, यदि इस प्रकार अनुमान किया जाता है कि जहाँ कारण होता है, वहाँ कां 


त्रिघिधम्‌--सूल्न के 'ल्लिविधम्‌' शब्द को अर्थगौरव के प्रति आदर के कारण वातिककार ने भाष्य 
से ऊपर होकर (उद्भाष्य) व्याख्यात किग्रा है (द्र० टी० ३१३) । 

बिवक्षितोपपत्तिः = पक्षयर्मता, तज्जातीयोपपत्तिः = अन्वयः (सपक्षसत्त्व), विपक्षावृत्ति:-- 
व्यतिरेक । 

यथा सर्वानित्यत्ववादिनाम्‌--न्यायमत में उदाहरण है; अभिधेयो विशेषः प्रमेयत्वात्‌ सामा- 
न्यवत्‌ । 

अथवा विविधमिति--सूत के पूर्ववत्‌ आदि के साथ एकवाक्यता करके व्याख्या की गई है। 
ुर्ववन्ताम--यहाँ पूर्वत्‌ जादि का अथं करते हैं सामान्यतोदृष्टं का 'सामान्यतोऽदृष्टम्‌' यह छेद 
करके व्याख्या की गई है । 

चशब्दात्‌ -सून्न के च शब्द से अबाधितत्व कहा गया है । वातिक के 'च' शब्द से असत्प्रतिपक्षतव 
सूचित किया गया है (द्र० टी० ३१५) । 

एवम्‌--भाव यह है; अबाधित, असत्प्रतिपक्ष, पूर्बवत्‌ ( साध्यवत्‌) को हेतु के तीनों प्रकारों में 
स्थिर मानकर 'शेषवत्‌” यह प्रथम प्रकार है, सामान्यतोदृष्ट यह द्वितीय प्रकार है । ये दोनों केरलाः 
न्वयी तथा केवलव्यतिरेकी हेतु चार लक्षणों से युक्त होते हैं, केवलाभ्वयी में विपक्ष नहीं होता तथा 
केवलव्यतिरेकी में सपक्ष । शेपवत्‌ सामान्यतोदृष्टं च यह तृतीय प्रकार है जो अन्वयव्यतिरेकी है तर्षा 
पाँच लक्षणों से युक्त है (द्र> टी० ३१५) । 
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| । १.१.५ ] ॥ १०७ 
| 


| स्थायभाष्यम्‌ 

| दोषबसत्‌ यत्र कार्येण कारणमनुमीयते, पूर्वोदिकविपरीतमुदक नद्याः 
पणत्वं शीत्रत्वं च दृष्ट्वा स्रोतसोऽनुमीयते भूता वृष्टिरिति । 
ले न्यायवार्द्ति कम्‌ 
रणयोमिन्नदेशत्वात्‌-तन्तवः स्वावयवेषु अंशष, पटस्तन्तुष्विति । कारणदर्शनाच्च कार्य- 
मनुमीयते इति ब्र्‌ वाणो5नुमानमुद्रां भिनत्ति का पुनरियमनुमानमुद्रा ? नानुपलब्धे 
न निर्णीते न्यायः प्रवर्तते! इति । यदि कारणदर्शनात्‌ कार्यमनुमीयते, अनु पलब्धे5र्थ न्यायः 
प्रवर्तते' इति स्यात्‌ । तथा च व्याहतं स्यात्‌ । न, अनश्युपगमात्‌---क एवमाह कारणद- 
शनात कार्यास्तित्वं प्रतिपद्यते इति । को वा ब्रवीति यत्र कारणं तत्र कार्यमिति ? 

उ कार्य तु कारणविशेषणत्बेनोपय्रुवतं गुणभूतम्‌ अनुमीयते इति सूत्रार्थः। तथा चन 

| | मुद्राभेद इति । 

| एवं शेषवदादिष्वपि व्याख्येयम्‌ । तत्रापि कारणं कायंस्याङ्गभूतमनुमीयत इति । 
| | . कथं पुनः शेषशब्देन कायंमुच्यते ? द्वयो नु मान भावेतोपक्षिप्तयोः कारणस्योपयोयाद्‌ अनुप 


शेषवत्‌ वह है जहाँ कार्थ से कारण का अनुमान किया जाता है; पहले (जल) 

से विपरीत जल, नदी की पूर्णता और प्रवाह की शीघ्रता को देखकर अनुमान कर 
लिया जाता है कि वर्षा हुई है । 
i होता है। यह भी नहीं; क्योंकि कार्य तथा कारण भिन्न-भिन्त स्थानों में रहते हैं- 
| | तन्तु अपने अवयव अंशुओं में और पट तन्तुओ में (रहता है) । और, कारण को देखकर 
| कार्य का अनुमान किया जाता है, यह कहने वाला अनुमान की मर्यादा (मुद्रा =मोहर 
| Seal) को तोडता है। किन्तु अनुमान की यह मर्यादा वया है ? न अज्ञात में न 
निश्चित (अर्थ) में अनुमान (न्याय) की प्रवृत्ति होती है (यह अनुमान की मुद्रा है) । 
यदि कारण को देखने से कार्य का अनुमान किया जाता है तो अज्ञात अर्थ म न्गाय की 
प्रवत्ति होती है, मह हो जायेगा और उस प्रकार विरोध होगा । [परिहार] यह 
ठीक नहीं, स्वीकार न करने से --कौत यह कहता है कि कारण के दर्श से सारा 2 
सत्ता जान लेता है ? अथवा कौन कहता है जहाँ कारण है, बहाँ काय होता है ? 
वस्डुतः (तु) कारण के विशेषण-रूप से प्रयुक्त गौण होने वाले (गुणमूतम्‌) काय का 
| अनुमान किया जाता है यह सूत्र (के पद) का अथ है। और इस प्रकार अनुमान का 
| ग नहीं होती । 
| ४२५ हल शेषवत्‌ आदि में भी ब्याख्या करनी चाहिये । जह भो कार्य का 
अङ्ग होने वाले कारण का अनुमान किया जाता है । किन्तु 'शेष शाज्द साका कसे 
कह दिया जाता है ? (उत्तर) अनुमान रूप म दोनों (कारण तथः कार्य) के प्रतीत होने 
यदि तावदयमर्थः--से आरम्भ करके 'ब्याहतं स्यात्‌ तक आक्षेप है । 

न,""न मुद्रासेद इति-_परिहार का भाव है : दोनों विकल्पों क ही हम नहीं मानते, अपि तु 
यह मानते हैं कि कारण के विशेषण रूप में प्रयुक्त गौण होते बाले कायं का अनुमान किया जाता है। 
इसे भागे उदाहरण के प्रसङ्ग में स्पष्ट किया जा रहा हः 
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न्ययभाष्यम्‌ 
सामान्यतोउृष्टं ब्रज्याय्‌ वेकसन्यत्र दृष्टस्यान्यत्र दर्शनमि 
चादित्पस्य । तस्माद्‌ अस्त्यप्रत्यक्षाप्यादित्यस्य ब्रज्येति । 
न्यायवात्तिकमु 

युक्त कार्यसिति कार्य शेषशब्दवाच्यम्‌ । 

उदाहरणम्‌-मेचोन्नत्या अविष्यति वष्टिरिति कारणेन कार्यानुमानम्‌ । कथं पुर- 
रस्य प्रयोग: ? ब्‌ ष्टिमन्त एते मेधाः गम्भीरध्वानदरवे सति, बहुवलाकाबर्ते सति 
अचिरप्रभावस्वे च सति, उन्नतत्वात्‌, तदम्यवृष्टिमन्मेघव दिति । नद्याः पूर्णत्व॑ र 
बढुदाहरणम्‌ । कथं पुननंदीपूरो नद्यां वतमान उपरि वृष्टिमन्तं देशमनुमापयति, 
व्यधिकरणत्वात्‌ ? नोपरि वष्टिमहे शानुमानं नदीप्रः। कि र्ताह? नद्या एवोपरि 
वृष्टिमद्द शसंबन्धित्वमनुमीयते नदीध्मेणेव । उपरिवृष्टिमहेशसम्बन्धिनी नदी, शीघ्र- 
तरज्रोतस्त्वे सत्ति फलकाष्ठादिवहनवत्त्वे च सति पूर्णत्वात्‌, तदन्यवृष्टिमत्पर्णनदीवत 
इति । भव्रिष्पति, भूता वेति फालस्यादिवक्षितः वात्‌, यः व श्चित्‌ काल उपाय : इति। 


ति, तथा 


सामान्यतो दृष्ट--गति (व्रज्या) पूवंक एक स्थान पर देखे गये को अन्य स्थान 
पर देखा जाना, जैसे कि सूर्य का । इअलिये प्रत्यक्ष न होकर भी र्यं की गति होती है। 
पर (उपक्षिप्तयोः) कारण का (पूर्ववत्‌ में) उपयोग हो चुकने से कार्य अनु युक्त है अतः 
कार्य ही 'शेष' शब्द का वाच्य (अर्थ) है। , । 

(पूर्ववत्‌ का) उदाहरण है; मेघों के उमड़ने से वर्षा होगी, यह कारण से कार्य 
का अनुमान । किन्तु इसका प्रयोग कैसे होता है ? ये मेघ वर्षा करने वाले हैं, गम्भीर 
गर्जना (व्वाप) वाले होकर, बहुत सी बलाका वाले होकर और विद्य त्‌ (अचिरप्रभा) 
वाले होकर उमड़ने के कारण, उनसे भिन्न वर्षा करन वाले भेघों के समान । तथया: 
पूर्णत्वम्‌? आदि शेषवत्‌ का उदाहरण है । (आक्षेप) किन्तु नदी का भरा होना (पूरः= 
वाढ) जो नदी में होता है, ऊपर के वर्षा से युक्त देश बा अनुमान कैसे करा सकता 
है; क्योंकि वे दोतों भिन्न-भिन्न आवारों में होते हैं ? [परिहार] ऊपर के वर्षा से 
युक्त प्रदेश का अनुमापक नदी का भरा होना नहीं है । तो क्या है? नदी के धर्म सें 
ही, नदी का ही ऊपर के वर्षायुक्त देश से सम्बन्ध होने का अनुमान किया जाता है; 
नदी ऊपर के वर्पायुक्त देश से सम्बन्ध बाली है, शीघ्रतर प्रवाहवाली होकर, फलकाष्ठ 
आदि को प्रवाहित करती हुई भरी हुई होने से, उससे भिन्न वर्षा से युक्त नदी के 
समान । पहाँ (वर्षा से युक्त नदी) होगी या हुई (यह अर्थ होगा) क्योंकि काल विवक्षित 
नहीं, अतः कोई भी काल लिया जा सकता है । 


RMSE 2 2 ०0 
अनुमानं नदीपूर:---जिससे अनुमान किया जाता है वह अनुमान (अनुमापक) है। यहाँ नदी- 


पूर' से ही अनुमान किया जाता है । प्रश्न का आशय है, नदी के धर्म नदीपूर से ऊपर के देश की 
वर्षा का अनुमान कैसे किया जा सकता है ? उत्तर है; नदी के धर्म पूर'से नदी के ही वृष्टिमरतै 
देश से सम्बन्ध का अनुमान किया जाता है। अन्‌ मान में काल-विशेष की विवक्षा नहीं अपि तु योग्य 
काल का अनुमान होता है; क्योंकि कारणं सदा कार्य से पूर्व ही होता है (द्र+ टी० २१६-२१७) । 
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न्यायवातिकम्‌ 

सामान्यतोहष्टं नाम अङ्कार्यकारणभूतेन यत्राविनाभाविना विशेषणेनविशेष्यमाणो 
धर्मी गम्यते, तत्‌ सामान्यतो दृष्टं, यथा बलाकया सलिलानुमानम्‌ । कथं पुत- 
बंजाकया सलिलानुमातम्‌ ? यावातस्य देशो बलाकयाऽजहद्‌वृत्तित्वेन प्रसिद्धों भवति 
तावन्तमन्तर्भाव्य व क्षादिकमर्थ' पक्षीकृत्य बलाकावस्तवेत साधयति 

अपरे पुनर्मन्यन्ते सामान्यतो इष्टम्‌ आदित्यस्य गत्यनु मानसिति। तत्तु, न बुद्ध्यामहे 
कथम्रनमीयते इति । यदि तावद्‌ गतिमानादित्य इति अनुमीयते, तत्‌ केन प्रतिपद्यते ? 
न ह्यादित्यगतेः किञ्चित्‌ सम्बद्ध लिङ्गपस्ति । न चासंबद्धोर्वों ऽतुमात्‌ं, शक्र्यते । तथा 
च सर्व सर्मेणानुमीयेत । अथापि देशन्तरप्राप्तिलिङ्गमिति । तन्त अद्षष्टत्वात्‌ त हि 
सवितुः करिचिद्‌ देशान्तरप्राप्ति पश्यति । देशान्तर खलु आकाइदेशो वा दिग्देशो वा 
भवेत्‌ । उभयं चाप्रत्यक्षम्‌ । 


[तृतीय प्रकार] सामान्यतोद्‌ष्ट वह हैं जहाँ काय तथा कारण न होत वाले 


किसी अविनाभावी विशेषण के द्वारा शिष्ट किया गया (विश्वेष्यमाण:) धर्मी जाता जाता 
है, वह सामान्यतोदृष्ट है, जैसे वक परित (बलाफा) से जल का अनुमान होता है । किन्तु 
बलाका से जल का अनुमान कैसे हो जाता है ? इस (जल) का जितना प्रदेश वलाका के 
द्वारा न त्यागने योग्य (अजहद्वृति त्वेन) ज्ञात होता है उतने का अन्तनवि करके वृक्ष 
आदि अर्थ को पक्ष बताकर उसके वलाकायुक्त होते से (उत्तका) जलयुक्त होना सिद्ध 
कर देता है (?) । है अल ) ली. 
किन्तु दूसरे (भाष्य का अर्थ) मानते हैं, सूर्यं की गति का अनुमान सा र a 
दृष्ट है । (समीक्षा) वह तो हम नहीं समझते कस (सूर्यं की i नत) ॥ | 
किया जाता है ? यदि सूर्य गति वाला है, यह अनुमान किया जाता है व्‌ हलि 
जाना जाता है? क्योंकि (हि) सूर्य की गति से सम्बद्ध कोई लिङ्ग नहीं है और मुल 
अर्थ का अनमान नहीं किया जा सकता । और यदि असम्बद्ध अर्थ का भी ps 
किया जा सके (तथा च) तो सब (हेतुओं) के द्वारा सबका अनुमान कर लिया बु 
यदि अन्य. प्रदेश में प्राप्त होना ही लिङ्ग हैँ । वह ठीक नहीं, न हिला हँ गा हो क“ 
(अदुष्टस्वात्‌)-वस्तृतः (हि) कोई सूर्य की अन्य देश र पराप्त को दी । अन 
देश या तो आकाश देश है अथवा दिग्देंग है । और दोनों ही अप्रत्यक्ष हू । हि 
सामान्ण्तोहष्ट म जहाँ सामान्य रूप से अविनाभावी हेतु द्वारा धर्मी का स्वप ज्ञात होता है क 
सामान्यतोद्‌ ष्ट अनुमान है । अविनाभावी होना सभी हेतुओं की समानता है, अ पूर्ववत्‌ क" नै 
से भेद दिखलाने के लिये वातिककार ने कहा है अकार्यकारणमूतेन । सामानन्‍्यतादुष्ठ म कह. क 8 
का अभेद मानकर हेतु को सामान्य कहा गया १ न धर्मी जतुमापक होता है मोर 
मे धी अन मेय होता है (टी ०५३१७ छ ४ 
रन व है और शेपवत्‌ के उदाहरण में अच्तभू त हो 
'जाता है अतः वार्तिककार ते यथा बलाकया' आदि उदाहरण दिया है । 
बलाकावर बेभ--म० गङ्गानाथ झा के अनुसार यहाँ 'सलिलवत्त्वेन' पाठ शुद्ध है । 
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न्यायवात्तिकम्‌ 
f न चान्या गतिरस्ति। तस्माद्‌ देशञान्तरप्राप्तिदर्शनमयुक्तम्‌ । सर्वत्र खल्वयमा- 
है १ क 
॥ दित्यस्य मण्डलमेव केवजमुपलभते । न च वस्तुमात्रउशतादन्‌ मान युक्तम्‌ । अपिच 
) केनचित्‌ प्रकारेणादित्यस्थ गतिः शक्या द्रष्टुम्‌, उपलब्धिलक्षणप्राप्तत्वात्‌, न पुन- 


देजारतरप्राप्तिः, तित्यमदीन्द्रियत्वात्‌। न हि काचिदपि प्रत्यज्ञाप्रत्यक्षवृत्तिः सयोगो 
भवति प्रत्यक्षः । अथ देत्रदत्त स्य देशान्तरप्राप्तिरर्शनेनादित्यस्य गत्यन्‌ सानं सामान्यतो 
इष्टमिति मन्यसे, न केवलमादित्यस्य सर्वार्थानां गत्यन्‌मानमेतत्‌ । तहिः भवानपि 


अन्य कोई गति गहीं है । इस प्रकार देशान्तर में प्राप्ति होने का दर्शन अयुक्त है । वस्तुतः 
(खलु) सर्वत्र ही यह (कोई व्यक्ति) सूर्यं मण्डल को ही केवल देखता है और केवल 
वस्तु के दर्शन से अनुमान होना युक्तियुक्त नहीं । और भी, किसी प्रकार सूर्य की गति 
देखी भी जा सकती है; क्योंकि बह प्रत्यक्ष के योग्य है किन्तु (सूर्यं की) अन्य देश- 


नि प्राप्ति नहीं देखी जा सकती, क्योंकि वह सदा (नित्य) अतीन्द्रिय है । वस्तुतः (हि) कभी भी | 
५ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का संयोग प्रत्यक्ष नहीं होता । यदि ऐसा मानते हो (मन्पसे) कि 


देवदत्त की (गतिपूर्वक) अन्य देश में प्राप्ति देखने से सूर्य की गति का अनुमान होता है, 
यही सामान्यतोहष्ट है, तो ठीक नहीं, केवल सूर्य की नहीं अपि तु सभी द्रव्यों (अर्थो) 
की गति का यह अनुमान होगा, तब तो आप भी जाते हैं. इस प्रकार का अनुमान क्यों 
नहीं कर लेते ? [समाधान] वस्तुतः यह सूर्य की गति का अनुमान साक्षात्‌ नहीं है। 
तो क्या है ? (सू की) अन्य देश प्राप्ति का अनुमान करके उससे गति का अनुमान है, 
इस प्रकार दोष नहीं । (अनुमान का प्रयोग होगा) (सूर्य की) अन्य देश में प्राप्ति होती 
उपलब्धिलक्षणप्राप्तत्वात्‌--उपलब्धिलक्षणप्राप्तिः = प्रध्यक्षोपलब्धियोग्यता, टी० ३१७। | 
तदभि जुखदेशसम््रन्धात्‌--यहा ल्यप्‌ का लोप होने पर कमं में पञ्चमी है, तदभिमुखदेशसम्ब- 
न्धादिति ल्यत्रूलोपे पञ्चमी । स्वाभिमुखदेशभु श्या तुत्पन्नः पादविहारो यस्य स तथोबतः, टी० ३१५। 
भाव यह है : द्रष्टा ने प्राची दिशा में सूर्य को देखा, कुछ समय पश्चात्‌ अपने स्थान से न हटकर वह 
वहां घूम he (पर्वाभिमुख से पश्चिमाभिमुख हो गया) तब उसने देखा कि सूर्य उसके सामने है, 
पश्चिम दिशा में है । इससे सिद्ध होता है कि सूर्य में देशान्तर की प्राप्ति होती है (मि० म० गङ्भा- 
/ i प्‌० १४१) । इन सभी पदों का पदक्ृत्य ता० टी० ३१७ में इस प्रकार दिया गया है 
i तस्ययालिषधत्वात्‌ इतना ही कहा जाता तो सामने स्थित स्थाणु आदि से व्यभिचार होता, 
क्योकि वह भी वहीं खड़ा हुआ प्रत्यभिज्ञा का विषय होता है, उसकी निनुत्ति के लिये “परिवृत्य' यह 
पद द्या गया है। फिर भी गुण आदि से व्यभिचार होता, उसकी निवृत्ति के लिये द्रव्यत्वे सति, 
यह a है । तयापि शीघ्र नष्ट हो जाने बाले प्रदीप आदि से व्यभिचार होता, उसकी निवृत्ति 
के लिये क्षयव्‌ दविप्रत्ययाविषयःवे सति’ यह विशेषण है। तथापि पीछे की और स्थित 'स्थूणा' ह 
व्यभिचार होता, उसकी निवृत्ति के लिये प्राङ मूखोपलभ्यत्वे सति, विशेषण है । उपलभ्यता का अर्थ 
है उपलब्धि का कमं होना जीर वह यहाँ अतीत काल की है ।"* तथापि यदि द्रष्टा ही स्वयं चलकर | 


ee पीछे की 
सामने आ पश्चिमाभिमुख महल के पीछे की ओर-हो जाये तब उपय बत हेतु का व्यभिचार होगा, 
उसकी निवृत्ति के लिये 'अनुरपन्नपादविहारस्य” यह्‌ विशेषण है। हु 
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न्थायवात्तिकम्‌ 

गञ्छतीत्येवं कस्मात्‌ नानुमिमीषे ? नंवेदम्‌ आदित्यगत्यनुमान साक्षात्‌ । कि ताह ? 
देज्ान्तरप्राप्तिमनुमाय तया गत्यमृसानमित्यदोषः-_देतञान्तरप्राप्तिमानदित्यः द्रव्यत्वे 
सति क्षयवृद्धिप्रत्ययाविषयत्वे च प्राङ्मुखो पलभ्यत्वे च तदसिमुखदेशसंबन्धाद्‌ अदुत्पन्न- 
पादविहारस्य परिवृत्य तत्प्रत्ययविष्यत्वात्‌, मण्यादिवत्‌ । 

गण्यादावेतत्सर्वमस्ति । स च देशान्तरप्राप्तिमान्‌, एवं चादित्यः तस्माद्‌ 
देशान्तरप्राप्तिमानिति । अतया तु देश्ञान्तरप्राप्त्या अनु मितया गतिरनुमीयते, इति । देशा- 
न्तरप्राप्तिमस्बे वा साधनम्‌, देशान्तरप्राप्तिमानादित्य;, अचलचक्षुषो व्यदधानानुपपत्तौ 
रष्टस्य पुनर्दरशनाविषयत्वात्‌, देवदत्तवदिति । 

एके तु दिकप्रत्यक्षत्वेऽनुमानं बरुवते, प्रत्यक्षा दिक्‌ अङ्कः ल्यादिव्यपदेश्ात्‌, चन्द्र- 
बदिति । तच्च न, अख्पत्वात्‌-- अरूपा दिक्‌ कथं बाह्यकरणप्रत्यक्षा भविष्यति ? कयं 
तहि अङ्ग.ल्या दिग्व्यपदेश: ? दिग्देशसंबन्धिषु वृक्षादिषु दिग्व्यपदेज्ञात्‌--ये दिग्देश- 


ite 


संबन्धिनो वक्षादयस्तान दिगित्पुपचरन्ति, आदित्येन सहोपलब्धे:। प्राचीत्यय शब्दः 


DT HMRI 
है, द्रव्य होकर क्षय और वृद्धि की प्रतीति का विषय न होकर और प्राची की आर 
मुख करके उपलब्धियोग्य होने पर चरणविक्षेप न करने वाले को धूमकर (परिवृत्य) 
उसके सागने (अभिमुख) के देश (पश्चिम दिशा) में प्रतीत होने के कारण, मणि आदि 
के समान । 
मणि आदि में यह सव है और उसकी अन्य देश में प्राप्ति होती है, इसी प्रकार कां 
सूर्य है, इसलिये (सूर्य) अन्यदेश में प्राप्तिवाला है । और इस अनुमान से जानी गई 
अन्य देश की प्राप्ति से (सूर्य की) गति का अनुमान क्रिया जाता ठँ। अथवा (सूर्य के) 
अन्य देश में प्राप्तिवाला हाने में यह साधन है, सूर्य की अन्य देश में प्राप्ति होती है, 
नश्चल इष्टि वाले (जन) को व्यवधान न होने पर (भी) एक वार देखे गये का फिर 
इष्टि का विषय न होने से, देवदत्त के समान । का 

कोई (एके ?) तो दिशा की प्रत्यक्षता में यह अनुमान कहते ठा) दिया प्रत्यक्ष 
है, बत्रोंकि (उसका) अङ्ग,लि आदि से व्यपदेश किया जाता है, चन्द्रमा के समान । 
किन्तु वह टीक नहीं, (दिशा के) रूपराहित होते से--दिशा रूपरहित हैं, वह्‌ बाह Li 
से प्रत्यक्ष कैसे होगी? (शङ्का) तत अङ्ग,लि से दिशा का व्यपदेश कैसे होता है! 
(समाधान) दिशा के देश से सम्बन्ध रखने वाले वृक्ष आदि में दिशा का व्यपदेशा होने 
से--जो दिशा के देश से सम्बन्ध रखने वाले वृक्ष आदि हैँ उनमे दिशा का उपचार 
कर लेते हैं (उन्हें गौणरूप से दिशा कह देते हैं); क्योंकि वे सूयं Et 007 उपलब्ध होते 
हैं। प्राची यह शब्द सूर्य के प्रथम दशान से विशिष्ट दिशा के देशं मे ह| उ छह क 
देशान्तरप्राप्तिमत्दे--सूर्यं की अन्यदेश प्राप्ति में यह दूसरा अनुमान दिया गया हे-देशान्तर्‌- 
प्राप्तौ साधनान्तरमाह्‌, टी० ३१८ । 
एके तु०--किसे लक्ष्य करके यह कहा गया 
प्रत्यक्ष मानते हैं; द्र० मानमेयोदय, पृ० १६० । 


है? यह स्पष्ट नहीं; भाट्टमीमांसक भी दिशा का 
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न्यायव त्तिकम्‌ । 
आद्यादित्यदर्शन विशिष्ट दिग्देशे वतेते । तेन आसभादित्यदर्शनेन सह यान्‌ वृक्षादीन- | 
पलभन्ते, तान्‌ पाचीत्युपचरन्ति । उपचर्यं चाङ्ग_ल्या व्यपदिशन्तोति। ) क 
अथ वा त्रिविधमिति लिङ्गस्प प्रसिद्धसदसन्दिग्धतामाह । प्रसिद्धमिति पक्षे 
व्यापकम्‌ सदिति सजादीपे$स्ति । असन्दिग्धमिति सजातीयाविनाभःवि । 
अथ वा त्रिविधमिति नियमार्थम्‌ । अनेकधा सिन्नस्थान्‌भानस्य त्रिविधेन 
पूर्ववदादिना संग्रह इति नियमं दर्शयति । कथमनेकत्रा भिन्नमिति ? अन्वयव्यतिरेकि 
द्वेधा, सजातीवेऽवि द्वेधा सरेव सदसच्च । अन्वथ्ययपि द्वेधेंव । एवं व्यतिरेक्येक- 
रूपम्‌, सपक्षाभावात्‌ ! तदिदं पञवधामिन्नननु मानं कालभ देन पञ्चदशधा भवति। 
तदपि पुतः पुरुषभेदानु विधानात्‌ षष्टिभेदः भवति । तस्य त्वान्तर्गणिकोऽनन्तभेद इति । 
सोऽवमन्‌ मानभेद एवं भिन्नः त्रिविधमित्यनेन संगृहीत इत्यतो नियमार्थं त्रिविध 
ग्रहणमिति । 


प्रथम दर्शत के साथ जिन वृक्ष आदि को देखते हैं उनको गाण रूप में (उपचार से) 
“प्राची” कह देते हैं और उपचार करके अङ्ग लि से निर्देश कर देते हैं । 
[व।त्तिककार की स्वकीय व्याख्या] अथवा “त्रिविव' इससे लिङ्ग की प्रसिद्धता, सत्ता 
तथा असन्दिग्धत्ता को कहा गया है । प्रसिद्ध का अर्थ है (लिङ्ग का) पक्ष में सर्वत्र होता 
(व्यापकता), सत्‌ का अर्थ है (लिङ्ग का) सपक्ष (सजातीय) में होता और 'असन्दिग्व' 
का अर्थ है, सपक्ष में नियम से रहना (विपक्ष में नहीं) (सजातीयाविनाभावि) 
अथवा 'त्रिबिध' शब्द नियम के लिय है । अनेक प्रकार से भिन्न-भिन्न होने 
वाला जो अनुमान हैं उसका पूर्ववत्‌, आदि तीन प्रकारों म संग्रह हा जाता है, यह 
नियम (आचार्थ) दिखलाता है। (प्रश्न) (अनुमान) अनेक प्रकार से भिन्त बंसें हैं? | 
(उत्तर) अव्वय-व्यप्तिरेकी दो प्रकार का हू, सपक्ष में भी दो प्रकार होते हैं; सत्‌ ही 
होता है तथा सत्‌-असत्‌ (कहीं सत्‌ कहीं असत्‌) होता है । अन्वयी भी दो प्रकार का 


क है । इसी प्रकार व्यतिरेकी एक रूप वाला है ; क्योकि उसका सपक्ष नहीं होता। 
वह यह पांच प्रकार के भेद वाला अनुमान काल (मूत, वर्तमान तथा भविष्यत्‌) मेद से 
i न्द्रह प्रकार का होता है । फिर वह भी पुरुष के भदौं (प्रतिपन्न, अप्रतिपन्न, सन्दिग्ध, 


विपर्यस्त) का अनुसरण करने से साठ प्रकार का होता है । उसके तो अनन्त अवान्तर 
5 (अःन्तगणिक ) भद हो जाते हैं । वह इस प्रकार भिन्न भिन्न अनमान का भेद “त्रिविध 
} इस शब्द से संगृहीत हो जाता है । इस प्रकार 'त्रिविध' शब्द का ग्रहण नियम कें 
लिये है । 

१ अथवा त्रिविधमिति-यह वात्तिककार की अपनी व्याख्या है, स्वमतेन व्याख्यान्तरमाह, अथवा 
॥' ५ त्रिविधमिति, टी० ३१८। , 

अथवा त्रिविधमिति नियमार्थम्‌--'त्रिविधम्‌' यह शब्द नियम के लिये है । अनुमान के अनन्त 
भेद हो सकते हैं नियम के लिये कहा गया है कि अनुमान तीन प्रकार का होता है । इस प्रकार अनु- 
मान की व्याख्या से वात्तिककार ने स्वरूप, संख्या तथा फल-सम्बन्धी मत-भेदों का निराकरण कर दिया 


i 
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व्यायभाष्यम्‌ 
अथवा पूर्ववदिति, यत्र यथापूर्व प्रत्यक्षभुतयोरन्यतर दशेनेनान्यत- 
रस्याप्रत्यक्षस्यान्‌ सानम्‌, यथा धू मेनाग्निरिति। 
न्यायत्रात्तिकम्‌ 
पूर्ववदित्युक्तम्‌, कि पुनरत्र पूर्ववत्‌, कि कार्यंमुत कारणमिति ? यदि पूर्वमस्या- 
स्तीति पूर्ववत्‌, कार्य पूर्ववत्‌ प्राप्नोति । ततश्च कारणेन कार्यान्‌ मानमिति . व्याघातः | 
पर्दमस्यास्तीति पूर्ववदिति नसः, न पुनः कार्यम्‌ । कि तहि? ज्ञानम्‌, ज्ञानस्य पूर्व 
विषयः । तदिदं ज्ञातं पूर्वत्रदति । तेन च कार्यान्‌ मानमिति। एवं शेषददादिष्वपि 
तद्विषयाणि ज्ञानातीत्युक्तः भवतीति। अथवा पूर्ववदिति वतिप्रयोग एषः, यथा पूर्व 
प्रत्यक्षेण इष्दोऽर्थः, तथान्‌ मानेनापि तमेवार्थं प्रतिपद्यत इति पूर्ववद्‌ दृष्टो भवति । 


अथवा पूर्ववत्‌ (पहले के समान) वह हैं, जहाँ पहले प्रत्यक्ष से जाने गरयो के 
समान दो में से एक (अन्यतर) के दर्शन से दूसरे अप्रत्यक्ष का अनुमान होता हैं; जैसे 
धूम से (धूम को देखने से) यह अग्नि है । 

(आक्षेप) 'पूर्ववत्‌' यह कहा गया है किन्तु यहाँ पूर्ववत्‌ क्या है, क्या कार्य है, 
अथवा कारण ? यदि जिसके पूर्व है वह पूर्ववत्‌ है तो कार्य पूर्ववत्‌ हैं यह (अथ) प्राप्त 
होता है ? और, तब कारण से कार्ष का अनुमान होता है, इस (भाष्य का) व्याधात 
है । |परिद्ार] जिसके पूर्व है, वह पूर्ववत्‌ हैं, यह हम कहते हैं, किन्तु वह काय नही । 
तो क्या है ? ज्ञान है; ज्ञान से पूर्व है विषय । वह यह ज्ञान (ही) पूर्ववत्‌ हैँ । और, 
उससे कार्य का अनुमान किया जाता है । इसी प्रकार शेषवत्‌ आदि में भी उस (शेष 
आदि) विषय का ज्ञान, यह कहा जा सकत' है । अथवा “पूर्ववत्‌ यह वति (प्रत्यय) का 
प्रयोग है (मतुप्‌ का नहीं), जैसे एहले किसी अर्थ को प्रत्यक्ष से देखा था उसी प्रकार 
अनुमान से भी उसी अर्थ को जान लेता है, इस प्रकार पूर्ववत्‌ दृष्ट (अनुमान) 
होता है । 


है 'तःपूर्वक' शब्द से दिखला दिया है कि अनुमान प्रत्यक्षपूर्वक होता है, इससे स्वरूपविषयक मत- 


भेद दूर हो जाता है । अनुमान की व्युत्पत्ति (अनुमीयतेऽतेनेति) से दिखला दिया है कि इसका फल 
अनुमिति’ है । ,त्रिविधम्‌' (यह तीन प्रकार का है) इस कथन से संख्याविषयक मतभेद का निरा- 
करण कर दिया है। (टी० ३१९) ! 

व्याघात:--भाष्यव्याबात:, यथा कारणेन कार्यमनुमीयते, ऊपर भाष्य, पृ० १०३; 

एवं शेषवदादिब्वपि- -शेषवत्‌ और सामान्यतोदृष्ट में भी 'ज्ञान' ही लेना चाहिये। 
वतिप्रथोग:-- वति प्रत्यय क्रिया की तुल्यता में होता है (तेन तुल्यं क्रिया चेद्‌ वतिः ५१: ११४) 
अतः जो पहले के तुल्य है वह पूर्ववत्‌ है (३० टी० ३१६) । 
पूर्ववद्‌ दृष्टो भवति--जैसे दृष्टान्त में दो धर्मो का साध्यसाधनभाव देखा था उसी प्रकार यहां. 
पक्ष में उनमें से किसी एक धमं के दर्शन से दूसरे का अनु मान कर लेता है साधन धर्म के दर्शन से 
साध्यधर्म का अनुमान कर लेता है। यह कियातुल्यता है अथवा इत्यादि में भाष्य की व्याख्या की 


गई है। 


७ ७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


FR )िएणपफओ ओििज 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


११४ ] [ अनुमानम्‌ | 


न्यायवात्तिकम | 
अन्ये पुनरम्यथा वर्णयन्ति; यथा तेनैव धूसेन तमेवारिनि प्रतिपद्यते इति । कि 
पुनरयं धूमेन प्रतिपद्यते ? किमग्निम्‌, उत देशम्‌, उत सत्ताम्‌, उताग्निमन्तं 'देशम्‌ ? 
तत्र न तावदगिन प्रतिपद्यते, धर्मधमिभावानुपपत्तः--नाग्निधू मस्य धर्मः, न बाग्नि- 
घर्मो धूमः । प्रतीतत्वाच्चारनेर्तानुमेयत्वमस्ति। एतेन सत्ता देशश्च व्याख्यातः; अग्निसत्तायाः 
प्रतीतत्वाद्‌ देशस्य चेति । अग्निमान्‌ देश इति चत्‌, न धूमस्यातदर्मत्वात्‌-अथापीदं 
स्याद्‌ अग्निसान्‌ देशो धूमेनानुमीयते ? तच्च नंवम्‌ । कस्मात्‌ ? अतद्धमंत्वात्‌-- 
न हि धूमोऽर्निमतो देशस्य धर्मः। न चाग्नेदेशमात्रसंबन्धो न प्रतीतः । अयमगिनि- 
सानिति चेत्‌; न, तस्पादृष्टत्वात्‌--देशविशेषोऽरिनमत्तयानुसीयते, न देशमात्रम्‌। न, | 
तस्यादृष्टत्वात्‌--न ह्ययं देशविशेषं पञ्यति, केबल शून्यमभिधानघुच्चारयति 'अयं | 
देशोऽर्निमान्‌' इति न च धूममात्रमग्निप्रतिपादकम्‌, धूममात्र चायं पइ्यति। अतो 
न देशविशेषोऽप्यनुसेयः । 


किन्तु दूसरे (दिङ्नाग आदि टी०) अन्य प्रकार से व्याख्या (वर्णन) करते हैं; जैसे 

उसी धूम से उसी अग्नि को जान लेतता है। यहाँ यह (व्यक्ति) घूम से क्या जान लेता 

है, () क्या अग्नि को, (7) या देश को, (7) या (अग्नि की) सत्ता को अथवा 
(४) अग्नि से युक्त देश को ? उनमें से अग्नि को तो जानता नहीं, धर्म-धमि-भाव न | 
बन सकने के कारण--न अग्नि धूम का धमं है अथवा न धूम अग्नि का धर्म है, और, 
ज्ञात होने के कारण अग्नि अनुमेय नहीं है । इससे (अग्नि की) सत्ता तथा देश 
(अग्नि का देश) की व्याख्या हो गई; क्योंकि अग्नि की सत्ता ज्ञात है और देश भी 
(इ है) । (श ङ्का-समाधान) यदि (कहो) अग्निमान्‌ देश (अनुमेय) है, यह भी नहीं, | 
धूम के उसका धर्म न होने से--यदि यह (मत) हो कि अग्निमान्‌ देश का धूम से 
त किया ५9) है । वह भी ऐसा नहीं । क्‍यों ? उस (देश) का धर्म न होने 

है “-वस्तुत: धूम अग्निमान्‌ देश का धर्म नहीं | और, यह हीं कि 

पक देशमात्र से सम्बन्ध ज्ञात गो यदि (हो 2 बक नि र र क. है) 
ही) यह देश अग्निवाला है (यह अनुमेय है), 
तो ठीक नहीं, उसके न देखा गया होने से--देणविज्ञेष के आरेनमानु होने का अनुमान 
किया जाता है, देशमात्र का नहीं, यह भी नहीं (न) उसके देखे गयेन होने से-- 
वस्तुतः यद (अनुमाता) देशविशेष को नहीं देखता, केवल खाली शब्दों का उच्चारण 
करता है कि यह देश अग्तिमान्‌ है । और; केवल धूम अग्नि का बोधक नहीं किन्तु 


_ 


} यह्‌ कबल धूम को देखता है । इसलिये देशविशेष भी अनुमेय नहीं है 


+. 


देह पुनः---यहाँ दिड नाग ने धूम से अग्नि रूप अन्य घर्म का अनुमान होता है अथवा अग्ति तथा 
' हे ह RR यह सिद्ध किया है कि अग्निविशिष्ट देश 
तु इर्‌ णहा गया है-- 
लिङ्गस्याव्यनिचारस्तु धमे णान्यत्र दृश्यते । 
तत्न प्रसिद्ध तद्थु्तं धमिणं गमयिष्यति ।। 
यहाँ वात्तिककार ने दिङनाग द्वारा दोषयुक्त सिद्ध किये गये विकल्पों को, अन्य विकल्पों को, 


& | 
a \ 
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| ऱ्यायवात्तिकम्‌ 
| अविनाभावेन प्रतिपादयतीति चेत्‌ --अथापीदं स्याद्‌ अविनामावोऽग्निधूमयोः, 
अतो धूमदर्शनार्दाग्न प्रतिपद्यते इति, न, विकल्पानुपपत्तेः । अर्निधू मयो रविनाभाव इति 
कोऽथ: ? कि कार्वकारणमातः, उत्त कार्थसमवायः, उत तत्संबन्धमात्रमिति ? अस्तु 
| तावत्‌ पूर्व: कार्यकारणभाव इति । तन्न, अतद्वृत्तित्वात्‌--न हि धूमोऽग्नो वर्तते, 
नाप्यन्य में, स्वकारणबृत्तित्वात्‌, अतो न कार्यकारणभावः। नेकार्थसमवायोऽपि, 
तान्यामन्यस्यानारम्मात्‌--न हि भिन्नजातीयाभ्यां द्रव्यमारभ्यते इति। न च 
तावप्पखत्र वर्तेते, स्वकारणवृत्तित्वादित्युकतम्‌ । संबन्धमात्रं तत्र वर्तत इति 
| चेत्‌; तदप्यनुमातु' न शक्यते । कथम्‌ ? यदि तावद्‌ एवं कुरुते अस्ति सम्बन्धोऽरिन्‌- 
| धूमयोरिति, तन्न, अप्रतीतत्वात्‌ । अनरिनिकस्यापि धूमस्य दर्शनात्‌ न संबन्धानुमानम्‌ । 


यदि अविनाभाव सम्वन्ध से (धूम अग्नि का) बोध कराता है-यदि यह 
(मत) हो कि अग्नि और धूम का अविनाभाव हैं इसलिये धूम को देखकर अग्नि को 
जान सेता है | तो यह (युक्त) नहीं, विकल्प न बन सकने से | अग्नि और धूम का 
अविनाभाव सम्बन्ध है, इसका क्या अर्थ है? (|) बया (इन दोनों का) कार्यकारण- 
भाव है, अथवा (7) एक अर्थ का (में) समवाय है या (/) केवल सम्बन्ध होना है। 
अच्छा, प्रथमतः पहला (विकल्प) हो जाये कि (दोनों का) कार्यकारणभाव सम्बन्ध 
है। वह नहीं है, तद्‌ वृत्ति न होने से--वस्तुत: न धूम अग्नि में है, न अग्नि धूम में, 
क्योंकि ये अपने-अपने कारणों में रहते हैं, इसलिये (दोनों का) कार्यकारणभाव नहीं 
है। (॥) एक अर्थ का समवाय (एकस्य अर्थस्य समवायः) भी नहीं; क्योंकि उन दोतों 
से किसी अन्य की उत्पत्ति नहीं होती; वस्तुतः भिन्न जाति वालों (द्रव्यों) से द्रव्य 
की उत्पत्ति नहीं होती । और, वे दोनों भी एक (अन्य) में (समवाय से, एकस्मिन्नथ 
समवायः) नहीं रहते; क्योंकि (वे) अपने-अपने कारणों में रहते हैं, यह कहा जा चुका 
है। (7) यदि उन (दोनों) में सम्बन्ध हैँ, उसका भी pb नहीं किया जा 
सकता । कैसे ? यदि तो (आप) इस प्रकार (अनुमान) करते हैं, अग्नि और घूम का 
सम्बन्ध है' । वह नहीं होगा, प्रसिद्ध न होने से, विना अग्नि के भी धूम का दर्शन होने 
से (दोनों के) सम्बन्ध का अनुमान नहीं (हो सकता) । यदि रूप और स्पश के समान 
तथा दिड नाग के मत को भी दोपयुक्त दवसकत दिखलाकर अपना मत दिखलाया है । र 
कि पुनरयम्‌ः `` प्रदयति---यहाँ चार विकल्प दिखलाकर उन्हें दोपयूबत सिद्ध किया गया है f 
न देश्ञविशेषोप्यनुभेयः--यहाँ दिड नाग के मत का निराकरण किया गया है | दिङनाग के मत 
में धूम का आधार होने वाला कोई पर्वत आदि देशविशेष नहीं हैं, वह अतीन्द्रिय तथा सूक्ष्म परमाणुओं 


का संघात मात्र ही है। 
अतदव त्तित्वात--यहाँ धूम और अग्नि के कार्यकारणभाव रूप अविनाभाव का [निराकरण किया 


गया है। 
नैकार्थसमवायोऽपि--यहां धूम और अग्नि के एकार्थसमवाय (एकस्यार्थस्य समबायः एकस्मिन्‌ 


वाऽरे समवायः टी० ३२१) का खण्डन है ।' 


| 
| 
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न्यायावत्तिकमु | 

रूपस्पर्शवत्‌ साहचर्यं भविष्यतीति चेत्‌; न, उभयोव्यंभिचारो दृष्टः-अनग्निभूमो | 
दृष्टः, अधूमइचारिनिरिति, उभयं व्यभिचारि, तस्मात्‌ न साहचर्यमपि । | 
यत्र धूमस्तत्र वह्निरित्यनेनेव प्रत्युक्तम्‌ । न चान्या गतिरस्ति । तस्मात्‌ न 

धूमेन वह्विरनुमीयत इति । लोकविरोध इति चेत्‌--यदि धूमेनाग्निर्नानुमीयते ननु 
लोको विरुध्यते इति चेत्‌; नास्ति विरोधः, धूमविशेषेण अग्निविशेषणस्य धूमस्य 
प्रतिपाद्यत्वात्‌ । कथं पुनरयमग्निधूमविशेषणं अवति? यदा गुणभूतो5तुमेयो भवति 
'अरिनिमानयं धूमः’ इति धूमविशेषेणासाधारणेन प्रतिपद्यते । उन्षयं च तदा प्रत्यक्षं 
धूमश्च तद्गताइच सातत्यसंहत्पूर्ध्वंगतिस्वाभाव्यादयो धर्मा इति। ते चेते घूमधर्मा 
धूमवृत्तयोऽप्रसिद्धः धूमधर्ममनुमापथन्ति । सर्वस्य चानुमेयस्य वस्तुनो धर्मौ प्रतिपादकश्च 


-(अर्नि और धूम का) साहचर्यं होगा, यह भी नहीं; क्योंकि दोनों का व्यभिचार देखा 
गया है--विना अग्नि के धूम देखा गया है और विना धूम के अग्नि | इस प्रकार 
दोनों (ही) व्यभिचारी हैं । इसलिए (दोनों का) साहचर्य भी नहीं । 
जहाँ धूम होता है वहाँ अग्नि (भी), इस (व्याप्ति) का भी इसी कथन से 
(अनेनेव) निराकरण कर दिया गया । और, अन्य कोई गति नहीं है। अतः धूम से 
अग्नि का अनुमान नहीं होगा । यदि ऐसा मानने पर लोक का विरोध होता है- यर्दि 
धूम से अग्नि का अनुमान नहीं होता तो लोक का विरोध होता है। [परिहार] 
विरोध नहीं है; क्योंकि विशेष प्रकार के धूम से जिसका अग्नि विशेषण है धम 
का बोध कराया जाता है। (प्रश्‍न) किन्तु यह अग्नि धूम का विशेषण कैसे होती है ? 
- (उत्तर) जब गौण होती हुई अनुमान का विपय होती है; जैसे बह धूम अर्तिमान्‌ 
हैँ यह विशेष अकार के धूम से असाधारण (धूम) से जाना जाता है। उस समय 
, दोतों प्रत्यक्ष होते हैं, धूम और उसमें रहने वाले नैरन्तर्य, घनापन (संहति) और ऊपर 
को गमन क। स्वभाव होना आदि धर्म । और, वे ये धूम के धर्म जो धम में रहते हैं 


र प्रसिद्ध न होने वाले धूम फे धर्म (अग्नि) का अनुमान करा देते हैं । वस्तुतः (च) सभी 


लोकविरोधः--यदि धूम और अग्नि का अविनाभाव न माना जाये तो लोक का विरोध होगा । 
नास्ति विरोध:-.- विशेष धूम से जिसका अग्नि विशेषण है ऐसे धूम का बोध कराया जाता है 
Ri; अतः विरोध नहीं यह वात्तिक का उपसंहार है । टीका के अनुसार इसका भाव है-- 
i जहाँ पर्वत पर स्थित धूम लेखा निरन्तर उठती हुई देखी जाती है वहां अग्निविशिष्ट देश 
| का ॥“ अनुमान होता है, यह तो लोक-प्रसिद्ध ही है । किन्तु जहाँ धूम के घनेपन के कारण अथवा 
205 6 देश नहीं दिखाई देता केवल गगनचुम्बी धूम ही दिखलाई देता है वहां देश के 
रोने दखलाई देने वाला _ ~ ee 
इ लम्ब होने से दिखलाई देने वाला धूम-विशेप ही अग्निमान्‌. होने के रूप में सिद्ध किया 
धूमविशेषेण विशेष = नैरन्तर्य, उधध्वंगमन आदि, 
$, 


उसके द्वारा अस्निव्यभिचारी केवल धूम से 
। अग्नि के अविनाभावी धूम को विशिष्ट कर दि 
"रे 


दया जाता है, टी० ३२१ । इस प्रकार विशेष 'धूम से 
अग्नि की सिद्धि होती है । Ts 5 9037 F 
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न्यायभाष्यम्‌ 

देषवस्नाम परिशेषः, स च प्रसक्तप्रतिषेधेऽन्यत्राप्रसङद्गाचछिऽ्यमाणे 
सम्प्रत्ययः; यथा सदनित्यमेत्रमादिना द्रव्यगुणकर्मणामविशेदेण सामान्यः 
विशेष-सभकामेभ्यो विभक्तस्य' शब्दस्य, तस्मिन्‌ द्रव्यगुणकर्मसंशये, न 
द्रव्पन्‌ एकद्रव्यत्वात्‌, न कम शब्दान्तरहेतुत्बात्‌, यस्तु शिष्यते सोऽयमिति 
शब्दस्य गुणत्वप्रतिपत्तिः। 

न्यायवात्तिकम्‌ 

धर्मः प्रसिद्धो भत्नति, यया शब्दस्यात्मसत्ता प्रसिद्धा, कृतकत्वं च । धर्मस्त्वनित्यलक्षणो- 
ऽग्रसिद्वः इति । तद्विशेष णोऽनमत्रुमीयते इति। 

शेबन्ताम परिशेष इति भाष्यम्‌ । न कर्म शब्द: झब्दान्तरहेतुत्वाल, इत्युभय- 
व्यावते रसाधनम्‌, न हि शाब्दान्तरहेतुत्जं कर्मणि नाकर्मगीति। न, अन्यार्थत्वात्‌ 
शब्दान्तरहेतुस्वादित्यस्य समानजातीयारम्भकत्वादित्ययमर्थः । तथा च न दोष इति । 


शेबवतु है परिशेष और वह है, प्राप्तों का प्रतियेध करने पर अन्यत्र प्राप्ति 
(प्रसङ्ग) न होने से शेप रहते वाजे की प्रतीति होता; जैसे सत्ता तथा अनित्यत्व 
आदि (धर्मो) के द्वारा द्रव्य, गुण तथा कर्म के समान होते वाले (अविशेषेण) सामान्य 
थिशेष एवं समवाय से पृथक्‌ होने वाले (अन्यत्र अप्रस ङ्घातु) शब्द (होता है) 
उसमें द्रव्य है, गुग है या कमं है' ऐसा शन्देइ होन पर (वह) द्रव्य नहीं, एकद्रव्य 
होने से, कर्म नहीं, अन्य शब्द का हेतु होने से (कर्म तो अन्य कर्म का हेतु नहीं होता) 
जो शेष रहता है वह यह है, इस प्रकार शब्द के गुण होते का निशवय होता है। 
अनुमेय वस्तु का वर्मी और बोध कराने वाला धर्म ज्ञात (प्रसिद्ध) होते हैं; जसे शब्द 
की अपनी सत्ता प्रसिद्ध है और कृतक होता भी। किन्तु आतत्य होना रूप घर्म 
अप्रभिद्व है, उत्त (अमित्यता) विशेषण वाले इस (शब्द) का अनुमान किया 
जाता है । 

शेबवन्नाम परिशेषः, यह भाष्य है । (आक्षेप) शब्द कर्म नहीं क्योंकि वह 
दूसरे शब्द फा निमित्त होता है, कर्म तथा कर्मभिन्त (उभय-दोतों) से व्यावृत्त होने के 
कारण (यह हेतु) साधक नहीं, वस्तुतः (हि) अन्य शब्द का कारण न कर्म होता हैन 
कर्म से भिन्न । [परिहार] यह ठीक नहीं, (कथन का) अन्य अर्थ होने से--'अन्य 
शब्द तु होने से' इसका अथ हूँ, समान जातीय (शब्द) का उत्पादक (आरम्भक) 
होने से। इस प्रकार दोष नहीं है । 


सदनित्यमेवमादिना- शब्द सत्‌ है सत्ता का आश्रय है तथा अनित्य है अतः यह द्रब्य, गुण तवा 


कर्म के समान है । इस प्रकार इसके द्रव्य, गुण, कर्म होने को प्राप्ति (प्रसित) है । 
सामान्पिशेषसमवायेभ्यः-- इनमें सत्ता तथा अनित्यता नहीं होती अतः शब्द कं सामान्य 


आदि होने की प्राप्ति नहीं (अन्यत्नाप्रसङ्गात्‌), प्रसङ्ग = प्राप्ति । 

न द्रव्यम''“गणखप्रतिपति :- भाष्य में परिशेषात्‌' शब्द को गण कहा; गया है। वाचः 

स्पति मिश्र का कथन है कि यह परिशेष का उदाहरण नहीं यह तो अन्वयव्यतिरेकी का उदाहरण 

परिशेष तो व्यतिरेकी का ही दूसरा नाम है जिसका उदाहरण है इच्छा आदि का आत्मा के गुण 
१, निर्भेक्तस्य, क; विभक्तस्य, पा० । 
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न्यायभाष्यम्‌ 

सामान्यतो दृष्टं नाम यत्राप्रत्यक्षे लिद्भलिङ्किनोः सम्बन्धे | 

हे केनचिदर्थेन लिङ्गस्य सामान्यादप्रत्यक्षो लिङ्गी गस्यते; यथेच्छादिङ्ञिः | 

रात्स-इच्छादयो गुणाः, गुणाश्च द्रव्यसंस्थानाः,. तय्देषां स्थानं स 
आत्मेति । 

न्यायवात्तिकमु ) 

सामान्यतो दुष्टं नाम यत्राप्रत्यक्षे लिङ्गलिङ्गिनोरिति भाष्यम्‌ । लिङ्ग लिङ्गिनो; 

सम्बन्धोऽप्रत्यक्ष इति, कि यदानुमीयते तदा अप्रत्यक्ष आहो न कदाचिदपि प्रत्यक्ष 

इति ? यदि यदात्रुमीयते तदा अप्रत्पक्षः, तदा सर्वमनुमानमेवमिति विशेषणमनर्थं करम | 

अथ न कदाचिद्‌ प्रत्यक्षः, कथं ताहि अतुसानमत्र प्रदर्तते ? व्याहतं च भवति नातपलब्धे 

न निर्णीत इति। न, विश्ञेषणभूतस्य अप्रत्यक्षस्य सव॑दा अनुमेयत्वात्‌ । यदितरधर्मदर्शनाद 

धर्मिणोईषधिगतिसाधनं तत्‌ सामान्यतो दृष्टम्‌; यथा इच्छादिभिरात्मा । इच्छादयः 

खलु धमिणो भवन्ति, आत्मा च विशेषणं गुणभुत इति । इच्छादीनां गुणत्वं प्रतीतो 


सामान्यतोदृष्ट वह है जहां हेतु (लिङ्ग) तथा साध्य (लिङ्गी) का सम्बन्ध 
अप्रत्यक्ष होने पर किसी वात से (अर्थेन) समानता होने के कारण अप्रत्यक्ष साध्य 
(लिङ्गी) का बोध हो जाता है; जैसे इच्छा आदि के द्वारा आत्मा का--इच्छा आदि 
गुण हैं और गुण द्रव्य में स्थित होते हैं, अतः जो इनका स्थ।न है वह आत्मा है । 
सामान्यतोइष्ट वह है जहाँ लिङ्ग तथा लिङ्गी के प्रत्यक्ष न होने पर, इत्यादि 
॥ भाष्य है। (आक्षेप) लिङ्ग तथा लिङ्गी का सम्बन्ध अप्रत्यक्ष होने पर (यहाँ प्रश्न है 
4 कि) क्या जव अनुमान किया जाता है तब (लिङ्ग-लिङ्गी का सम्बन्ध) अत्रत्यक्ष होता 
F है अथवा कभी भी प्रत्यक्ष नहीं होता । 
ह अनुमान किया जाता है तव (सम्बन्ध) अप्रत्यक्ष है, तत्र तो सभी अनुमान ऐसा 
है अतः विशेषण व्यर्थ है। और यदि कमी भी (सम्बन्ध) प्रत्यक्ष नहीं होता तो 
इसमें अनुमान की प्रबृत्ति केसे होगी? किञ्व, यह विरुद्ध (कयन) भी होगा (भाष्य में 
ऊपर कहा गया हैँ) जो अनुपलब्य है या निश्चित है उसमें (न्याय की प्रढृत्ति नहीं 
होती) । [परिहार] यह युक्त नहीं, विशेषण होने वाला अप्रत्यक्ष (अर्थ ही) सदा अनुमात 
का विषय (अनुमेय) होता है। अतः जो अन्य धर्मो के दर्शन से धर के ज्ञानं का 
साधन है वह सामान्यतोइष्ट है; जैसे इच्छा आदि से आत्मा (सिद्ध होता है)। 
बस्तुतः इच्छा आदि धर्मी (विशेष्य) होते हैं और आत्मा उनका विशेषण गौण होता 
होना (वात्तिक) । एकद्रव्यत्वात्‌---दो प्रकार के द्रव्य है, अद्रव्य परमाणु जादि, अनेकद्रव्य 
घट जादि। शब्द तो एकद्रव्य आकाश का गुण है (टी० ३२१ ) 
सामान्यतोद्‌ष्ट - अनुमान के दो भेद हैं-दृष्ट तथा सामान्यतोदृष्ट । यहाँ पूर्ववत्‌ शेषवत्‌ को 
दृष्ट में रक्खा जा सकता है । अन्य अनुमान सामात्यतोदृष्ट है । 
विशेषणभूतस्य--इच्छा आदि मानस प्रत्यक्ष के विषय हैं। आत्मा उनका विशेषण है अतः यहाँ 
आत्मविशिष्ट इच्छा आदि साध्य हैं । 
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न्यायभाष्यम्‌ 
| विभागवचनादेव त्रिविधमिति सिद्धे त्रिविधवचनं महतो महाविषयस्य | 
| त्यायस्य लघोयसा सूत्रे णोपदेशात्‌ परं वाक्यलाघवं मन्यमानस्यान्यस्मिन | 
चाक्यलाघवेऽनादरः। तथा चायमस्येत्थम्भूतेन वाक्यविकल्पेन प्रवृत्त | 
सिद्धान्ते छे शब्दादिषु च बहुलं समाचार ड इति । 

सद्विषयं च प्रत्यक्षं सदसट्विषयं चानुमानम्‌। कस्मात्‌ ? 

न्यायवात्तिकम्‌ 

धर्म: । तेन धर्मेण तानेव इच्छादीनात्मगुणविशिष्टाननुमिमीते, परतन्त्रा इच्छादयो 
गुणत्त्रात्‌, रूपवदिति । पारतन्त्यमात्रप्रतिपत्तिरस्मादनुमानात्‌, आत्मतन्त्रता तु कुतः ? 
आत्मतन्त्रता परिशेपात्‌,आत्मसंदेद्यत्वाद्‌ वाह्यककरणाप्रत्यक्षत्वाच्च--न पृथिव्यादिषु; 
पृथिव्यादिगुणाः प्रत्यक्षाः, ये ते स्वात्मपरात्मप्रत्यक्षा बाह्मकरणप्रत्यक्षाइच; आत्म- 
्रत्यक्षास्त्विच्छादयः, तस्मान्न प्रथिव्यादिषु आकाश्ञान्तेषु । न दिक्कालमनःसु तद्गुणानां 
तद्ठदतीर्द्रियत्वात्‌ । न च द्रव्यान्तरं शिष्यते। आत्मा च शेषः । तस्मात्‌ तत्तन्त्रा 
इति । 


विभाग-करथन से ही अनुमान तीन प्रकार का हैं, यह सिद्ध हो . जाने पर 
“त्रिविघम्‌? (तीन प्रकार का है) यह कथन विस्तृत महान्‌ विषय वाले अनुमान (न्याय) 
का लघुतर सूत्र से उपदेश करने के कारण अत्यधिक वाक्य-संक्षप मानने वाल (सूत्र- 
कार) का अन्य वाक़्य-संक्षेप में अनादर (प्रकट करता हैं) । और, उसी प्रकार यह 
सिद्धान्त छल तथा शब्द आदि में प्रवत्त होता है, यह शास्त्र (न्यायसूत्र) में बहुत से 
स्थलों पर व्यवहार (समाचारः) है। ॥ 
प्रत्यक्ष वर्तमान (सद्‌) विषयक होता है और अनुमान वर्तमान (सद्‌) तथा ४ 
अतीत और भविष्य (असद्‌) के विषय में । कैसे ? तीनों कालो की वस्तु (त्रकाल्य) 
हा 2). 
इच्छा आदि का गुण होना तो प्रसिद्ध (प्रतीतः) धर्म है उस थम (गुणत्व) से 
उन इच्छा आदि को आत्मा रूपी गुण से विशिष्ट रूप में अनुमान कर लता ह-इच्छा 
आदि परतन्त्र हैं, गुण होने से, रूप के समान । (प्रशन) इस अनुमान से (इच्छ 
आदि के) परतन्त्र होने मात्र का ज्ञान होता है वे आत्मा के अधीन (गुण) हैं 
बैसे ? (उत्तर) आत्मा की अधीनता का परिशेष (अठुमान) से (ज्ञान होता है) 
आत्मा द्वारा संवेद्य होने से तथा बाह्य इन्द्रियों द्वारा प्रत्यक्ष न होने से ये (इच्छा 
आदि) पृथ्वी आदि में नही पृथ्वी आदि के जो गुण प्रत्यक्ष ह वे अपनी आत्मा 
से तथा दूसरी आत्मा से प्रत्यक्ष होते हैं और बाह्य इन्द्रिय द्वारा भी प्रत्यक्ष होते हैं । 
किन्तु इच्छा आदि तो (केवल) अपनी आत्मा के प्रत्यक्ष हात हैं । इसलिये आकाश पयन्त 
वी आदि में ये नहीं रहते। दिशा काल तथा मन में नहीं; क्योंकि उनके गुण 


आत्मतन्त्रता परिशेषात सामान्यतोदुष्ट अनुमान से इच्छादि परतन्त्र हैं, यह सिद्ध होता है 


और ये आत्मा के गुण हैं, यह परिशेपान्‌ मान से निश्चय होता है (द्रभ्मूल तथा अनुवाद उब 
टी० ३२३) 
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न्यायभाष्यमु 
त्रैकाल्यग्रहणात्‌--त्रिकालयुक्ता अर्था अनुमानेन गृह्यन्ते । भविव्यतीत्यनुमीयते 
भवतीति चाभूदिति च । असच्च खल्बतीतमनागतं चेति।१।१।५॥ 
न्यायवात्तिकम्‌ 
सद्दिषयं च प्रत्यक्षं सदसद्विषयं चानुमानमिति भष्यम्‌ | कि तावद्‌ र्धामण- 
मभिपरेत्यार्थभेद उत धर्ममिति ? यदि तावद्‌ घमिणमभिप्रेत्य, न कदाचिद 
असद्विषयमनुमानम्‌ । न ह्युतृपलब्धसामान्येऽ्थे अनुमानं प्रवर्तते इत्युक्तम्‌ । न 
चासतःसामान्यदर्शनमस्ति । अथ धर्ममभिभ्रत्य बूषे ? धर्मा अपि त्रिविधा 
भवन्ति, विधीयमानाः, प्रतिबिध्यमानाः स्वतन्त्राइचेति । तत्र विधीयमानो धर्म: पृथिव्यां 
गन्धवत््वस्‌, प्रतिषिध्यमानोऽपासगन्धवत््वम्‌, स्वतन्त्रः समवायिनां समवाय इति । 
कथं पुनः स्वतन्त्रः समवायः ? समवाधान्तराभावात्‌-यद्‌पि यत्र वतंते तइ 


का ग्रहण करने से--अनुमान से तीनों कालों के पदार्थ गृहीत होते हैं 'होगा' यह्‌ 
अनुमान किया जाता है, 'हैँ' यह भी और 'हुआ' यह भी । वस्तुतः बीती हुई (अतीत) 
और आगे आने वाली (अनागत) वस्तु ही असत्‌ है । १।१।५॥ 

उनके समान ही अतीन्द्रिय होते हैं। और, अन्य द्रव्य शेय नहीं हैं, केवल आत्मा ह्ठी 
शेष है । इसलिये (ये इच्छा आदि) उसके अधीन हैं । 

५ स॒द्विपयं च प्रत्यक्ष सदसद्विषं चानुमानम्‌, यह भाष्य हैं। (आक्षेप) क्या 
धर्मी के अभिश्राय से यह अर्थ-भेद है या धर्म के? यदि धर्मी के अभिप्राय से है तब 
कभी अनुमान असद्विषयक नहीं होगा; क्योंकि (हि) जिसका सामान्य रूप उपलब्ध 
नहीं होता उस अर्थ में अनुमान की प्रवृत्ति नहीं होती, यह कहा गया है। और, अपतत्‌ 
के सामान्य रूप की उपलब्धि नहीं होती । यदि धर्म के अभिप्राय से यह कहते हो, 
धमं भी तीन प्रकार के होते हैं--- १. जिनका विधान किया जाता है (विधीयमाना:), 
२. जिनका प्रतिषेध किया जाता है (प्रतिषिध्यमानां:) और ३. स्वतन्त्र । उनमें से 
एक विधीयमान धर्म हैं पृथ्वी का (में) गन्धवाली होना, प्रतिधिध्यमान है जल का 
गन्धवाला न होना, स्वतन्त्र है समवाय वालों का समवाय । 

(प्रश्न) किन्तु समवाय स्वतन्त्र कैसे है ? (उत्तर) अत्थ समवाय न होने 
सद्विषयम्‌ --प्रत्यक्ष से भिन्न जनुमान का लक्षण दिखलाया गया है । अब बतलाते हैं कि अनुमान 
का विषय भी प्रत्यक्ष वे शि यहाँ | गी 
अ टिक तह भन्न है । यहाँ सत्‌ = वर्तमान, असत्‌ = अतीत, अनागत । धर्म तीन 

5 (हु र अतिषिध्यमान तया स्वतन्त्र । इनमें से प्रतिपिध प-विषयक अनुमान 
लालु तक i पध्यमान धर्म-विष तु 
न ह्यनुपलब्धसामान्धे--जिस धर्मी के सामान्य धर्म का गे गे म हो 

a स „ सामान ग ज्ञान हो जाता है धम का नह 
5 RE न हो हठः है विशेष धर्म का नह 
र ७ र वात और असद्‌ वस्तु के तो सामान्य धर्म का ज्ञान नहीं होता । 

( नदी पद त? -रषाच पदायों (द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष) में है वृत्ति 
सम्बन्ध) जिसकी (बहुव्रीहि)।इस विग्रह में यह गो न ा 
(षष्ठी का या i ट Co EE ते 

न नि अवायः का बोधक है। 
:— उदा का समानता से ही अनुमान नहीं होता अतः पहले अनु मात 
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न्थायवात्तिकम्‌ 
। वृत्त्या तत्र वतंते । न च समवायान्तर समवायस्प वृत्तिरस्ति। अथ समवाया'त/ स्यात्‌ 
| समवायस्य तस्यापि समवायान्तरकल्पनायामनवस्था । अथ नानवस्था, आद्य एव ब्यव- 
स्थास्तु । किमिदं श्रद्वधानेन प्रतिपत्तब्यमनाश्रितः समवाय इति, आहोस्वित्‌ न्यायोप्य- 
स्ति ? न सन्देहः, अस्त्येव न्यायः? पञ्चपदार्थवृत्तिशब्दवाच्यत्वात्‌ परमाणुवदनाश्चितः 
समदाय इति व्यायः । अनाश्रितः समवायो ब्यापकत्वे सत्तीहबुद्धिनिमित्तत्वादात्मवत्‌ । 
यदि पुनराश्रितः समवायः स्थात्‌, ततः कि स्यात्‌ ? कार्य सनाधार स्यात्‌ । कथमिति ? 
पूर्व तावत्‌ कार्यमात्मानं लभते, पश्चात्‌ कारणेषु समवायेन वतंते इति प्रारवृतेरनाश्रितं 
{ प्राप्नोति । समदाय्च फार्पकारणवोर्वर्तेत इति वृत्तिरस्य वाच्या, न हि वर्तमानं किञ्चद- 
| वृत्तिमद्‌ दृष्टम्‌ । प्राप्तित्वात्‌ संथोगवद्‌ वर्तत इति चेत्‌, न, व्याघातात्‌--प्राप्तिः 
संयोगः, वर्तते इति, क्तिमियं वृतिः प्राप्तिधर्म:, आहोस्वित्‌ कार्यवर्मः ? बयं तु ब्र म. 
से--वस्तुतः जो (पदार्थ) जहाँ है, बह किसी सम्बन्ध से (वृत्त्या) वहाँ है और सम- 
वाय का दूसरा समवाय सम्त्रन्व नंहों होता । यदि (एक) समवाय का दूसरा समवाय 
हुआ करे तो उसके भी अन्य समवाय फी कल्पना करने में अनवस्था होगी । यदि अन- 
वस्था न होवे (अभीष्ट नहीं) तो प्रथम व्यवस्था ही रहे ¦ (प्रश्‍न) क्या श्रद्धा करते हुए 
यह मान लेना चाहिये कि समवाय (किसी सम्वन्ध से) आश्रित नहीं होता अथवा 
(इस विषय में) युक्ति (न्याय) भी है? (उत्तर) इसमें सन्देह नहीं, न्याय है ही 
समवाय (किसी सम्बन्ध से) आश्रित नहीं पञ्चपदार्थवृत्ति शब्द झा वाच्य होने से, 
परमाणु के समान, यह अनुमान (न्याय) है। (और भी) समवाय (किसी सम्बन्ध से) 
आश्रित नहीं, व्यापक होकर “यहां है' (इह) इस ज्ञान का भिमित्त होते से, आत्मा के 
समान । (शङ्का) यदि समवाय (किसी सम्बन्ध से) आश्रित हो, उप्तसे क्या होगा ? 
| (समाधान) कार्य विना आधार के होने लगेगा । कंसे ? पहले तो कार्थ अपने रूप को 
| (आत्मानम्‌) प्राप्त करता है वाद में (अपने) कारणों में समवाय से रहता है, इस 
प्रकार (कारणों में)रहने से (वृत्ते:) पहले (कार्य का) विना आवार के रहता प्राप्त 
होता है । किन्तु (च) कार्य और कारण में समवाय होता है अतः इस (सनव।य) का 
कोई सम्बन्ध कहना होगा; क्योंकि (हि) विद्यमान रहने वाला कोई सम्बन्ध के विना 
(अवृत्तिमत्‌ ) नहीं देख गया। (शङ्का) यदि (कहो) सम्वन्ध होते से (प्राप्तित्वात्‌) संयोग 
के समान (समवाय का भी) सम्बन्ध होता है (वर्तते 5 वृत्ति होती है) । [समाधान] 
नहीं, विरीव होने से---संयोग प्राप्ति है, उसकी वृत्ति (सम्बन्ध) होती है (वर्तते) । क्या 
यह वृत्ति प्राप्ति का धर्म है अथवा कार्य का धमं है । हम तो कहते हैं यह कार्य का धर्म 


से सन्तुष्ट न होकर यह दूसरा अनुमान दिया गया है (टी० ३२४) । 

नानवस्था- -अनवस्था का जर्थ है अन्तहीन व्यवस्था । यह वहाँ ही प्रामाणिक है जहां कारण जौर 
कार्य में किसी का प्रथम होना निश्वित न किया जा सके । (द्र० टी० ३२४) । 
ख्यातिनिमित्तानास्‌--ख्याति = उपलब्धि, वहाँ समवाय की निवृत्ति नहीं होती, केवल जिनमें सम- 
वाय है उनकी निवृत्ति होती है । समवाय तो नित्य है। 
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कार्यवमो न प्राप्तिधर्म इति । तथा च कार्यास्तराण्यपि प्राप्तिमन्ति सन्तीति । यदि 
१ पुनरियं वृत्तिः प्राप्तिधर्मोड्मविष्यत्‌, प्राप्तेरपि आप्त्यन्तरम भविष्यदित्यनवस्थादोष:, 
ह राप्तेवु त्तिमत््वात्‌। । न चेनामनवस्थां कश्चित्‌ झक्तः प्रतिपादयितुम्‌, प्रमाणाभावात। 
समवायश्व समड्ायान्तरेण वर्तते’ इति ब्रुवाणः शास्त्र बाघते, तत्वं भावेन व्याख्यातम 
[बे० सू० ७. २. २८] इति । सम्जन्धिनिवृत्तौ सम्बन्धोऽवतिष्ठते इति न प्रमाणमस्ति | 
न तास्ति, ख्यातिनिभित्तानं निवृत्तः-ख्यातिनिमित्तान्यस्य निवर्तन्ते । न ससवाथः; 
अक्कतकत्वात्‌ --अक्ृतकः समवाय इति च कार्यस्याधारवत्त्वेगानुभीयते । यद्ययं कृतक; 
स्यात्‌ कार्येण सहोपादानाद्‌ अनाश्नितं कार्यं स्यात्‌ । अथ कार्यात्‌ पूर्व भवति ? तथापि 
कस्येति वाच्यम्‌ ? अथ पश्चाद्‌ भवति? कार्यानाधारतादोषस्तदबस्थः । तस्मात्‌ 
स्वतन्त्रः समवाय इति सिद्धम्‌ । तत्र प्रतिविध्यमानधर्नविषयमनुसानम्‌ असद्विषयं 
न पुर्नाउधी उमानस्वतन्त्रवर्म विषयमिति । भवतीत्यसहिषयमिति त भनतीत्यलदविभयनिति चेत्‌, भविं जपते भवति जायते 


है प्राप्ति कः धर्म नहीं, क्योंकि (तथा च) अन्य कार्य भी प्राप्ति वाले होते हैं। 
किन्तु यदि यह बृत्ति प्राप्ति का धर्म होती तो प्राप्ति की भी दूसरी प्राप्ति हुआ करती, 
इस प्रकार अतवस्था दोष होता, क्योंकि प्राप्ति तो बृत्ति (सम्बन्ध) वाली होती है। 
और, प्रमाग न होने से इस अनवस्था को कोई प्रतिपादित नहीं कर सकता । किञ्च, 
एक समवाय दूसरे समवाय से रहता है. यह कहने वाला तत्व भावेन व्याञ्यातम्‌' 
(समवाय के एकत्व की सत्ता द्वारा व्याख्या कर दी गई, बै० सू० ७.२.२८) इस शास्त्र 
का विरोध करता है। (आक्षेप) सम्बन्धी के चले जाने पर (भी) सम्बन्ध विद्यमान | 
रहता है, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। [परिहार] नहीं है, ऐसा नहीं, उपलब्धि 
0 (ख्याति) के निमित्तों की निवृत्ति हो जाने से--इसकी उपलब्धि के निमित्त चले जाते | 
t हैं (निवर्तन्ते) समवाय नहीं (निवृत्त होता), अक्ृतक होने से; समवाय कार्य (कृतक) | 
छ नहीं, इसका कार्य के आधारवाला होने से अनुमान किया जाता है। यदि यह कृतक | 
हो तो कार्य के साथ इसकी उत्पत्ति होने से काय आधार-हीन हो जाये। यदि (कहो) | 


FN कार्यं से पहले (समवाय) हो जाता है तो भी रिलका (समवाय) यह कहना होगा 
(क्यों कि काय ता उस समय होता नहीं) । यदि (कार्य के) पश्चात्‌ (समवाय) होता 
2 है तो कार्थ के आधारहीत होने का दोष वैसा ही है। इसलिये समवाय स्वतन्त्र है, यह 


` सिद्ध होता है। उनमें जो अनुमान श्रतिषिद्ध धर्म के विषय में होता है वह असद्विष- 
यक होता है; किन्तु विधीयमान और स्वतन्त्र धर्म के विषय में होने वाला अनुमान 
! (असद्विपयक) नहीं होता । (शङ्का) भवति (होता है) यह तो असद्रविषयक है; क्योंकि 


८<--+ न Re जम जनक की 
तथापि कस्येति वाच्यम्‌ --कार्यं कारण में समवाय सम्बन्ध से रहता है कार्य की उत्पत्ति से पूर्व 
कार्यं के न रहने से उस समय होने वाला समवाय किसका होगा ? 

| प्रतिबिध्यमानधमं विषयम्‌-_अतीत और अनागत वर्तमान काल में नहीं होते, उसके बिषय में जो 


_ 


अनुमान है वह असद्विषयक है । वाचस्पति मिश्र के अनसार पहले धमं दो प्रकार का है, विधीयमात 


| 
| और अतिविध्यमान । विधीयमान दो प्रकार का है, परतन्त्र तथा स्वतन्त्र । स्वतन्त्र को विशेषण होने 
f से धर्म कहा जा सकता है। 3808, ँ | 
[| 
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इत्येकोर्थ इति त जपमातार्यानम्युपगमात्‌ । भवति विद्यते इति । एवं तावद्‌ 
व्यवस्थितमेत॒त्‌ तत्पूर्वकमनुमानमिति । 

अपरे तु ब्रूवते “नान्तरीयकार्थदर्शनं तद्विदोऽनुमातम्‌' इति । अस्यार्थः, 
योऽर्थो यसर्थसम्तरेण न भवति, स भवति नान्तरीयकः । नाम्तरीयकश्चासावर्थश्चेति 
नान्तरीयकार्थः । तस्य दर्शनं तद्विदोऽनुमानम्‌ । यस्तं वेद नान्तरीयकोऽय्रमिति । यत्रार्थ 
ग्रहणमतिरिच्यते-न हि नान्तरीयकः स्याल चार्थ इति। नान्तरीयकार्यं इत्ति च 
समासपदम्‌ एतत्‌ । तत्र यदि षष्ठीसमासो नाग्तरीएकस्यार्थ इति, नान्तरीयकं तावत्‌ 
कुतकत्वस, तस्यार्थो धर्म: प्रयोजनं दा। यदि तावद्‌ घमः कृतक्त्वस्यार्थः, सत्त्वप्रमे- 
यत्वाभिधेयत्वाद्न्‌मानं प्राप्तम्‌ । अथ प्रयोजनम्‌, अनित्यत्वप्रतिपत्तिहतुः प्राप्तः । 


होता है (भवति) उत्पन्न होता हैं ( जायते) इन दोनों का एक ही अर्थ है, यदि यह 
कहो (समाधात) तो ठीक नहीं; क्योंकि भवति का “उत्पन्न हो रहा हैं! (जायमात) यह 
अर्थ नहीं माना जाता । भवति का अर्थ है विद्यमान है (विद्यते) । इस प्रकार यह तो 
निझ्चित है कि अनुमान प्रत्यक्षपू्वेक (तरपुवेक) होता है। 
दूसरे (वौद्ध) तो कहते हैँ--उसको जानने वाले का (तद्विदः) अविनाभाबी 
(नान्तरीयक) अर्थ को देखना ही अनुमान हैँ । इसका अर्थ है, जो अर्थ जिस अर्थ के 
बिना नहीं होता वह्‌ नान्तरीयक (अविनाभावी) होता है, जो नान्तरीयक है तथा 
4 है वह नान्तरीयकार्थ है (कर्मघारय समास) उसका दर्शन उसको जानने वाले का 
(तद्विदः) अनुमान है; जो उस (अर्थ) को जानता है कि वह उसका अविनामावी है | 
[समीक्षा] इस (लक्षण) में 'अर्थ' शब्द का ग्रहण अधिक है (अतिरिच्यते) । ऐसा 
नहीं होता कि वह अविनाभावी हो और अथ न हो । [नान्तरीयकार्थ' में समास-दोष] 
नान्तरीयकार्थ यह समस्त पद है । उसमें यदि पष्ठी समास है-- नान्तरीयक का अर्थ 
(नान्तरीयकस्य अर्थः) तब तो न।न्तरीयक कहते हैं कृतक को, उसका अर्थ -- धर्म या 
प्रयोजन है यदि (अर्थ=) धर्म है तो कृतकत्व के धर्म (=अर्थ) सत्त्व, प्रमेयत्व, 


भवतीति--शङ्का का आशय हैः कहीं-कहीं विधीयमान भी असद्‌ तथा प्रत्यक्ष होता है; जैसे जब 


कुम्भकार घट को बना रहा होता है तो घट बनता है, यह प्रतीति होती है । वस्तुतः तब घट होता 
नहीं । 'न जायमानः? इत्यादि समाधान का आशय है; उत्पन्न होते हुए थ को सत्ता या असत्ता 
हीं होती किन्तु निषेध का विषय होने से उसकी असत्ता ही स्वीकार जाती हैं । जायते तथा अवति 
में अ्थ-भेद है, 'भवति' का अर्थ है 'बिद्यते'। “पटो जायते' फे अर्थ में जो घटो भवति का प्रयोग 
होता है, वहां घट के अवयवों को 'बट' शब्द से कह कर उन अवयवों के सिद्ध होने के कारण घट को 
ही कर्ता मानकर कर दिया जाता हैं, टी० ३२५ । हल 
अपरे तु-तात्पर्य टीका के अनुसार यह दिङनाग का लक्षण प्रतीत होता है वस्तुतः यह वसुबन्धु 
का लक्षण है, विशेष द्र० बौद्ध दर्शन का विवेचन, पृ० १४२-१४४ । 
अत्रार्थग्रहणसतिरिच्यते---इस लक्षण में (१) “अर्थ ' शब्द का ग्रहण अधिक है, (२) 'नान्तरीय- 


कार्थ शब्द में समास-दोष है, (३) 'तद्विदः' पद अनावश्यक है । 


} 
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अथ बहुत्रीहिः नागतरीयकोऽो यस्येति, तत्रापि कुत हत्त नान्त रीथकमिति । तद्यस्य स 
; ! हेतुः प्राप्तः । तच्च कृतकत्वं घटादेः, शब्दस्यानित्यत्वस्य वा ? यदि घटादेः, घटाद्‌: | 
हेतुः प्राप्तोऽनित्यः शब्दों घटादिति। अथ शब्दस्य, शब्दों हेतुः प्राप्नोति, अनित्यः | 
शब्दः शब्दादिति । अथानित्यत्वस्य साधनभावेन कृतकत्वं धमः, तथाप्यनित्यः शब्दो- 
ऽनित्यत्वादिति हेतुः प्राप्नोति, अतित्यत्तरस्थार्यः कुतर रुत्वमिति । सर्वथा कृतकत्वम- 
नित्यत्वे न हेतुः। अय समानाधिकरणो नान्तरीयकश्चासावर्थश्चेति, तथाप्यसमर्थ; 
समासः, विशेषणजिशेष्यनियमासंभवात्‌--उभयपदव्यभिचारे सति समानाधिकरणो 
भ्रति, नीजोत्पजादितत्‌, नीलशब्इस्पाप्यनेकार्थवृत्तित्वात्‌, उत्पलशब्दस्थ च तथा- | 


अभिधेयत्व आदि का अनुमान होना प्राप्त होता है । यदि (अर्थ = ) प्रयोजन है तो 

अनित्यत्व (--कृतकत्व) के ज्ञान का हेतु यह (अभिप्राय) होता है। (फिर) यदि | 

बहुब्रीहि समास है नान्तरीयक है अर्थ जिसका (नान्तरीयको्थो यस्य) वहाँ भी 

नान्हरीयक हैं कृतकत्व, वह जिसका है वह हेतु इससे प्राप्त होता है। और, वह 
कृतकत्व घट आदि का, शब्द का अथवा अनित्यत्व का (होगा) । यदि घट आदि का 

है तो घट आदि हेतु (रूप में) प्राप्त होता है। शब्द अनित्य है घट होने से। यदि 
(कतकत्व) शब्द का है तो शब्द (ही) हेतु होता है, शब्द अनित्य है शब्द होने से। और 

यदि अनित्यत्व के साधन के रूप में कृत़कत्व धर्म है तो भी, शब्द अनित्य है अनित्य 

होने से, यह अनुमान (हेतु) बनता है; क्योंकि अनित्यत्व का अर्थ है कृतत्व । किसी 

प्रकार से भी (सर्वथा) कृतकत्व अनित्यत्व में हेतु नहीं होता । अब यदि “बढ़ नान्तरीयक 

मी है और अर्थ भी” इस प्रकार समानाधिकरण समास (कर्मधारय) है तथापि वह्‌ | 
असमर्थ समास है; विशेषण तथा विशेष्य का नियम सम्भव न होने से--दोनों पदों में 
व्यभिचार होने पर समानाधिकरण होता है जैसे नीलोत्पल आदि में, 'नील' शब्द 
की भी अनेक अर्थो में बृत्ति है और 'उत्पल' शब्द की भीं बैसे ही है अतः (इनका) 

i समानाधिकरणो भवति-_कर्मधारय समास विशेषण तथा विशेष्य का होता है 'विशेषणं विशेष्येण 

बहुलम्‌', पा० २. १. ५६। 

५ हक मय का अभिप्राय है, दोनों पदों का व्यभिचार होने पर ही सामाना- 
प्य नही होता अपि तु एक पद का व्यभिचार होने पर भी होता है, जैसे 'पश्चिवी द्रव्यम”, यहाँ 
पृथिवी तो सदा द्रब्य ही है अतः व्यभिचार नहीं बि 0000. 2 3 न होते 
हैं अतः यहां व्यभिचार है । हर न अजय 
अत्रापि उभयपदव्यभिचारः--पृथिवी पद प्रधानतया पृथिवी (द्रव्य) को कहता है तथा गौण 

[ . रूप में पूथिवीत्वसामान्य को कहता है । इसी प्रकार 'द्रब्य' पद भी । 

अर्थशब्द:--अविनाभावी अर्थं ही होता है अत: नान्तरीयक = अविनाभावी कहने से 'अर्थ” प्रतीत 
“हो जाता है । 'अथं' शब्द का प्रयोग निरंक है । हर 

hi तद्विदः-कोई पदार्थ तभी नान्तरीयक होता है जब उसे कोई व्यक्ति इस रूप में जानता हो कि 
यह उसका नान्तरीयक (अविनाभावी) है । | 


[ 
| 
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| 
| न्यायवात्तिद्राम्‌ 
| भावात्‌ सामानाधिकरण्यं भवति । न पुनरिह नान्तरीयक इत्युक्ते अस्ति व्यभिचारो- 
| ऽर्योऽनर्थं इति, यतोऽथंग्रहणं समर्थ स्थादिति। एकपदव्पभिचारेऽपि इष्टं स्ानानाधि- 
करण्यम्‌; यथा पृथित्री द्रव्यमिति। अत्रापि उभयपदव्यभिचार; प्रधानाङ्गमावस्य 
भेदेन प्रथिवीशब्देन द्रव्यमुच्यते, पृथिवीत्वं च । द्रष्यशब्देनापि प्रधानाङ्गविवक्षायां दरव्यं 
द्रव्यत्वं च। अत उभयपदब्यानिचारात्‌ परथिवी द्रव्यमिति युक्तं वक्तुम्‌ । इदं पुतर्त 
युक्तं नान्तरीयकार्थेदश्ेनमिति । कस्मात्‌ ? अर्थग्रत्यायनार्थत्यात्‌ आाब्दश्रयोगस्य-- 
अर्यप्रत्यायनार्थं हि शब्दस्य प्रयोगमिच्छस्ति। नान्तरीयक इति चोक्ते अथो गम्यते, 
| अतो त युक्तोऽर्थशब्द इति तद्विद इति च न युक्तम्‌, नैवान्यथा नान्तरीयक इति । 
न हि नारिकेलद्रीपतासिनो धूमद्ञने नान्तरीयकमिति ज्ञानमस्ति। अतस्तद्विद 
| इत्पेतदपि न बबतव्यम्‌ । 
एतेन तादृगविनाभाविधर्मोपदर्शनं हेतुरिति प्रत्युक्तम्‌ । कोऽतिदेशञार्थः ? यथा 


सामानाधिकरण्य होता है । किन्तु यहाँ 'नान्तरीयक' यह कहने पर “अर्थ है या अनर्थ 
इस प्रकार का व्यभिचार नहीं है जिससे 'अर्थ' शब्द का ग्रहण सप्रयोजन हो सकता । 
(आक्षेप) एक पद का व्यभिचार होने पर भी सामानाधिकरण्य देखा गया है जसे 
पृथिवी द्रव्य है। [परिहार] यहाँ भी दोनों पदों का व्यभिचार होता है; क्योंकि 
प्रधान और अङ्ग होने के भेद से पृथिवी शब्द से पृथिवी द्रव्य कहा जाता है और 
पुथिवीत्व सामान्य भी । द्रव्य शब्द से भी प्रधान तथा कहने की इच्छा द्वोनें पर 
द्रव्य तथा द्रव्यत्व कहा जाता है। इस प्रकार दोनों पदों का व्यभिचार होने से 
पृथिवी द्रव्य है? यह कहना युक्त है। किन्तु न्तु 'नान्तरीयकार्थदर्शन' कहना युक्त नहीं । 
क्यों ? शब्द का प्रयोग अर्थ-्रोबन के लिये होने से--(व्यक्ति) अर्थ-वोधन क लिये हुँ 
शब्द का प्रयोग करना चाहते हैं और 'नान्तरीयक' यह कहने पर अर्थ' की प्रदीति 
| हो जाती है अतः यहाँ 'अर्थ' शब्द का प्रयोग युक्त नहीं । किञ्च, “तद्विद: यह कहना 
| भी युक्त नहीं, विना जाने (अन्यथा) ही कोई नान्तरीयक (अविनाभावी) नहा होता 
वस्तुतः नारिकेल-द्वीप के निवासी को धूम का दर्शन होने पर (यह अग्नि का) 
अविनाभावी है (नान्तरीयकमु), यह ज्ञान नहीं होता। इसलिये (अनुमान के इस 
लक्षण में) 'तद्दिद: यह भी न कहना चाहिये । 
इस कथन से “बैसे अविनाभावी धमं का दशम हेतु है! इस का भी निराकरण 
हो गया। इस अतिदेश का क्या प्रयोजन (अर्थ) है? जिवन प्रकार 'तान्तरीयकार्थ- 
_ एतेन इस कथन से । इस लक्षण में 'तट्विदः' शब्द नहीं है । अतः यह पहले लक्षण से भिन्न है । 
यहां 'अर्थ' के स्थान पर “धर्म' शब्द है । यह किसका लक्षण है, यह निश्चित नहीं । यह कहा जा 
सकता है कि वाचस्पात मिश्र के अनुसार यह दिड नाग से भिन्त किसी आचार्य का अन्‌मान-लक्षण 
है-तदनेन दिग्नागस्य लक्षणं पवित्वा अन्मेपां लक्षणं दूषितम्‌, टी० ३२७। 
| अतिदेशार्थः--अन्य के धर्म को अन्य पर लागू करना अतिदेश कहलाता है, अतिदेशो नाम इतर 
| स्मिन्‌ प्रयोगाय आदेशः (V. 5. Apte)! 


| 
; CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar [ 


त हि 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१२६ ] [ अनुमानम्‌ | 


न्यायवात्तिकम्‌ 

नान्तरीयकार्यदतेऽथंग्रहणमयुक्तं तथा धमंग्रहणमपि इति । उदाहरणं तु यथा वूमोऽग्ने- 
रिति । एतच्च न संभत्रती!यनेकधा वर्णितम्‌ । 

अपरे तु मन्यन्ते; 'अनुमेयेऽथ तत्त,ल्ये सद्भावो नास्तितासति' इत्यन्‌मानम्‌ । 
एतेन च.नुमेयेकदेशवृत्तिरपि संगृहीत इत्यलक्षणम्‌; यथा अनित्याः परमाणवो 
गन्धःस्वाद्‌ घटवदिति। अनुमेये सद्भाव इत्यभिधानादप्रसङ्गोऽयम्‌ । नाप्रसङ्गः, 
एकदेशवृत्त स्तद्धर्मत्वाद्‌ विपक्षेकदेशवृत्तिवत्‌-यथा विपक्षेकदेशे वर्तमानो न विपक्षे 
नास्ति, एवं पक्षैकदेशे वतमानो न पक्षे नास्तोत्येतद्व्युदासे यत्नः फर्तव्यः। न, न 
कङव्यः, अवधारणा ज्निवृत्त :---अनुमेये सद्भाव इ यत्रावधारणे द्वे । किम्‌ ? अनुभेये एव 
सद्‌भावोऽयानुमेये सद्भाव एवेति । कि पुनरनेन पूर्वेणावधारणेन क्रियते, किमसंभवो | 
निवत्यते, अब संभवो ज्ञाप्यते? उभयथा च नावधारणेनार्थः विनैव तदधिगतेः-- | 


Nr MR स्किन न जन rl nN 
ब्र न्यु यो 


दशेन' में “अर्थ” शब्द का ग्रहण युक्त नहीं उसी प्रकार (इस लक्षण में) “धरम” शब 
का ग्रहण भी। उनका उदाहरण है जैसे धूम अग्नि का (अविनाभ,वी है) और यह 
सम्भव नहीं है ऐसा अनेक बार कहा जा चुका है। 
दूसरे (दिङ्नाग) तो मानते हैं; पक्ष (अनुमेय) गें और उसके समान अर्थात्‌ 
सपक्ष में (हेतु) की सत्ता होना तथा विपक्ष (असति) में न होना, यह अनुमान है । 
[समीक्षा | और इससे पक्ष के एकदेश में रहने वाला भी संग्रहीत हो जाता हैं अतः 
यह्‌ लक्षण नहीं (अलक्षणम्‌); जैसे परमाणु अनित्य हैं, गन्ध वाले होने से, घट के 
समान । (बोद्ध की शङ्का) 'पक्ष में सदूभाव' इस कथन से अनिष्टापत्ति प्रसङ्ग) नहीं | 
होगा । (समाधान) ऐसा नहीं कि प्रसङ्ग न होगा; क्योंकि जो (पक्ष के) एकदेश में | 
रहता है, वह भी पक्ष का धर्मे (तद्ध) है, विपक्ष के एकदेश में रहने वाले के समान; | 
जेसे विपक्ष के एकदेश में रहने वाला विपन्न में नहीं है, ऐसा नहीं, इसी प्रकार पक्ष 
के एकदेश में रहने वाला (भी) पक्ष में नहीं हैं, ऐसा नहीं । इसलिये इसकी व्यावृत्ति 


॥ के लिये (व्युदासे) प्रयत्न करना होगा । (वौद्ध) नदीं, न करता होगा, अवधारण 
(नियम) से व्याबृत्ति (निदृत्ति) हो जाने के कारण--अनुमेये सद्भाव (पक्ष में होता) 
यहाँ दो अवधारण से (किमु) ? (क) पक्ष में ही होना (ख) पक्ष में होना 


ही। (प्रश्न) किन्तु (पुनः) इस ` पहले अवधारण से क्या किया जाता हैं? क्या 
अक्षम्भव की निवृत्ति की जाती है अथवा सम्भव सूचित किया जाता है। और, दोतों 
प्रकार ही अवधारण का कोई प्रयोजन नहीं; उसके विना ही उसका ज्ञान हो जाने 


अपरे तु--वाचस्पति मिश्र के अनुसार यह भी दिड नाग का ही मत है, संप्रति दिग्नागस्य स्वलक्षण- 
प्रपञचाथ वाक्यम्‌ अनुमयेऽथ तत्तल्ये इत्याद्य पन्यस्य दूषयति......... अनन्तरलक्षणकारमपेक्ष्यापरे 
इ यू क्तम्‌, टी० ३२७। । 
अनुमेये सद्‌भावः--यह्‌ बौद्ध का कथन है, चोदयति अनुमेय इति, टी० ३२७ । 

i ~~ दर ~ 
अवधारणात्‌ निवृत्त :--'अन्‌.मेये सद्भाव एव” इस अबधारण से पक्ष के एकदेश में रहने वाले 
की निवृत्ति हो जाथेगी । । 


है 
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न्यायवात्तिकम्‌ 
विनाप्यवधारणेनायमर्यो 4 अनुमेये सद्भावोऽसद्भावइच नेति । न चैकदेशवत्ति- 
निराकृत इत्यवधारणं व्यथम्‌ । उत्तरपदबाधा च--अथोत्तरमवधारणमभ्यपगम्यते तस्य 
व्याप्तिरर्थः, तथाप्यनुमेयमवधारितं भवति व्याप्त्या न धर्मः; यत एवकरणं ततोऽन्यत्रा- 
वघारंणमिति । संभवव्याप्त्या चानुमेयं नियतम्‌, व्याप्त्यव्याप्तिभ्यां च संभवः प्रसतः । 
तस्प च ढी राशी शिष्यमाणो तत्तुल्यो विपरीतइच । तत्र नास्तिता असतीत्यनेन विपरी 
तान्निवत्यंताम्‌ । तत्त्‌ ल्ये सद्भाव इति किमर्थमारभ्यते ? न ह्यानेन अप्राप्तं किञ्चित 
प्राप्यते । तत्त्‌ ल्ये च संखवमाद्र' विदक्षितमिति | संभवसात्र च व्याप्त्यव्पाप्तिभ्यामनि- 
यतेन संभवेन लभ्यत । अथ तत्तुल्ये सद्भाव इत्येतदवधारणार्थमारभ्यत , कि पुनरत्राव- 


से (तदविगते:)--अवधारण के विना भी यह अर्थ प्रतीत हो जाता है, पक्ष में हो 

न होना नहीं । किञ्च, (इससे) एकदेश में रहने वाले का निराकरण नहीं हैं 

अतः अवधारण व्यर्थ है। और, उत्तरपद (ततुल्ये) का विरोध होता है। यदि दूसरा 
(=उत्तरम्‌) अवधारण (अनुमेये सदभाव एव) माना जाता है तो उसका अर्थ 
व्याप्ति होगा (सभी पक्षों में हेतु का सदभाव), फिर भी व्याप्धि से पक्षका अवधारण 
होता है धर्म (सद्भावः) का नहीं; जिससे परे 'एव्र' शब्द होता है उत्से दूसरे स्थल 
पर अवधारण होता है । संभव (होने) की प्राप्ति से (अर्थात्‌ हेतु के पक्ष में सर्वत्र 
होने से=अतुमेये सद्भाव एव) पक्ष का अवधारण हो गया (नियतम्‌), संभव (होना) 
तो व्याप्ति और अव्पाप्ति दोनों में फैला है (प्रसृतः) । उसके शेष कहे गये (शिष्यमाणौ) 
दो वर्ग हैं पक्ष के तुल्य (सपक्ष) और उससे विपरीत (विपक्ष) । उनमें विपक्ष में न 
होना (नास्तिताउसति) इस कथन के द्वारा विपक्ष से निवृत्ति हो जायेगी, फिर सपक्ष 
में न होना (तत्त्‌ ल्ये सद्भावः) किस लिये क्या जा रहा है? इससे फिसी अप्राप्त 
(अर्थ) की प्राप्ति तो होती नहीं; क्योंकि (च) सपक्ष में होना (तत्तल्ये सद्भावः) 
इससे हेतु का होना मात्र विवक्षित है और होना मात्र व्याप्ति तथा अव्याप्ति से 
निर्धारित न किये गये होने (संभव) से प्राप्त हो जाता है । यदिं उसके तुल्य (सपक्ष) 
में होना (तत्त्‌ ल्‍ये सदृभाव:) यह अवधारण के लिये किया जाता है, तो यहाँ क्या 


कि पुनः `` क्ियते---असंभवः = अत्यन्तासंभवः, जैसे कमल नील होता ही है, यहां कमल में 
नील के अत्यन्ताभाव की निवत्ति की जाती है। संभवः, जैसे कमल का नीला होने की संभावना है । 
उभयथा `` नार्थः--दोनों विकल्पों में अवधारण व्यर्थं है। 

उत्तरपदबाधा च--यदि कहो अन्ययोगव्यवच्छेद के लिये अवधारण है तो उत्तरपद = अग्रिम 
पद तत्त्‌ ल्ये” (समास का उत्तर पद नहीं) से विरोध होता है जो अनुमेय में ही है (अनुमेये एव 
अस्ति( वह सपक्ष में कैसे होगा ।) एव के तीन अर्थ हैं अत्यन्तायोग-व्यवच्छेद, अन्ययोग-व्यवच्छेद 
और अयोग-व्यवच्छेद । अयोग-व्यवच्छेद अर्थ में एव माने तो-- 

अथोत्तरमदधारणम-_यदि दसरा अवधारण है अन्‌मेये सद्भाव एव तो इसका अभिप्राय 
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धार्यत ? कि तत्तुल्य एव सद्भावः, अथ तत्त्‌ ल्ये सद्भाव एवेति ? यदि तत्त्‌ लय एव 
सद्भाव इति सद्भावोऽदधारितः, तदा पूर्वोत्तरपदे बाधितों भवतः, न हि भवति । 
देवदत्तमेव भोजय यज्ञदत्त च । तथेहापि तत्तु ल्य एव सद्भावोऽन्‌ मेये चेत्युन्मत्तवाक्यम । 
अथ ततु ल्ये सद्भाव एव, तत्त्‌ ल्येकदेशवृत्त ९ हेतुत्वम्‌ यस्तऽजातीयस्यैकदेशवत्तिः 
प्रयत्ननान्तरीयकत्वादिस्तं स (न) हेतुरिति प्राप्तम्‌ । । 
असति नास्तितेति चासंप्रधाय प्रोक्तम्‌, यदसत्‌ स्वयमेव तम्नास्ति। न हि्‌ 
असदाधारो भवति यतस्तत्र प्रतिषेधः स्यादिति । एतदपि. चावधारणाथमारभ्यते। 
किमवधाप्रेत, नास्तितैव, असत्येवेति बा? यदि तावच्तास्तितेव, , असतीति व्यर्थम्‌; 
अनुक्तेऽपि तदधिगतेः-अनुक्तऽप्येतद्गभ्यतेऽसति नारित' इति। अथ पुनरसस्येव 
नास्तिता, गोरयं विषाणित्वादित्येतदपि हेतुः प्राप्नोति! एष ह्यसत्येब नास्ति, न 
पुनर्नास्त्येव । 
अवधारण किया जा रहा है ? क्या उसके तुल्य (सपक्ष) में ही होना अथवा उसके 


तुल्य (सपक्ष) में होता ही । यदि उसके तुल्य (सपक्ष) में ही होना, इस प्रकार 'होना' 

(सद्भाव) का अवधारण किया जाता है तो पूर्वपद और उत्तरपद बाधित (बाधिते) 

हो जाते हैं ऐसा नहीं कहा जाता कि देवदत्त को ही भोजन कराओ और यज्ञदत्त को 

भी । उसो प्रकार यहाँ भी उमके तुल्य (सपक्ष) में ही सद्भाव होता है और पक्ष 

(अनुमेय) में भी, यह उन्मत्त का वाक्य होगा । यदि फिर उसके तुल्य (सपक्ष) में 

होना ही (यह अवधारण किया जाता है) तो उसके तुल्य (सपक्ष) के एकदेश में रहने 

बाला अहेतु होगा--जो उसके जाति वाले के एकदेश में रहने वाला 'प्रयत्नान्तरीय- 
i, कत्व' (प्रयत्न के पश्चात्‌ उत्पन्त होना) आदि है, बह हेतु नहीं होगा (न हेतुरिति 

प्राप्तम्‌) । 

विपक्ष में (असति) न होना (नास्तिता), यह विना विचारे (असंप्रधार्य) कहा | 

गया है, जो असत्‌ है वह (तो) स्वयं ही नहीं होता । असत्‌ आधार ही नहीं होता | 
t जिससे उसमें (किमी के होने का) प्रतिवेध हो सके । और, यदि यह भी अत्रवारण के 

लिये किया गया है; क्या अवधारण किया जा रहा है, न होना ही अथवा असतू में 

ही ? यदि प्रथमतः न होना ही (अवारित किया गया है) तो असत्‌ में (असति) यह | 

व्यर्थ है; विना कहे भी उसका ज्ञान (अधिगति) हो जाने से--कथन के विना भी यह 

जान लिया जाता है कि (बह) असत्‌ में नहीं होता । और, यदि असत्‌ में ही न होता 

(यह अवधारण है) तो 'यह गौ है, सींग वाली होने से, यह भी (सद्‌) हेतु प्राप्त होता है; 

क्योकि यह असत्‌ में ही नहीं है ऐसा नहीं कि है ही नहीं। 


होगा प्रत्येक पक्ष में हेतु का होना (व्याप्ति) । शिष्पमाणौ---शेष रहे हुए सपक्ष और विपक्ष । 

स हेतुरिति प्राप्तम्‌--'स न हेतुरिति प्राप्तम्‌, यह पाठ शुद्ध है (द्र म० गङ्गानाथ झा) । | 
सप्तिकासंभवे- यहाँ पाठ है--सध्तिकासंभवे पट्प्रतिपेधाद्‌ एकद्विपदपयू दासेन तिलक्षणो हेतु | 
(६० न्या० वा० ११:२५, १० ५४२) । यदि क्रमशः एक-एक पद रक्खा जाये तो तीन , संभावनाएं | 
हँ- 0. पक्षस्यैव धर्मः, २. समान एव पक्षे. सिद्ध ३. विपक्षे नाह्ति। दो-दो पद रखने पर, 
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| न्यायवात्तिकमु 

१ग्रदप्येकद्विपदपयु दासेन २सप्तिकासंभवे षद्प्रतिषधमुक्त्वा त्रिपदपरिग्र- 
हेण त्रिलक्षणो हेतुरभिधीयतो, एतदपि द्विपदयुक्तयोरन्वयिनो हेत्‌ त्वात, द्विपदयुक्तस्य च 
ब्यतिरेदिण एकस्य हेत.त्वादयुक्तम्‌- अनभ्युपगतनित्यपक्षस्य क्ृतकत्वप्रयत्न- 
नान्त रीयकत्वे हिपदयुक्ते एव विपक्षाभावाद्धेतू भवतः। व्यतिरेक्यपि तत्तुल्यासंभवात_ 
्विपदयुब्तश्च भवति हेतुश्चेति; यथा नेदं निरात्मकं जीवच्छ्रीरम्‌, अप्राणित्व- 
प्रसङ्गादिति | अतोऽव्यापकत्वादलक्षणमेतदिति । 
| एतेन संबन्धादेकस्मात्‌ प्रत्यक्षात्‌ शेषसिद्धिरनुमानमिति लक्षणं प्रत्युक्तम्‌ । 
| कथमिति ? न ह्योकस्मात्‌ प्रत्यक्षादनुमानं भवति । अथापि संवधादेकस्मात्‌ प्रत्यक्षात्‌ 
इति ? एतदपि नैव, न ह्ययं तदा संबन्धं पश्यति यदानुमिमीते इति । अथ पूर्वं दृष्टम 
इति ? तथाप्युपलब्धसंवन्धस्य पूर्वमनुमानकाले चानुपलब्धलिङ्गस्यानुमान प्रसज्येत । 


जो यह (कहा) है कि सात संभावनाएं होने पर एक या दो पदों को हटाने से 

(पयु दासेन) (उनमें से) छह का प्रतिपेध करके तीन पदों के ग्रहण से त्रिरूप हेतु कहा 
| गया है, यह भी अयुक्त है; क्योंकि दो पदों से युक्त (दो) अन्वयी हेतु होते हैँ और दो 
पदों से युक्त एक व्यतिरेकी हेतु होता है—जो नित्यता के पक्ष को नहीं मानता उसके 

यहाँ कृतकत्व और प्रयत्ननान्तरीयकत्व (दोनों) दो पदों से युक्त ही हेतु होते हैं; क्योंकि 

वहाँ विपक्ष (नित्य) होता ही नहीं। व्यतिरेकी भी उस पक्ष के समान (सपक्ष) 

संभव न होने से दो पदों से युक्त होता है तथा (सद्‌) हेतु भी; जैसे यह जीवित शरीर 
आत्मा-रहित नहीं है । अप्राणी होने लगने से । इसलिये व्यापक न होने से (अव्याप्ति 

दोप के कारण) यह उचित लक्षण नहीं । के 

इस (कथन) से सम्बन्धाद्‌ इत्यादि (सम्वन्ध होने के कारण एक प्रत्यक्ष से 

शेष की सिद्धि अनुमान है) इस लक्षण का भी निराकरण कर दिया गया । कंसे ? 

क्योंकि (हि) एक प्रत्यक्ष से अनुमान नहीं होता। यदि कहां कि एक सम्बन्ध । 

के प्रत्यक्ष से (अनुमान) होता है । यह भी नहीं; क्योंकि यह (अनुमाता) तव सम्बन्ध 


को पहीं देखता, जब अनुमान करता है । यदि (कहो) सम्बन्ध पहले देखा है | तब 
भी पहले सम्बन्ध को जान लेने वाले किन्तु अनुमान के समय लिङ्ग को न देखने वाले 


पक्षस्य धर्मः विपक्षे नास्ति, ६. समाने एव च 


४. पक्षस्य धर्म: समाने च सिद्धः, ५. 
या दो पद रखने पर ये 


सिद्धः विपक्षे नास्ति । इस प्रकार हेतु-लक्षण के तीन पदों में से एक पद 
छह संभावनाएं होती हैं । जिनसे क्रमशः निम्न प्रयोगों में भी सदू हेतु होने लगेंगे १. नित्यः शब्दः 
कृतकत्वात्‌, २. नित्यः शब्द: चाक्षुषत्वात्‌ सामान्यवत्‌, ३. नित्यः शब्दः असत्वात्‌, ४. अनित्यः शब्दः 
प्रमेयत्वात्‌, ५. नित्यः शब्दः जातिमत्त्वे सति श्रावणत्डात्‌, ६. नित्याः परमाणवः कृतकत्वात्‌ । इसलिये 
हेतु के लक्षण में एक या दो पदों को छोड़ कर तीन पदों क ग्रहण किया गया है। इस प्रकोर 
| सप्तम रूप यह होता है, पक्षस्य धर्मः समाने च सिद्धो विपक्षे च नास्ति । (द्र० न्या० वा० १.१. 
३५, टी० १.१.५, ३५ । 
१ यद्यपि, क. यदपि, ख. २. सप्तिकासं भवेन, क; सप्तिकासंभवे, ख, 
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न्यायवात्तिकम्‌ 
न चान्या गतिरस्ति | रूपेण च स्पर्शानुमाने स्वदृष्टिव्याकोपः। न ह्यायं रूपस्पशेयो: | 
संबन्धमुपलभते । अ्थेकार्थंसमवायः सम्बन्ध इति । सोऽपि स्वदर्शनव्याघातादयक्त 
इति । न हि रूपस्पर्शावेकस्मिन्नथं परस्य वर्तेते । यत्र रूपं तत्र स्पर्शं इति, एतदपि 
नास्ति । न क्वचिद्र पं स्पर्शो वा । परस्पराधाराधेयत्वेन स्यादिति चेत्‌, परस्पराधारा- 
घेयभावेऽपि न रूपं स्पशे न स्पर्शो रूप इति । 


को भी अनुमान होने लगेगा । और, अन्य गति है नहीं । किञ्घ, रूप से जो स्पशं का 
अनुमान होता है उसमें अपनी दृष्टि का विरोध (व्याकोप) होगा; क्योंकि (हि) 
यह (अनुमाता) रूप ओग स्पर्श के सग्बन्ध को नहीं देखता । यदि वहाँ एकार्थसमवाय 
(एक अर्थ में समवाय होना) सम्बन्ध है, वह भी अपने सिद्धान्त (दर्शन) का विरोध - 
होने से अयुक्त है । वस्तुत: दूसरे (सांख्य) के मत में रूप और स्पर्श एक अर्थ में 
(समवेत) नहीं होते । जहाँ रूप है वहाँ स्पर्श है, यह भी नहीं है; (क्योंकि) कहीं रूप 
रोनो) होंगे यदि ऐसा 


। 
कहो तो परस्पर आधार-आधेय-भाव भी नहीं, न रूप स्पर्श में है और न स्पर्श रूप में । 


अथवा स्पर्श नहीं हैं। परस्पर आधार-आधेय-भाव से 


द्विपदयुक्तयो रम्वयिनों :--एक अन्वयी अनुमान में हेशु सपक्ष में व्याप्त होता है दूरारे में सपक्ष 
में व्याप्त नहीं होता । इसलिये द्विरूपयुक्त अन्वयी दो प्रकार का कहा गया है (टी० ३३०) । 
अनभ्युपगतनित्यपक्षस्य जो किसी वस्तु को नित्य नहीं मानता, 'सरवमनित्यम्‌’ कहता है। जो 
किसी वस्तु को नित्य नहीं मानता, उसके मत में भी विपक्ष (नित्य)न होने से शब्दोऽनित्यः कृतकरवात्‌ 
"शब्दोऽनित्यः प्रयननान्तरीयकत्वात्‌' यहाँ कृतकत्वात्‌ और प्रयरननाग्तरीयकत्वात्‌, दोनों सद्‌ हेतु हैं। 
सम्बन्धादेकस्मात्‌ --यह सांख्य का अन्‌ मानलक्षण है, संप्रति सास्यीयमनुमानं दूपयति--एतेनेति 
टी० ३३० । सम्बन्धः = अविनाभावः, टी०, शेपस्य = अनुमेयस्य, टी० । 
न ह्य %स्मात प्रत्यक्षात्‌ --यहाँ दो बिकल्प हैं : शब्द प्रत्यक्ष (ज्ञान) का विशेषण है या 
सम्बन्ध का ? प्रथम पक्ष में दोष यह है कि एक प्रत्यक्ष से अनुमिति नहीं होती । दूसरे पक्ष में | 
'एतदपि नैव' इत्यादि दोष है । | 
अनुपलब्धलिड्भस्य--अनुपलव्धं लिङ्ग येन स तस्य, लिङ्ग (धूम आदि) को न देखने वाले को । 
रूपेण च--यहाँ लक्षण की अव्यापकता दि लाई गई है । रूप और स्पर्श का तादात्म्य तो है नहीं; 
क्योंकि दोनों भिन्न-भिन्न इन्द्रियं से गृहीत होते हैं तथा भिन्न-भिन्न ज्ञानो के विषय हुँ । इसके 
at र टि ह rR मि व, सांख्य के प्रतिक्षण परिणामवाद में कुण्ड और 
सोऽपि = ए कार्थसमवायः अपि । एक अर्थ में समवाय सम्बन्ध होना । 


| 
| 


स्वदशनव्याघाताद्‌-सांब्य के सिद्धान्त में समवाय नामक सम्बन्ध नहीं होता और न ही उसका 
भाश्रय द्रव्य होता है, अतः एकार्थसमबाय नहीं बनता । 
यत्र रूप तत्र स्पशंः--यदि सांख्य कहे कि प्रधान (प्रक्रति) एक आश्रय ही है अतः जहाँ रूप है 


वहां स्पर्श है । इसके उत्तर में कहा गया है एतदपि नास्ति, सांख्यमत में प्रधान कार्यो का आश्रय 
नहीं है अपि तु कार्य प्रधानात्मक द 
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अथोपमानम्‌- 

प्रसिद्ध साध्यत्‌ साध्यसाधनमुपमानम्‌ १।१।६। 

प्रज्ञातेन सामान्यात्‌ प्रज्ञापतीस्य प्रज्ञापनम्‌ उपमानमिति; यथा 
गोरेवं गनय इति । कि पुनरत्रोपमानेन क्रियते, ? यदा खल्वयं गवा समान- 
घर प्रतिपद्यते, तदा प्रत्यक्षतस्तमर्थं प्रतिपद्यते इति ? समाख्यासम्बन्ध- 
प्रतिपत्तिः उपमानार्थं इत्याह; यथा गोरेवं गवय इत्युपमाने प्रयुक्ते गवा 
समानधर्माणम्‌ अर्थमिर्द्रियार्थसर्तिकर्षादृषलभमानोऽस्य गवयशब्दः संज्ञेति 
सं्ञासंज्ञिसम्बन्धं प्रतिपद्यते इति । यथा मुद्गस्तथा मुद्गपर्णी, यथा माषस्तथा 

न्यायवात्तिकम्‌ 

एतेन सप्तबिधः संबन्त्र इति प्रत्युक्तम्‌, न हि कार्यकारणमावादीनां संबन्धानां 
रूपस्पर्शयो रन्‍्यतमः संभवति । तस्मात्‌ न रूपेण स्पर्शानुमानं युक्तम्‌ । अतोऽव्यापक- 
_त्वादलक्षणस्‌ इति। निष्टठितमनुमानम्‌। रीर न इति । निष्ठितमनुमानम्‌ । १।१।५। 


उपसान-निरूपण 
ज्ञात के साधर्म्य से झेय (साध्य) की सिद्धि करना उपमान है। ।१।१।६॥ 

भली भाँति ज्ञात के सादृझ्य (सामान्य) से ज्ञेय (प्रज्ञापनीय) को सिद्ध करना 
उपमान है; जैसी गौ वैसी गावय (नीलगाय) होती हैं। (प्रस्त) किन्तु यहाँ उपमान से 
क्या किया जाता है: वस्तुतः जब यह (प्रमाता) गौ के समान धर्म वाले (पशु) को 
जानता है तब प्रत्यक्ष से ही उस अर्थ कों जान लेता है? (उत्तर) संज्ञा (समाख्या) के 
सम्बन्ध का ज्ञान (प्रतिपत्तिः) उपमान का फल (अर्थः) है, यह्‌ कहते हैं; जैसी गो 
वैसी गवय इस उपमान का प्रयोग करने पर गौ के समान धर्म वाली वस्तु (अर्थ) 
को इन्द्रिय और वस्तु (अर्थ-गवय) के सन्निकर्षं से उपलब्ध करने वाला (व्यक्ति) 

इस (कथन) से सात प्रकार का सम्बन्ध होता है इस (सांख्यमत) का भी 
निराकरण कर दिया गया, क्योंकि (हि) रूप और स्पर्श में कार्यकारण भाव आ 
सम्बन्धों में से कोई एक नहीं हो सकता । इसलिये रूप से स्पर्शं का अनुमान होता 
युक्तियुक्त नहीं । अत: अव्यापक होने से यह (अनुमान का) लक्षण नहीं ।१।१।५॥ 

इस प्रकार अनुमान निश्चित हुआ (निष्ठितम्‌) । 

` परस्पराधाराधेयभावे5पि न--परस्पराश्रय से (जैसे मेज के अङ्ग एक दूसरें पर आश्रित होते हैं) 
भी रूप तथा स्पर्श का एकार्थसमवाय नहीं होता; क्योंकि रूप स्पर्श आदि की स्थिति परस्परहेतुक 


नहीं होती अपि तु भोग तथा अपवर्ग के निमित से होती है । 
सप्तविधः सम्बन्ध:---वाचस्पति मिश्र के अनुसार सप्तविध स 


र्साख्यानाँ सप्तविध: सम्बन्धः प्रत्युवतः, टी० ३३१ । इस विषय में वाचस्पति मिश्र ने अन्य स्यल 


(दी० ३०६) पर एक कारिका उद्धृत की है । 
मात्रानिमित्तसंयोगिविरोधिसहवा रिभिः । 
स्वस्वामिबध्यघाताद्यौँ: साँख्यनाँ सप्तधान,मा ॥ 
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न्यायभाप्यम्‌ 
माषपर्णीत्युपसाने प्रयुक्ते उपमानात्‌ संज्ञासंज्ञि पन्बन्ध प्रतिपद्यमानस्तामोषधीं 
भेषज्याय आहरति । एवमन्योऽप्युपमानस्य लोके बिषयो बुभृत्सितब्य 
इति ।१।१।६॥ 


न्यायवात्तिकम्‌ 
अथोयमानम्‌ । प्रसिद्धसाधर्म्यात्‌ साध्यसाधनमुपमानम्‌ । सुत्रार्थः पुर्वेवत्‌ । | 
प्रसिद्धसाधर्म्यादिति, प्रसिद्धं साधर्म्यं यस्य, प्रसिद्धेन वा साधम्यं यस्य, सोऽथ प्रसिद्ध- i 


साधर्म्यो ग्यः । तस्पात्‌ साथ्यसाधनमिति । समाख्यासम्जन्धप्रतिपत्तिरुपमानार्थः । 
किमुक्तं भवति ? आगमाहितसंस्कारस्मृत्पेक्ष सारूप्यज्ञानम्‌ उपमानम्‌ --यदा ह्यनेन 
श्रूतं भवति यथा गौरेवं गवय इति, प्रसिद्धे गोगवयसाधम्यं पुनर्गवयसाधर्स्थ पश्यति 
प्रत्यक्षम्‌, ततस्तस्य भवत्ययं गवय इति समाख्यासम्बन्धप्रतिपत्तिः । 


इसकी 'गवय' शब्द संज्ञा है. इस प्रकार संज्ञा (गवय शब्द) और संज्ञी (गवय पशु) के 

सम्बन्ध को जान लेता है । (इसी प्रकार) जैसी मू'ग (मुदूगः) वसी मुद्गपर्णी, जैसा 

माष (उड़द का पौधा) वैसी माषपर्णी इस प्रकार उपमान का प्रयोग करने पर 

उपमान (प्रमाण) से संज्ञा और संज्ञी के सम्बन्ध को जानने वाला उस बूटी (ओषधी) 

को दवा के लिये (भैषज्याय) ले आता है । इस प्रकार अन्य भी लोक में उपमान का 

विषय जान लेना चाहिये । ।१।१।६॥ 

अब उपमान (प्रमाण) है । प्रसिद्धसावर्म्यात्‌ साध्यसाधनमुपमानम्‌ यह उपमान | 

का लक्षण है | सूत्र का अर्थ पहले के समान है । (सूत्र के पदों का अर्थ यह है) प्रसिद्ध- | 

साधार्म्यात्‌ का अर्थ है प्रसिद्ध (ज्ञाता) है सादृदय जिसका अथवा ज्ञात (प्रसिद्ध) से है 

सादृश्य जिसका वह यह प्रसिद्धसाधर्म्यं वाला गवय है। उससे साध्य (समाख्या- | 

सम्बन्धः) की सिद्धि करना (साधनम्‌) । संज्ञः से सम्बन्ध का ज्ञान उपमान का फल | 
हो (अर्थः) हे । क्या भाव है । (उक्त भवति) ? (उत्तर) शब्द प्रमाण द्वारा उत्पादित 

संस्कार से उत्पन्न स्मृति की अपेक्षा से होने वाला सादृश्य (सारूप्य) ज्ञान उपमान 

है---जब इस (प्रमाता) ने (आप्त से) सुना होता है 'जँसी गौ वैसी गवय”, इस प्रकार 

गौ और गवय का सादृश्य ज्ञात होने पर फिर (वह) गवय में सादश्य को प्रत्यक्ष 

देखता है, तब उसको 'यह गवय है' इरा प्रकार संज्ञा के सम्बन्ध का ज्ञान हो 

जाता है । 


उद्योतकरः के वचन से प्रतीत होता है कि उन सम्बन्धों में 'कार्यकारणभाव' प्रथम है अतः 
संभवतः यहाँ 'मात्ानिमित्त' शव्द से कार्यकारणभाव समझा जा सकता है । यह अन्वेपणीय है कि 
यह कारिका किस सांख्याचायं की है । 
उपसानम्‌---यहां भी जिससे उपमिति होती है वह उपमान है, यह अध्याहार करना होगा, 
टी० ३५६ 
प्रज्ञातेन---प्रसिद्धेन, भली भांति जाने गये से; साधर्म्यात्‌ = सामान्यात्‌’ इससे यह सूचित होता है कि 
सामान्य से भिन्न सादृश्य नामक पदार्थ नहीं है । और विना जाना साधम्य तो साध्य की सिद्धि करने 
में समर्थ नहीं अतः साधम्यं की प्रसिद्धि कही गई है । यह प्रसिद्धि 'यथा गौस्तया गवयः, इत्यादि 
आप्तवावय से होती है । टी० ३५६ । 


| 


| 
| 
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न्यायवात्तिकम्‌ 
प्रत्यक्षागमाभ्वां नोपमानं भिद्यते । कथमिति? यदा तावभौ गोगवयौ प्रत्य- 
क्षेण पश्पति, तदायमनेन सरूप इति प्रत्यक्षतः प्रतिपद्यते । यदापि श्वृणोति यथा गौरेवं 
| (आक्षेप, दिङ्नाग) प्रत्यक्ष और आगम से उपमान भिन्न नहीं है। कंसे ? जब उन 
| दोनों गौ तथा गवय को प्रत्यक्ष से देखता है तव 'यह इसके समान रूप वाला हैं, इस 
i प्रकार प्रत्यक्ष से जान लेता है । और, जब भी सुनता है 'जैसी गाय वेसी नीलगाय 


प्रज्ञापनीयस्य प्रज्ञापनम्‌--साध्यसाधनम्‌, गोसदृश पिण्ड के गवय शब्द का वाच्य होने का ज्ञान; 
यहाँ प्रज्ञापनीय अर्थ है गोसदुण पिण्ड गवय कहलाता है; “गोसदृशो गवयः' इस अतिदेश वाक्य के 
प्रत्यक्ष से 'यह गवय है' इस प्रकार का बोध होता है, यह प्रमाण का कार्य है । (मि० टी० ३५७)। 


उपमानार्थ: सूत में साध्य = समाख्या सम्वाध, उसका साधन अर्थात्‌ सिद्धि उसका ज्ञान, यहीं 
उपमान का फल है, साध्यशब्देन समाख्यासम्बन्ध उच्यते तस्य साधनं सिद्धिः प्रतिपत्तिरिति, 
टी० ३५७। 
एवमन्योपि-_केवल साधम्यं से ही नहीं वैधर्म्य से भी उपमान होता है (द्र० टी» ३५६, परिशुद्ध 
३६५) । 
सुत्राथः पुववत्‌--यहां बाचस्पति मिश्र की दृष्टि में 'जर्थ' शब्द प्रयोजन के लिये आया 
प्रत्येक लक्षण का प्रयोजन होता है समानजातीय तथा असमान-जातीय पदार्थों से भेद कराना 
(व्यवच्छेदः = व्यावृत्ति), द्र० टी० ३५७ । 
| प्रसिद्ध :--भाष्यकार ने प्रसिद्धसाधर्म्यात्‌ = प्रज्ञातेनसामान्यात्‌, यह जर्थ किया है जिससे प्रकट 
होता है कि भाष्यकार के मत में यहाँ तुतीया समास है किन्तु वातिककार ने यहाँ दो प्रकार से 
| बहुब्रीहि समास दिखलाया है। फिर भी यहाँ भाष्य तया वात्तिक का विरोध न समशना चाहिये 
बयोंकि वात्तिककार ने केवल बहुब्रीहि की संभावना दिखलाई । (टी० ३५७) । 
आगमाडितसंस्कारात-_ शब्द प्रमाण के द्वारा होने वाले अन्‌ भव से संस्कार होता है उससे स्मृति 
होती है फिर गवय में सादृश्य का प्रत्यक्ष होता है । यह आगमार्थं की स्मृति की अपेक्षा से सादृश्य 
का ज्ञान ही वात्तिककार की दृष्टि में उपमान है, फल है' संज्ञासंशी के सम्बन्ध का ज्ञान । यद्यपि 
यथा गौरेवं गवयः? इस वाक्य से भी संज्ञासंशी के सम्बन्ध का ज्ञान हो जाता है तथापि गवय में 
| सादृश्य के प्रत्यक्ष से जो ज्ञान होता है, वही प्रमाणजन्य है उपमान का फल है । उत्तरकाल में उपमान 
| ` प्रमाण में फल, करण और व्यापार का विवेचन करके कहा गया है कि संज्ञासज्ञी के सम्बन्ध का ज्ञान 
उपमिति (उपमान का फल) है, सादूश्य ज्ञान उसका करण (उपमान) है और “जैसी गाय वैसी नीलः 
गाय” इस अतिदेश वाक्य के अर्थ क स्मरण अवान्तर व्यापार है--संज्ञासंशिसम्बन्धज्ञानम्‌ पमिति: । 
तत्करणं सादृश्यज्ञातम्‌ । अतिदेशवाक्यार्थस्मरणमवान्तरव्यापा र । (तर्कसंग्रह) । 
प्रत्यक्षागमाभ्य!०--यह दिङनाग का मत है (टी० ३५६), 2० प्रमाणसमुच्चय परि० ४। 
भिद्यते- -प्राच्रीन मीमांसक के अनुसार गवय में स्थित गोसादृश्य का ज्ञान ही उपमान का 
फल है। दिङ नाग कहते हैं कि इस सादृश्य का प्रत्यक्ष से ही ज्ञान हो जाता है। शबर स्वामी 
(परि० ३६५) आदि के अनु सार 'यथा गौस्तथा गवयः । इस वावय के श्रवण के अनन्तर जब कोई 
व्यवित गौ के समान पश्‌ को देखता है तो जान लेता है कि इसके सदृश मेरी गौ है । यहाँ आप्तवाक्य 
से ही गौ तथा गवय के सादश्य को जान लेता है । अतः प्रत्यक्ष तथा आगम से उपमान भिन्त नहीं । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


|e 


vse 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and < | 


न्यायसुत्रम्‌ भाष्यं च 
अथ शब्दः 
'प्तोपदेशः शब्दः ।१।१।७॥ 
प्तः खलु साक्षात्कृतधर्मा यथादप्टस्याथस्य चिख्यापयिषया प्रयुक्त 
उपदैष्टा । साक्षात्करणमर्थस्याप्ति:, तया प्रवतत इत्याप्तः। ऋष्यायम्ले 


- च्छानां समानं लक्षणम्‌ । तथा च सर्वेषां व्यवहाराः प्रवत्तं न्त इति । एवभेभि 


प्रमाणेर्देवमनुष्यतिरश्चां व्यवहाराः प्रकल्पन्ते, चाऽतोऽन्यथेति ।१।१।७॥ 
न्यायवात्तिकम्‌ 

गवय इति तदास्य भ्युण्वत एव बुद्धिरुपजायते; केचिद्‌ गोधर्मा गवथेऽन्वयिन उपल- 

भ्यन्ते, केचिद्‌ १ व्यतिरेकिण इति । अन्यथा हि यथा तथेत्वेतन्न स्यात्‌ । भूपस्ठु सारूप्यं 

गवा गवयस्य इत्येवं प्रतिपद्यते । तस्मात्‌ नोपमानं प्रत्यक्षागमाभ्यां मिद्यत इति । 
गवा गवयसारूप्यं प्रतिपद्यते गवयसत्तां देत्यहो प्रमाणाभिज्ञता भदन्तस्य । गवा 

गवयसारूप्यप्रतिपत्ते स्तु संज्ञासंज्ञिसम्बन्धं प्रतिपद्यत इति सूत्रार्थः । तस्मादपरिज्ञाय सूत्रार्थ 

यत्किङ्चिदुच्यते ।१।१।६॥ 


इसके अगम्तर शब्द हैं-- 

आप्तों का उपदेश (वचन) शब्द (प्रमाण) है ।१।१।७॥ 

वस्तुतः धमं का साक्षात्कार करने वाला, जैसा देखा वैसे पदार्थ को कहने की 
इच्छा से प्रयुक्त हुआ बक्ता (उपदेष्टा) आप्त (कहलाता) है । पदार्थ का साक्षात्‌ करना 
आप्ति है उससे जो प्रवृत्त होता ह वह आप्त है । (यह) ऋषि, आर्य तथा म्लेच्छों का 
समान लक्षण है और उसी प्रकार सबके व्यवहार चलते हँ इस प्रकार इन प्रमाणों 
से देव, मनुष्य और पशु-पक्षियों के (तिरशवाम्‌) व्यवहार बनते हूं, इनके विता 
नहीं १।१।७॥ 
तब इसे सुनते ही ज्ञान उत्पन्त हो जाता है कि कुछ गौ के धर्म गवय (नीलगाय) में 
होते हुए (अन्वित). इष्टिगोचर होते हैं कुछ नहीं होते (व्यतिरेकिणः), अन्यथा [यथा 
(गौः) तथा (गवय;)] यहां यथा-तथा न होता । अतः (तु) गवय का गौ से अधिकांश 


साइश्य है, यह जान लेता है। इसलिये उपमान (प्रमाण) प्रत्यक्ष और आगम से 
भिन्न नहीं 


[परिहार] गो के साथ गवय के साइश्य को जान लेता है अथवा गवय की सत्ता 
को जान लेता है, यह भदन्त (बौद्ध आचाम) का प्रमाणों का ज्ञान आक्चर्यजनक हैं । 
वस्तुतः (लु) गौ के साथ गवय के साह्श्यज्ञान से संज्ञा (गवय शब्द) और संज्ञी (गवय- 
पिण्ड) के सम्बन्ध को जान लेता है यह सूत्र का अर्थ है । इस प्रकार सत्र के अर्थ को 


ना जानकर जो कुछ कह दिया है। १।१।६॥ 


अहो प्रमाणा भिज्ञता---प्रमाण का सम्यग्‌ ज्ञान यह उपहास किया है । 

भदन्तस्य- बौद्ध विद्वानों के लिये 'भदन्त' शब्द आदरसचक हे। 
तस्मादपरिज्ञाय--दिङ,नाग ने सूत्र के अर्थ को न समझकर इसके प्रसङ्ग में मीमांसक के अभिमत 
१. व्यतिरेकेण, क; व्यतिरेकिणः, ख. 
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न्यायवात्तिकम्‌ 

अथ शब्दः । आप्तोपदेश: । न शब्दमात्रमिति सूत्रार्थं: । आप्तः खलु साक्षात्कृतः 
धर्मा साक्षात्ङरणमर्थस्याप्तिः, तया सह वर्तंते इत्याप्तः । स्वर्गापुर्वद्रेवतादिष्‌ पदेशो न 
प्रप्नोति अतीर्द्रियत्वात्‌--यदि साक्षात्करणमर्थस्याप्तिः, स्वर्गापुर्वेदवतादीन्‌ न कश्चित, 
र तत्प्रतिपादको व्यवहारो न स्यात, । तस्मात, आप्तइचासावुपदेशङ्चेति युक्तम्‌, 
नाप्तस्वोपदेश इति । नैष दोषः । न ब्र्‌मोऽस्मदादीनां प्रत्यक्षा स्वर्गादय इति। अपि तु 
यस्य प्रस्यक्षाः, तस्योपदेश इति । 
कः पुनरत्र न्यायः स्वर्गादयः कस्यचित्‌. प्रत्यक्षा इति । ब्रमः, सामान्य- 


__ अव शब्द है । आप्तों का बचन शब्द प्रमाण हैं, प्रत्येक शब्द नहीं, थह सूत्र का 
अर्थ है । वस्तुतः धर्म का साक्षात्कार कर लेने वाला आप्त हैं; अर्थ (धर्म) का साक्षातु 
करना आप्ति है, उसके सहित होने वाला आप्त है । (आक्षेप) स्वर्ग, अपूर्वे तथा देवता 
आदि के विषय में उपदेश न होगा अतीन्द्रिय होने से--यदि अर्थ (घर्म) का साक्षात्कार 
आप्ति है तो स्वर्ग, अपूर्व तथा देवता आदि को कोई नहीं देखता अतः उनको वतलाने 
वाला व्यवहार न छुआ करेगा । इसलिये 'आप्त (युक्त) जो उपदेश = आप्तोपदेश यह 
कहना युक्त है, आप्तों का उपदेश यह नहीं । [परिहार] यह दोष नहीं, हम यह नहीं 


कहते कि स्वर्ग आदि हम जैसों के प्रत्यक्ष हैं अपि तु जिसके ये प्रत्यक्ष हूं उसका उपदेश 
(आप्तोपदेश है) । 


(प्रश्न) इसमें क्या युक्ति (न्याय) है कि स्वर्ग आदि किसी के प्रत्यक्ष होते हैं ? 


2) 


जप) 


४ 


उपमान का निराकरण कर दिया है । इसलिये वाचस्पति मिश्र कहते हैं, भ्रान्तो भदन्तो दिग्नाग 
आक्षिपति । जब भाष्य में स्पण्टतः कहा गया हू 'समाख्यासम्वन्ध्नतिपत्ति: उपमानार्थ:' तो दिङ नाग 
ने इसकी समीक्षा क्यो नहीं की, यह विचारणीय ही है । ) वष 
आप्तोपदेशः शब्द:ः--यहाँ शब्द' यह लक्ष्य है, 'आप्तोपदेश:' यह लक्षण है । तात्पर्य टीका के 
अनुसार 'उपदेश' का अर्थ है वाकय का ज्ञान या वाक्य के अर्थ का ज्ञान । यदि वान्य-ज्ञान प्रमाण 
तो उसके अर्थे का ज्ञान फल है, पदार्थ-स्मृति आदि अवान्तर व्यापार हैं। यदि वाबयाथंज्ञान प्रमाण 
है तो हानादि बुद्धि फल है । दूसरे के प्रयोजन को कहते वाला बचन दी उपदेश है, परप्रयोजनवद्ब- 
चनमात्रविवक्षयोपदेशपदं व्याख्येयम्‌, टी० ३६८ । ही हन 
आप्तः" ` ` उपदेष्टा (भा०) यहाँ आप्त की तीन विशेषताओं का उल्लेख किया गया हं, साक्षात्कृता 
गो ये तः 5 घ्ट- 
धर्मता (साक्षात्कृतधर्माः पदार्था हिताहितप्राप्तिप्रयोजना येन स योकतः, टी० ३६८), ययादृष्टः 
स्यार्थस्य चिव्यार्पायपा तथा उपदेशः, इसे उपलक्षणमात्र मानकर वाचस्पतिमिश्र ने चार बिशेषताए 
दिखलाई हैं 'करणपाटब' भी इनमें जोड़ दिया है (टी. २.१ -६-) । क छौ 
आप्तहइचासावप्देशश्च- -यह सांख्य का आक्षेप है । टीका में इसका अथ किया गया है । 
क 5 = > 3 4 
'आप्तः प्राप्तो यक्त इति यावत्‌? । आप्तश्रुतिराप्तबचन तु इस कारिका का ब्याह क ने “आप्तः 
र ड है, आप्ता प्राप्ता यूक्तेति याबत्‌ । 


= युक्तः’ यह अथं किया है, सांख्यतत्त्वकौम्‌ दी में कहा गया 
आप्ता चासो श्रुतिश्चेति आप्तश्नुतिः, का० ५ । 

कः पुनरत्र न्यायः? --यह प्रश्न मीमांसक की ओर से है वह स्वर्गादि का प्रत्यक्ष करने वाले योगी 
के प्रत्यक्ष (योगी-प्रत्यक्ष) को नहीं मानता (३०, मानमेयोदय, प्रत्यक्ष) । जी क 
नित्वि वाऽपुर्व परिकल्पिते--अपूरवं को नित्य मानने पर तीन बिकल्प होत है (१) क्या एक ही 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


PR  ..००००००० by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


१३६ ] [ शब्दः 


न्यायवात्तिकम्‌ 
विशेषवत्वात्‌ कस्यचित्‌ प्रत्यक्षा इति। आशितत्वात्‌ यद्‌ यदाश्रितः तत 
कस्यचित्‌, प्रत्यक्षमिति । परार्थत्वात्‌ --यत्‌ परार्थं तदपि कस्यचित्‌ प्रत्यक्षमिति । 
वस्त त्वादागमविषयत्वाच्च--यद्‌ वस्त्‌, यच्च परस्य कथ्यते तत्‌ कस्यचित, प्रत्यक्षं 
रष्टम्‌, यथा घटादय इति। अनित्यत्वात्‌ कस्यचित्‌ प्रत्यक्षा इति। | 
असिद्धम्‌ अपूर्वस्यानित्यत्वम्‌ ? न प्रायणाचुपपत्त :---यदि धर्माधमौ' नित्यौ भवतः कस्य 
क्षयात, प्रायणमिति ? यदि पुनरनित्यो, विपच्यमानयोरुपभोगात्‌, प्रक्षये सलि विपक्षय- 
माणकर्साशयान्तराभावात, पूर्वशरीरात प्रच्यवनं मनसः, उत्तरजञरीरोपसंप्राप्तिञचेति 
जन्मसरणे स्तः । तस्मादनित्यौ, इति । नित्ये वा अपूरे परिकल्पिते तस्य साधारणता 
असाधारणता वा वक्तव्या । यदि साधारणता, सर्वत्राणिसाधारणोऽभ्यइयः स्यात न 
जात्वन्यनियामकमस्ति, क्रियालोपइ्चेति । नित्यत्वे व्यञ्जकमेदान्तो दो दः --नित्पत्वे 
साधारणत्वे वा अरष्टस्य न साघारणो5भ्य दयदोषो नापि क्रियाविलोपदोब:। कस्मात ? 


(उत्तर) बतलाते हैं, (१) ये सामान्यविशेष वाले होने से किसी के प्रत्यक्ष होते हैं (२) 
आश्रित होने से--जो-जो आश्रित होता है बह किसी का प्रत्यक्ष होता है, (३) दूसरे 
के लिये होने से (परार्थत्वात्‌)--जो दूसरों के लिये होता है वह भी किसी का प्रत्यक्ष 
होता है, (४) वस्तु होने से और और आगम का विषय होने से--जो वस्तु है और | 
जो दूसरे को बतलाया जाता है (उपदेश किया जाता है, आगम का विषय होता है) | 
वह किसी का प्रत्यक्ष देखा गया है; जैसे घट आदि; (५) अनित्य होने से (भी) ये | 
किसी के प्रत्यक्ष होते हँ । (आक्षेप, मीमांसक) अपूव का अनित्य होता असिद्ध है। 
[परिहार] नहीं, मरण (प्रायण) न बन सकने से--यदि धर्म तथा अधर्म (अपुर्व या 
अइष्ट) नित्य होते हैं तो किसके नाश से मरण होता है ? किन्तु यदि ये अनित्य हैं तो 
विपाक को प्राप्त होने वाले (धर्म-अधमं) का उपभोग से नाश हो जाने परभागे विपाक 
को प्राप्त होने वाले अन्य कर्म-संस्कार (आशय) के न होने से मन का पूर्व शरीर से 
पृथक्‌ होता तथा अग्रिम शरीर की प्राप्ति, ये जन्म-मरण होते हैं । इसलिये (घमः तथा 
अधर्म) अनित्य हैं । अथवा अपुर्व को नित्य मानने पर (परिकल्पिते) उसकी साधारणता 
(सबसे सम्बन्ध) या असाधारणता कहनी होगी । [प्रथम विकल्प का निराकरण] यदि 
वह (अपूर्व) साधारण है तो सब प्राणियों का साधारण रूप से अभ्युदय हो जायेगा । 
अन्य तो नियामक है नहीं । और कर्मो का लोप (छृतप्रणाश) भी होगा । (शङ्का) 
नित्य होने पर व्यञ्जक के भेद से ये दोनों दोष नहीं होंगे-अरष्ट के नित्य होने पर 
अथवा साधारण होने पर न तो अभ्युदय के साधारण होने का दोष होगा, न ही कर्मो 


STU र 


जव असाधारण है तव (२) क्या एक-एक व्यक्ति का एक-एक अपूर्वं है या (३) प्रति व्यक्ति का 
अनेक अपूर्व है (टी० ३६९) । इन तीनों का निराकरण वात्तिक में किया गया है। 

वेदितव्यम्‌ ' यह द्वितीय विकल्प का, प्रतिपुरुषमनेको नित्यो वेति' बह तृतीय विकल्प का निरा- 
करण है । १ 


अपूर्व सब व्यवितयों के लिय साधारण है, अथवा प्रत्येक व्यवित का पृथक-पृथक्‌ (असाधारण) है । 
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र्‍्यायवात्तिकम 

वप्रञजकमेदात्‌--नित्यमष्यपूर्वं योऽभिव्यनक्ति तस्य फलम्‌, अभिव्यक्त्यर्था च क्रिया । 
अभिव्यक्त्यर्थत्वाच्च न क्रियालोप इति। पेत यदभिव्यज्यते तस्येद उत्फलप्रदात अदः 
तीति इष्टम्‌ । न दृष्टमू--न हि देवदत्तप्रकाशितं घटं यज्ञदत्तो न वश्यदीति ¦ नित्यस्प 
वा अपूर्वस्य कार्शभब्यबितः ? किमुपलब्धि,, अथ फलप्रदानसामथ्य म्‌, आहोस्वित्‌ 
आवरणापगमः ? यद्य पलब्धिः, सा नास्ति। न हि कदाचिदप्ययमपूर्व पश्यति, अतीखि- 
त्वात्‌ । अथ फलप्रदानसामथ्य म्‌ अभिव्यक्तिः । फलप्रदानसामथ्य” दि मपूर्वंम्‌, अथा- 
पुर्वधर्मं इति ? यद्यपुर्वम्‌ न हि किञ्चित्‌ क्तम्‌ । अथापुर्वधर्मः,१ तद्व्यतिरेफणाप्यन्यत 
अपूवामत्यत्र (क प्रमाणन्‌ ? वय तु पश्यामः यतः फलं तदपूर्वमति। अथावरणाद्यप- 
गमोऽसिव्यक्तिः किमस्यावरणमिति वक्तव्यम्‌ न ह्यातीर्द्रियाणामर्थानामावरणस्थ संभ- 
वासंभवो चिन्त्येते । 

एतेन प्रतिपुरुषं नित्यत्वं प्रतिषिद्धं वेदिव्यम्‌ । कथमिति ? तत्रापि क्रिमाविलोपो 
दोषः, व्यञ्जकस्य चासामर्थ्येसिति । उत्कर्वार्था च प्रवृत्तिरयुक्ता, नित्यस्याभेद्यस्वादिति । 
व्यञ्जकभेदानुविधानाद्‌ भेद इति देत्‌ न, एकस्मिन्‌ अदृष्टत्वात्‌ -अथापीदं स्याद्‌ 


के नाश होने का दोष । क्यों ? व्यञ्जक के भेद से--नित्य होने वाले मी अपूर्वं को 
जो व्यक्त करता हैं उसको फल होता र (अपूर्वे की) अभिव्यक्ति के लिये कर्म 
किये जाते हैं; अभिव्यक्ति के लिये होने से ही कर्मों का लोप नहीं होता । जिसके 
द्वारा जिसे अभिव्यक्त किया जाता हैं उसको ही वह फल देनेवाला होता है, यह देखा 
गया है। (समाधान) नहीं देखा गया-कयोंकि देवदत्त द्वारा प्रकाशित घट को यज्ञदत्त नहीं 
देखता, ऐसा नहीं ।किञ्च, नित्य होने वाले अपूर्व की अभिव्यबित क्या है ? क्या उसका 
ज्ञान (उपलब्धि) है, अथवा फल प्रदान करने का सामर्थ्यं है, या (उस पर से) आवरण 
हट जाना है ? यदि उपलब्धि है वह हो नहीं सकती, वस्तुतः यह (उपभोक्ता) कभी 
अपूर्वे को नहीं देखता; क्योकि वह अतीरिद्रिय है । यदि फल प्रदान करने का सामर्थ्य. 
अभिव्यक्ति है तो फलप्रदान का सामर्थ्य क्या अपूर्व है अथवा अपूर्व का धर्म है ? यदि 
अपूर्वं (ही फलप्रदान का सामर्थ्यं है) तो (व्यञ्जक ने) कुछ भी नहीं किया । यदि अपूर्वं 
का धर्म । (फलप्रदा का सामर्थ्यं) है तो उसके अतिरिक्त भी अन्य अपुवं है, इसमें 
क्या प्रमाण है ? हम तो देखते हैं जिससे फल होता है वह अपूर्व है यदि आवरण आदि 
का हट जाना अभिव्यक्ति है तो इसका आवरण क्या है ? यह कहना होगा ? क्योंकि 
अतीर्द्रिय पदार्थो के आवरण होने अथवा न होने का विचार नहीं किया जाता । 
[द्वितीय विकल्प]--इस (कथन) से प्रत्येक पुरुष का (अपूर्व) नित्य है, इसका 
प्रतिषेध समझना चाहिये । कैसे ? उसमें भी कर्म के नाश का दोष है तथा व्यञ्जक का 


के 
औँ 


सामर्थ्यं (भी) नहीं | किञ्च, उत्कर्ष के लिये प्रवृत्ति होता युक्त नहीं, क्योंकि नित्य में 
ज 


नित्यस्याश्ेद्यत्वात्‌--नित्य में भेद नहीं किया जा सकता। 
+. तद्व्यतिरेकिणा, क; तद्व्यतिरेकेण, ख 
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न्याववात्तिकम्‌ 

एकमप्यपूर्वं ब्पञ्जफभेदानुविधानाद्‌ भिन्नसिव भवति, तद्‌भेदाइुत्कर्षापकषा भवत इति \ 
नंतदस्ति, एकस्मिन्नएष्टत्वात्‌ --त हृयेकं किञ्चिद्‌ व्यञ्जकभेदानुविधायि दृष्टं यत 
एतदेवं स्यादिति । तनु च खडगादिभेदान्मुखभेदस्तदनुविधानाद्‌ दृष्टः । न दृष्ट 
इति ब्रूमः । कि पुनस्तद्‌ यदि न इष्टम्‌ ! मिथ्याप्रत्ययः स इति ब्रूमः र भिन्नसिव तत्‌, 
न पुनभिन्नमेव, एकस्यानेकरूपस्यासंभवात -न ह्येकमनेकरूप संभवति । तस्मादपूर्वे- 
स्यैकत्वं वा हातव्प्रम्‌ उस्ःरर्घापफर्षकतूं त्वं वेति । 

प्रतिपुरुषमनेको नित्यो देति । अथायं पक्ष आश्रीयते, प्रतिपुरषमपेकत्बं नित्यत्वं 
वा अपू्वस्पेति, अनिवृत्तो व्याघातः, प्रायणानुपपत्तिप्रसङ्गदोषः कियाविलोपदोषदच न व्या- 
बर्त ते। अधिव्यक्तदय फलं ददातीति, कि यदा अभिव्यक्तिः तदा फलं ददाति, उत क्रिया- 
निदृतत्ुतरफालमिति ? यदि यदाभिव्यक्वस्तदा फलं ददाति, ps इष्टम्‌ । न ह्यश्वमेध- 
क्रियानस्त रमेव स्वमप्राप्तिभवतीति । अथोत्तरकालम्‌ ? असती क्रिया व्यञ्जिका, तया चानु- 
गु्यमाणः फलं ददातीति चित्रम्‌ । न हि किञ्चिदपूर्व नाभिव्मक्तमिति सर्व सर्वदा फल- 


भेद नहीं किया जा सकता (नित्य अपूवं उत्कर्ष या अपकर्ष के लिये होता है, यह भेद 
यहीं होगा) । (शङ्का समाधान) यदि व्यञ्जक के भेद का अनुसरण करने से (भेद हो 
जायेगा) ? नहीं, न देखा गया होने से । (शङ्का-व्याख्या) यदि यह (मत) हो फि एक 
“अपूर्व भी व्यञ्जक के भेद का अनुसरण करने से भिन्न सा हो जाता है उसके भेद से 
उत्कर्ष तथा अपकर्ष हो जाते हुँ । (समाधान की व्याख्या) यह नहीं है, एक में न देखा 
जाने से-क्रोई एक व्यञ्जको के भेद का अनुसरण करने वाला नहीं देखा गया, जिससे 
यह भी हो जाये । शङ्का है (ननु च ) खङ्ग आदि के भेद से उसका अनुसरण करने 
के कारण मुख में भेद देखा गया है, (समाधान) नहीं देखा गया, यह हम कहते हुँ। 
(प्रश) फिर वह क्या है, यदि नहीं देखा गया ? (उत्तर) वह मिथ्या प्रतीति है, यह | 
कहते हैं । वह भिन्न सा है, भिन्न ही नहीं; क्योंकि एक का अनेक रूप वाला होना 
सम्भव नहीं -वस्लुतः (हि) एक (वस्तु) अनेक रूप वाली नहीं हो सकती । इसलिये या . 
तो अपूबं के एकत्व को छोड़ना होगा अथवा उसके उत्कर्ष और अपकर्ष का निमित्त 

होने को । 

[तृतीय विकल्प] प्रत्येक पुरुष के (अपूर्व) अनेक हैं और नित्य हैं-यदि यह 

` पक्ष शवीकारा जाता है कि प्रत्येक पुरुष के अपूव अनेक हैं तथा नित्य हैं, (निराकरण) तो 
भी विरोध की निदृत्ति न होगी-मरण के न बन सकते के प्रसङ्ग का दोप तथा कम 
के नाश का दोष निवृत्त होंगे । किञ्च, अभिव्यक्त हुआ (अपूर्व) फल देता हैं ! 

| (इसमें प्रश्त है) क्या जब अभिव्यक्त हो जाता है तब फल देता है, अभवा क्रिया की. | 
समाप्ति के पश्चात्‌ (उत्तरकालम्‌) ? यदि जव अभिव्यक्त होता है तब फल देता हैं, 
वह तो देखा नहीं गया क्योंकि अश्वमेध क्रिया के अनन्तर ही स्वगंप्राप्ति नहीं होती । । 
फिर यदि क्रिया (की समाप्ति) के पश्चातु (फल देता है ) ? अविद्यमान क्रिया (अ | 
की) व्यञ्जक होती है और उससे उपकृत होकर (अनुगृह्यमाणः) (अपूर्व) फल दता हे 
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स ढिविधो हृष्टाहष्टार्यत्वात्‌ ।१।१।८॥ 

न्यायवात्तिकमु 


दात, स्यादिति। अथापि सर पक्षसं रिरक्षयिषया क्रियानित्यत्वमपि प्रतिपद्ये थाः, एबम- 
प्यनिवृत्तो व्याघातः कियाविलोपादिक इति। तदेवं यथा यया अपूर्वस्य नित्यत्वं 
विचारते तवा तथोपर्पात्त न सहते इति । 

आप्तोपदेशः शब्द इति किमाप्तानामविसंवाददत्वं प्रतिपाद्यते अथार्यस्य तथाभाव 
इति, यद्याप्तानामविसंदादित्बं प्रतिपाद्यते, तदनुमानात्‌ । अथार्यत्य तथाभावः, सोऽपि 
प्रत्यक्षात्‌ । यदा ह्यतमर्थं प्रत्यक्षत उपलभते तदा तथाभावमर्थस्य प्रतिपद्यते इति । तन्त, 
सुत्रार्थापरिज्ञावात -तायं सुत्रार्थ: आप्तोपदेशः शब्द इति, अपि त्विन्द्रियसंबद्धासंबद़ ष्वर्थेष 
या शब्दोल्लेखेन प्रतिपत्तिः सा आगनस्यार्थः । तस्मादसम्बद्धोऽं विकल्पः । १।१।७॥ 


यह आश्चयँजनक (वितरम्‌) है । क्योंकि तव कोई अपूर्वं अभिव्यक्त हुए बिना न रहेगा 
इस प्रकार सभी पूर्व सदा फल देने वाले हो जायेंगे । और, यदि (अथापि) अपने पक्ष 
की रक्षा की इच्छा से क्रिया की नित्यता भी मान लो, इस प्रकार भी कृतनाश (क्रिया 
बिलोप) आदि विरोध की निवृत्ति होगी। तो इस प्रकार जैसे जैसे अपूर्व के नित्य 
होते का विवार किया जतः है, बैसे बैसे वह युक्ति को नहीं सहन करता । 

(दिङनाग का अ क्षेप) आप्तों का उपदेश शब्द (प्रमाण) है, इस ववन से क्या 
आप्तों का यथार्थ वक्ता होना (अविसंवादित्वम्‌) बतलाया जा रहा है अथवा पदार्थ का 
शब्द के अनु/ल होना (तथाभाव:) ? यदि आप्तों का यथार्थे वक्ता होता बतलाया जा 
रहा है वह तो अनुमान से (ज्ञात) हो जाता है। यदि अर्थ का शब्द के अनुकूल होता, 
वह्‌ भी प्रत्यक्ष से (ज्ञात हो जाता है) । वस्तुतः जब यह (प्रमाता) पदाथा को प्रत्यक्ष से 
उपलब्ध करता है तब अर्थ का शब्द के अनुकूल होना जान लेता ह। (परिहार) वह 
(आक्षेप) ठीक नहीं, सूत्र का अर्थ भली भाँति न जानने से--यह सूत्र का अर्थ नहीं कि 
आप्तों का उपदेश शब्द है, अपि तु (यह अर्थ है) इन्द्रिय से सम्बद्ध या असम्बद्ध अर्थो 
में जो शब्द के उल्लेख के साथ यथार्थ ज्ञान होता है वह आगम का विषय हैं । इसलिये 


यह विकल्प असम्बद्ध है ।१।१।७।। 


किसाप्शानाम--दिछ् नाग ने शब्द प्रमाण का अनुमान में अन्तर्भाव माना है, “आप्तवाक्याविसंवाद- 
सामान्यादनुमानता, टी० ३७०-३७१, प्रमाणसम्‌च्चय परि० २ । 

आप्तानामविसंवादित्वम --यहाँ दौद्ध द्वारा प्रथम कल्प का निराकरण किया गया है । | 
अर्थस्प तथाभाव:--पहाँ बौद द्वारा द्वितीय विकल्प का खण्डन किया गया है, उपदेश = अर्थ, 
उपदिश्यते इत्युपदेश इति व्युत्पत्या भथं उच्यते। तथाभावः--शव्द के अनुकूल अर्थ की प्राप्ति, 
यवाशःदेन योउथों दशितः, तस्याप्त्या तयाता दशिता भवाति; टी० २७१॥ 

तन्न, सुत्रार्थापरिज्ञानात्‌-सूत्न का यह अथं नहीं कि आप्तत्व की सहायता से शब्द अर्थ का 
वोध कराता है, न ट्री यह कि शब्द से वैसे ही अर्थ की प्राप्ति होती है, जैसा अर्थ है। 
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१४० ] | प्रमेयम्‌ 


न्यायभाप्यम्‌ 
यस्येह दृश्यतेऽथंः स दृष्टार्थः । यस्याभुत्र प्रतीयते सोऽदृष्टार्थः । एब- 
सृबिलोकिकवावय।नां विभाग इति। किमर्थ पुनरिदमुच्यते ? स न मन्येत 
दृष्टाय एवाप्तोपदेशः प्रमाणम्‌, अर्यस्यावधारणादिति, अदृष्टार्थोऽपि प्रमाण- 
सयस्यानुमानादिति । १।१।८।। 
इति प्रमाणभाव्यम्‌ 
न्यायवात्तिकम्‌ 
स द्विविध इति नियमार्थम्‌ । अनेकधा भिन्न आगमः प्रत्यक्षानुमानविषयतायामेव 
व्यवतिष्ठते इति । वक्तृभेदेन वा ह्व जिंध्यं इष्टाहष्टा्थंप्रवक्तृकत्वात्‌ । प्रत्यक्षत उप- 
लब्मोऽर्यः इष्टाः, अनुस।नत उपलब्धोऽर्योऽरष्टार्थः, इति । ऋष्यायेम्लेच्छानामेतत्‌ समानं 
लक्षणमिति, सर्वेषामागसेन व्यवहारदर्शनादनिससः । 
एवं चत्वार्येव प्रमाणानि यैर्देवम नुष्यतिरइचां व्यवहाराः प्रकल्प्यन्ते इति।१।१।८॥ 
वह दो प्रकार का है दृष्टाथंक और अदृब्टार्थक होने से १।१।८॥ 
जिसका इस लोक में विषय देखा जाता है वह इध्टार्थक है, जिसका परलोक 
में (अभुत्र) प्रतीत होता है वह अषषटार्थक्र है । इस प्रकार ऋषि-वाक़्यों और लौकिक- 
वाक्यों का विभाग है । किन्तु यह किसलिये कहा गया है? वह (नास्तिक, टी०) 
यह न मान ले कि दृष्टार्थक आप्तोपदेश ही प्रमाण है; क्योंकि वह अर्थ का निश्चय 
करा देता है, अदृप्टार्थक (आप्तोपदेश). भी प्रमाण है; क्योंकि वह अर्थ का अनुमान 
| कराता है। १।१।८॥ 
प्रमाणमाष्य समाप्त होता है । 
वह दो प्रकार का है, यह नियम के लिये कहा गया है। अनेक प्रकार से 
भिन्न-भिन्न होने वाला आगम, प्रत्यक्ष और अनुमान के विपय-रूप में ही व्यवस्थित 
(विभक्त) होता है । अथवा वक्ता के भेद से दो प्रकार होते हैं--अर्थ के द्रष्टा तथा 
अद्रष्टा (अनुमाता) वक्ता के होने से प्रत्यक्ष से जाना गया अर्थ दृष्टार्थं है, अनुमान 
से जाना गया अर्थ अद्ष्टार्थ है । ऋषि, आर्य तथा म्लेच्छों का यह समान लक्षण हैं; 
क्योंकि सभौ के आगम द्वारा व्यवहार देखे जाते हैं, अत; कोई नियम नहीं है। 
इस प्रकार ये चार ही प्रमाण हैं जिनसे देव, मनुष्य तथा पशु-पक्षियों के 
_व्यवहार होते हूँ । १।१।८॥ _ 
अपि तु ०--इब्द्यसम्बद्धासम्बद्धेपु = दृष्टादृष्टेप्ित्यर्थः (टी० ३७१) । वस्तुतः उपदेश है शब्द, 
- जिसका फल है वाक्याथंज्ञान, पदार्थ का स्मरण अवान्तरव्यापार है। जहां पदार्थस्मरणपूर्वक यह 
ज्ञान होता है कि “शब्द से ही अर्थ को जान रहा हूं वहां आगम प्रमाण है। यहां 'आप्त' शब्द का 
ग्रहण तो शब्द की अव्यभिचारिता दिखलाने के लिये किग्रा गया है, द्र० टी० ३७१ । 
दृष्टाइषटार्थत्वात्‌--भाष्य के अनुसार जिस आगम का यहां अर्थ दिखलाई देता है वह ६ण्टार्थं है, 
उससे भिन्न अदृष्टार्थ है स्वर्ग आदि। वात्तिककार ने वक्ता के भेद से भी दो अर्थ किये हैं एक 
प्रत्यक्षद्रष्ठा जिसका वक्ता है दूसरा जिसका वक्ता अनुमान से अर्थ को जानता है । 
एवमृषिलोकिकवाक्यानां विभागः--यह वाक्यांश विचारणीय है । 
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प्रसेयप्रकरणम्‌ 
न्यायसूत्रं भाष्यं हि 
किं पुनरनेन प्रमाणेनाथंजातं प्रमातव्यमिति ? तडुच्यते 
आत्मशरीरेन्द्रियार्थबुद्धिप्रवृत्तिदोषभ्रत्यभाव- 
द 
फलदु.खापवर्गास्तु प्रमेयम्‌ । १।१।६॥ 
न्यायवात्तिकम्‌ 

कि पुनरनेन प्रमाणेनार्थजातं प्रमातव्यमिति भाष्यम्‌ । अनुपपन्नोध्य प्रश्नः 
सामर्थ्यतः प्रमाणविघयाधिगतेः। न हीमानि प्रमाणानि निविषवाणि चचितानि, यंतीऽयं 
प्रश्नः स्यात्‌ कि पुनरनेन प्रमाणेनार्थंजातं प्रमातब्यमिति। न, न युक्तः, प्रभेयंविशेष- 
बिषयत्वात्‌--नायं प्रमेथमात्रविषयः प्रश्नः, प्रमेयमात्रस्य प्रमाणलक्षणो दद ्ेनाधिगत- 
त्वात्‌ । प्रमेयविशेबावधारणाथस्तु भवेत्‌ । कतमं तत्‌ प्रमेयं यदनेन प्रमाणेन यथावत 
परिज्ञायमानमपवर्गाय, अनवगम्यमानं च संसारायेति। एतदर्थं प्रकाशनार्थम आत्मा- 
दिसुत्रम्‌ । अयमेव च सूत्रार्थ इति | अत्रापि समासर्चार्थे इन्द्र), यथावचनं विग्रह इति । 
हे किन्तु इस प्रमाण के द्वारा किस अर्थ को जानना होता है? यह कहा 
जाता है-- | 

आत्मा, शरीर, इन्द्रिय, अर्थ, बुद्धि, मनः, प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्यभाव, 
फल, दुःख और अपञर्ग तो (१२) प्रभेय हैं । १।१।९॥ 

किन्तु इस प्रमाण द्वारा किस अर्थ को जानना होता हैं ? यह भाष्य है। 
(आक्षेप) यह प्रश्न बनता (युक्तियुक्त) नहीं; क्योंकि सामर्थ्य से प्रमाणो के विषय का 
ज्ञान हो जाता है; वस्तुतः ये प्रमाण विषय के विता ही वणित नहीं किये गये हैं जिससे 
यह प्रश्‍न हो जाये कि इस प्रमाण द्वारा किंस अर्थसमूह को जानना होगा । [परिहार] 
(प्रश्‍न) युक्त नहीं, ऐसा नहीं, प्रमेयविशेष विषयक होने से--यह सामान्य प्रमेय के 
विषय में प्रश्‍न नहीं हैँ; क्योंकि सामान्य प्रमेय प्रमाण के लक्षण-क्थन (उद्देश) से 
जान लिया गया है, किन्तु प्रमेयविशेष का निश्चय कराने के लिये यह हूँ; वह 
कौनसा प्रमेय है जो इस प्रमाण से सम्यक्‌ जाना गया मोक्ष के लिये होता है और न 
जाना गया संसार (जन्म-मरण) के लिये होता है। इस अर्थ को प्रकट करने के लिये 
आत्मादि सूत्र है और यही सूत्र का प्रयोजन (अर्थ) है। यहाँ भी “और” (च) के अर्थ 
म द्वन्द्व समास है, (पदार्थों के) वचन के अनुसार (समास का) विग्रह है । 


प्रभेघस-- (सूत्र) यह जाति के अर्थ में एकवचन है । 

क...अर्थजात्‌म्‌-यहां प्रश्न श्लिप्ट है, कि लक्षणम्‌, कतिविधम्‌ च, परि० ३८६ । 
सामथ्यंत:--प्रमेय के विना प्रमाण नहीं होते अतः प्रत्यक्षादि के लक्षणसामथ्य से ही प्रमेय-सामान्य 
की प्राप्ति हो जाती है । 
नायं प्रमेयभात्रदिषय:--विशेषप्रमेय के विषय में प्रश्न है। विश्लोपप्रमेय वह है जिसके तत्त्वज्ञान 
मे अपवर्गे की प्राप्ति होती है तथा मिथ्याज्ञान से संसार होता है । 


७ ७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१४२ ] [ प्रमेयम्‌ 


न्यायभाप्यमु 
तत्रात्मा सर्वस्य द्रष्टा सर्वस्य भोक्ता सर्वज्ञ: सर्वानुभावी। तस्य | 
' भोगायतनं झारीरम्‌। भोगसाधनानीरिद्रियाणि। भोक्तव्या इन्द्रियार्थाः। | 
भोगो बुद्धि. । सर्वार्थोपलब्धौ नेन्द्रियाणि प्रभवन्ति, इति सर्वेबिषयसन्तः- | 
करणं मनः। शरीरेरि्द्रियार्थबुद्धिसुखदुःखसंवेदनानां निवृ त्तिकारणं प्रवृत्ति, | 
दोषाश्च । नास्येदं शरीरमपूर्वमनुत्तरं च । पूर्वंशरीराणामादिर्नास्ति, उत्तरे | 
षामपवर्योऽन्त इति प्रेत्यभावः । ससाधनसुखढु.खोपभोगः फलम्‌ । वुःख- 
मिति नेदसनुकूलबेदमीयस्प्र सुखस्य प्रतीतेः प्रत्याख्यानम्‌। कि तहि? 
जन्मन एदेदं ससुखसाधनस्य दुःखातुष ङ्गात्‌ दुःखेनाविप्रयोगाद्‌ विविधबाध- 
नायोगाद द:खमिति समाधिभावनमुपदिइयते । समाहितो भावयति, भावयन्‌ 
निर्विद्यते, निर्विण्णस्य वेराग्यम्‌, विरक्तस्यापदर्गं इति। जन्ममरण- | 
प्रबन्धोच्छेदः सवंदूः खप्रहाणमपवगे इति । | 
अस्त्यन्यदपि द्रव्यगुणक्मंसामान्यविशेषसमवायाः प्रभेयम्‌, तद्भेदेन | 
चापरिसंस्येयम्‌ । अस्य तु तत्त्वज्ञानादपवर्गो सिथ्याज्ञानात्‌ संसार इत्यत | 
एतदृपदिप्टं विशेषेणेति । १।१।॥ 
, उनमें आत्मा सबका द्रष्टा, सबका भोक्ता, सव (सुख-दुःख) को जानने वाला 
और सबका अनुभव करने वाला है। उसके भोग का स्थान (आयतन) शरीर है। 
भोग के साधन इन्द्रियाँ हैं । भोग्य इन्द्रियों के विषय है। भोग है ज्ञान (बुद्धिः) । सव 
विषयों (अर्थ) की उपलब्धि में (बाह्म) इन्द्रियाँ समर्थ नहीं हैं अतः सब विषयों को 
जानने वाला अन्तःकरण मन है। शरीर, इन्द्रिय, विषय (अर्थ), ज्ञान सुख, दुःख 
भौर अनुभवों (संवेदन) की उत्पत्ति (निर्दत्ति) का कारण प्रबृत्ति और (राग आदि) 
दोष हैं। इस (आत्मा) का यह शरीर न अपूर्व (जो पहले नहीं हुआ) हैं न ही अन्तिम 
है, पहले शरीरों का आदि नहीं और अग्रिम शरीरों का मोक्ष (अपवर्गे) अन्त हैं, यह 
रे्यनाव (मरकर पुनर्जन्म) है। साधनों सहित सुख-दुःखों का भोग ही फल हु 
(सूत्र में) दुःख (शब्द) से अनुकूल अनुभव के योग्य सुख की प्रतीति का खण्डन नह 
किया गया । तो क्या किया गया हैँ? सुख के साधनो सहित जन्म में ही 'यह दुःख है 
इस प्रकार की समाधि-भावना (-एकाग्र होऋर भावना करना) का उपदेश किया 
गया है; क्योंकि वह दुःख का अविनाभावी होता है, (ढुःखानुपङ्गात्‌) दुःख के विनां 
नहीं होता, अनेक प्रकार की पीडाओं से युक्त होता है। समाधियुक्त (एकाग्र) होकर 
भावना करता है। भावना करके निर्वेदयुक्त हो जाता है, निवेदयुक्त को वराग्य 
जाता है और वैराग्य-युक्त की मुक्ति होती है। जन्म-मरण के प्रवाह (प्रवन्ध) का 
नाश--सब दुःखों का नाश मुक्ति (अपवर्गे) है। 
यद्यपि अन्य भी द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष तथा समवाय- ये प्रमेय 
हुँ और उनके भेदों की गणना से (प्रमेय) असंख्य हैं किन्तु इसके सम्यक्‌ जात से 
अपवर्ग और मिथ्याज्ञान से संसार होता है। इसलिये विशेष रूप से इसका उपदेश | 
किया गया है । १।१।६॥ 
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न्यायवात्तिकम्‌ 

उभयावधारणप्राप्ताबन्यतरावधारणे दोष: । कि पुनरत्रावधार्यते ? किमात्मा- 
द्येव प्रमेयम्‌, अथ प्रमेयमेवात्मादीति ? यद्यात्माद्येव प्रमेयमिति, अत्यल्पमिद दुच्यते, 
दिगादीतां सामान्यविशेषसमवायान!ं च सूत्रेऽरभिधानाव्‌ अव्यापकम्‌ । अथ पुनः प्रमे य~ 
मेव चात्मादि तदा 'प्रमेया च तुजाग्रामाण्यबत्‌ (२. १. १६) इत्यस्य व्याघातः; तत्र 
हि सुरर्णादि द्रव्यं परिच्छेरसाधनत्यात्‌ परिच्छेद्यत्वाच्च प्रमाणप्रमेयशन्दानिलाप्य- 
मित्युक्तम्‌ । लोकविरोधक्च, एकस्यानेककारकशअदवाच्यत्बात वृक्षस्तिष्ठतीति दथा, 
तत्रैक वृक्षाख्यं वस्त्वनेकेन कारकशब्देनाभिधोयते तस्य तस्य निमित्तस्य सत्निपा- 
तात्‌ । एवं प्रमेवं प्रमाणमिति । न, सूत्रार्थापरिज्ञानातू--आत्माद्य व प्रसेवं यथावत्‌ 
परिच्छिद्यमानमपवृक्तये? भवतीत्ययं सूत्रार्थो न प्रभेयान्तरनिराकरणार्थः सुत्रारस्भ 
इति । प्रमेयमेव चास्मादीत्यपि न दोषः । किमुक्तं भवति ? मुमुक्षुणा प्रमेयमेदात्मादि | 
बोद्धव्यमेवैतदिति । नास्य प्रमेयत्वं विधीयते । न चान्यत्य प्रमेयत्व निराक्षियते । 
अपि तु मुमुक्षुणा बोद्धव्यमेवंतदित्यनूञच्चते । तस्मात्‌ उन्ययप्पवधार्यते । न च 


(आक्षेप) दो अवृधारण (इत शब्दों से) प्राप्त होते ६, इनमें से किसी एक का 
(अन्यतर) अवंधारण मानने में दोष आता है । किन्तु यहाँ क्या अवधारण किया जाता. 
है, क्या आत्मा आदि ही प्रमेय है अथवा आत्मा आदि प्रमेय ही हैं ? यदि आत्मा 
आदि ही प्रमेय है (यह अवधारण थिया जाता है) तो अत्यन्त अल्प यह्‌ बहा जाता ह 
दिशा आदि और सामान्य, विशेष तथा समवाय का सूत्र में कथन न होने सें यह 
(कथन) अव्यापक है! किन्तु यदि आत्मा आदि प्रमेय ही हैं (यह अवधारण है) तब 
ये प्रमाण तुला के प्रामाण्य के समान प्रमेब (भी) हैं (२.१.१६) इरा (सूत्र) का विरोध 
होता है; क्योंकि वहाँ कहा गया है कि सुवर्ण आदि द्रव्य तोल (माप) का साधन 
होते से प्रमाण और माप के योग्य होने (परिच्छेद्य) से प्रमेय शब्द के वाच्य 
(अभिलाप्य--अभिधेय) होते हैं। और, (ऐसा मानते में) लोक का विरोध (भी) 
होता है; क्योंकि (लोक में) एक (बस्तु) अनेक कारक शब्दों की वाच्य होथी है; 
जैसे दृक्ष खड़ा है. (यहाँ बक्ष दर्ता है, 'बृक्ष को देखो यहाँ दाम है) । वहाँ एक दक्ष 
नामक वस्तु को अनेक कारक शब्दों से कहा जाता ह; क्योंकि उस-उस के निमित्त 
हुआ करते हँ । इसी प्रकार प्रमाण तथा प्रमेय हैं । [परिहार] (यह आक्षेप) ठीक नहीं, 
सूत्र के अर्थ को ठीक-ढीक न जानने से--आत्मा आदि ट्टी प्रमय सम्यक्‌ जाने गये 
अपवर्ग (अपवृक्ति) के लिये होते हैं, यह्‌ सूत्र छा अर्थ है । झ्य प्रमेयों का निराकरण 
करते के लिये सूत्र नहीं बनाया गया । और, आत्मा भादि प्रमेय ही है यह मानने में 
भी दोष नहीं है । क्या अभिप्राय है ? यह कि मोक्ष के अभिलाधी को आत्मा आदि 
प्रमेय ही हैं, यह जानना चाहिये । यहाँ इस (आत्मा आदि) के प्रमेय होने का विधान 


ठ 


अयमेव च सूत्रार्थः--भर्थः - प्रयोजन । जिनके तत्त्वज्ञान या अतत्त्वज्ञान से अपव और संसार 
होते हैं वे ये ही प्रमेय हैं, इनसे कम या अधिक नहीं । 


१. अपवृत्तथे, क; अपवृक्तये, ख. । 
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यथोक्तो दोषः । उपेत्य वा ब्रूमो दिगाद्यप्यत्रंव लभ्यते उपपत्तिसामर्थ्यात्‌ । का 


वुनरुपपत्तिः ? प्रवृत्ते विंशतिभेदात्‌ तत्संस्कारकत्वेन दिगादयोऽपि लभ्यन्ते । सामान्य 
विशेषसमवायाइच विशेषणविद्येष्यभावात्‌ । आत्मादयो विज्ञ यत्वेनोपदिष्टाः ; तेषां 
चेतरेतरब्यबच्छेदहेतुभावेन सामान्यविशेषसमवाया विशेषणं भवतो।त सूत्रत उक्ता 
भवन्तीत्यचोद्य दिगादिग्रहणं न कृत सुत्रे इति। न पुनरिदं प्रमेयमात्रावधारणार्थ 
सुत्रम्‌, अपि तु प्रमेयविज्ञेधावधारणार्थम, प्रभेयमात्रावधारणार्थायां च सूत्रप्रवृत्तो विहित- 
विधानादकुशलः सूत्रकारः स्यात्‌ । आद्येन च सूत्रोण प्रमेयं विहितमिति पुनः प्रमेयस्या- 
भिघानात, प्रमतवाक्यमिदं स्यात्‌ । एनं चार्वं जिज्ञापयिष्‌: सूत्रकारः त्‌ शब्दसाह्‌ । अन्य- 
दपि प्रमेयमस्ति, यस्य त्‌ तत्त्वज्ञानान्निः्रेयसं तदिदं प्रमेय(मति त्‌, शब्देन ज्ञापयति । 


नहीं किया गया ओर न अन्य के प्रमेय होने का निराकरण ही; अपि तु 'मोक्ष के 


अभिलाषी को यह जानन चाहिये” ऐसा पुनः कथन किया गया है (अनूयते)। 
इसलिये दोनों ही अवधारण किये जाते हैं । और यथोक्त दोष 

हीं है । अथवा आक्षेप को' स्वीकार करके (उपेत्य) हम कहते हैं कि 
दिशा आदि की भी इससे प्राप्ति हो जाती है, युक्ति (सामर्थ्य) के बल से । किन्तु क्या 
युक्ति है; प्रबृत्ति के बीस भेद होने से उनके संस्कारक रूप में दिशा आदि भी प्राप्त हो 
जाते हैं । और, सामान्य, विशेष तथा समावाय भी (आत्मा आदि के साथ) विशेषण- 
विशेष्यभाव होने से--आत्मा आदि का प्रमेय के रूप में उपदेश किया गया है और 
उनके एक दूसरे से पृथक करने के हेतु रूप में सामान्य, विशेष तथा समवाय 
विशेषण होते है, यह सुत्र से समझ लिया जाता है (उक्ता भवन्ति); इस प्रकार यह 
आक्षेप के योग्य नहीं (अचोद्यम्‌) कि दिशा आदि का ग्रहण सूत्र में नहीं विया गया। 
हां, यह सूत्र सामान्य प्रमेय का अवधारण करने के लिये नहीं हैं, अपि तु प्रमेयविशेष 
का अवधारण करने के लिये है। यदि सुत्र की प्रदृत्ति सामान्य प्रमेय का अवधारण 
करने के लिये होती तो सूत्रकार विधान किये गये (विहित) का (पुनः) विधान करने 
के कारण अकुशल हो जाता । और प्रथम सूत्र से प्रमेय का विधान विया जा चुका है 
इसलिये फिर प्रमेय का कथन करने से यह (वाबय) प्रमत्त का वाक्य हो जाता । 
इस अर्थ का बोध करने की इच्छा वाले सूत्रकार ने यहाँ 'तु' शब्द कहा है। अन्य भी 


सवज्ञ;--सव सुख-दुःख को जानने वाला । अनुभवः-प्राप्तिः अपूवम्‌-अ विद्यमानं पूर्वं शरार 
यस्य तत्‌, अनुत्त॑रम्‌-अविद्यमानमुत्त रं शरीरं यस्य तत्‌ (टी० ३८५) 

उभयावधारणप्राघ्तौ-दो अवधारण हैं आत्मा आदि ही प्रमेय हैं। आत्मा आदि प्रमेय ही 
यद्यात्माद्य व प्रमेयम्‌ यहां पहले अवधारण में दोष दिखलाया गया है जिसकी 'आत्माद्य व प्रम- 
यम्‌, (प० १४३) यहां परिहार किया गया है । 

अथ पनः प्रमेयमेव चात्मादि०-_यहां दूसरे अवधारण में दोष दिखलाया गया हैं । 

प्रमेयमेव चात्मादिः` ` नद्यते--यहाँ दूसरे अवधारण के दोष का निराकरण किया गया है! 
प्रवृत्तेविशतिभेदात्‌-प्रवृत्ति वीस प्रकार की होती हे दस प्रकार की अधर्म के लिये और दस प्रकार 
की धमं के लिये (द्र० न्यायभाष्य १.१.२) । 


| 
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न्यायवात्तिकम्‌ 

सुखं पुनः कस्मादस्मिन्‌ नोक्तम्‌ ? किमभावाद्‌ आहोस्विदन्यत उपलब्धेरिति ? 
न तावद्‌ अभावात, प्रत्यात्मवेदनी यत्वात्‌ -प्रत्यात्ममेव वेदनीयं सुखमुपलम्यमानं न 
ब्राबयं नास्तीति वक्तम्‌ । न चान्यत उपलब्धिः, अस्मादेव । अनभिधानं त्‌, वे राग्यज्ञाप- 
नार्थम्‌ । कथम्‌ ? नागं मोक्षमाणः स्वं दुःखं भावयेदिति तस्य दुःखभावनार्थ सुखस्या- 
नपदेशः । सर्व दुःखं भावयतस्त्रं लोक्येऽस्यानभिरतिसंज्ञा भवति। तां चोपासीनस्य 
ग्रैलोक्यविषया तृष्णा विच्छिद्यते । तृष्णा नाम पुनर्भवप्रार्थना । साऽस्य स्वं दुःखमिति 
भावयतो न भवति, न हि कड्चिद्‌ दुःख प्रार्थयतो । ठृष्णाप्रहाणाद्यानि पुनर्भवसाधनानि 
तानि नोपादत्ते । तदनपादानादनागतो धर्माधमौ न भवतः । यावष्युत्पन्नौ धर्माधमौं , 
तावप्य पभोगात, प्रक्षयं गच्छतः । सोऽयं धर्माधमंलक्षणस्य संसारबीजस्य उच्छेदाद- 
पवृज्यते न पूनर्जायल इति । अस्यार्थस्य प्रदर्शनार्थ सुखानमिधानमिति । १। १। ६॥ 


प्रमेय है किन्तू. जिसके सम्यक्‌ ज्ञान से मोक्ष होता है वह यह प्रमेय है, ऐसा “तु शब्द से 
(सूत्रकार) सूचित करता है। 4 

(आक्षेप) किन्तु इस (प्रमेयसूत्र) में सुख क्यों नहीं कहा गया ! 
क्या सुख का अभाव होने से अथवा अन्य (आत्मा आदि) से उसका ज्ञान हो 
जाने से ? उसका अभाव होते से तो नहीं; प्रत्येक आत्मा के द्वारा अनुभव किया जाने से 
प्रत्येक आत्मा द्वारा अनुभव किये जाने योग्य सुख उपलब्ध होता है, अतः “नहीं है 
इस प्रकार नहीं कहा जा सकता और, इसी हेतु से (अस्मादेव) अन्य से भी उसका 
ज्ञान नहीं होता । [परिहार] (सुख का) अकथन तो वा राग्य को सूचित करने के लिये 
है। कैसे ? मोक्ष की इच्छा करने वाला यह (मुमुक्षु) सबमें दुःख की भावना न करता, 
उसे दुःख की भावना कराने के लिये सुख का कथन नहीं किया गया। “सब दु:ख छ ऐसी, 
भावना करने वाले उसकी तीनों लोकों के प्रति अनासक्ति (अनभिरति) की भावना हो 
जाती है । और उसकी उपासना करने वाले तीनों लाकों के प्रति तृष्णा नष्ट हो जाती 
है । पुनर्जन्म की इच्छा ही तृष्णा है। “सब दुःख है' यह भावना करते हुए इस 
(मुमुक्षू) की वह तृष्णा नहीं होती; क्योंकि कोई भी दुःख पाने की इच्छा नहीं करता । 
तृष्णा के नाझ से जो पुनर्जन्म के साधन हैं उतका ग्रहण नहीं करता । उनका ग्रहण न 
करने से भविष्य के धर्म तथा अधर्म नहीं होते । जो उत्पन्न हुए धर्म तथा अधमं हैं 
वे भी उपभोग से नष्ट हो जाते हैं । वह यह (मुमुक्षु) धर्माधमंरूप संसार के बीज का 
नाश हो जाने से मुक्त हो जाता है, फिर जन्म नहीं लेता । इस अर्थ को दिखलाने के लिये 
यहाँ सुल का कथत नहीं किया गया । १। १। &॥ 
अन्यतः == आत्मा आदि पद से, आत्मादिपदात्‌, टी ० ३5६ । 
अस्मादेव---आत्मादि से भिन्न रूप में प्रत्येक आत्मा से उपलब्ध होने के कारण ही, आत्मादिभ्यो 
भेदेन प्रत्पात्ममुपलभ्यमानत्वादेव, टी० ३८६ । 
अनभिरतिसंज्ञा- यह निविद्यते की व्याख्या है, इसका अर्थ है उपेक्षाबुद्धि, टी० ३5६ । 
तां चोपासीनस्य---यह 'निविण्णस्य वैराग्यम्‌, की व्याख्या है। यह वैराग्प तृष्णा का विरोधी है 
अतः इससे तृष्णा का नाश हो जाता है । 


? 
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१४६ | | प्रमे यम्‌ 


न्यायसूत्रं भाष्यं च 

तत्रात्मा तावत्प्रत्यक्षतो न गह्यते! स किमाप्तोपदेशमात्रादव | 
प्रतिपद्यत इति ? नेत्मुच्यते । अनुमानाच्च प्रतिपत्तव्य इति । कथम्‌ ? 

इच्छाट्ट षप्रयत्नबुखदुःखञ्षानान्यात्मनो लिङ्गम्‌ । १।१।१०॥ | 

यज्जातीयस्यार्थस्य सन्निकर्षात्सुखमात्मोपलब्धवान्‌ तज्जातीयमेवार्थ 
पश्यन्‌ उपादातुमिच्छति। सेयभादालुमिच्छा एकस्यानेकार्थदशिनो दर्शन- 
प्रतिसन्धानाद भवति लिङ्गमात्मनः। नियतविषये हि बुद्धिभेदमात्र न 
संभवति, देहान्तरबदिति। 

न्यायवात्तिकम्‌ 

आत्मनः समानासमानजातीयविशेषणार्थ सूत्रम्‌, इच्छेति । आगमस्यानुमानेन 
प्रतिसन्धानार्थ दा--यो हि आगमेन प्रतिपन्न आत्मा, तस्यानुमानेन प्रतिसन्धानार्थम्‌ । | 
प्रमाणसंप्लवस्योदाहरणार्थ वा--यत्तदवोचाम प्रमाणानि संप्लवन्त इति, तस्यायं विषयः । | 

यज्जातीयस्यार्थस्य सन्निकर्षादिलि भाष्यम्‌ । तत्र चेच्छादीनां प्रतिसन्धानम्‌ 
आत्मास्तित्वप्रतिपादकम्‌ । 


उन (प्रमेयों) में आत्मा का तो प्रत्यक्ष से ग्रहण नहीं होता, कया उसे आप्तों 
के उपदेश मात्र से ही जाना जाता है? नहीं, यह कहा गया है, अनुमान से भी 
जानना चाहिये । कंसे ? 

इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुःख ओर ज्ञान (६) आत्मा के बोधक 
(लिङ्ग) हैं । १।१।१०॥ 

जिस प्रकार (जातीय) के अर्थ का सम्बन्ध होने से आत्मा ने सुख की प्राप्ति 
की है, उसी प्रकार के अर्थ को देखता हुआ ग्रहण करने की इच्छा करता है । वह यह 
ग्रहण करने को इच्छा अनेक विषयों (अर्थो) को देखने वाले एक व्यक्ति के दर्शन तथा 
देखे गये के स्मरण (दर्शनप्रतिसन्धान) से होती है अतः (एक) आत्मा की बोधक 
(लिङ्ग) है; क्योंकि नियतविण्य में भिन्न-भिन्न ज्ञान (बुद्धि) होने पर यह संभव नहीं, 
जसे अन्य शरीर से जाने गये का दूसरा शरीर (प्रतिसन्धान नहीं कर सकता) । 

आत्मा का समान जाति वाले (शरीर आदि, टी०) और असमान जाति वाले 


(प्रमाण आदि टी०) से भेद करने के लिये सूत्र हे इच्छा आदि। अथवा शास्त्र 
(अ'गम) का अनुमान से प्रतिसन्धान (दो ज्ञानों की संगति) के लिये है--जो आत्मा 
शास्त्र से जाना गया है उसकी अनुमान से (प्राप्त ज्ञान के साथ) संगति करने के लिए 
है । अथवा यह एक विषय में अनेक प्रमाणों फी गति (संप्लव) का उदाहरण है--जी 
हमने यह कहा. है कि अनेक प्रमाण एक विषय में होते हैं (संप्लवन्ते) उसका यह 
विषय है । 

जिस प्रकार के अर्थ के सन्निकर्ष से” यह भाष्य है । उसमें इच्छा आदि का 
प्रतिसन्धात (ज्ञान के विषय में इच्छा होना) आत्मा की सत्ता का बोधक है। 


| 
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न्यायभाष्यम्‌ 
एवमेकस्यानेकार्थदशिनो दरशनप्रतिसन्धानात्‌ दुःखहेतौ द्वेषः 
यज्जातीयोःस्यार्थः सुखहेतुः प्रसिद्धस्तञ्जातीयमर्थ पश्यन्‌ आदातुः प्रयतते । 
सोऽयं प्रयत्नः एकमनेकार्थदर्शिनं दर्शनप्रतिसन्धातारमन्तरेण न स्यात्‌। नियत- 
विषये हि बुद्धिभेदसात्रे न संभवति, देहान्तरवदिति । एतेन दुःखहेतो प्रयत्नो 
व्याख्यातः । सुखदुःखस्मृत्या चायं तत्साधनमाददानः सुखमुपलमते 
दुःखमुपलभते, सुखदुःखे वेदयते । पूर्वोक्त एव हेतुः। बुभुत्समानः खल्वयं 
बिमृञति कि स्विदिति, विमृदश्च जानीते इदमिति । तदिदं ज्ञानं बुभुत्सा- 
विमर्शाभ्यामभिन्नकतृ कं गृह्णमाणमात्मनो लिङ्गम्‌ । पूर्वोवत एव हेतुरिति । 
तत्र देहान्तरवदिति विभज्यते । यथा अनात्मवादिनो देहान्तरेषु 
नियतविषया बुद्धिभेदा न प्रतिसन्धीयम्ते, तथेकदेहबिषया अपि न प्रति- 
सन्धीयेरन्‌, अविशेषात्‌ । सोऽयसेकसत्वस्य समाचारः स्वयं दृष्टस्य स्मरणम्‌, 


इसी प्रकार अनेक अर्थो (विषयों) को देखने वाले एक के दर्शन तथा प्रतिसन्धान से 
दुःख के हेतु में देप होता है । जिस प्रकार का अर्थ इसके सुख का हेतु जाना जाता हैं 
(प्रसिद्धः) उस प्रकार के अर्थ को देखता हुआ यह लेने का प्रयत्न करता है। वह यह 
प्रयत्न अनेक अर्थो को देखने वाले, दर्शन तथा प्रतिसन्धान करने वाले 'एक' के विना 
नहीं होगा । वस्तुतः नियत विषय में भिन्न-भिन्न ज्ञान मात्र होने पर यह संभव नहीं 
है, अन्य शरीर के समान । इस (कथन) से दुःख के हेतु में प्रयत्त की व्याख्या कर दी 
गई । और, सुख और दुःख की स्मृति से यह (व्यक्ति) उसके साधन का ग्रहण करता 
हुआ सुख को प्राप्त करता है या दुःख को प्राप्त करता है, सुख और दुःख का अनुभव 
करता है (वेदयते) । पूर्व कहा ग्या ही हेतु है । 

उसमें 'देहान्तरवद्‌? इसे पृथक्‌ फिया जाता है (विभज्यते) । जिस प्रकार 
अनात्मवादी के मत में अन्य शरीर में होते वाले, नियतविषयक भिन्न-भिन्त विज्ञानों 
का प्रतिसन्धान नहीं किया जाता उसी प्रकार एक शरीर में होने वालों का प्रतिसन्धान 


प्रत्पक्षतो न गृह्यते--जन साधारण को आत्मा का प्रत्यक्ष नहीँ हता अह' प्रतीति अहँ गौरः’ 
आदि में शरीर-विषपक भी होती है अतः वह आत्मा की सत्ता को रि हीं कर सकती । अथवा 
परदेहवर्ती आत्मा के अभिप्राय से कहा गया है। (टी० ३६१) 

प्रतिसन्धानम--एक कर्त्ता द्वारा जानी गई वस्तु का स्मरण सहित अनुभव या प्रत्यभिज्ञान 
(Recognition) स्मृत्या सह पूर्वापरप्रत्यययोरेकविषयरेवम्‌ (परि० ३६८) । 
सुत्रम्‌-_समानजातीय तथा असमानजातीय से भेद कराना लक्षण का प्रयोजन है। आग 
दो प्रयोजनों का समुच्चय किया गया है, वा = च (और,) टी० ३९१ 

एकस्य--जो एक अनुभविता, स्मर्ता, अनुमाता तथा एपिता (इच्छा करने वाला) है, वह आत्मा 


है। यदि प्रत्येक विषय का अन्‌भविता विज्ञान भिन्न:भिन्त हो, जैसा बौद्ध मानता है तो यह प्रतिः 
सन्धान सम्भव नहीं है । “मात्र” (बुद्धिभे दमाने) शब्द से प्रकट किया गया है विज्ञानों से भिन्न विज्ञान 
का सन्तान कुछ नहीं होता, कल्पित मात्र है। 
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न्यायभाप्यम्‌ 
नान्यद्‌ष्टस्य, नादुष्टस्य । एवं खलु नानासत्त्वानां समाचारोऽन्यदृष्टसन्यो | 
न स्मरतीति। तदेतदुभयमशक्यस्‌ अनात्सवादिना व्यवस्थापयितृ् 
इत्येबमुपपन्नसस्त्यात्मेति ।१।१।१०॥ 
न्यायवात्तिकम्‌ 
तत्रे द॑ विचार्यते, कथमिच्छादि अनुपलभ्यमानमात्मानं गमयतीति । स्मृत्या 
सहैकविषयभावात्‌- यस्मादेते स्मृत्या सहैकविषया भवन्ति, तस्मात्‌ एककतृ कत्व॑ 
प्रतिपादयन्ति । न हि नानाकतृकाणां नानादिषयाणां नानोनिमित्तानां च प्रत्ययानां 
प्रतिसन्धानमस्ति।न हि रूपरसगन्धस्परांप्रत्ययाः प्रतिसन्धीयःते-न हि भवति यद्गपमद्राक्षं 
सोऽयं स्पशं इति। नापि भवति यत्‌ स्पशंमस्पाक्ष॑ तद्रूपं पश्यामीति। नापि 
देवदत्तेन दृष्टेईर्थ यज्ञशत्तस्य प्रतिसन्धान दृष्टम्‌ । न हि भवति देवदत्तो यम्‌ अद्राक्षीत्‌ 


न होगा; क्योंकि (दोनों) समान है (अविशेपातू) । यह एक प्राणी (सत्त्व) का समाचार 
है कि स्वयं देखे गये का स्मरण होता है न अन्य के द्वारा देखे गये का, न ही न देखे 
गये का । ऐसा ही अनेक प्राणियों का समाचार है कि दूसरे द्वारा देखे गये का दुसरा 
स्मरण नहीं करता । वे ये दोनों अनात्मवादी (जो एक आत्मा को नहीं मानता) के 
द्वारा व्यवस्थित नहों किये जा सकते । अतः इस प्रकार यह युक्तियुक्त है (उपपन्नम्‌) 
कि आत्मा है । 
में यह विचार किया जाता है; (प्रश्न) इच्छा आदि जिनकी उपलब्धि 
) आत्मा का बोध कंसे करा देते हैं। (उत्तर) स्मृति के साथ एक विषय 
वाले होने ले 


हीं होती ( 

ने से--क्योंकि ये स्मृति के साथ एक विषय वाले होते हैं, इसलिए इनका एक | 
कर्ता है (एक कतृ कत्वम्‌), यह वतलते हैं । वस्तुतः (हि) (क) अनेक कताओं के द्वारा 
किये गये, (ख) अनेक विषयों में होने वाले तथा (ग) भिन्न-भिन्न निमित्तों से होने वाले 
ज्ञानों का प्रतिसन्धान नहीं हुआ करता। रूप, रस, गन्ध तथा स्पर्श के ज्ञानों का 
प्रतिसन्धान तो होता नहीं--यह नहीं होता कि जिस रूप को मैंने देखा यह वह स्पशं | 
है और यह भी नहीं होता फि जिस स्पर्श को मैंने छुआ उस रूप को देखता हुं । तथा | 
देवदत के द्वारा देखी गई वस्तु में यज्ञदत्त को प्रतिसन्धान होता हुआ नहीं देखा गया, 
यह महीं होता कि देवदत्त ने जिसे देखा था मुझ यज्ञदत्त ने उसको ही देखा । क्या 


अनुपलभ्यमानम्‌--इच्छा आदि की प्रत्यक्षतः उपलब्धि नहीं होती, यह इच्छादि का विशेषण 
है । 
न हि भवति--इस उदाहरण में दिखलाया गया हैं कि विषय-भेद होने पर प्रतिसन्धान नहीं 
होता । 
नापि भत्रति--यहाँ दिखलाया गया है कि निमित्त-भेद होने पर प्रतिसन्धान नहीं होता । 

~ ७. ७. 
नापि देवदत्त न---यहां दिखलाया गया है कि कर्ता का भेद होने पर प्रतिसन्धान नहीं होता । 


क 
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सोऽहं यत्ञदत्तस्तम्‌ अद्राक्षमिति। कि कारम्‌ ? बुद्धिमेदानां प्रतिनियतविषयत्वादिति-- 
प्रतिनियतविषया बुद्धयः इतरेतरव्यावृत्तस्वरूपा ने रात्म्यवादिनो (न) भवन्तीति न युक्तः 
प्रतिसन्धानम्‌ । तस्माद, यः प्रतिसन्धाता स आत्मेति । 

कार्यकारणभावात्‌ प्रतिसन्धानमिति चेत्‌-अथापि मन्येथा नंककतृ त्वात्‌ 
प्रतिसन्धानम्‌ । कि तहि, कार्यकारणभवात्‌--पवू्वबुद्धिविशेषाद्‌ उत्तरमुत्तरं 
बुद्ध्यन्तरं पूर्वबुद्धिशवत्यनुदिधाचात्‌ सकलाहितञ्चक्तिकलापमुत्पद्यते । अतो नानात्वेऽपि 
बुद्धीनां कार्यकारणभावा देव प्रतिसन्धानं बीजादिवदिति-तद्यथा शालिगुटिकाद्यतन्तरमडूः र: 
प्रादुर्भवति, तस्य शालिशकत्यनुविधानं तत्पूर्वकतया व्यवतिष्ठते । अनन्तरं महासूतेरमु- 
गुह्यमाणमुत्तरकालं शालिबीजं प्रादुर्भवति न यबबीजम्‌, अतत्पूर्वकत्वात्‌; तथेहाप्येक- 
सान्तानिकीनां बुद्धीनां कार्यकारणभावब्यवस्थानात्‌ प्रतिसन्धानम्‌, अतत्पूर्वकत्वात्‌ न 


कारण है? भिन्न-भिन्न ज्ञानों का (बुद्धिमिदानाम्‌) प्रत्येक नियत विषय वाला होने 
से--एक आत्मा को न मानने वाले (नैरात्म्यवादी बौद्ध) के मत में ज्ञान या विज्ञान 
प्रत्येक विषय में पृथक्‌-पृथक्‌ (नियत) होते हैं, परस्पर भिन्न (व्यादत्त) स्वरूप वाल 
होते हैं, अतः प्रतिसन्धान होना युक्तियुक्त नहीं । इसलिये जो प्रतिसन्थात करने वाला 
है वह आत्मा है । 
(शङ्का) यदि (बौद्ध कहे) विज्ञानों के कार्यकारणभाव से प्रतिमन्धान हो जाता 
है--और यदि तुम यह मानते हो कि एक कर्ता द्वारा किये जाने से यह ्रतिन्थान 
नहीं होता अपि तु (किं तहि) कार्यकारणभाव से होता है: पहलें-पहले विशेष बिज्ञान 
से होने वाला अग्निम-अग्रिम अन्य विज्ञान पहले विज्ञात की--अक्त का अनुसरण 
करने के कारण उसमें स्थित (आहित) सब शक्तियों सहित उत्पन्न दीता है । इसलिये 
विज्ञानों के भिन्न-भिन्न होते पर भी कार्य-क्रारण-भाव से ही बीज के समान प्रतिसर्धान 
हो जाता है--जैसे कि शालि के बीज के पश्चात्‌ जो अङ्कूर उत्पन्न हाता है उसका 
शालि के बीज से होने के कारण (ततूर्वकतया) शालि की शक्ति का अनुसरण करना 
निश्चित है (व्यवतिष्ठते) । तत्पश्चात्‌ महाभुतों (पृथिवी आदि) से उपकृत होकर 
(अनुगृह्यमाणम्‌) अग्रिम काल में शालि का बीज ही उत्पन्न होता है, यव का बीज 


नेरात्स्यवादिनः--यहाँ उपलब्ध पुस्तकों में 'बैरात्म्प्रवादिनो न' ऐसा पाठ है, जो उचित नही । 
ह प्रथम वाक्य की व्याख्या है जो 'न' के विना ही संगत होती है (६०, म० गङ्गानाय झा कृत 
अनुवाद) । नैरात्म्ययाद या अनात्मवाइ बौद्ध दर्शन का अभिमत है । 020 कुछ बौद्ध इसे पूर्ण रूप 
से नहीं मानते रहे तथापि प्रायः इसे मानते ही हैं संक्षेप में 'विज्ञानो की धारा के अतिख्कित अ 
रूप, विज्ञान, वेदना, संज्ञा और संस्कार इन पांच स्कच्धों से भिन्न आत्मा नाम का तत्त्व नहे, यह 
मानना ही अनात्मवाद है । 
कार्यकारणभावात--एक सन्तान में होने वाला पहला क्षणिक विज्ञान कारण होता है और दूसरा 
क्षणिक विज्ञान कार्य होता है । कारण विज्ञान में जो बासना आदि होते र बे ही उसकी शक्तियाँ 
(अतिशय) कहे जाते हैं । दूसरा विज्ञान (कार्य बिज्ञान) उत सभी शक्तियों द सहित उत्पन्न होता है 
यही क्रम चलता रहता है । इस प्रकार क्षांणक बिज्ञानों के भिन्न-भिन्न होने पर भी पहले विज्ञान 
की वासनाए दूसरे विज्ञान में रहती हैं । 
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सम्तानान्तरबुद्धीनामिति । न पुनरेककतृ कत्वात्‌ प्रतिसन्धानमदर्शवादिति । तदिद्‌ प्रतिः 

सन्धानमन्यथाभवन्‌ नात्मनः सत्तां प्रतिपादयितु शक्नोति । 

न, नातात्वस्याबाधनात्‌--कायकारणभावात्‌ प्रतिसन्धानं ब्र्‌ वन्‌ न नानात्वं वाधते इति। 

कि कारणम्‌ ? कार्यकारणभावस्य नातात्वाधिष्ठानात्‌-कार्यकारणभावः खलु नाना- 

त्वाधिष्ठान एव । उभयपक्षसंप्रतिपन्ते च नानात्वे न प्रतिसन्धानं रष्टम्‌ । कस्मात्‌ ? | 

अन्येनानुभूतस्यान्येनास्मरणात्‌ । न चास्मृतमर्थं प्रतित्तन्धातु' शक्नोति, अकार्थकारण. । 

भावादनुपपत्त : । न ब्रस: कार्यकारणभावे दृष्ट प्रतिसन्धानस्‌, अपि त्वकार्यकारणभावे 


नहीं; क्योंकि वह्‌ (अङ्कूर) यव बीज क निमित्त से नहीं होता (अतत्पूवकत्वात्‌) 
उसी प्रकार यहां भी एक सन्तान में होने वाल विज्ञानों का कार्य-कारण-भाव होने से 
प्रतिसन्धान होता है, दूसरे सन्तान के विज्ञानों का नहीं होता; क्योंकि वे उसके 
निमित्त से नहीं हुआ करते (अतत्पूर्वकत्वातु) । अत: एककर्तृक होने से प्रतिसन्धान | 
नहीं होता; क्योंकि ऐसा देखा नहीं जाता । वह यह भ्रतिधन्वान अन्यया (सिद्ध) होता | 
हुआ, अ!त्मा को सत्ता को सिद्ध नहीं कर सकता । 

यह (कथन) ठीक नहीं, (विज्ञानों की) भिन्नता का निराकरण न होने से-- 
कार्य-का रण-भाव से प्रतिसन्धान बतलाते हुए (आप विज्ञानों की) भिन्नता का निरा- 
करण नहीं करते । क्या कारण है ? कार्यकारणभाव का आधार (अविष्ठान) भिन्नता 
होने से--निश्चय ही कार्यकारणभाव भिन्नता क आधार पर ही होता हैं । और, दोनों 
पक्षों द्वारा स्वीकृत (संप्रतिपन्‍न) भिन्नता (नानात्व) में प्रतिसन्धान नही देखा गया । 
क्यों ? अन्य के द्वारा अनुभूत का दूसरे के द्वारा स्मरण न होन स । ओर, स्सरण न | 
किये गये: पदार्थ का प्रतिसन्धान नहीं किया जा सकता; क्याकि कार्यकारणभाव न होने 
से (वह) बन नहीं सकता । (शङ्का) हम यह नहीं कहत कि कायकारणभाव होने पर भ्रात- | 


एकसान्तानिकीनाँ--एक सन्तान वाले, क्षणिक बिज्ञानो के एक प्रबन्ध वाले विज्ञानों की । एक 
व्यवित में ज्ञानो की एक धारा (सन्तान) चलती हैं, दूसरे में दूसरी । इस प्रकार देवदत्त के देखे गये 
| का यज्ञदत्त को स्मरण नहीं होता । 
अन्यथाभवत्‌ --ब्यक्ति को होने वाला प्रतिसन्धान एककर्त्‌'क होने से होता है या कार्यकारणभाव 
से | इस विषय में बौद्ध कहते हैं कि यह प्रतिसन्धान कार्यकारणभाव से होत। है, एककतृक होनेसे | 
हीं अतः विज्ञानों की धारा (प्रबन्ध) के अतिरिक्त कोई एक आत्मा नहीं है । | 
चानात्वस्याबाधनात्‌-- सिद्धान्ती गूढ़ अभिप्राय से कहता है (टी० ३६३), कार्यकारणभाव से स्मृति 


नहों माची जा सकती? वयोंकि कार्य और कारण भी भिन्न-भिन्न होते हैं अतः कार्यकारणभाव मानने 
से विज्ञानो को भिन्नता का निराकरण नहीं होता । 

उभयपक्षसंपतिपञ्चे--जहां वौद्ध तथा नैयायिक दोनों ही भेद मानते हैं जैसे देवदत्त और यज्ञदत्त 
में, वहाँ प्रतिसन्धान नटीं होता । 

न ब्रू मः-अयथार्योऽयमुपालस्भः--यह बौद्ध की शङ्का है। 'तःयुक्तम्‌' यह सिद्धान्ती का 
समाधान है । 


|] 
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न दृष्टमतत्पुर्वकत्वादित्युकम्‌ ; तस्मादययार्थोऽ्यमुपालम्भ इति। तदयुक्तम्‌, विवादकारणा- 
व्यतिरेकादिति । एवं ग्रूबाणो भवान्‌ न कारणमतिरेचयति । मयोक्तं नानात्वे न दष्ट 
मिति । त्वं तु ब्रूषे अकार्यका रणभावास्नानात्वे सति न इष्टमिति, अर्नकान्तिकत्वान्न 
विवादकारणनतिरिच्यते । तुल्यं भवतोऽपि, नानात्वे अदर्शनादिति ब्रुबता न विवाद- 
कारणप्रतिरेचित भवतीति । अभ्युगमादवुत्तरमु-तुल्यमिति ब्रुवता भवताभ्युपगतं 
अतरत । नाताअनात्‌, न मया कार्येकारणभावात, प्रतिसन्धानं साध्यते, अपि त्वन्यर्थंब 
तदभत्रतीति हेतोरसिद्वार्यतादोवोऽमिधीयते इति । न, हे्वर्थापरिज्ञानात्‌- न भवता 
हेवुङूषं विशेबतो व्यज्ञायि, केवलं हेतुसामान्यात्‌ अन्यथेव संभवतीति हेतुदोषो- 
प्रापि । विशेबितं चेतत्‌ प्रतिसतन्धानम्‌, स्मृत्यां सह ुर्वापरप्रत्यययोरेक- 
विबग्रस्वेन प्रतिसतत्यावम्‌ । सा च स्मृतिनतत्यक्षेऽतुपपज्चा । कस्मात्‌ ? अच्पेनान्‌भूत- 


सस्थान देखा गया ह अपि तु यह कहा गवा हं कि कायेकारणभाव न हाने पर तत्यूवक 
(कारणपूवक्र) न हांच स (प्रतिसन्धान) नहीं देखा गया । इसलिये यह दोप दिखलाना 
(उपालम्भ) उचित नह । [समाधान] वह (शङ्का) अयुक्त है विवाद के कारण की ब्या- 
बत्ति न होने से--ऐसा कहते हुए आप (विवाद के) कारण को दूर नहीं करते (न 
अतिरेवयति) मैंने कहा है कि नाता होने पर (यह प्रतिसन्धान) नहीं देखा गया, लुम 
तो कहते हो £# कार्यकारणभाव न होत से नाना होने पर नहीं देखा गया । इस 
प्रकार (आपका कथन) व्यमिचाय्युक्त होते से (अनैकान्तिकत्वात्‌) विवाद का कारण 
दूर नहीं होता। (आक्षेप) आपके मत में भी समान हूँ, ताना हान पर (स्मृति आदि) नहीं 
देख्ने जाते, यह कहने वाले के द्वारा भी विवाद के कारण का दूर नहा किया जाता । 
[परिहार] (नाता होगे पर स्मृति नहीं बन सकती) ऐसा स्वीकार करन स यह उचित 
उत्तर नहीं (अनुत्तरम्‌)--समान हैं, यह कह्ने वाले आपके द्वारा (हमारा कथन) 
स्वीकृत कर लिया गया । (शङ्का) नहीं, सिद्ध न करने के कारण, मर द्रा कार्यकारण- 
भाव से प्रतितन्धान का होना सिद्ध नहीं किया जा रहा; अपि ठु वह (तद्‌ = प्रति- 
सन्धानम्‌) अन्य प्रकार से ही हो जाता हैं, इस प्रकार (तुम्हारे) हेतु का pa 
(अतिद्धि) दोष बतलाया जा रहा हूं | [समाधान] यह ठीक नहीं, हेठु का अ मली- 
भाँति न जानने से--आपते हेतु का रूप विशेष प्रकार से दही जाना, केवल हेतु के 
सामान्य रूप से यह हेतु-दोष कह दिया कि (प्रतिसन्धान) अन्य प्रकार से ही हो सकता 
। यह प्रतिसस्वान तो विशिष्ट ॐ स्मति के साथ पहली और बाद को प्रतीतिथों के 
एक विजय में होने से प्रतिसन्धान हाता हू । और, बह स्मृति आपके पक्ष में बनती 
नही । क्यों? अन्य के द्वारा अनुभूत का दूसरे को स्मरण न हात सप 
अन्य के द्वारा अनुभूत का दूसरे के द्वारा स्मरण न हीं किया जाता, अन्य क द्वार 


दि होने पर स्मृति 
अभ्युपगमात्‌--तुल्य भषतोप, यह कहते हुए आपने स्वीकार कर लिया कि नाना हो मू 


नहीं होती । असिद्धार्थता = अन्यथासिद्धार्थता, टी० ३९३ - ८् न 
स्मृत्या सह प्रतिसन्धानम-महाँ बात्तिक में प्रतिसन्धान का स्वरूप दिखलाया गया है। जिस 
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स्यान्येनास्मरणात्‌--न ह्यन्येनान्‌भूतस्यान्येन स्मरणम्‌, न ह्यन्येनानुभुतमन्यः स्मरतीति । 
अस्ति च स्मृतिः । तस्माद्‌ यस्मिन्‌ पक्षे स्मृतिः संभवति तत्र घ्रतिसन्धानमिति न्याय्यम। 
भवानस्मान्‌ स्मृत्यनुपपत्त्या भाययति, न हि नः पक्षे स्मृतिं संभवतीति । कथमि 
कार्यकारणभावादेव यत्कायचित्तसन्तानप्रभवोऽनुभवः स्मृतिहेतुरसाविति; यस्मिन काय- 
चित्तसन्ताने स्मृतिरनुभवञ्चोत्पद्येते स कायचित्तसन्तानः स्मर्ता चानभविता च 
भवति । न, अस्थिरत्वाद्‌ बुद्धीनाम्‌--स्थिर हि वासकेन वास्यमानं ष्टम, न च बुद्धीनां 
स्थेयं मस्ति । असम्बन्धाच्च । (अ) सम्बद्धं च वासकेन वास्यमानं दृष्टम । न च 
वासकेन सह सम्बन्धो बुद्धीनामस्सि । झक्तिविशिष्टश्चित्तोत्पादो वासनेति चेत-_. 
अथाप्येवं कल्प्येत पुर्वचित्तसहजाच्चेतनाविश्ञेषात्‌ पूर्वेशक्तिविशिष्ट चित्तमुत्पद्यते । 


अनुभूत को दूसरा स्मरण नहीं करता । किन्तु (च) स्मृति होती है । इसलिये जिस 
पक्ष में स्मृति हो सकती है उसमें प्रतिसन्थान होता है, यह न्यायसंगत है । (पूर्वपक्ष, 
वौद्ध) आप हमें स्मृति न बन सकने से डराते है (भाययति), ऐसा नहीं कि हमारे पक्ष 
में स्मृति संभव नहीं है। कंसे ? कार्यकारणभाव से ही--जिंस काया के चित्त-सन्तान 
में अनुभव उत्पन्न होता है, वही स्मृति का हेतु होता है; जिस काया के चित्त-सन्तान में 
स्मृति और अनुभव उत्पन्न होते हैं वह कायचित्तसन्तान स्मर्ता और अनुभविता होता है। 
[सिद्धान्ती] यह ठीक नहीं, ज्ञानों के अस्थिर (क्षणिक) होने से--स्थिर वस्तु ही गन्ध 
या वासना उत्पन्न करने वाले (वासक) के द्वारा वासित होती हुई देखी जाती है और | 
विज्ञानो की स्थिरता नहीं होती (वे क्षणिक हैं) । और, सम्वन्ध न होने से (भी) | 
सम्बद्ध होता हुआ ही वासक द्वारा वासित होता देखा गया है किन्तु विज्ञानों का 
वासक (विज्ञान) के साथ सम्बन्ध नहीं है । (शङ्का) यदि कहो कि शक्तिविशिष्ट 


प्रकार के चन्दन, वनिता आदि सुख के हेतु के अनुभव का स्मरण करता ह" उस प्रकार के इसको जान 
रहा ह., इस प्रकार का प्रतिसन्धान होता है जो कार्यकारणभाव नियम से भिन्न है (टो० ३६३) । 
अन्येनानुभूतस्यान्येनास्मरणात्‌-_वाचस्पति मिश्र ने यहाँ तीन वाक्य मानकर विविध प्रकार से 
व्याख्या की है । 'अन्येन' शब्द के तीन अर्थ हैं--(१) अन्येन = अन्य निमित्त से, चक्ष से देखें गये का 
त्वगिन्द्रिय से स्मरण नहीं होता । (२) अन्येन = अन्य स्वभाव से, घटत्व यक्त के अनुभव से वृक्षत्व- 
युक्त का स्मरण नहीं होता । (३) अन्प्रेन = अन्य कता से दत्रदत्त क द्वारा देख गये का यजदत्त 
रण 
स्मरण नहीं करता । वातिक की शैली से प्रतीत होता है कि यह ऐसा वाक्य है जिसकी आगे दो 
व्याख्याए' की गई हैं। | 
यस्मिन्‌ पक्षे--एक कर्ता मानने पर ही स्मृति तथा प्रतिसन्धान बन सकते हैं । 
असम्बद्ध च-यहाँ सम्वद्ध' पाठ शुद्ध है (मि० म० झा) 


कायचित्तसन्दाने---कारण (उपादान) तथा कार्य (उपादेप) भाव से स्थित विज्ञानों की धारा | 


ही विज्ञान (चित्त) सन्तान है (उयादानोपादेप भा वेनावस्थित: चित्तप्रवाह सन्तानः टी० ३६४) । | 
यहाँ एक सन्तान को प्रकट करने के लिये कार्य' शब्द का ग्रहण किया गया 
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सोऽस्प शक्तिविशिष्डचित्तोत्पादो वासतेत्य॒च्यते । अत्रोक्तमस्थिरत्वात, वासकेनाप्त- 
+बन्धाच्चेति--यश्चासौ चेतनाविशेषः पूर्वचित्तसहभावी स नापि वर्तमाने चेतस्यपकारं 
करोति, नाप्यानागते । कथमिति ? वर्तमान तावदविकार्यं यथाभूतं जायते तथाभूतमेव 
नह॒यति, अनागतेनापि न संबध्यते । न चासंबद्ध वासयतीत्युकतम्‌ । तस्मात्‌ 
कार्यकारणभावात्‌ स्मृतिरित्यशिक्षितोत्त्रासनमेतदिति । 

इतश्च न भवत्पक्षे स्मृतिः, भावस्य भवित्रपेक्षत्वात-सर्वो हि भावो भवितारम्‌ 
अपेक्षते, क्रियात्वाद्‌ उत्पत्तिवद्‌ इति । स्मृतेश्च भविता कमं वा भवेत कर्ता वा। 
तण्डुलानां पाक इति कर्मणि, देवदत्तस्य गतिरिति कतंरि। तत्र न तावत कर्माधारा 
असतोऽपि स्मरणात्‌ । यदा त्वविद्यमानं स्मरति तदानाधारा स्मृतिः प्रप्नोति । अथ 
विज्ञान (चित्त) की उत्पत्ति ही वासना हैँ--यदि ऐसी कल्पना की जाये कि पूर्व 
विज्ञान (प्रबृत्ति विज्ञान) के साथ उत्पन्न होने वाली (सहजात) विशेष चेतना (आलय- 
विज्ञान) से पूर्व विज्ञान की शक्ति से विशिष्ट विज्ञान (प्रवृत्तिविज्ञान चित्त) उत्पन्न 
होता है। वह इसकी शक्ति-विशिष्ट विज्ञान की उत्पत्ति वासना कहलाती है। 
[समाधान] इस विषय में कहा जा चुका है, अस्थिर (क्षणिक) होने से और बासक के 
साथ सम्बन्ध न होने से । किज्व, जो यह चेतनाविशेष (आलयविज्ञान) हैं जो पूवे- 
विज्ञान के साथ रहता है, वह न तो वर्तमान विज्ञान में कोई उपकार करता हैं, न ही 
अनागत में । क्‍यों ? वतेमान विज्ञान तो विकृत न होने याग्य है, जैसा उतपन्न होता 
है, वैसा ही नष्ट हो जाता है और अनागत से भी उसका सम्बन्ध नहीं होता । किञ्च 
सम्बन्ध न हुए बिन। वासना उत्पन्न नहीं करता (कर सक्ता) यह कहा जा चुका है। 
इसलिये कायंकारणभाव से स्मृति होती है, यह अशिक्षित जनों को डराना (बहुकाना) हैं। 

और, इस कारण भी आपके पक्ष में स्मृति नहीं होती, भाव (होता) को भविता 
(होने वाले) की अपेक्षा होने से--वस्तुतः सभी होना (भाव) क्रिया होने से उत्पत्ति 
के समान होने वाले (भविता) की अपेक्षा रखता है। और, स्मृति का भविता (होने 
वाला) कर्म हो सकता है अथवा कर्ता; चावलों का पकना' यहाँ (क्रिया; भाव) 
कर्म मे है, देवदत की गति यहाँ कर्ता में । स्नृति में (क्रिया) कर्म के आश्रित तो है 
नहीं; क्योंकि जो नहीं है (असत्‌) उसका भी स्मरण होता है। अतः (तु) जब भवि- 
द्यमान का स्मरण करता है तब स्मृति विना आधार के प्राप्त होती है। यदि वह 


असम्बन्धाञ्च- बौद्ध मत में एक विज्ञान का संस्कार दूसरे में नहीं जा सकता, क्योंकि पहला 
विज्ञान उत्पन्न होते ही नष्ट हो जाता है तब दूसरा उपन्न होता है अतः दोनों का सम्बन्ध नहीं 
होता । 

पूर्व चित्त ०-_पूवंचित्त = प्रवृत्ति विज्ञान जो छह प्रकार का होता है पाँच रूप आदि विज्ञान और 
छटा विकल्प बिज्ञान जो मन से होता है । उसके साथ होने वाला चेतनाविशेष है आलथविज्ञान । 
वही 'अहम्‌' का विषय है । शक्ति = स्मृति की शक्ति । बौद्धमत में शक्ति तया शक्तिमान्‌ में 
भद नहीं, किसी प्रकार भेद मानकर शक्ति-विशिष्ट कह दिया गया है। 
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कर्त्राधारा सा, तदाश्स्मत्पक्षे प्रय्‌क्ता न भवत्पक्षे । कस्मात्‌ ? कलु रनभ्युषगमात्‌--न हि 
भवन्तः कर्तारं स्मृत्याधारं प्रतिपद्यन्ते, इति । अनाधारेव स्मृतिरिति यदायं पक्षो भवति 
तदाप्यनुसानं नास्ति, कार्यस्यानाधारस्यादर्शनादिति-_कार्यं सर्वमाधारवद्‌ दृष्टं यथा 
रूपादि । कार्य च स्मृतिः। तस्मादाधारवतीति । कार्यकारणयोर्भावभवितृव्यवहारः-- 
कार्यक्षणो भावः, कारणक्षणो भवितेति। एवं च किमन्येन भवित्रा कल्पितेनेति । तच्च न, 
कालभेदात्‌ --कार्यकारणक्षणथोमिन्नफालत्वाद्‌ आश्रयाश्चितभादानुपपत्तिः; कुण्डवदरादि- 
वद्‌ इति । 

अथापीदं स्यात्‌, उत्पत्तिर्भावः, उत्पत्ता भवितेति स्मृतिरप्युत्पद्यते; तस्मात्‌ 
तस्या अपि उत्पत्तिर्भावो भविष्यति इति, स्मृतिरप्युत्पत्त्री भवित्रीति। तच्चन, | 
विरोधाद्‌, अनभ्युपगमाञ्च--यदि स्मृतिव्प्रतिरिक्तोत्पत्तिः, व्याहतं भवति, स्वरूप च 
वक्तव्यम्‌ । न हि भवन्त उत्पत्तिमद्व्यतिरेकेणोत्परत्ति प्रतिपद्यन्ते । व्यतिरिक्तां चोर्त्पात्त 


(स्मृति) कर्ता के आश्रित है । तब हमारे पक्ष में प्रयोग किया जा सकता है आपके 
पक्ष में नहीं । क्यों (आपके द्वारा) कर्ता को न स्त्रीकारा जाने से--वस्तुतः. आप कर्ता 
को स्मृति का आधार नहीं मानते। (पूर्वपक्ष) स्मृति विना आधार के ही हो जाती है 
जव यह पक्ष है; (उत्तरपक्ष) तव भी अनुमान नहीं है; आधारहीन कार्य न दिखलाई | 

) देने से; सब कार्य आधार वाला देखा गया है, जैते रूप आदि और स्मृति (भी) काम | 
है, इसलिये (यह) आधार वाली है । (पूर्वपक्ष, शङ्का) कार्य में भाव (शब्द) का 
व्यवहार होता है और कारण में भविता (शब्द) का-_कार्यक्षण भाव है और कारण- 
क्षण भविता है । और, इस प्रकार अन्य भविता की कल्पन! करने की क्या आवश्यकता 
है ? [समाधान] और, वह ठीक नहीं, काल का भेद होने से-_क्ार्यक्षण और कारण- 
क्षण के भिन्न काल में होने से कुण्ड और बदर (वेर) के समान आधार तथा आधेयः | 
भाव नहीं बन सकता । 

(शङ्का) और, यदि यह होवे कि उत्पत्ति भाव (क्रिया) हूँ, उत्पन्न होने वाला 
भविता (कर्ता) है, स्मृति भी उत्पन्न होती है इसलिये उसकी उत्पत्ति भी भाव है तथा 
उत्पन्न होने वाली स्मृति भविता है। [समाधान] वह भी (च) नहीं, विरोध होने से तथा | 
(आपके) स्वीकार न करने से--(विरोध की व्याख्या) यदि स्मृति से भिन्त उत्पत्तिहै | 
तो विरोध होता है; क्योंकि (च हेतौ टी०) (उत्पत्ति का) स्वरूप कहना होगा । वस्तुतः | 
आप उत्पत्तिमान्‌ से भिन्न उत्पत्ति को नहीं मानते । उत्पत्तिको भिन्न मातकर | 


अत्रो क्तम्‌-_क्षणिकता तथा सम्वन्ध का अभाव । स्थिर तथा सम्बद्ध वस्त्र आदि को कस्तूरी | 
। आदि से वासित होता देखा गया है, पूर्वापर विज्ञान न स्थिर हैं, न सम्बद्ध । 

भाव:--उत्पत्तिमान्‌ धर्मः ? भविता = धर्मी, (टी ० ३६५) । 

तच्च न--समान काल में रहने वाली दो वस्तुओं में ही आधार-आधेय भाव हो सकता है; 

जैसे कुण्ड और वदर में । 
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१.१० | ॥ 2000 


न्यायवात्तिकम्‌ 
प्रतिपद्यमानेन भवता तस्याः स्वरूपं वक्तव्यम्‌ । स्वरूपं च निरूप्यमाणं तन्त्र बाधते । 
कथमिति ? उत्पत्तिः स्दकारणसत्तासम्बन्धः, सत्ता वा स्वकारणसम्मम्धविशिष्टा । 


'उमयं च ' तन्त्रो नाभ्युपगतमिति व्याबातः। अय स्तृत्यव्यतिरिक्तोत्पति:, कि क्व 


वर्दते इति गन्यमभिधानन्‌, उत्पत्तिर्भाव उत्पत्ी स्मृतिरिति। यदा चोत्पत्तिः स्मृते- 
भावत्वेन विवक्षिता भवति तदैवं बकतु' न्याय्यम्‌; यदा तु स्मृतिर्भाव इति तदा भविद्रा 
भवितव्यम्‌ । कस्मात्‌ ? भावस्य भवित्नपेक्षत्वाद्‌ इत्युतम्‌ । तस्मात्‌ न कथञ्चन 
भवत्पक्षे स्मृतिः संभवतीति । स्मृति चान्तरेण न प्रतिसन्धानमस्ति। अस्ति चेदं 
प्रतिसन्धानम्‌ । तस्मात्‌ यत्कर्त्‌ कमेतत्‌ सोऽन्य एक आत्मेति । 

अथ वा अन्ययेनान्यः सूत्रार्थोऽभिधीयते इति। देवदत्तस्य रूपरसगन्धस्पश- 


(प्रतिपद्यमानेन) आपको उसका स्वरूप कहना होगा । और, स्वरूर का बतलाना आपके 
शास्त्र (तन्त्र) का वाधक होगा । कैसे ? अपने कारणों की सत्ता का सम्बन्ध अथवा अपने 
कारणों के सम्बन्ध से विशिष्ट सत्ता. उत्पत्ति है । और, दोनों (सम्वन्ध तथा सत्ता) 
को (आपे) शास्त्र में (तन्वो) स्वीकार नहीं किया गया । अतः विरोध है । यदि उत्पत्ति 
स्मृति से अभिन्न (अव्यतिरिक्ता) है तो क्या कहाँ है ? अतः यह कथन व्यर्थ (शून्यम्‌) 
फि उत्पत्ति भाव है और स्मृति भविता (उत्पन्न होने वाली) है । किन्तु (च) 
जब उत्पत्ति को स्मृति की क्रिया के रूप में (भावत्वेन) कहना अभीष्ट हैँ तव 
ऐसा कहना युक्त (न्याय्य) है; जब स्मृति क्रिया (भाव) हैं तब उसका होने 
वाला (भविता = स्मर्ता) होना चाहिये । क्यों ? क्रिया (भाव) को कर्ता (भविता) 
की अपेक्षा होती है, यह कहा जा 'ुका है। इसलिये आप (वौद्ध) के पक्ष में स्मृति 
फ्षिसी प्रकार भी सम्भव नहीं है और स्मृति के विना प्रतिसन्धान नहीं होता । 
किन्तु (च) यह प्रतिसन्धान होता हैं। इस प्रकार जिस कर्ता को यह (प्रतिक्षस्थान) 
होता है बह अन्य (ही) एक आत्मा हैं । 
[वात्तिककार का अर्थ] अथवा अन्वय द्वारा सूत्र का अन्य अर्थ किया जाता 
देवदत्त को होने वाली रूप, रस, गन्ध और स्पर्श की प्रतीतियाँ एक्र को अनेक 


अथापीद्‌ं स्थाद--यदि वौद्ध कहे कि स्मृति भाव (क्रिया) नहीं, वह भवित्री है उसकी उत्पत्ति 


भाव है और भविता को अन्य भविता की अपेक्षा नहीं होती । 

विरोधात--'यदि' इत्यादि में विरोध की व्याख्या की गई है। स्वरूप च--यहाँ 'च' (और) 
हेतु अर्थ में है (टी० ३९५) । यदि “उत्पत्ति का स्वरूप कहा जायेगा ता आपके शास्त्र का 
बिरोध होगा । 'विरोधात्‌' का स्पष्टीकरण है व्यतिरिक्तां च (टी० ३६५) । 
अनभ्यूपगमाच्च--इसका विवरण है नहि भवन्तः? इत्यादि (टी० ३९५) । 

तस्मात-_यह उपसंहार है । अभुमान प्रयोग है, स्मृतिः पूर्वापरप्रत्ययाभ्यासेककत्‌का ताभ्यां 
सहैकविषयत्वेन प्रतिसन्धी समानत्वात्‌, या पुनर्नाभ्यामेककत्‌का सा नाभ्यां तया प्रतिसन्धीयते, यथा 


देवत्तस्य स्मत्तिन यज्ञदत्तप्रत्ययाभ्याम्‌, न चेयं तथा, तस्मात्‌ तथेति, ठी ३९५-३९६ 
१. स्वतन्त्रे णाभ्यपगतमिति, क; तन्ते णाभ्य्‌पगतमिति, ख; तन्त्रे वाम्युपगतमिति, पाठ्यम्‌ मऽ ज्ञा। 
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१५६ ] [ प्रमेयम्‌ 


च्यायवात्तिकम्‌ 

प्रत्ययाः एकाने उनिमित्त शाः, स्मृत्या सह मयेति प्रतिसन्धानात्‌, क्रतसङ्क तानां बहूनाम्‌ 
एकस्मिन्‌ नतकी ख क्षेपे युगपद्‌ अनेकपुरुषप्रत्ययवत्‌ यथा नानाकठूं काणां कृतसमयानां 
बहुनां नानाभूताः प्रत्यया निमित्तस्य ओक्षेपस्येकत्वात्‌ प्रतिसम्धीयन्ते, तथेहापि 
नानाविषयाः प्रत्यया निमिसस्येकत्वात्‌ प्रतिसन्ध स्यन्ते । यत्तम्निमित्त स आत्मेति । 

अथवा 'इच्छाद्वेष प्रयत्न सु खद्‌:खगानान्यात्मनो लिद्भम्‌। इत्यन्यथा वर्णयन्ति । 
गुणा इच्छादयः, गुणाश्च परतन्त्रा भवन्तीति न्यायः । गुणत्वं च पारिशेष्यात्‌ । न 
सामान्परविरोबसमत्रायभावोऽतित्यत्वात्‌ । न द्रव्यं कर्मं वा व्यापकद्रव्यसमवायात 
शब्दवदिति । एवमादि सामान्यतो दृष्ट मित्येतस्मिन्ननुमानं बणितम्‌ । ॥ 

एतेन अनित्यत्वात्‌ पारतन्त्रयमिच्छादीनां कार्यत्वाच्च रूपादिवदित्युक्तम्‌ । 
अपावद्द्रव्पभावित्देत च शरीरगुणत्वप्रतिषेधः । तत्प्रतिषेधाच्चात्मगुणत्दसिति पारिशेष्यात्‌ 
सिद्ध आत्मेति ।१।१।१०॥ 


(भिन्न-भिन्न) निमित्तों से होने वाली हँ, स्मृति के साथ मैने (मया) ऐसा प्रतिसन्धान 


होने से, जिन्हें संकेत किया जा चुका है ऐसे बहुत स जनों के नतकी के अ्र्‌-विक्षेप में 
एक साथ अनेक व्यक्तियों की प्रतीति के सम।न--जिस प्रकार अनेक कर्ताओं को जिन्हे 
संकेत किया गया है, वहुतों की भिन्न-भिन्न होने वाली प्रतीतियों का भर विक्षेप रूप 
निमित्त के एक होने के कारण प्रतिसन्धान होता है, उसी प्रकार यहाँ भी भिन्‍न-भिन्‍न 
विषय वाली प्रतीतियों का निमित्त के एक होने के कारण ही प्रतितन्वान होगा । 
जो यह निमित्त है वह आत्मा है । 

अथवा इच्छा आदि आत्मा के लिङ्ग हैं, इसका अन्य प्रकार से वर्णन करते 
हैं । इच्छा आदि गुण हैं और गुण पराश्नित होते हैं, यह नियम (न्याय) है । (इच्छा 
आदि का) गुण होता परिशेष अनुमान से सिद्ध होता है--(क) इनका सामान्य, विशेष 
तथा समबाय होता (भाव) नहीं बनता; क्योंकि ये अनित्य हैं, ये द्रव्य या कर्म नहीं; 
क्योंकि शब्द के समान व्यापक द्रव्य में इतका समवाय है। इस प्रकार सामान्यतोदृष्ट 
अनुमान इस विधय में (इच्छा आदि गुणों का आश्रय होने में) कहा गया है । 

इस (कथन) से अनित्य होने के कारण तथा कार्य होने के कारण इच्छा आदि 


` रूप आदि के समान दूसरे के आश्रित (परतन्त्र) हैं, यह कह दिया गया है । और द्रव्य 


के रहते तक न रहने के कारण (अयावद्‌द्रव्यभावित्वेत=जब तक द्रव्य रहता है तब 
तक न रहने से) ये शरीर के गुण नहीं हैं और उनका प्रतियेध करने के कारण ये 
आत्मा के गुण हैं । इस प्रकार परिशेष (अनुमान) से आत्मा सिद्ध होता है । १।१।१० 

अथवा--यहाँ अन्वयी हेतु से आत्मा की सिद्धि की गई है । इस प्रकार वात्तिककार के अनुसार 
आत्मा मी सिद्धि के लिये अन्वयव्यतिरेकी अनुमान है (टी० ३६६) 

कृतसङ्क तानाम्‌-_किया गया है संकेत जिनको (कृतः सङ्केतो येषाम्‌) भरतमत का अभ्यास 
करने से जिन्हें अभिनय में संकेत दिया गया है, (टी० ३६६) । 

अथवा इच्छा०- इस प्रकार प्रतिसन्धान के दारा इच्छा आदि को आत्मा का लिङ्ग बतलाकर 
यहाँ इच्छा आदि के गुण होने से गुणी (आत्मा) की सिद्धि की जा रही है। 
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न्यायसूत्र भाष्यं च 
तस्य भोगाधिष्ठानम्‌ , 
चे ष्टेस्द्रियार्थाश्नयः शरीरम्‌ ।१।१।११ 
कथं चेष्टाश्चयः ? ईप्सितं जिहासितं वार्थम धिकृत्येप्साजिहासाप्रयुक्त- 
स्य तदुपायानुऽठानलक्षणा समीहा चेष्टा, सा यत्र बर्तते तच्छरीम्‌। कथमिन्द्रि- 
याश्रयः ? यस्यानुग्रहेणानुगृहीतानि, उपघाते चोपहतानि स्वविषयेषु साध्व- 
साधयप्रबतन्त, स एषासाश्नयः, तच्छरीरम्‌ \ 


उस (आत्मा) के भोग का स्थान (अधिष्ठानम) 

उस की चेष्टा, इन्द्रिय तथा अर्थ का आश्रय शरीर है। १।१।११॥ 

चेष्टा का आश्रय केसे है ? प्राप्त करने के लिये इष्ट (ईप्सित) अथवा त्यागने 
के लिये इष्ट (जिहासित) अर्थ को लेकर (अधिकृत्य) ईप्सा और मिहासा से प्रेरित 
किये हुए (व्यक्ति) की उसके उपाय करना रूप किया (ममीह।) चेष्टा है, वह जहाँ है 
वह शशीर है । इन्द्रियों का आश्रय कंसे है ? जिस (शरीर) के उपकार (अनुग्रह) से 
अनुगृहीत (उपकृत) होकर और नाश से (उपघातेन) नष्ट होकर अपने अच्छे या बुरे 
विषयों में प्रवृत्त होती हैं, वह इन (इन्द्रियों) का आश्रय है, वह शरीर है । 


गणत्वं च वंत्‌--परिशेष अनुमान के द्वारा इच्छा आदि का गृण होना सिद्ध किया गया है 


यहां अनमान है इच्छादि गण हैं परतन्त्र होने से; ये सामान्य, विशेष तथा समवाय नहीं अनित्य होने 
से, द्रव्य या कर्म नहीं, व्यापक द्रव्य में समवाय सम्बन्ध से रहने के कारण, शब्द के समान । 
व्यापकट्रव्यसमवायात - -इच्छा आदि व्यापक द्रव्य में समवेत हैं, इस विषय में वाचस्पति मिश्र ने 
लिखा है, यद्यपि अनित्य होने से द्रव्य में समवाय है, इतना ही सिद्ध होता है तथापि उस द्रव्य के 
अवयवों की कल्पना में प्रमाण नहीं है अतः वह अनवयव (अवयवरहित) है । अनवयव द्रव्य दो प्रकार 
का हो सकता है अणू और व्यापक । यदि वह (आत्मा) अगु होगा तो उसके गुण इच्छा आदि की 
उपलब्धि न हो सकेगी अतः वह व्यापक है। इस उक्ति से आत्मा की नित्यता और परम महत, 
परिमाण (व्यापकता) दिखला दिये गये हैं । 
एतस्मिन्‌ --इच्छाद्गीतां पारतन्त्ये साध्ये टी, इ 
करने के लिये गूण किसी द्रव्य में आश्रित होते हैं, इच्छा आदि भी गुण है अतः किसी द्रव्य में आश्रित 
है, यह सामान्यतो ट्रष्ट अनु मान है । 

एतेन-_इस (कथन) से, अनित्य होने से तथा कार्य होने से रूप आदि के समान, इच्छा 


इच्छा आदि गुण पराश्चित हैं, यह सिद्ध 


आदि भी पराश्रित हैं, यह कह दिया गया है । 

अयावद- प्रश्न हो सकता है कि फिर इन्हें शरीरका गुण मान लिया जाये। उत्तर हे 
शरीर के गण यावद द्रव्यभावी होते हैं । यहाँ शरीर के उपलक्षण से इच्छा आदि पृथ्वी आदि 
द्रव्यो के गुण नहीं यह कह दिया गया है । 

पारिशेष्प्रात --इच्छा आदि द्रव्य के आश्रित हैं, यह सिद्ध हो जाने पर पारिशेष्यात्‌ 
आत्मा की सिद्धि होती है । आत्मा के अति7रिक्‍्त पृथ्वी आदि आठ द्रव्य हैं, यदि इच्छा आदि पृथ्वी 
जल, तेज, वायु. तथा आकाश के गण होते तो सब व्यक्तियों को समान रूप से इनका अनुभव हुआ 
करता, यदि ये दिशा तथा काल के गण होते तो इनका प्रत्यक्ष न होता । ये मन के गुण नहीं, क्योंकि 
इच्छा आदि की ड:पत्ति में कारण रूप से मन का अनुमान किया गया है और मन के गुणों का भी 
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न्यायभाष्यम्‌ 

कथस्चर्थाश्चयः ? यस्मिग्मायतने इन्द्ियार्थसग्निकर्षादुत्पन्नयोः सुर- 
दुःखयोः प्रतिसंवेदमं प्रबतंते स एषासाश्चयः, तच्छरीरमिति । १।१।११॥ 

न्यायवात्तिकम्‌ 

चेष्टेन्द्रियार्थाश्रयः शरीरमिति; का पुनरियं चेष्टा ? हिताहितप्राप्तिपरिहारार्थः 
परिस्पन्दः । सुखसाधनोपलब्धौ तदीप्साप्रथुक्तस्य थः परिस्पन्दः सा चेष्टा इत्यच्यते । 
एवं दुःखसाधनोपलब्धौ तज्जाहासानुष्ठानलक्षणः परिस्पन्द इति। 

कथमिन्द्रियाणां शरीरमाश्रयः ? स्वकारणवृत्तित्वादवृत्तित्वाच्च । यानि तावत्‌ 
कार्याणोन्द्रियाण ताति स्वकारणत्रृत्तीनि। यदकार्थं तदवृत्ति । घ्राणादीनि त्वक्‌- 
पर्थेःतानि कार्याणि, श्रोत्रमनसी त्वका्य । न च घ्राणादि मनःपर्य न्तमिन्द्रियं शरीर- 


< 


रथों का आश्रय कैसे है? जिस स्यान में (आयतने) इन्द्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से 
उत्पन्न होने वाले सुख और दुःख की अनुभूति (संवेदनम्‌) होती है वह इन (अर्थो) का 
आश्रय है, शरीर है। १।१।११॥ 

चेष्टा, इन्द्रिय और अर्थ (रूप आदि) का आश्रय शरीर है । (प्रश्न) किन्तु यह 
चेष्टा क्या है ? (उत्तर) हित की प्राप्ति और अहित के त्याग के लिये की गई क्रिया 
(परिस्पन्दः) । सुख का साधन प्राप्त होने पर उसको प्राप्त करने की इच्छा से प्रयुक्त 
(जन) की जो क्रिया होती है, वह चेष्टा कही जाती है । इसी प्रकार दुःख का साधन 
प्राप्त होने पर उसको त्यागने की इच्छा से की जाने वाली क्रिया भी । 

(आक्षेप) इन्द्रियों का आश्रय शरीर कैसे है? (परिहार) अपने कारण में 
रहने से और न रहने से-जो कार्य इन्द्रियाँ हैं वे अपने कारण में रहती हैं, जो कार्य 
नहीं वह उस (तद्‌ = शरीर) में नहीं रहती हैं । घ्राण आदि त्वक इन्द्रिय पर्यत कार्य 
हैं, श्रोत्र और मन तो कार्य नहीं हैं। किन्तु (च) घ्राण से लेकर मनसू तक की 
इन्द्रियां शरीर में नहीं रहतीं । इसलिये इन्द्रियों का आश्रय शरीर है, यह (कथन) 


प्रत्यक्ष नहीं होता । अत: इन आठ द्रव्यों से भिन्न कोई द्रव्य है जिसमें इच्छा आदि समवाय से रहते 
हैं, बही आत्मा है । 

तस्य-_आत्मा का, भोग--सुखदुःखसंवित्‌, सुख तथा दुःख का अनुभव, उसका आश्रय शरीर है । 
यहाँ चेष्टा का आश्रय, इन्द्रियों का आश्रय तथा अर्थों का आश्रय होने से समान जातीय आत्मा, 
इन्द्रिय आदि से और असमानजातीय प्रमाण, संशय आदि से शरीर की व्यावृत्ति की गई है। 
ये तीनों शरीर के पृथक पृथक, लक्षण हैं (टी० ४०६) । 

चेष्टाश्रय:---चेष्टा = विशिष्ट व्यापार, किसी वस्तु को प्राप्त करने या त्यागने की इच्छा 
से किया गया व्यापार, प्रयनपूर्वक व्यापार, वह्‌ वृक्ष आदि में नहीं होता । यद्यपि कठपुतलीं आदि 
में होता है तथापि अन्य मूर्त से प्रयुक्त न किया गया व्यापार, यह कहने से दोष नहीं रहता । पाषाण 


आदि के भीतर होने वाले मेंढक आदि के शरीर में वह विशिष्ट व्यापार नहीं रहता किन्तु उसकी ` 


योग्यता तो है ह ।" अतः लक्षण में दोष नहीं (टी० ४०७) । 
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न्यायवात्तिकम्‌ 
बत्ति । तस्मादयक्तमिर्द्रियाश्रवः शरीरमिति । शरीरानुविधानमिन्द्रियाश्रयत्व॑ 
नमः । न पुनः आधारावेयभावेनेन्द्रियाणि शरीरे वर्तन्ते इति । अवि तु शरीरानुग्रहो- 
पघातानुविधानम्‌ इर्ब्रियाश्रयत्वस्यार्थं :--शरीरानुग्रह णानुगृह्णन्ते, तटुपछाते चोपहन्य- 
न्ते, इत्ययमाश्रयार्थः । तस्मादयथार्योऽयमाक्षेप इति । 
ऐतनार्थानामाश्रयारथ उक्तो वेदितव्यः । कि कारणम्‌ ? न हि गन्धादयोऽ्याः 
शरीरवृत्तयः , यत्तु तेयां कार्य सुखदुःखोपलब्धिनिमित्तत्वमू, तन्तासति शरीरे 
भवतीति शरीराश्रया इत्य्‌ च्यन्ते, यथा ग्रामीणा ग्रासण्याश्रिता इत्ति। 
कथं पुनरेते चेष्टादयः सामान्यशब्दाः सन्तो विशेषवृत्तयो भवन्तीति ? सामान्य- 
शब्दानामपि विश्ञेषवृततित्वं सामर्थ्यात्‌-सामर्थ्यं प्रकरणादि । ब्राह्मणान्‌ भोजयेदिति 
यथा, अशेषब्राह्मगभोजनस्याशक्यत्वात विशेषेण सन्निधीयमानं प्रकरणापन्न ब्राह्मण- 
विशेषमाह, एवं चेष्टादिशब्दानामवि समानतायां सत्यां सामर्थ्याद्‌ विशेषेऽवस्थानम्‌ । 


अयुक्त है । [परिहार] शरीर का अनुसरण करने से (शरीर को) हम इन्द्रियों का आश्रय 
कहते हैं, किन्तु आधार-आधेय भाव से इन्द्रियां घरीर में नहीं हैं (यह नहीं कि शरीर 
आधार है और इन्द्रियां आधेय हैं) अपि तु शरीर के उपकार (अनुग्रह) और अनुपकार 
(उपघात) का अनुसरण करती हैं, यही इन्द्रियों का आश्रय होने का अभिप्राय हैं । 
शरीर के अनुग्रह से (इन्द्रियां) अनुग्रहीत होती हैं और शरीर के उपधात (अनुपकार, 
श)से उपहत (अनुपक्कत, नष्ट) होती हैं, यह आश्रय का अर्थ है। इसलिये यह्‌ 
आक्षेप ठीक नहीं । 
इस (कथन) से 'अर्थो का आश्रय है इस अर्थ को भी कह दिया गया, यह 
समझना चाहिये । क्या कारण हैं ? वस्तुतः गन्ध आदि विषय (अथ) शरीर मं नहीं 
रहते किन्तु जो उनका काय सुख और दुःख की प्राप्ति का निमित्त होना, वह 
शरीर के बिना हुए नहीं होता, अतः (अर्थ) शरीर के आश्रित कहे जाते हैं, जैसे ग्रामीण 
जन ग्राम के मुखिया (ग्रामीण) के आश्रित (कहे जाते हूँ) । CF 
(प्रशन) किन्तु ये चेष्टा आदि सामान्य शब्द हकर (सन्तः) विशेष अर्थ में 
(विशेषबृत्तयः) कंसे हो जाते हैं.? (उत्तर) सामान्य शब्दों की भी विशेष अर्थ में वृत्ति 
हो जाती है, सामर्थ्य-से । सामथ्यं है प्रकरण आदि, जसे “ब्राह्मणों को भोजन कराओ 
यहाँ सभी ब्राह्मणों को भोजन कराता संभव न होने से (ब्राह्मण शब्द) विशेष रूप 
से उपस्थित होने वाले (सन्निबीयमानम्‌), प्रकरण से प्राप्त विशेष ब्राहमण को कहता 
है। इसी प्रकार चेष्टा आदि शब्दों की सामान्य हार्न पर भा विशेष अर्थ में स्थिति 


नुग्र 
ने 


nnn )) ~ fF त्तकका 
इन्द्रियाश्रय:---इस पर आक्षेप दिखलाकर ' शरीरातुविधानम्‌' इत्यादि से वात्तिककारः ने 


परिहार किया है जो 'कथमिर्द्रिाश्रयः... इत्यादि भाष्य की व्याख्या है । 

एतेन-यद्यपि गन्ध आदि (अर्थ) स्वरूपतः शरीर में आश्चित नहीं तथापि जो इनका कार्य या प्रयोजन 
है, सुख आदि की उपलब्धि का हेतु होना वह तो शरीर में आश्रित है ही। इस कथन के दारा 
“यस्मिन? इत्यादि भाष्य की ब्याख्या हो गई (टी० ४०७) । 
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न्यायसुत्रं भाष्यं च 
भोगसाधनानि पुनः 
घाणरसनचक्ष्स्त्वक्‌श्रोत्राणीन्द्रियाणि भूतेम्यः ।१।१।१२॥ 
जिघ्रत्यनेनेति घ्राणं गन्धं गह्‌ णातीति। रसयत्यनेनेति रसनं रसं 
गह णातीति । चष्टेऽनेनेति चक्ष्‌ रूपं पश्यतीति । त्वक्स्थानमिन्द्रियं त्वक । 
न्यायवात्तिकम्‌ 
सामर्थ्यं च लोकतस्तदधिगतिः प्रणाणासंमवो वा-लोकस्तावत चेष्टाशब्द न क्रियामात्रे 
प्रयुङ्क्त किन्तु क्रियाविशेषे इति, यथा स्पन्इते सर्पेति धावती।त । यथ ते स्पन्दादिशब्दाः 
क्रियावाचकाः सन्तः विशोषेऽववतिष्ठन्ते, तथा चायं चेष्टाशब्दः सामान्यवाच्यपि 
प्रमाणासंभवात क्रियाविशेषे वत ते, न क्रियामात्रावारस्य झारीरत्वव्यक्तिहेतुत्वं संभव- 
तोति । एवं च न घटादिषु प्रसङ्ग: । येरप्यत्राद्यादिपदप्रयोगे घटादिषु, प्रसङ्ग इति देशयं 
क्रियते, तदप्यनेन व्याख्यानेन प्रत्युक्तम्‌ । सति च प्रसङ्ग समस्तपदप्रयोगेऽपि न 


परमाणुषु प्र सङ्गो निवतते इति । यथा त्वस्माभिर्वोणतं तथा न क्वचिदपि शरीराद्‌ 
अन्यत्र वंत इति । १। १। ११॥ 


होती है और सामर्थ्य है लोक से उसका ज्ञान होना अथवा प्रमाणों का संभव न होना; 
लोक तो 'चेष्टा' शब्द का क्रिया मात्र (के अर्थ) में प्रयोग नहीं करता किन्तु क्रिया 
विशेष में (प्रयोग करता है), जैसे हिलता है (स्पन्दते), सरकता है (सपंति), दौड़ा है 
(धावति) इत्यादि । जिस प्रकार ये 'स्पन्द' आदि शब्द क्रिया के वाचक होकर भी 
विशेष अर्थो में प्रयुक्त होते हैं, उसी प्रकार यह 'चेष्टा' शब्द सामान्यवाची होकर भी 
प्रमाण न हो सकने से विशेष क्रिया (के अर्थ) में होता है, क्योंकि प्रत्येक क्रिया का | 
आवार शरीरत्व (व्यक्ति) को प्रकट करने का हेतु नहीं हो सकता । और, इस प्रकार घट 

आदि में शरीर होने का' प्रसङ्ग नहीं होता । जिन्होंने यहाँ पहले (आद्य) चेष्टा आदि 
शब्द का (ही) प्रयोग होने पर घट आदि में लक्षण की प्राप्ति (प्रसङ्ग) कही हैं 
(देश्यं क्रियते) उसका भी इस व्याख्यान से निराकरण हो गया । और, प्रसङ्ग होने पर 
सभी समस्त पदों का प्रयोग करने पर भी परमाणुओं में होने वाले प्रसङ्ग की निदृत्ति नहीं । 
होती । किन्तु जिस प्रकार हमने व्याख्यान किया है उस प्रकार शरीर से अन्य स्थल में । 
कहीं भी (लक्षण] नहीं जाता । १। १। ११॥ | 


कथं पुनरेते--यह आक्षेप है। 'सामान्यशब्दानामपि’ इत्यादि में इसका परिहार किया है । 
प्रकरणा दि--यहाँ सामर्थ्यं से प्रकरण आदि क ण किया गया है। सामर्थ्यं च आदि १ 
सामर्थ्यं शब्द का अर्थं दिखलाया गथा है । भत हरि ने जो विशेष अथें के वोध के कारण गिनाये 
उनमें 'सामर्थ्य” तथा प्रकरण भी है किन्तु 'प्रमाणासंभव' (शमाणाऽसंभवोऽनपपत्तिः, टी० ३०७) अपने 
रूप में नहीं । यथा 


संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्यं विरोधिता 
{ अर्थः प्रकरणं लिङ्ग शब्दस्यान्यस्य सन्निधिः । | 

सामथ्यंमौचिती देशः कालो व्यक्तिः स्वरादयः 

शब्दार्थस्यानवच्छेदे विशेषस्मृ ति हेतवः ॥ 
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न्यायभाप्यम्‌ 
तढुपचारः स्थानादिति । थणोत्यनेनेति श्रोत्रं शब्दं गृहणातीति। एवं समा- 
ख्यानिर्वचनसामर्थ्याद्‌ बोध्यं स्वविवयग्रहणलक्षणानीर्द्रियाणीति । 
न्यायवात्तिकम्‌ 

घ्राणरसनचक्षुस्त्वकृश्रोाणीन््वियाणि भुतेम्य इति सुत्रम्‌ । लक्षणसूत्राणि 
समानासमानजातीयविशेषणार्थानि सर्वाणीति सूत्रार्थो द्रष्टव्यः । उद्दशसामान्यान्त 
लक्षणाभिधानम्‌ - नामधेयेन पदाथ मात्रस्याभिधानमुद्द शलक्षणमुक्तम्‌ इदं च तथा 
तस्मात, नेदं लक्षणमिति । नेदं तथा करणभावात, स्वत्रिषयग्रहणलक्षणत्वमिन्द्रियाणाम्‌ 
“-करणस्वभावकानी निद्रयाणीति, तेषासतीन्द्रियाणां इन्द्रियाणां यत स्वविषयग्रहणं तेन 
लक्ष्यन्त इति स्वविषयग्रहणलक्षणत्वं वेदिव्यम्‌, असाधारणत्वादिति । 


और (पुनः) भोग के साधन हैं, 

घ्राण, रसना, चक्षु त्वचा तथा श्रोत्र (नामक) इन्द्रियां जो भूतों से उत्पन्न 
होती हैं। १। १। १२॥ 

जिससे सू घता है =गन्ध का ग्रहण करता है वह घ्राण है । जिससे रस लेता 
है-- रस का ग्रहण करता है वह रसना (जिह्वा) है । जिससे देखता है (चष्टे) =रूप 
को देखता है वह चक्षु है । त्वचा के स्थान में रहने वाली इन्द्रिय त्वक्‌ हैं, उसका 
व्यवहार (उपचार-प्रयोग) स्थान से होता है । जिससे सुनता है= शब्द का ग्रहण करता 
है वह श्रोत्र है । इस प्रकार संज्ञा (समाख्या) के निवंचन (निरुक्ति, व्युत्पत्तिप्रदर्शन) के 
सामर्थ्यं से जान लेना चाहिये कि अपने अपने विषय का ग्रहण करना ही इन्द्रियों का 
लक्षण है । 

घ्राण आदि इन्द्रियां भूतों से (उत्पन्न) होती हैं, यह सूत्र है । सभी लक्षण सूत्र 
समान जाति वालों तथा असमान जाति वालों से भेद या व्याढृत्ति (विशेषण) के लिये 
हैं, यह सूत्र का प्रयोजन समझा चाहिये। (आक्षेप) उद्देश के समान होने से यह्‌ लक्षण 
कथन नहीं--नाममात्र से पदार्थं का कथन उद्देश का लक्षण कहा गया है, और यह 
भी उसी प्रकार का है, इसलिये यह लक्षण नहीं । [परिहार] यह उस प्रकार का नहों, 


. करण होने से अपने अपने विषय का. ग्रहण करना ही इन्द्रियों का लक्षण है- डद्द्रियाँ 


करण स्वभाव वाली हैं, इन अतीन्द्रिय इन्द्रियों का जो अपने अपने विषय का ग्रहण 


करना है, उसीसे लक्षित हो जाती हैं, इस प्रकार अपने अपने विषय का ग्रहण करना 
ही इनका लक्षण जानना चाहिये, क्योंकि यह (प्रत्येक का) असाधारण धर्म हूँ । 


समस्तपदप्रयोग5पि--प्रस्तुत सूत्र के अर्थ के विषय में वात्तिककार के समय दो मत रहे होंगे । एक 
मत के अनुसार ये तीनों पुथक_पृथक लक्षण हैं ज॑सा कि भाष्यकार और वात्तिककार का अभिमत 
है । दूसरे मत के अनुसार तीनों मिलकर एक ही लक्षण है (समस्त) । समस्त लक्षणबादी का कथन 
है; यदि 'चेष्टा' का अर्थ सामान्य क्रिया होगा तो घट आदि में भी लक्षण जायेगा । उसकी व्यावृत्ति 
के लिये यदि इन्द्रयाश्रय (इल्द्रियसंयोगी) पद रक्खा जाये तो भी घट आदि में लक्षण जायेगा; 
क्योकि वह भी इच्ध्रियसंयोगी है । फिर लक्षण की अतिव्याप्ति का निराकरण करने के लिये 'अथश्चियः 


पद भी रखना होगा । इस प्र वात्तिककार का कथन है तब भी घट आदि में लक्षण जायेगा 
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न्याय भाष्यम्‌ 
भूतेम्य इति, नानाप्रकृतीनामेषां सतां विषयनियमः, नेकप्रकृतीनाम । 

सति च विषयनियमे स्वविषयग्रहणलक्षणत्बं भवतीति । १।१।१२॥ 

न्यायवात्तिकम्‌ 

भुतेम्य इति पृथिब्यादिकार गोपदेशो नियमार्थः । कः पुनरयं नियमः ? भूतः 
गुणविशेषग्रहणसाधनत्वस्‌--न सर्वमिः्द्रियं सर्वभूतगुणविशेषं गृहणाति; अपि तु यज्जा- 
तीयमिन्द्रियं भवति, तस्य यो गुणविशेषः == इतरेतरभूतव्यवच्छेदहेलुर्गन्धादिः स तेनेवेछि 
येण गृह्यत इत्ययं नियमः । ऐकात्म्पे पुनरयं नियमो न स्यात्‌--यदि पुनः इद्धियाण्पे- 
कात्मकानि एककारणकानि स्युः, क।रणस्वभावातुविधानाद्‌ ऐकात्म्याद्‌ व्िषयब्यवस्था न 


भूतों से (भूतेभ्यः) का अभिप्राय है, भिन्न-भिन्न उपादान कारणों (प्रकृति) से 
होने वाली इनका विषय (के ग्रहण) का नियम हैं, एक उपादान कारण वाली होने 
पर नहीं । और, विषय का नियम होने पर अपने-अपने विषय का ग्रहण करना (ही) 
इनका लक्षण होता है। १।१।१२॥ 

“भूतेभ्यः? (भूतों से), यह पृथिवी आदि का (इन्द्रियों के) कारण रूप में कथन 
किया गया है जो नियम के लिये है ? किन्तु यह नियम क्या है ? भूतों के विशेष गुण 
का ग्रहण करने का साधन होना--सब इन्द्रियां सब भूतों के विशेष गुण का ग्रहण 
नहीं करती हैं अपि तु जिस जाति की इन्द्रिय होती है उसका जो विशेष गुण हैं जो 
भूतों को एक दूसरे से पृथक्‌ करने वाला गन्ध आदि है उसका उसी इन्द्रिय से ग्रहण 
होता है, यह नियम है। (सांख्यमत का निराकरण) एकात्मक होने पर तो यह नियम 
नहीं हो सकता-किन्तु यदि इन्द्रियां एकात्मक (एक अहंकार से तादात्म्य वाली) एक कारण 
वाली होंगी तो कारण के सवभाव का अनुसरण करने से तथा एक रूप वाली होने से विषय 
की ब्यवस्था न होगी; या तो सभी इर्ट्रियां सर्वविपयक होंगी अथवा एक सर्वविपयक 
ही, वह भी तो रूप आदि अर्थो का आश्रय है । अतः समस्त लक्षण मानने पर भी दोषों का 


परिहार न होगा । इस प्रकार दात्तिककार की व्याख्या ही निर्दोष है । (द्र० टी० ४०७-४०८) । 
भोगसाधनानि (भा०)-यहाँ भाष्यकार ने इन्द्रियों का सामान्य लक्षण दिखलाया है । भोग क 


अर्थ है-सूख-दुःख का साक्षात्कार । भोग का साक्षात्‌ साधन मन है घाण आदि उसके परम्परा से 
साधन होते हैं । 

उद्द शसामान्यात्‌. . .लक्षणमिति- आक्षेप का अभिप्राय हैं कि प्रमाण ,आदि के उद्देश रे समान 
होने से यह लक्षण नहीं । नेदं तथा इस परिहार का भाव य इ है कि नाममात्र का निर्देश ही उद्द श 
होता है । घ्राण आदि के करणार्थक होने से वह इन्द्रिय का लक्षण है जिसे स्वविषय ग्रहण साधत या 


स्वविपयोपलब्धिसाधन रूप में कहा जा सकता है । यहां 'घ्राण' आदि लक्ष्य हैं जो घ्राणत्व आदि के : 


अर्थ में हैं । वह अवयवार्थपरक होकर लक्षण हो जाता है (जिघ्रति अनेन) गन्धोपलब्धि का साधन - 


जो इन्द्रिय है वह घ्राण है, इत्यादि । भाष्य में भी कहा गया हैं स्वविषयग्रहणसाधनानि । 


¢ 


भुतगणविशेषग्रहणसाधनत्वम त्राण से ही पृथिवी के बिशेषगण गन्ध का ग्रहण होता है. . 


रसना आदि से नहीं । इसी प्रकार अन्य इन्द्रियों के विषय में भी जानना चाहिये । यहां टीका में ड ; 


खलाया गया है:--ध्राण आदि द्रव्य हैं, करण हैं, इनकी क्रमशः १थिवी आदि भूतों से उत्पत्ति होत 
है । ये अपने-अपने कारण होने वाले भूत के विशेष गृण का ग्रहण करती हैं । 
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न्यायवात्तिकम्‌ 

स्यात्‌; सर्वे सर्वाथमेक वा सर्वार्थमिति स्यात्‌ । एककारणानामपि स्वभावभेदों रूपवदिति 
चेत्‌-अथापि मन्येथाः इष्ट एककारणकागां पाकजरूपादीनां स्वभावभेदः । कतमत्‌ पुनरेकं 
कारणं रूपादीनाम्‌ ? अग्निसंयोय इति। न, सिद्धान्तायरिज्ञानात्‌--न ब्र मोऽरिनसंयोगात्‌ 
केवलाद्‌ रूपादय इति, अपि तु पूर्वरूपादिविशेषापेक्षात्‌ यद्‌ द्रव्यं पच्यतेऽग्निसं योगेन, 
तस्य ये पूर्वे रूपादयः, तेषां यः स्वगतो विशेषः, तमपेक्षमाणोऽग्निसंयोग उत्तरान्‌ 
रूपादीन विशिष्टान्‌ आरभते । एवं च कृत्वा परमाणोः पक्वतरतमादिभेदः। तस्मा- 
न्नैककारणपुर्वका रूपादय इति । 

न किञ्चिदप्पेककारणकं कार्य दृष्टमिति--सर्व हि कार्य प्रादुरभवत्‌ समवा- 
टयसमवायिनिमित्तकारणेभ्यो भवतीति । एक कमं संयोगविभागग्रो: कारणं इष्टमिति 
चेत; न, अनभ्युपगमात्‌ -स्यान्मतिः, ननु च दृष्टमेक कर्म संयोगविभागयोः कारण- 
मिति; न, अनभ्युपगमात्‌ -नेतदभ्युपगच्छामो निरपेक्षं कर्म संयोगविभागयोः कारण- 
मिति। यदि तहि क्तर्मापि सापेक्ष संयोगविभायो करोति ततः क्मलक्षणहानिः, 


होगी । (आक्षेप) यदि (कहो) एफ कारणवालों का भी स्वरूप-भेद होता है रूप के 
समान--यदि मानते हो कि एककारण वाले पाकज रूप आदि का स्वरूप-भेद देखा 
गया है (तो प्रश्‍न है) कि रूप आदि का एक कारण कोनसा है? (उत्तर होगा) 
अग्नि का संयोग । [परिहार] नहीं, सिद्धान्त को सम्यक्‌ न जानने के कारण--हम 
यह नहीं कहते कि केवल अग्निसंयोग से रूप आदि होते हैं अपि तु पहले विशेष रूप 
आदि की अपेक्षा से जो द्रव्य अग्नि के संयोग से पाक को प्राप्त होता है (पच्यते) 
उसके जो पहले रूप आदि हैं उनकी जो आनि में स्थित विशेषता है उनकी अपेक्षा 
करता हुआ अगिनसंयोग अग्निम (उत्तरान्‌) विशिष्ट रूप आदि को उत्पन्न करता है। 
ऐसा होने पर परमाणु के पक्तर, पक्वतम आदि भेद होते हैं। इसलिये रूप आदि 
एक कारण से होने वाले नहीं हैं । 

वस्तुतः कोई भी एक कारण से होने वाला कार्य नहीं देखा गया । उत्पन्न 
होने बाला सभी (भाव) कार्य समवायी, असमवायी तथा निमित्त कारणों से होता 
है । (शङ्का-ममाधान) यदि (कहो) एक कर्म को संयोंग-विभाग का कारण देखा गया 
है तो ठीक नहीं, स्वीकार न करने से यह विचार (मतिः) हो सकता है कि एक 
(अकेला) कर्म संयोग-विभाग का कारण देखा गया है, नहीं; स्वीकार न्‌ करने स 
हम यह नहीं मानते कि निरपेक्ष कर्म संयोग-विभाग का कारण होता है । यदि कर्म 
भी किसी की अपेक्षा से संयोग-विभाग करता है तो कर्म का लक्षण नहीं बनता; जो 
एकात्म्ये-सांख्यमत में सभी इन्द्रियां 'अहंकार' से होती हैं । एकात्म्यम्‌ = एककारणकत्वम्‌ (टी०) । 
यदि इनका एक ही कारण होगा तो स्व-स्वविषयग्रहण का नियम न होगा तब तो ये कारण के स्वभाव 
का अनुसरण करेंगी, क्योंकि उनके मत में कार्य कारण-स्वभाब वाला ही होता है। 
एककारणकाणामपि--एक कारण से होने वाली वस्तुओं में भी स्वभाव भेद देखा गया है, यह्‌ | 
पूवपक्ष का आक्षेप है । यहां पाक्यरूप एक है, अर्निसंमोग एक है ओर उप्णता भी एक है। 
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१६४ ] [ प्रमेयम 
न्यायसूत्रं भाष्यं च 
कानि पुनरिन्द्रियकारणानि ? 
पृथिव्यापस्तेजो वायुराकाशमिति भूतानि ।१।१।१३॥ 
संज्ञाशब्देः पृथगुपदेशो भूतानां विभक्तानां सुवचं कार्यं भविष्यः 
तीति । १।१।१३॥ 
न्यायवात्तिकम्‌ 
'यन्निरपेक्ष' संयोगविभागकारणं तत्‌ कर्म (वं० सु० १.१.१७) इत्युक्तं तद्धीयते, 
लक्षणहानेश्च न कर्म । ततइच संयोगविभागो न कमंपूर्वकी, इति। नेष दोषः, न 
ब्रूमो, निरपेक्ष कर्म कारणमिति न किञ्चिदपेक्षत इति, अपि तु चरमभाविनिमित्तान्तरं 
नापेक्षत इत्ययं निरपेक्षार्थः। यथा द्रव्यजातं समानजातीयद्रव्यं संयोगं च चरम- 
भावितमपेक्षमाणं द्रव्यमारभते, नेवं कर्मजातं पश्चाद्‌ भाविनिमित्तमपेक्षते; अपि तु 
उत्पन्न सत्‌ कर्मं संयोगविभागावारभते, इति । तस्मान्न कर्मलक्षणहानिः। न च॑क- 
पूर्वकत्वं संयोगविभागयोरिति । १।१।१२॥ 


किन्तु इन्द्रियों के कारण क्या हैं ? 
पृथिवी, जल, तेजस्‌, वायु और आकाश - यै भूत हैं । १।१।१३॥ 
इनका नामशब्दो से पृथक्‌ उपदेश (इसलिए किया गया है कि) विभक्त किये 
गये भूतों का कार्य (गन्ध आदि) बतलाना सुकर हो जायेगा (सुवचं भविप्यति) 
१।१।१३॥ 
किसी की अपेक्षा किये बिना संयोग-विभाग का कारण होता है वह कर्म है (वैं० सूत्र 
१. १. १७) ऐसा कहा गया है, वह नहीं घटित होता (हीयते) । लक्षण के घटित न होने 
से कमं नहीं होगा । इसलिये संयोग-विभाग कर्मपूर्वक न होंगे । [परिहार] यह दोप | 
नहीं, हम यह नहीं कहते कि निरपेक्ष कर्म कारण होता है अर्थात्‌ वह किसी की | 
अपेक्षा नहीं रखता; अपि तु (यह भाव है) अन्त में होने वाले (चरमभावि) अन्य | 
निमित्त (भावरूपमित्यर्थः, टी० ४१५) की अपेक्षा नहीं रखता। जैसे सभी द्रव्य | 
समानजातीय द्रव्य तथा अन्त में होने वाले संयोग की अपेक्षा करते हुए (अन्य) द्रव्य 
को उत्पन्न करते हैं, इस प्रकार कोई कर्म अन्त में होने वाले किसी निमित्त की 
अपेक्षा नहीं करता; अपि तु कर्म उत्पन्न होकर संयोर-विभाग को उत्पन्न कर देता 
है । इसलिये कमं के लक्षण की हानि नहीं होती और संयोग तथा विभाग एक कारण 
पूर्वक नहीं होते । १।१।१२॥ 
 पु्वरूपादिविशेषापेक्षात --पाकजसूपादि की उत्पत्ति में पूर्वलप आदि का ध्वंस भी कारण होता है। | 
स्क्गतो विशेष:-प्रध्वंसः, टी० ४१४ । | 
चरमभाविनिमित्तान्तरम_-भावरूपमित्य्थंः, टी ० ४१५ । वह कर्म उत्तरसंयोग को उत्पन्न करने 
के लिये पूर्वसंयोग के अभाव की अपेक्षा रखता ही है, टी० ४१५। 
भुतानि--वाह्य इन्द्रियों की प्रकृति (समवायी कारण) होना भूत का लक्षण है, टी० परि० ४१७। 
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१-९-१३ | [- १६५ 


न्याययूत्रं भाष्यं च 

इसे तु ललु; 

गन्धरसरूपणस्पशंशब्दाः शथिव्यादिग णास्तदर्था : ।१।१।१४।॥। 

पृथिव्यादीनां यथाविनियोगं गुणा इन्द्रियाणां यथाक्रममर्था विषया 
इति ।१।१।१४॥ 

न्यायवात्तिकमु 

गन्धरसरूपस्पशंशब्दा: पृथिव्यादिगुणास्तदर्थाः इत्येतत्सूत्रम्‌ । प्रथिव्यादिगुणा 
इत्प्रेतस्मिन्‌ पदेऽनेकः समासः संभवति । कथमिति ? पृथिव्यादीनां गुणा इति षष्ठी- 
समासः । पृथिव्यादीति च गुणाइचेति द्वन्द्व: । पृथिव्यादयो गुणा येषामिति बहुब्रीहिः । 
तदेवमनेकसमासोपपत्तेः संशयः किमत्र तत्त्वमिति। द्वन्द्व: समास इत्येतत्‌ तत्त्वम्‌ । 
षष्डीसम(सस्तावन्न, प्रथिव्यादीनामनिर्द्रियाथत्वघ्रसङ्भात्‌--यदि पृथिव्यादीनां गुणा 
इति षष्ठीसमास आरीपेत पृथिव्यादीनां गन्धादिगुणविशेबणत्वेनोपयुक्तानाम्‌ इन्द्रिया- 
थंत्व॑ न स्यात्‌, विशेयणवेधर्थ्यं च स्यादिति । गन्धरसरूपस्पर्शशब्दा इत्युक्ते 


ये तो निश्चय ही, 

गन्ध, रस, रूप, स्पशं और शब्द प्रथिवी आदि के गुण हैं और उन 
(इन्द्रियों) के विषय (अर्थ) हैं ।१।१।१४। 
(गन्ध आदि) पृथिवी आदि के विनियोग के अनुसार (यथाविनियोगम्‌) गुण हैं और 
इन्द्रियों के क्रमशः अर्थ अर्थात्‌ विषय हँ । १।१।१४॥ 

गन्ध इत्यादि यह सूत्र है। 'पृथिव्यादिगुणाः' इस पद में अनेक समास हो 
सकते हैं । कैसे ? पृथिवी आदि के गुण (इस विग्रह में) इस प्रकार पष्ठी समास, 
पृथिवी आदि और गुण (इस विग्रह मे) दन्द्व समास, पृथिवी आदि हैं गुण जिनके 
(इस विग्रह में) बहुब्रीहि समास । तब इस प्रकार अनेक समास बन सकते से संशय 
होता है इनमें युक्त (तत्त्व) कौनसा है ? द्वन्द्व समास हैं, यह तत्त्व हैं। षष्ठी समास 
तो है नहीं; पृथिवी आदि के इन्द्रियों का अर्थ न होते का प्रसङ्ग होने से-यदि पृथिवी आदि 
के गुण, यह षष्ठी समास माना जाये तो गन्ध आदि गुणों के विशेषण रूप में उपयुक्त 
हो जाने वाले पृथिवी आदि इन्द्रियों के अर्थ (विषय) न हो सकेंगे । और, विशेषण 
व्यर्थ होगा; क्योंकि गन्ध, रस, रूप, स्पर्शं और शाब्दे इतना कहने पर ही "पृथिवी 
आदि के गुण', यह जान लिया जाता हैँ। इसलिये यहाँ पृथिवी आदि का ग्रहण व्यर्थ 


` होगा । वस्तुतः (हि) गन्ध आदि के दो प्रकार (दवैरास्यम्‌) नहीं हैं (एक) पृथिवी आदि 


गन्ध० (सूत्र यहाँ गन्ध आदि लक्ष्य हैं, तदर्था: यह्‌ लक्षण है। हर्द्य के द्वारा जिनकी अर्थना 
(कामना) की जाती है वे अर्थ कहलाते हैं, इन्द्रियरय॑माणत्वम्‌ अर्थानां लक्षणम्‌, टा० ४२३ । 


` पृथिव्यादीनाम्‌--(भा०) यह अर्थकथन है जैसा आगे दिखलाया जा रहा है यहां षष्ठी तत्पुरुष 
- नहीं अपि तु इन्द्र समास है पृथिव्यादीति च गुणाश्चेति इन्द्रः (वा०) । गुण का अर्थ है धर्म = 


संख्या से विशेष पर्यन्त तथा समवाय भी । .यहां 'विशेप' शब्द से वैशेपिक के 'विशेष' पदार्थ का 
ग्रहण नहीं होता वह तो अतीन्द्रिय है, टी० ४२४ । 
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१६६ ] [ प्रमेयम्‌ 


न्यायवात्तिकम्‌ 

श्यमस्ति पृथिव्यादिगुणत्वं चान्यग्‌णत्वं च यतो विशेषणमर्थेवत्‌ स्यात्‌। तस्मान्न षष्ठी- 
समासः। गुणिनामसिद्ध ने बहुव्रीहिरपि पृथिव्यादयो गुणा येषामिति । के ते गुणिनो 
येषां पृथिव्यादयो गुणाः ? न च पृथिव्यादीनां गुणत्वं शक्यं प्रतिपादयितुम्‌ । न चान्य- 
था बहुव्रीहिः । प्रायेणायं समानाधिकरणपूर्वो भवति; यया चित्रगुरिति । गोमत्तायां 
प्रसिद्धायां चित्रगुणसम्बन्धे सुप्रसिद्धे च गवां चित्रगुरिति बहुब्रीहिर्भवति। न पुनरिह 
गुणी प्रसिद्धः । नापि प्रृथिव्यादीनां गुणत्वं प्रसिद्धम्‌ । विशेषकत्वाद्‌ गुणाः पृथिव्यादय 
इति स्यात्‌ । तन्न, सर्वो गुणः स्यादेतस्यां कल्पनायाम्‌--न हि कस्यचित्‌ कङ्चित 
विशेषणं वा बिशेष्यो वा न भवतीति सवंगुणत्वप्रसङ्ग:, इति। तस्माद्‌ बहुव्रीहिरपि न। 

उभयसमासप्रतिषेधाद्‌ अन्यसमासाभावाच्च दरन्ट्रः--यस्मात्‌ प्रसक्तो षष्ठी- 
तत्पुरुषबहुब्रीही । तौ च प्रतिषिद्धौ, समासान्तरं च न संभवति । शिष्यमाणश्च द्वन्द: । 
तस्माद्‌ इन्द्र: समास इति। न द्वन्द्व: समासः, शास्त्रयुकत्योरभावात्‌--यद्ययं इ्द्र 
भवति शास्त्र युक्तिर्वा प्रथिव्यादीनामिन्द्रियार्थत्वे वक्तव्या इति। न, उभयस्यापि 


के गुण ओर (दूसरे) अन्यों के गुण जिसमें यह विशेषण साथेक हो जाये । इस प्रकार 
षष्ठी समास नहीं है । गुणियो के सिद्ध न होने के कारण 'पृथिवी आदि हैं गुण जिनके' 
यह (बहुब्रीहि) (समास) भी नहीं हैँ। वे कौन से गुणी हँ, जिनके पृथिवी आदि गुण 
हैं? भौर. पृथिवी आदि को गुण सिद्ध नहीं किया जा सकता तथा इसके विना 
(अन्यथा) बहुब्रीहि (समास) नहीं हो सकता । प्रायः यह (बहुत्रीहि) समानाधिकरण 
पदों का (पदों के होने पर) होता है; जैसे चित्रगु (चित्रा गावो यस्य=चितरी हैं 
गाये जिसकी)। यहाँ (व्यक्ति का) गोमान्‌ (गायों वाला) होना ज्ञात (प्रसिद्ध) होते 
पर और गौओं के साथ चित्र (चितकवरा) गुण का सम्बन्ध भली भांति ज्ञात होने पर 
(सुप्रसिद्धे) चित्रगु’ यह बहुत्रीहि होता है। किन्तु यहाँ (इह = प्रस्तुत में) गुणी ज्ञात 
नहीं है और पृथिबी आदि का गुण होना भी प्रसिद्ध नहीं है । (शङ्कु!) भेदक (विशेषक) 
होने से प्रथिवी आदि गुण हो सकते हैं । (समाधान) वह ठीक नहीं, इस कल्पना से तो 
सभी गुण हो जायेंगे; क्योंकि कोई किसी का विशेषण या विश्येष्य नहीं होता, ऐसा 
नहीं, अतः सत्रके गुग होते का प्रसङ्ग होगा । इसलिये बहुब्रीहि भी नहीं है । 

दोनों (पष्टी तथा बहुव्रीहि) समासों के प्रतिषेध से और अन्य समास (कर्म- 
धारय आदि) न होने से यहाँ दन्द्र समास है--क्योंकि पष्ठी तत्पुरुष तथा बहुव्रीहिं 
(दो समास) प्राप्त हुए (प्रसक्तो) ओर उनका प्रतिषेध कर दिया गया, अन्य समास 
(कर्मघारय आदि टी० ४२४) संभव नहीं है, अब द्वन्द्व समास शेष है । इसलिये यहाँ 
न्द्र समास है । (आक्षेप) द्वन्द्व समास नहीं, शास्त्र तथा युक्ति का अभाव होते से 
यदि यह द्वन्द्व समास है तो पृथिवी आदि इन्द्रियों के विषय (अर्थ) हैं, इस में शास्त 


त्र 
ए7 


यथाविनियोगम्‌--(भा०) पृथिवी में गन्ध रस रूप तथा स्पर्श हैं जल में रस रूप स्पर्श,तेजस्‌ में 


रूप-स्पर्श और वायु में स्पर्श तथा आकाश में शब्द, ययाक्रम्तं पृथिव्यादिषु अनिलान्तेमु, गन्धादयः 
स्पर्शान्ताः चतुस्त्िद्वयेकनिथमेन विनियुक्ताः । शब्दश्चाकाशे एवेत्यर्थः, टी० ४२३ । 
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म्यायवात्तिकम्‌ | ह 
उपपत्ते रिति--उभयं ` प्थिव्यादीनामिन्द्रियार्थत्वे शास्त्र युक्तिश्व संभवति । शास्त्र 
| तावत 'दर्शनस्पर्शनाभ्यामेकाभंग्रहणात्‌ ३।१।१' इति । युक्तिरपि द्शनस्पर्शनप्रत्यययो- 
रेकविषयत्वेन प्रतिसन्धानम्‌ 'यमहमद्राक्षं तं स्पृशामीति यं चास्पारक्षं तं पश्यामीति’ 
दष्टिस्पर्शनविषया युक्तिः । शास्त्रमप्यस्मिन्‌ पक्षेञ्वतरतीति । ऐन्द्रियकत्वाभिधानाच्च 
सामान्यस्येति । तस्मात्‌ सिद्ध पृथिव्यादीनि च गुणाइचेति इन्द्रः समास इति । 

पृथिव्यादिग्रहणेन पृथिव्यप्तेजांसि वाह्यकरणग्राह्याण्यपदिश्यन्ते, ग्‌ णग्रहणेन 
च सर्व आश्रितो गण इति संख्यापरिमाणपृथकत्वसंयोगविभागपरत्वापरत्ठस्नेहद्रवत्व- 
संस्का रक्म सामान्यविशेषाः, अनाश्चितश्च समवायस्तद्ध त्वाद्‌ गुण इति । गन्धरसरूप- 
स्पञ्चशब्दास्तहि पृथड्‌ः न वक्तव्याः, गुणग्रहणेन ग्रहणात्‌ । पृथिव्यादिगुणास्तदर्था 


और युक्ति कहनी होगी । [परिहार] नहीं, दोनों के भी बन सकने से--पृथिवी आदि 
इन्द्रियों, के अर्थ हैं, इस बिपयं में दोनों, शास्त्र तथा युक्ति हो सकती हैं । शास्त्र तो 
यह है-दर्शनस्पर्णनाभ्यामेकार्थग्रहणात्‌ ३।१।१।, युक्ति भी है, दर्शन और स्पर्शन दो 
प्रतीतियों का एक बिषय में प्रतिसन्धान (स्मृति के साथ प्रत्यक्ष) 'जिसे मैंने देखा था 
उसका स्पर्श कर रहा हुं, और जिसका स्पर्श किया था उसको देखता हूं, यह दर्शन 
और स्पर्शन के विषय में होने वाली प्रतीति (ही) युवित है । इसलिये निदिचत हैं कि 
पृथिवी आदि और गुण इस प्रकार द्वन्द्व समास है। ट 4 

| पृथिवी आदि शब्द से पृथिवी, जल और तेजस्‌ जो बाह्य इन्द्रियों के ग्राह्य 


हैं, उनका कथन किया गया है (अपदिश्यन्ते), गुण शव्द से सभी आश्रित होने वाले 
धर्म (गुण) का; जैसे संख्या, परिणाम, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, 
स्मेह, द्रवत्व, संस्कार, कर्म, सामान्य, सामान्य विशेष तथा आश्रित न होने वाले 
समवाय का भी जो उस (द्रव्य आदि का) धर्म होने से गुण है। (आक्षेप) तब तो 
गन्ध, रस, रूप, स्पशं और शब्द को पृथक्‌ न कहना चाहिये, गुण शब्द से ही इनका 
| यथाक्रमम (भा०) जिस क्रम से घ्राण आदि कहे गये है डी क्रम i गन्ध आदि भी अतः 
| घ्राण का विषय गन्ध है । इसी प्रकार क्रमशः अन्य इन्द्रियों के भी विषय हैं । 
| र 0 राशियां या वर्ग । गन्ध आदि दो प्रकार के नही । द 
| ह हि येभ्यो गन्धादिम्यः, ते तथा, यह व्यधिकरण, बहुद्री हि नहीं होगा; 
| क्योकि वह्‌ ज्ञापक सिद्ध है जो सर्वत्र नहीं होता (ज्ञापकसिद्ध न सल्ला), टी० ४२४ । हि 
| शास्त्रमपिः --अवतरति--पृथिवी आदि इच्द्रियों के विषय हैं । हर बारे हि ॥ मी है। 
शब्द अनित्य है, यह सिद्ध करने के लिये सिद्धान्ती का न्यायसू हैं Ws gi 
कृतकबदुपचाराच्च' २.२,१३ । इस पर आक्षेप हैं न चटाभावसामान्यनित्यत्ात्‌ नि न 
वद्‌ पचाराच्च' २.२.१४ । इसके भाष्य में कहा गया है "एन्द्रियकं च सामान्यं नित्यं चति’ । इसो 
प्रकार वेशेषिक सूत्र है, एतेन गुणत्वे भावे च सर्वेन्द्रियं ज्ञातं व्याख्यातम्‌ ४.१.१३, ps 
भाष्य में कहा गया है । भावद्रव्यत्वगुणत्वकर्मत्वादीनाम्‌ उपलभ्याधारसम वेतानाम्‌ 020. 
रिन्द्रियेग्र हणम्‌ (प्रत्यक्ष) यहाँ सामान्य (पृथिवीत्व आदि) को इन्द्रियग्राह्य 07. 
बतलाया गया है । जब 'पृथिवीत्व' आदि (सामान्य) इन्द्रिय का विषय है छ हे के हि 
न होंगे । यहाँ पहले 'दर्शनस्परशनाभ्याम्‌ यह न्यायसूत्र शास्त्र के रूप में उद्धत किया गया 
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न्यायवात्तिकम्‌ 
इत्येवं च वक्तव्यम्‌ । लघु चेवं सूत्र भवति । स एव चार्थः सेस्स्यतीति। तन्न 
फर्तव्यम्‌। गन्धरसरूपस्पशंशब्दानां पृथगभिधानम्‌ इन्द्रियनिषयनि यमज्ञापनाथम- 
इन्द्रियाणि गन्धरसरूपस्पर्शशब्देषु तत्सामान्येषु नियतानि; अन्यत्रानियतानीति; तत्र 
पृथिब्यप्तेजांसि द्वीन्द्रियग्राहयाणि, शेषश्च गुणराशिः, सत्तागुणत्वे च स्वे न्द्यग्राहये 
समवायोऽभावश्च तथा । 

'दर्शनस्पर्शनाभ्यासेकार्थंग्रहणाद्‌' इत्येतदमृष्यमाणः पर आह्‌, स्पझषग्रहणमेव 
स्पर्शनेन, रूपग्रहणमेव चक्षुषेति । स पर्यनुयोज्यः, अथ रूपस्पशो' चक्षुस्पर्शनाभ्यां गृहयते 
इति कथमवगम्यते, यस्मात्‌ चक्षुःस्पर्शनाभ्यां तद्विशिष्टः प्रत्ययो भवति । अनास्पद- 
स्ताह्‌~ प्रतिषेधः, घटादावपि तद्विशिष्टप्रत्ययदर्शनात्‌-घटादिकमप्यर्थं दर्शन- 


ग्रहण हो जाता ग्रहण हो जाता है। 'पृथिव्यादिगुणास्तदर्थाः' इस प्रकार (सूत्र) कहना चाहिये। इ 'पृथिव्यादिगुणास्तदर्थाः' इस प्रकार (सूत्र) कहना चाहिये । इस 


प्रकार सूत्र भी छोटा हो जाता है और वही अभिप्राय सिद्ध हो जायेगा । [परिहार] 
(लघुसूत्र-टी०) नहीं करना है । गन्ध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द का पृथक्‌ कथन 
इन्द्रियों के विषय का नियम बतलाने के लिये है-इन्द्रयाँ गन्ध, रस, रूप, स्पर्श और 
शब्द में उनके सामान्यो (गन्धत्वादि) में नियत हैं (जैसे घ्राण केवल गन्ध तथा गन्धत्ब 
का ही ग्रहण करती है, अन्य का नहीं) अन्य स्थलों में (ये इन्द्रियां) नियत नहीं, उनमें 
परथिवी, जल और तेजस्‌ दो इन्द्रियों के ग्राह्य हैं और शेप गुणवर्ग (संख्या से लेकर 
विशेष पर्यन्त--टी० ४२४), सत्ता और गुणत्व सब इन्द्रियों के ग्राह्य हैं। और, 
समवाय तथा अभाव भी वैसे (सर्वेन्द्रिय-ग्राह्म) ही हैं । 

दर्शन और स्पर्शन से एक विषय (अर्थ) का ग्रहण होने से” इसे सहन न 
करता हुआ दूसरा (परः = वौद्ध टी०) कहता है, (आक्षेप) स्पर्शन (इन्द्रिय) से कवल 
स्पर्श का ही ग्रहण होता है और चक्षु से केवल रूप का ही ग्रहण होता है (एक अर्थ 
का दोनों से ग्रहण नहीं होता) । उससे पूछना है (पर्यनुयोज्यः) रूप और स्पर्श का चक्ष 
तथा त्वगिन्द्रिय से ग्रहण होता है, यह कैसे जाना जाता है? इसीलिये तो क्योंकि 
चक्षु और त्वक्‌ से उन (रूप और स्पर्शं) से विशिष्ट प्रतीति होती है । तब तो प्रतिषेध 
का अवकाश नहीं है (अनास्पदः); घट आदि में भी उनसे विशिष्ट प्रतीधि देखी जाने 


से--घट आदि अर्थ को दर्शन और स्पर्शन से उपलब्ध करने वाला भी (च) उन (रूप 


फिर उसी से युवित का कथन भी किया गया है 
शास्त्र प्रमाण रूप में दिखलाया गया है । 
पृथिव्यादिग्रहणेन--यहाँ पृथिवी आदि शब्द से बाह्य इन्द्रिय से ग्राह्म पृर्थिवी, जल और 
नेजस्‌ का ग्रहण होता है । 

गुणग्रहणंन च--गण शब्द से सभी धर्मों का । गुण =धर्म । अतः आश्रित या अनाश्रित सभी 


धर्मो का गुण शब्द से ग्रहण होता है। संख्या आदि आश्रित धर्म हैं और समवाय स्वतन्त्र 
(अन।श्रित) है । 


०विशेषा:---वशेष का अथं है रेखा, उपरेखा आदि, अन्य विशेष नहीं, वह तो अतीद्रिय है 
(टी? ४२४) ¦ वस्तुतः सामान्प्र तथा सामान्यविशेष, यह अर्थ युक्त प्रतीत होता है; नधोंकि 
सामान्यविशेष गूथिवीत्व आदि भी इद्द्रियो के विषय होते है। ३ 
इन्द्रियविषयनियमज्ञापनार्थम्‌-_इर्द्रयों के विषय का नियम बतलाने के लिये तल्र..-तथा में 
वह निश्रम दिखलाग्रा गया है । 

पर:--वौद्ध जो गुणों (धर्मो) से भिन्त गृणी (धर्मी) को नहीं मानता । 

स पर्येनुयोज्यः--उससे “अश्व. ..प्रतिपद्यते' यह पूछना है । 


। तत्पश्चात्‌ न्यायसूत्र तथा बेशेपिक सूत्र को 
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न्यायवात्तिकमु 
स्पर्शनाभ्यामुपलभमानश्च तद्विशिष्टं घटादिकमर्थं प्रतिपद्यते । तस्मादसंप्रधारितः 
प्रतिषेध इति। रूपादिभ्यस्तथा सन्तिविष्टेभ्यो घटादिप्रःयय इति चेत्‌-यदिदं 
भवतापदिश्यते दर्शनस्पर्शनाभ्यामयं घटं प्रतिपद्यते इति; मिथ्यतत्‌, रूपादव एव तेन 
तेनाकारेण सन्निविशन्ते, तानयमुपलब्धा तथाकारान्‌ प्रतिपद्यमानो घट इति प्रतिपद्यते | 
न पुना रूपादिव्यतिरिक्ता घटादय इति । न, आकारार्थानमिमानात्‌--अतथाभूतस्य 
तथाभूतेन सामान्यम्‌, आकारशब्दस्या ऽभिधेयम्‌ । तद्यथा “स्थाण्वाकारः पुमान्‌ ' 
इत्यपुरुषस्य स्थाणोः पुरुयेण यत्‌ सामान्यं स आकारशब्दस्यार्थः स्यागुपुरुप्रसिद्धौ सत्यां 
भत्ति न पुनर्भवतां घटाकारा रूपादय इति रूपादिषु घटाकारबीजं किञ्चदस्ति । तस्माद्‌ 
घटाकांरा रूपादय इति यत्किञ्चिदेतत्‌ । रूपादिमात्रे च घटादिबुद्ध्यमाव:--यस्य च 


और स्पर्श) से विशिष्ट घट आदि विषय को जानता है। इसलिये प्रतियेध विदा 
बिचारे (असंत्रधारितः) किया गया है। (शङ्का) उस प्रकार से व्यवस्थित (= 
सन्निविष्ट, सन्निवेशो = व्यवस्था टी०) रूप आदि में घट आदि झी प्रतीति हो जाती 

-_जो यह आपने कहा है कि दर्शन और स्पश न से यह (व्यक्ति) घट को जानता है; 
यह मिथ्या है, रूप आदि ही उस-उस आकार में व्यवस्थित हो जाते हैं; उनको यह्‌ 
उपलब्ध करके उस प्रकार के आकार वालों को देखता हुआ “घट है' ऐसा समझ लेता 
है, वस्तुतः रूप आदि से भिन्न घट आदि नहीं हैं। [समाधान] न हीं, आकार का 
अभिप्राय न कहने से--'जो वैसा नहीं है उसको वेसे के साथ समानता आकार 
शब्द का अर्थ सका अभिवेय है; जैसे “स्थाणु के आकार वाला पुरुष है यहाँ 
पुरुष से भिन्न स्थाणु की पुरुष के साथ जो समानता हैँ वह आकार शब्द का 
अर्थ है जो स्थाणु तथा पुरुष का ज्ञान होने पर (प्रसिद्धो) होता है । किन्तु “घट के 
आकार वाले रूप आदि हैं! आपके इस कथन में रूप आदि में घट के आकार होते का 
कोई आधार (बीज) नहीं है । इसलिये 'घट के आकार वाले रूप आदि हो जते हैं! यह 
असम्बद्ध (यत्किञ्चित्‌) है । और, केवल खूप आदि में घट आदि की प्रतीति नहीं 


न रूपादिव्यतिरिक्ता घटादयः--स्प आदि भिन्त भिन्न आकार में सा्तिविष्ट होकर 
(सन्निवेशः = व्यवस्था टी० ४३४) एक जल लाना आदि किया करते हैं तथा घट आदि कहलाते 
हैं । वे अनुरञ्जन करते हैं अतः रूप आदि कहलाते हैं । (टी० ४२४) । 
न आकारार्थानभिधानात--जो वह नहीं है उसके साथ समानता । रूप आदि घट नहीं उनकी 
घट के आकार में ब्यवस्था ही घटाकारता होगी, किन्तु यहाँ घड तो प्रसिद्ध नहीं अतः रूप आदि 
घट के आकार में व्यवस्थित हैं, यह नहीं कहा जा सकता । स्थाणु के आकार का पुरुष है, यह तो 
तभी कहा जाता है जब स्थाणु तथा पुरुष दोनों ज्ञात होते हैं । घटाकारेण'= घटसादृश्येन, टी ०४२४ 
रूपादिमात्रे च- यह दूसरा दोष दिया गया है : रूप आदि के क्षण को तो घट कहा नहा जा 
सकता; क्योंकि अन्य क्षण में घट आदि व्यवहार न हुआ करेगा । इसलिये रूपादिमा्र जिसमें भेद 
हीं है वही घट आदि कहा जायेगा तब तो रूपदि समुदाय में गौ, अइव, घट आदि की भिन्न भिन्न 
प्रतीति न हुआ करेगी । | 
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न्यायवातिक्रम्‌ 

रूपादिमात्रं घटादवः, तस्य तेषां समानत्वात्‌, या इमा विभक्ता बुद्धयो गौरश्वो घट 
इति, ता न प्राप्नुइन्ति; रूपादिगतस्य बुद्धिनियामकस्य विशेषहेतो रभावात्‌ । संस्थान 
विशेषाद्‌ भेदप्रत्यय इति चेत्‌--केन्ित्‌ संस्थानविशेषेणावतिष्ठमाना रूपादयः 
संस्थान भेदाउुविधानाद्‌ घटादिषुद्धिहेतवो भवन्तीति । नंतदस्ति, संस्थानस्यान्यस्वेऽनन्यत्वे 
संज्ञाभेदवात्राद्‌ व्यर्यामिधानप्रसङ्गाच्च--यदि तावत्‌ संस्थानं रूपादिभ्योऽन्यत्‌ द्रवयं 
तदिति संज्ञाभेदमात्रम्‌। अथानन्यत्‌, तथापि रूपादीनां संस्थानभेदानुबिधानात्‌ घटादि- 
प्रत्यया इति व्पर्थेमभिधानम्‌ । घटादिप्रत्यया भिथ्याप्रत्यया इति चेत्‌-_स नः मन्येत 
घटादिप्रत्ययाः सम्यक्प्रत्यया इति, कि तु शब्दवासनावशात्‌ भिथ्याप्रत्यया भवन्तीति । 
तदयुक्तम्‌, मिथ्याप्रत्यमानां सम्वकप्रत्ययानुकारित्वात्‌--य एते मिध्याप्रत्यया लोके 


होती--जिसके मत में कंवल रूप आदि ही घट आदि हैं उसके (अनुसार) रूप आदि 
(तिषाम्‌) के समान होने से जो ये भिन्न-भिन्न (विभक्ताः) प्रतीतियां होती हैं गो, 
अश्व, घट इत्यादि; वे न हुआ करेंगी; रूप आदि में प्रतीति का नियामक विशेष 
हेतु न होने से । (शङ्का) यदि वनावट (संस्थान) के भेद से भेद की प्रतीति होती है-- 
किसी विशेष बनावट में स्थित होकर रूप आदि बनावट के भेद का अनुसरण करने 
के कारण घट आदि की प्रतीति के निमित्त हो जाते हैं। [समाधान] यह नहीं है; 
बनावट के अन्य होने अथपा अन्य न होने पर संज्ञा का भेदमात्र होने से तथा कथन 
के व्यर्थ होने का प्रसङ्ग होने से--यदि संस्थान (बनावट) रूप आदि से भिन्त है 
तो वह्‌ अवयत्री (द्रव्य) ही है, अतः केवल नाम का भेद है; यदि (रूप आदि से) 
अभिन्न है तो रूप आदि के संस्थान के भेद का अनुसरण करने के कारण घट आदि 
की (भिन्न-भिन्न) प्रतीति हो जाती है, यह कथन व्यर्थ है । (शङ्का) यदि घट आदि 
की प्रतीति मिथ्या प्रतीति है--वह न माने कि धट आदि की प्रतीति यथार्थ प्रतीति 
है; अपि तु शब्द तथा वासना (संस्कार) के कारण होने वाली मिथ्या प्रतीति होती 
हैं । [समाधान] वह्‌ युक्त नहीं; मिथ्या प्रतीतियों के सभ्यक्‌ प्रतीतियों का अनुसरण 


करने से--लोक में जो ये मिथ्या प्रतीतियां होती हैं, ये सभी सम्यक्‌ प्रतीति के समांत 


संस्थानविशेषात्‌ बोद्ध का आशय है कि रूप आदि जिस संस्थान में ब्यबस्थित होते हैं. उसी 
के अनुसार गौ, अश्व, घट आदि प्रतीति हो जाती है । 
नेतदरित---निराकरण का भाव है यदि संस्थान रूप आदि से भिन्न है तो वही अवयवी है। इस 
प्रकार नाममात्र का भेद है । यदि संस्थान रूप आदि से भिन्न नहीं तो उक्त दोष है । 
मिथ्या प्रत्यय इति--एक अवयव ही अवयवी है या अवयवो का समुदाय । यदि पहला पक्ष 
माना जाये तो अन्य अवयव व्यर्थ होंगे । यदि दूसरा पक्ष मानें तो अनेकों में एक की प्रतीति 
. मिथ्या ही है फलतः अनेक रूप आदि में 'यह घट है! एसी प्रतीति मिथ्या है। इसे बौद्ध दर्शन 
में सांवृतिक संवृतिसत्‌ भी कहते हैं। संवृति का लक्षण है-- 

पररूपं स्वरूपेण धिया संब्रियते यया । 

. ० तकी ` तामाहुः संबृति किल । (परिशु द्धि ४३२, प्रश वा० ३. ६७) 
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न्यायवात्तिकम्‌ 

तरन्ति, सर्व एते सम्पकत्रत्ययानुकारिणो भवन्ति, न पुुनर्घटादिप्रत्ययातां मिथ्या- 
प्रत्ययत्वेन कल्पितानां किञ्चिद्‌ बीजमस्ति । न चेते निर्वीजाः प्रादुर्भवन्ति । तस्मान्त 
मिथ्याप्रत्यया इति । मिथ्याप्रत्ययाइचेते, इत्यव्यतिरेके घ्रमाणोपपत्तो सत्यां सिध्यति; न 
च्ाव्यतिरेकप्रतिपादकं प्रमाणमस्ति। न, नास्ति, तदग्रहे तद्बुद्ध यभावात्‌--यद्‌ 
यस्मादनर्थान्तरं भवति तदग्रहे तस्याग्रहो दृष्टः, तव्‌ यथा यूषस्थ पड्‌ कतेश्च, यच्च 
यतोऽर्यान्तरं भवति तदग्रहेऽपि भस्य ग्रहो दृष्टः, तद्‌ यथा रूपाद्यग्रहे रसग्रह इति । 

नायं हेतुरनेकान्तात्‌-ये घटादिभावमापन्नाः पृथिव्यादयस्तेषां पृथिब्यां 
संगुह्ममाणायामर्था'तरभूतानामबादीनामग्रहणम्‌ । अथ चार्यान्तरभूता अबादयो न 


(सभ्यक्‌ ्रत्ययानुकारिणः) होती हैं; किन्तु घट आदि प्रतीतियों को मिथ्या प्रतीति 
मानने में कोई आधार (बीज = कारण) नहीं है और ये विना कारण के नहीं होतीं । 
इसलिये ये मिथ्या प्रतीतियां नहीं हैं । किञ्च, ये मिथ्या ॥ प्रतीतियाँ हैं, यह रूप आदि 
से घट आदि की अभिन्तता में (अव्यतिरेके) प्रमाण हीने पर सिद्ध हो सकता है; 
किन्तु इनके अभेद का प्रतिपादक कोई प्रमाण नहों है i (बौद्ध की शङ्का) ऐसा नर्द 
कि (प्रमाण) नहीं है; उन (रूप आदि) का ग्रहण न होने पर उस (घट) त गा न्‌ 
होने से--जो जिससे अभिन्न अर्थ होता है उसका ग्रहण न हाने पर उस (दूसरे) का 
अग्रहण देखा गया है; जैसे (वस्तु और जल का ग्रहण न होने पर) सूप (यूघ) ह 
और (वृक्षों का ग्रहण न होने पर) वृक्ष-पंत्रित का. और जो जिससे भिन्न a होता हैं 
उसका ग्रहण न होनें पर भी उस (दूसरे) का ग्रहण देखा गया है; जैसे रूप आदि का 
ग्रहण न होने पर रस का ग्रहण होता है । 5 ९ 

(;) यह हेतु (ठीक) नहीं, अनैकान्तिक (सव्यभिचार) होने से--जो घट है द्‌ 
के रूप में होने वाले पृथिवी आदि हैं, उनका पृथिवी में संग्रह हो जाने पर ड 
पदार्थ होने वाले जल आदि का ग्रहण नहीं होता, फिर भी (अथ च) जल आदि 
CLS क 


नदि क प्रती द्ध कहीं घट आदि की सभ्यक्‌ 
तदयुक्तम्‌ मिथ्याभ्रतीति का बीज है सभ्यक्‌ प्रतीति | यदि बौद्ध कह 


प्रतीति मानता है तो उसके सिद्धान्त की हानि होती है और बिना सभ्यक्‌ प्रतीति के मिथ्या 
FT रूप आदि से भिना घट आदि नहीं, इसमें कोई न नहीं 4 

न, नास्ति--प्रमाण है, बौद्ध का कथन है कि रूप आदि का ग्रहण न होने कक आदि 5 ज्ञान 

हीं होता जैसे वृक्ष आदि से भिन्न पंनित का ग्रहण नहीं होता अतः रूपादि से न घट नहीं हैं । 

तस्मादनेकान्त;- यहाँ पूर्वपक्षी (बोद्ध) का हेतु है तिदग्रहे तदुबुढध यभावात्‌ = उस बस्तु क 
ग्रहण न होने पर उस की प्रतीति नहीं होती या जिस वस्तुका 2 नहीं होता, उसकी क 
नहीं हुआ करती ॥ रूप आदि से भिन्न घट आदि का ग्रहण नहीं होता; किन्तु यह घट है' एस 
प्रतीति होती है अतः घढ-प्रतीति मिथ्या है। यह हेतु अनैकान्तिक है; क्योंकि घट आदि का ग्रहण 
होने पर केवल पुथिवी का ग्रहण होता है जल आदि का ग्रहण नहीं होता फिर भी तुम जला आदि 
को पृथक्‌ पदार्थ (अर्थान्तर) मानते हो । | 


CC-0. In Public Domah.Burukul Kangri Collection, Haridwar 
2, ae 5 9 यु 


है! Di PT on २ 


gitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri Yt 


सन्निविष्टानि’ इति पक्षस्तथापि 'रूपं चत्वारि महाभूतानि’ इति वचनं व्याहन्यते । 
अथ ब्रूष, नेव नो रूपादिव्यतिरिक्ताः पृथिव्यादय इति ? तथाप्यस्य वाक्यस्यायमर्थो 
भवति रूपादयो रूपमिति, तथा च कामेऽष्टद्रव्यकोऽणुरिति व्याहन्येत । अथ पृथि- 
व्यादीनां संघातमात्रे रूपादिव्यवहारः; तथापि न रूपं पृथिव्यादयो वस्तुतः सन्ति | 
कथमिति । पृथिव्यादीनां संघातो रूपं पृथिव्यादयइच रूपादिसंघात एति संहन्यमान- 
स्याभावात्‌ न संघातोऽस्ति। सर्वः संघातः संहब्यमानतन्त्रो दृष्ट इति सर्वथा न 
व्याघातान्मुच्यसे । 


MSE __, 


भिन्न पदार्थ (अर्थान्तर) माने गये हैं जो दर्शन के विषय नहीं होते। इसलिये (हेतु) 
अनैकान्तिक है । (शङ्का) यदि चार महाभूत उस प्रकार व्यवस्थित नहीं हैं, यह पक्ष 
है [समाधान] तो भी "रूपं चत्वारि महाभूतानि’ (चार महाभूत रूप हैं) इस वचन 
का विरोध होता है । (शङ्का) यदि कहते हो कि हमारे मत में रूप आदि से भिन्न 
एथिवी आदि नहीं हैं। (समाधान) तो भी इस (प्रतिज्ञा) वाक्य का यह अर्थ होता 
१ है--रूप आदि रूप हैं और इस प्रकार ' कामेऽप्टद्रव्यकोऽणुः' (कामधातु में आठ 
द्रव्यों का अण्‌ होता है) इस वचन से विरोध होगा । यदि कहो कि पृथिवी आदि के | 
समुदाय (संघात) मात्र में रूप आदि (शब्द) का व्यवहार होता है तो भी पृथिव्यादि 
वस्तुतः रूप नहीं हैं । कंसे ? पृथिवी आदि का समुदाय रूप है और पृथिवी आदि | 
रूप आदि के समुदाय हैं । इस प्रकार जिसका संघात है (संहन्यमान.) वह नहीं है 
अतः संघात न होगा । सभी संघात संहन्यमान पदार्थो के अधीन देखा गया है।। क 
“अत: तुम किसी प्रक्रार विरोध से मुक्त नहीं होते । 


१७२ ] [ प्रमेयम 
न्यायवात्तिकम्‌ 
दर्शनविषयभाजो भवन्ति । तस्मादनेकान्तः। अथ “न चत्बारि महाभूतानि तथा 
| 


घटादिभावमापन्ना:-_बीद्ध के मत में घट आदि के आकार में हो जाने वाले पृथिवी जल, 
तेजस्‌ और बायु का संघात ही घट है, उनसे भिन्न नहीं । 


न....रूपादिव्यतिरिक्ताः पृथिव्यादयः-_यदि पृथिवी आदि महाभूत भी रूप आदि से भिन्त 
नहीं हैं तो आगे कहा 2 ८ ८ 
है! ट ता आगे कहा गया यू वितविरोध तथा आगम विरोध है । 
कामेऽप्टद्रव्यकोऽण्‌:-- वौद्धमत में अणु दो प्रकार का है शब्दात्मक और अशब्दात्मक (परि० 
४३२ ह पड डर 
हे ५ । यह जगत्‌ तीन धातुओं से बना है (व्रौधातुक) । धातु (बौद्ध दर्शन का) पारिभाषिक 
द धातः धातए” हैं | 
2 न तार ताड) । तीन धातुए' हैं--रूप धावु, अरूपधातु और कांमधातु । 'कामेऽप्टः 
ह 5 यह्‌ (अगम है । यहां द्रव्य' शब्द वस्तुचाचक है । चार द्रब्य हैं रूप, रस, गन्ध, स्पर्श | 
आर चार हैं पृथिवी, जल, तेज और वायु । यदि रूप आदि से भिन्न परथिवी आदि को न माना 


र | अपक्त आगम का विरोध होता है। इस प्रकार हेतु में व्यायातदोष है। (इ० टी० 
« ४२५) । 


। 
पृथिव्यांदीनाम्‌ व्यवहार:--बोद्ध की शङ्का है कि रूप आदि तथा पृथिवी आदि सां वृतिक | 
(संवृतिसत्‌) हैं, अतः हमारे कथन में आगम से विरोध नहीं । | 
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न्यार्थवाशिकम्‌ 
तदग्रहे तद्बुद्धयमावादिति च तच्छब्दार्थानुसृताब्रसंबद्धा यंम्‌--यदा 
तच्छन्दार्थोऽदुख्ियते तदा तदग्रहे तस्येवाग्रह इति प्राप्तम्‌ । एतच्चासंतरद्धन्‌ । यदा 
पृथिव्यादि सूपादिबिश्ञेषणं साध्यते तदा तदप्रदे तब्बुद्ध यभावादित्वस्य हेतोः 
पृथिव्याद्यगरहे पृथिव्यादिबुद्ध यभावादिति हेत्वर्थ: प्राप्तोति । कि कारणम्‌ ? पृथिव्यादि 
विशेषणानां रूपादीनां तच्छब्देनानभिसंबन्धात्‌ । एतेन पृथिव्यादिविशेवणा रूपादयः 
्रत्युक्ताः। अत्रापि रूपाद्यग्रहे रूपादिबुद्ध यभावादिति हेत्वर्थः प्राप्तोति, तच्छब्दस्य 
प्रधानसंब्रन्धित्वादिति । एवं रूपादिमात्रं. पृथिवी, पृथिवीमात्रं रूपादय इति पृिब्येव 

रूपादयो रूपादय एव पृथिवीति पूर्ववत्‌ प्रसङ्गः । 


(7) तदग्रहे तद्‌ बुद्ध यभावात्‌’ यहाँ 'तद्‌' (उस) शब्द का अनुसरण करने 
पर (हेतु) असम्बद्ध अर्थं वाला होता है-जब तद्‌ शब्द का अनुसरण किया जाता है तब 
उसका ग्रहण न होने पर उसका ही अग्रहण होता है यह (अर्थ) प्राप्त होता है। और, 
यह असम्बद्ध है : जब रूप आदि है विशेषण जिसका ऐसे पृथिवी आदि को सिद्ध किया 
जाता है तव 'तदग्रहे तद्वुद्ध यभावात्‌” इस हेतु का यह अर्थ प्राप्त होता है कि पृथिवी आदि 
का ग्रहण न होने पर पृथिवी आदि की प्रतीति न होने से । क्या कारण है? प्रथिवी 
आदि का विशेषण होने वाले लूप आदि का तद्‌ ' शब्द से सम्बन्ध न होगा। इस 
(कथन) से 'प्रथिवी आदि हैं विशेषण जिनके ऐसे रूप आदि' इसका भी निराकरण हो 
गया । यहाँ भी 'रूप आदि का ग्रहण न होने पर रूप आदि की प्रतीति न होने से' 
यह हेतु का अर्थ प्राप्त होता हैं; क्योंकि 'तद्‌' शब्द का मुख्य (प्रधान) से सम्बन्ध 
हुआ करता है । इसी प्रकार “रूप आदि मात्र पृथिवी है, 'पुथिबी मात्र रूप आदि 
है' (जिसका अभिप्राय है) पृथिवी ही रूप आदि है, रूप आदि ही पृथिवी है, यहाँ 
पहले के समान ही अनिष्ट की आपत्ति (प्रसङ्ग) होती है। 

संहन्यमानस्याभावात्‌-_जिनका संघात होता है वे वस्तुतः होते हैं तभी उ संघात हो 
सकता है। यदि जिनका संघात है वे काल्पनिक (सांवृतिक) है तो संघात किनका होगा ॥ 

तदग्रहेः` ` प्रत्युक्तम्‌--यहाँ हेतु की असम्बद्धार्थता दिखलाई गई है। भाव हट हैसा 
आदि रूप आदि से अभिन्न हैं क्योंकि रुपादि का ग्रहण न होने पर पृथिवी आदि की प्रतीति नहीं 
होती । यदि हेतु का यह अर्थ माना जाये तो ठीक नहीं । क्यो ? तद्‌ शब्द प्रधान i परामर्श 
करता है । यहाँ (रूपादिविशेषणं पृथिव्यादि) धर्मी जो पृथिवी आदि हैं वे प्रधान हैं अतः हेतु 
का अर्थ होगा--पृथिवी आदि का ग्रहण न होने पर पृथिवी आदि की प्रतीति न होने से। इस 
कथन से पृथिवी आदि का रूप आदि से अभेद सिद्ध न होगा । यदि रूप आदि को विशेषण माना 
जाये ( पृथिव्यादिविशेषणाः रूपादयः) तो अर्थ होगा-- रूप आदि का ग्रहण न होने पर रुप आदि 
की प्रतीति न होने से, वह भी अभीष्ट अर्थ की सिद्धि न कर सकेगा । 

एवं रूपादिमात्रम--यदि प्रतिज्ञा. को अन्य शब्दो में रवखा जाये तो भी वह असम्बद्ध होगी, 
शब्दान्तरेणापि CR तुल्यः प्रसङ्ग इत्याह, एवं रूपादिमात्रमिति । सर्वत्न च"` ` प्रत्युक्तम्‌ 
यहां प्रतिज्ञा का दोप दिखलाया गया है, प्रतिञ्ञादोषमा हू, टी० ४२६। 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Karigri Collection, Haridwar 


रे Ee 


Di PO ।||“*- 0 


gitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१७४ ] [ रयन्‌ 


न्यायवात्तिकम्‌ 
सर्वत्र च प्रतिज्ञापदपरोवर्राधातो वचनभेदात्‌--पूथिवीत्येकचनं रूपादय इति | 
बहुवचनम्‌ । वचतभेदातुरिधानं च यत्र तत्रारथेभेदः। तद्‌ यथा नक्षत्राणि शश्ीति । | 
अस्ति चात्रापि वचनभेदः, तस्माद्‌ त्राप्यर्थभेरेनैव भवितव्यम्‌ । 
नन्वेस्मिन्मप्यर्थे वचनभेदो दुृष्टः। तद्‌ यथा चत्वार आश्चवाइचातुराश्रम्यमिति। 
तन्तानभ्युपगमात्‌--नायं वचनभेदः क्वचिदेकत्वे दृष्टः, चातुराश्रम्पमिति चतुर्णामा- 
श्रमाणां समानं धर्मसाधतमभिवीयते। एतेन षडेव गुणाः षाड्गुण्यम्‌, विशेषा एव 
वेश्ञेषिकमिति प्रत्युक्तम्‌ । 
, तदग्रहे तद्बुद्ध्यभावादिति चासिद्रोप्ययं हेतुः । कथमसिद्धः ? रूपाद्यग्रहे द्रव्यग्र- 
हात्‌-यस्मान्नीलाद् पधान भेदानुविधादिनः स्फटिकमणे रूपाद्यनुपलवधौ स्फटिक इति । 
प्रत्ययो रष्टः । 


(ए।) किञ्च, वचन के भेद से सर्वत्र प्रतिज्ञा के (दोनों) पदों में विरोध है, 
पृथिवी यह एकवचन है, रूप आदि में बहुवचन है। और जहां वचन-भेद होता है वहाँ 
अर्थ-भेद होता है; जैसे नक्षत्राणि (बहुवचन) और शशी (एकवचन) में। और यह 

प्‌ भी ववन-भेद है इसलिये यहाँ भी अर्थ-भेद होना चाहिये । शङ्का है (नतु) कि एक 
अर्थे में भी वचन-भेद देखा गया है; जैसे 'चत्वारः आश्रमाः (चार आश्रम) 'चतुरा- 
श्रम्यम्‌' (चार आश्रम) ! (समाधान है) वह्‌ नहीं, स्वीकार न हो से--यह वचन कां । 
भेद कहीं भी एक होते पर नहीं देखा गया; “चातुराश्रम्यम्‌' इस (पद) से (यम आदि 


) मे) चारों आश्रमो का समान रूप से धर्म का साधन होना कहा जाता है। इस 
| (कथन) से 'पडेत गुणाः षाड्गुण्यम्‌’ 'विशेधा एव वैशेषिकम्‌’ इत्यादि का निराकरण 
हो गया । 


(५) तदग्रहे तद्बुद्‌ध्यमावात्‌' यह हेतु असिद्ध भी है। असिद्ध कँसे है ? 
रूप आदि का ग्रहण न होने पर द्रव्य का ग्रहण होने से--क्योंकि नील आदि उपाधि के 
भेद का अनुगमन करने वाली स्फटिक मणि का रूप आदि उपलब्ध न होने पर (मी) 
'यहू स्फटिक है! इस प्रकार की प्रतीति देखी गई है । 


~ 


वचनभेदो दृष्ट:---पूर्व पक्षी की शङ्का है कि 'चत्बारः आश्रमाः’ ही 'चातुराश्च म्यम्‌ कहा जाता | 
है अत' ऐसे प्रयोगों में एक ही अर्थ में वचन का भेद होता है । ५ 
तन्नानभ्युपगमात्‌--एक अर्थ में वचन-भेद नहीं होता “चत्वारः आश्रमाः तथा “चातुराश्रम्यम्‌' 
दोतों का एक अर्थ नहीं है अपि तु पांच यम तथा पांच नियम धमं के साधन हैं' उस धर्म के साधन | 
होने को ही 'चातुराश्रभ्यम्‌' का एकबचन कहता है । इसी प्रकार 'घाड्गुण्यम्‌? छह गणों की । 
एक राजप्रयोजनसाधकता को बतलाता है, 'वेशेषिकम्‌' बतलाता हैकि सभी विशेष समान- 
| जातीय तथा असमानजातीय से भेद दिखलाने वाले होते हैं। 
. असिद्धोऽपि-यहाँ असिद्धि दोष दिखलाया गया है। पहले हेतु की असिद्धि दिखलाकर । 
। दृष्टान्त की असिद्धि दिखलाई गई है, म० गङ्गानाथ झा ने इन्हें दो दोष गिना है । 
स्फटिकमणेरूपाद्यनुपलब्धौ-- स्फटिक मणि का श्वेत रुप उपलब्ध न होने पर । ) 
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न्थायवात्तिकन्‌ 
| योऽप्यं इष्टान्तो यूषवत्‌ पड्क्तिवच्चेति, तन्न भवता यूषो व्यज्ञायि न पङ्क्तिः । 
| यूषों हि नाम उत्पन्नपाकजानां द्रव्याणां कालविशेषानुग्रहे सति द्रव्यान्वरसंपुक्तानाँ पाकजों 
त्पत्तौ यः संग्रोगः स यूष इति । स चार्थन्तरमित्यसिद्धो इष्टान्तः। एतेन पानक- 
काञ्जिकविरेकावक्षारादयः प्रत्युक्ताः । पडिक्तरप्येकदिदेशसंबन्धिष॒ परस्पर- 
्रत्णासत्मवुगृहीतेषु अवधारितानवधारितेयत्तेपु भिन्नभिन्नजातीयेषु आघारेषु 
वर्तमाना वहुत्वसंख्येचोच्यते । एवमनियतदिग्देशतंबन्धिषु गजपुरुषतुरंगमस्यन्दनेष्‌ 
परस्परप्रत्यासत्पुपगुहीतेषु अवधारितानवधारितेयत्त षु वर्तमाना बहुत्वसंर्यंव सेनेत्यु- 
च्यते। एवं जातिविज्ञिष्टपुरुषोपग्रहेण वतमाना परिषत्‌, प्रवजितविञ्ञेयोपग्रहेण वर्तमाना 
| बहुत्वसंख्या सङ घः । एवं यथासंभवं पुगवनयूथव्रातगणशब्दा अपि द्रष्टव्याः । 
एवमनियतदिग्देशसंबम्धिषु अनाद्यन्तेषु मध्यश्‌ न्येषु वर्तमाना कुण्डलकं बहुस्वसंख्ये- 
वेति । तस्म.त्‌ 'पङ्क्तिरनर्थान्तरम्‌' इत्यसिद्धो इष्टान्तः । 


जो दृष्टान्त दिया गया है 'यूष' के समान, पंक्ति के समान, वह ठीक नहीं 
आपने न यूष को जाना है, न पंक्ति को। 'यूप है' जिन में पाकज गुण उत्पन्न हो गये हैं 
ऐसे द्रव्यों का कालविशेय का अनुग्रह (उपकार) होने पर अन्य द्रव्य के संपर्क से 
पाकज (गुणों) की उत्पत्ति होते पर जो संयोग है वह यूप है। और, वह भिन्न पदार्थ 
। होता है अत'. दृष्टान्त असिद्ध है। इससे पानक, काज्जी, विरेक तथा अवक्षार आदि 
(दृष्टान्तो] का निराकरण हो गया । पंक्ति भी एक द्कि-प्रदेश वाले परस्पर सम्बन्ध 
से युक्त [ प्रत्यासत्त्यनुग्रहीतेषु| निश्चित या अनिइचत परिमाण [इथत्ता] बाले भिन्न या 
अभिन्न जाति वाले आधारों में विद्यमान संख्या ही कही जाती है। इसी प्रकार अनियत 
दिकप्रदेशों से सम्बन्ध वाले, परस्पर सम्बन्ध से युक्त निदिचत या अनिश्चित परिमाण 
वाले हाथी, पुरुष, अश्‍व और रथों में विद्यमान बहुत्वसख्या ही सेता कही जाती हूँ। 
इसी प्रकार विशेष जाति के एरुषों को लेकर होने वाली [वहुत्वसंख्या) परिपद्‌ है, 
परिव्राजक विशेष को लेकर होने वाली बहुत संख्या संघ है इसी प्रकार यथासंभव पूग 
वन, यूथ, ब्रात, गण शब्दों को जानना चाहिये। इसी प्रकार अनियत दिक्प्रदेश से 
सम्वन्ध वाले, आदि और अन्त रहित, मध्य में शून्य [पदार्थों में] होने वाली बहुत्व 
संख्या ही कुण्डलक है । इसलिये पंक्ति भिन्न अर्थ नहीं, यह दृष्टान्त असिद्ध है । 


योप्ण्यम्‌' ` ` असिद्धो दष्टान्तः--दृष्टान्त साध्यरहित है अतः असिद्ध है (टो० ४२६) 
| यः संधोगः स॒ यब:--जल और पाभिव द्रब्य का संयोग ही यूष, (जूस, झोल, काहा) 
॥ ) 2 ३ ११५ नहीं होते ~ 
है, विशेष अवयबी नहीं; न्या० वै० के अनुसार विजातीय द्रव्य आरम्भक नहा हात । इसी प्रकार 
पानक (पना, जो मिर्च इलायची आदि मिलाकर वतता है), काञ्जिक (खट्टा पेय द्रव्य), विरेक « 
| (कोष्ठक को साफ करने वाली दवा, जल्लाब), अवक्षार आदि संयोगविशेष हैं अतः अर्थान्तर हैं । , 
छै नै 5 a bo हि थि ५ 002 ?) वहत्‌ ७, पर जै गो 
पंक्तिरपिः * “बहुत्वसंख्यैव- पंक्ति, > ` झैना, परिपत्‌, संघ आदि बहुत्वसंख्या ही है जो 
» संख्येयो से भिन्न है, अर्थान्तर है संख्या की सिद्धि आगे की जा रही है। 


| 
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न्यायवात्तिकम्‌ 

१ अथार्थान्तरे कि प्रमाणमिति ? उपलभ्यस्य समस्तेरुपलभ्येवर्यपदेश यदिदं 
चन्दनसुपलभ्यते तस्य शवेतं रूपं तिक्तो रसः पटुर्गन्धः शीतः स्पशं इति । यश्चायं 
प्रत्यक्षस्य प्रत्यक्षेण व्यपदेशः सोऽर्थान्तरे इष्टः । तद्‌ यथा, ब्राद्मणस्य करूण्डलुरिति। 
न खल्वयमेवं प्रतिपद्यते यदिदं श्वेत रूपमुपलभ्यते तदनुमीयमानान रसगन्धस्पर्शाना- 
मिति । सेनावनादिभिरनेकान्त इति चेत्‌--अथापीदं स्याद्‌, इष्टोऽनर्थान्तरेऽपि व्यप- 
देशः 'सेनायाः हस्ती, काननस्य वृक्ष इति ? न असिद्धत्वात्‌-असिद्धमेतद्‌ अनर्थान्तरत्वं 
सेनायाः काननस्य च । यथा च तदर्थान्तरं सेना बनं वा तदुक्तमिति । 

तदसत्त्वमिति चेत्‌--अथाप्येवं कल्प्येत, संख्येव तावन्नास्ति, कुतोऽर्थान्तिर- 
भावः ? नेवम्‌, संख्या नास्तीति ब्र वता एकानेकप्रत्ययानां विधीयमानं प्रतिषिध्यमानं 


इस (पंक्ति आदि) के भिन्न पदार्थ होने में क्या प्रमाण है ? उपलब्धि होने 

योग्य का सभी उपलब्बि-योग्यों के साथ व्यपदेश (व्यवहार)--जो यह चन्दन उपलब्ध 

होता है उसका श्वेत रूप है, तीखा रस है, शीत स्पर्श है (ऐसा व्यवहार होता है) 

और जो यह प्रत्यक्ष का प्रत्यक्ष से व्यवहार होता है, वह अन्य पदार्थ में ही देखा गया 

१ है, वह जैसे ब्राह्मण का कमण्डलु है । यह (द्रप्टा) इस प्रकार नहीं समझता (प्रतिपद्यते) 

कि जो यह श्वेत रूप उपलब्ध होता है वह अनुमान से जाने गये रस, गन्ध और 

स्पशं का हैं। (शङ्का) यह तो सेना वन आदि में अनैकान्तिक (सव्यभिचार) है--यदि 

यह्‌ मत हो कि अन्य पदार्थ न होने वाले में भी इस प्रकार का व्यवहार देखा गया 

है; जैसे सेना का हाथी, वन का वृक्ष । [समाधान] यह ठीक नहीं, असिद्ध होने से-- 

॥ सेना और वन का अन्य अर्थ न होना असिद्ध है । किञ्च, जैसे सेना और वन अन्य 
अथ हैं; वह (आगे) कह दिया गया है। 

आक्षेप यदि (कहो) कि उस (संख्या) की सत्ता नहीं है-- यदि इस प्रकार 

माना जाये कि प्रथम तो संख्या ही नहीं है (फिर वह) भिन्न पदार्थ कैसे होगी। 


उपलभ्वस्य समस्तेरपलभ्येः व्यपदेद्य:---उपलब्धियोग्य चन्दन का उपलब्धि योग्य समस्त रूप 
आदि से व्यपदेश होता है, चन्दन का श्वेत रूप है' इत्यादि; अतः चन्दन रूप आदि से भिन्न है 

अनुमान का प्रयोग है--चन्दन विवाद के विषय रूप आदि से भिन्न है, स्वयं उपलभ्य होकर समस्त 
उपलभ्यो (रूपादि) से व्यपदेश किया जाने से । यद्यपि सांख्य में 'प्रधान के रूपादि हैं” ऐसा भी 
ब्यवहार होता है तथापि प्रधान तो उपलभ्य नहीं हैं, न प्रधान के रूप आदि ही उपलभ्य हैं 


(टी० ४२७ ) 
यश्चायं प्रत्यक्षस्य ` ` इति-- यह ऊपर के कथन का स्पष्टीकरण है, उपलभ्य= प्रत्यक्ष, सूप की | 
उपलब्धि से जिन रस आदि का अनुमान किया जाता है उनके द्वारा कभी भी व्यपदेश नहीं किया 
जाता । 

| सेनावनादिभि:' ** तदुक्तम्‌ इति---यहां पूर्व पक्षी की ओर से हेतु में अनैकान्तिकता दोष की शङ्का 

। करके “न असिद्धत्वात्‌' आदि में उसका निराकरण किया गया है; उक्तम्‌--कह दिया गया है आगे 

| २. १. ३३-३६ । 
| १. अर्थान्तरे, क: अथाथन्तिरे, ख, i 
| 
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न्यायवात्तिकम्‌ 

बा निमित्तमुपादेयम्‌ । कस्मात्‌ ? एकानेकप्रत्ययानामप्रत्याख्येयत्वात्‌ । विशिष्टाइच 

पर्या भवन्तो न निमित्तप्रत्याख्यानेन भबितुमहन्तीति । कि कारणम्‌ ? कुम्मप्रत्यय- 

निर्मित्तान्यनिमित्तक एकानेकप्रत्यय:, कुम्भप्रत्ययविलक्षणत्वात्‌, नीलादिप्रत्ययवत्‌ । 

तस्माद्‌ यत्तत्प्रत्ययनिमिर्त सा संख्येति । तत्प्रत्ययविषयनिमित्तप्रत्ययव्यतिरेकेण 

ततोऽन्यस्य तहिशिष्टप्रत्ययस्थोत्पत्ती निमित्तान्तराकाङिक्षत्वात्‌-.यस्तत्प्रत्ययविषयनिमित्त, 
प्रत्ययब्यतिरेकेण प्रत्ययो भवति, तस्य निमित्तास्तराकाङिक्षरवं दृष्टम्‌; तद्यथा वस्त्रः 

चर्मकम्बलेषु वस्त्रचर्सकम्बलप्रत्ययास्तेभ्य एव भवन्ति। तेषु तु योऽन्यो नीलमिति 

प्रत्ययः स॒ निमित्तान्तराद्‌ भवन्‌ रृष्ट:। तथा च घटादिष्वपि घटादिविषयः 

निमित्तव्यतिरेकभाजस्तत्र कादिप्रत्ययाः, तस्मात्‌ तेरपि निमित्तान्तराद्‌ भवितव्यम्‌,यत्नि-' 
मित्त ते संख्यादय इति । 


[परिहार] ऐसा नहीं, 'संख्या नहीं है” यह कहने वाले को एक तथा अनेक प्रतीतियों 
के विधान का अथवा प्रतिषेध का निमित्त बतलाना होगा (उपादेयम्‌) । क्यों ? एक 
और अनेक प्रतीतियों का खण्डन नहीं किया जा सकता । और, निमित्त का खण्डन 
करने से ये होने वाली विशिष्ट प्रतीतियाँ (एक घट है, इत्यादि) न हो सकेगी । 
क्या कारण है? (१) एक तथा अनेक प्रतीति घट-प्रतीति के निमित्त की अपेक्षा 
अन्य निमित्त से होने वाली हैं, घट-प्रतीति से विलक्षण होने के कारण, नील आदि 
प्रतीति के समान । इसलिये जो वह (एक-अनेक) प्रतीतिं का निमित्त है, बह्‌ संख्या 
है। (॥) किसी (ततु==उस) प्रतीति (जैसे घट-प्रतीति) के विषय, निमित्त और 
प्रतीति से अतिरिक्त उससे भिन्न उस (संख्या आदि) से विशिष्ट प्रतीति की उत्पत्ति 
में अन्य निमित्त की आकांक्षा होने से--जो उस (घट आदि की) प्रतीति के विष॑य 
निमित्त तथा प्रतीति से अतिरिक्त प्रतीति होती है उसमें अन्थ निमित्त की आकांक्षा 
देखी गई हुँ; जैसे वस्त्र, चमं तथा कम्बल में 'यह वस्त्र है यह चर्म है, यह कम्बल 
है' ऐसी प्रतीतियां उन (वस्त्र आदि) से ही होती हैं; किन्तु उनमें जो अन्य यह 
नील है' ऐसी प्रतीति होती हैं, वह अन्य निमित्त (नीलत्व) से होती हुई देखी गई हैं। 
उसी प्रकार घट आदि में भी घट आदि के विषय तथा निमित्त” से अतिरिक्त होने 
वाली (व्यतिरेकभाजः) 'एक' आदि प्रतीतियां हैं । इसलिये वे भी अन्य निमित्त से 
होनी चाहिये । जो निमित्त हैं वे ही संख्या भादि हैं । ; 


तदसत्‌. प्क्षी (बोड) को शङ्का है कि बहुत्व आदि संख्या का अभाव है ० 

नेवस्‌' `` अर्थान्तरभावः-_यहां संख्या की सिद्धि की गई है । संख्या के द्रब्य से भिन्न अथं होने में 
दो हेतु हैं--(१) प्रतीति का भेद और (२) व्यपदेश का भेद। a 
“विधोयमान प्रतिषिध्यमानं वा--'यह एक वन है' यहां 'एकत्व' विधीयमान हैं, अनेक वृक्ष हैं, 
पहा एकत्व का प्रतिषेध किया गया है। यहाँ विधान या प्रतिषेध का निमित्त एकत्व ही है अतः 
सख्या को मानना आवश्यक है । 


|) 
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महत्पुष्पितशब्दाभ्यां सामानाधिकरण्यात्‌ न संख्या सेना वनं वा भवितुमहति-_ 
यदि संख्या सेना बनं वा, महती सेना पुष्पितं वनमिति न प्राप्योलि। न संख्याया सहस्व- 
भर्ति, न पुष्पयोग इति ! नेष दोष: । सहती सेनेति किभुच्यते ? तानेव गजादीन्‌ संख्या- 
घारानवधारितानवंधारितेयत्तान्‌ स्थान्यङ्भान्तरोपचये सति महती सेनेति व्यपदि- 
शन्ति । तव्रोयं स्थानिषु गजादिषु,, महर्छनदवाच्येषूपचयकरणाद्‌ * बहुत्यसंख्या महती- 
त्युच्यते । पुष्पितं वनमित्यत्रदि पुष्पसंबन्धिषु वृक्षेषु पुष्पसंजन्थेदेकार्थलसवायममुभवन्ती 
बहुत्वसंख्पंवाभिधीयते; यथा / सधुरो रसः, स्निरधोष्जीतो गुडश्वेति । अतएव व्यप- 
देशात्‌ संख्यादीनामपि अर्थान्तरभावः । 

(आक्षेप) महत्‌ और पुष्पित शब्दों के साथ सामानाधिकरण्य होने से (बहुत्व) 
संख्या ही सेना और वन नहीं हो संकती--यदि संख्या ही सेना अथवा वन हो “महतो 
सेना, पुष्पित बन' ऐसा प्रयोग न होगा, न तो रांख्या में महत्ता होती है, न ही पुष्पां 
से सम्बन्ध । [परिहार] यह दोष नहीं है, महती सेना इससे क्या कहा जाता हू? 
उन्हीं गज आदि को जो संख्या के आधार हैं जिनका परिमाण (इयत्ता) अवधारित या 
अनवधारित नहीं किया गया, गज आदि (स्थानी) मे अन्य अङ्ग बढ जाते पर | 
(उपचये) महती सेना यह कह देते हैं (व्यपदिशन्ति) । वहाँ महत्‌ शब्द के वाच्य 
स्थानी गज आदि में वृद्धि करने के कारण बहुत्व संख्या ही महती कह दी जाती हैं। 
“पुष्पितं वनम्‌' (पुष्पित वंन है) यहाँ भी पुष्प-सम्बन्धी बृक्षो में पुष्पों का सम्बन्ध 
होते से एकार्थंसमवाय के द्वारा (दृक्षो की) बहुत्व संख्या ही कही जाती हैं; जैसे रस 
सधुर है और स्तिग्ध गर्म गुड़ है। इसलिये व्यवहार से संख्या आदि भी भिन्न 
पदार्थ हैं । 


विशिष्टाएच--यदि द्रव्य से भिन्न सख्या को न माना जाये तो संख्या से बिशिष्ट प्रतीति (जैसे एक 
घट है) न होगी । 'संप्रयादयःइति” तक प्रतीति के भेद का स्पष्टीकरण किया गया है। इसमें दी 
अनुमान के प्रयोग दिये गये हैं एक 'कुम्भप्रत्ययः'""सा संख्येति', दूसरा 'तत्प्रत्ययःः""ते संख्यादयः 
} इति! । 
तत्प्रत्ययविषय०-_धटप्रत्यथस्प्र विषयश्च निमित्त च घटप्रत्ययश्च- तदब्यतिरेकेण, टी० ४२७, 
विषयो,घट एव; निमित्त' घटत्वम्‌: "चटप्रत्ययस्त्वन्‌ भवः स्मरणं च (परि० ४३४) । 
तद्विशिष्ट ०---तद्विशिष्टसंख्या दिप्रत्ययस्य, टी० ४२७ । 
न संख्याया महर्त्वमस्ति-_संख्या एक गुण. है और महत्‌ (परिम।ण) भी एक गुण है । गुण में 
गुण नहीं होता, अतः संख्या का विशेषण महत्‌ न होगा । 


नं ष दोष:---यहां स्थान शब्द से संख्या कही जाती है जिनमें संख्या है वे गज आदि स्थानी है 
कहीँ सौ ही गज आदि हैं कहीं सहस्र इसी से महती सेना कही जाती हैं । 
१. ०कर्‌णा, क; ० करणात्‌ ख. 


| 

| 

|| 

| 

| 

न पुष्पयों ग:--संख्या का पुष्पों से सम्बन्ध नहीं होता । | 
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असति दर्शनाच्च हेतुरिति; यथा गर्तेड्छिद्रमिति । न, अपरिज्ञानात्‌ गर्तो हि नाम 
हपारदिमदिभिः सावयवं रारब्धकाय मेध्यतमं: संस्थानविशेषोपगृहीतमाकाशमिति । एतेन 
छिद्र व्याख्यातम्‌ । एकस्मिन्नपि दरामात्‌ व्यपदेशादर्थान्तरभावो न युक्तः; तद्‌ यथा 
खदिरस्य स्वाशुरिति । बहुषु चासंयुक्त षु दर्शवात्‌; तद्‌ यथा प्रासादानां मालेति.। 
संयुक्तेषु चासमानजातीपरेषु दर्श नाद्‌ यवात्रिवृत्पृथिऽ्युदकतेजसां विरेक इति। यत्तावद्‌ 
एकस्मिन्नपि दर्शनादिति, तदयुक्तम्‌, खदिरशब्दस्य जातिविशिष्टद्रव्यवाचकत्वात्‌- 
खदिरशब्देन जातिविशिष्टं द्रव्यमुच्यते। स्थाणुशब्देनापि संस्थानविशेषोऽभिधौयते । 
संस्थानविशेषशच प्रचयाख्यः संयोगः, स चार्थान्तरम्‌ । एतेन सपकुण्डलकम्‌, 
प्रतिमायाः शरीरम्‌, सूवर्णस्या द्भ, लोयकम्‌, । शिलापुत्रकस्य शरीरमित्येवमादि भेदवा- 
चकमित्युक्तं भवति । प्रासादानां माला पंक्तिवद्‌ द्रष्टव्या । संयोगो विरेक 
इत्युक्तमेतत्‌ । 


क MR RS Ss के पलक 

(आक्षेप) ॥) अभाव में (असति) (व्यपदेश) देखा जाने से यह हेतु नहीं ; 
जैसे गड्ढा (गर्त) और छिद्र । [परिहार] नहीं, सम्यग्‌ ज्ञान न होने से--वस्तुतः रूप 
आदि वाले, अवयवों से युक्त, कार्य को उत्पन्न करने वाले मध्य में शून्य (कारणों के 
द्वारा) बिशेष प्रकार की रचना (संस्थान) से घिरा हुआ आकाश ही गर्तँ है। इससे 
छिद्र की व्याख्या कर दी गई । (7) एक में भी देखा जाने के कारण व्यपदेश से भिन्न 
अर्थ होना युक्तियुक्त नहीं; जैसे खदिर का स्थाणु । (7) और, बहुतों में जो संयुक्त 
नहीं हैं देखा जाने से (व्यपदेश के कारण भिन्न अर्थ होता सिद्ध नहीं होता), जसे 
प्रासादो कीं माला । (४) और, असमान जाति वाले संयुक्तं में (व्यपदेश) देखा जाने 
से; जैसे त्रिदृत्‌ पृथ्वी, जल और तेजस्‌ का संयोगविशेष (विरेकः) है (यहाँ भिन्न जाति 
वाले पृथ्वी, जल और तेजस्‌ का विरेक कहा गया है) । [परिहार] जो तो यह (कहा 
गया) है (एक में देखा जाने से' वह युक्त नहीं; खदिर शब्द के जातिविसिष्ट द्रब्य का 
वाचक होने से--खदिर शब्द से जातिवियिष्ट द्रव्य कहा जाता है और स्थाणु. शब्द से 
भी विशेष न्चना युक्त (संस्थान) को कहा जाता है । संस्थान विशेष तो प्रचबनामक 
संयोग ही है और वह अन्य अर्थ (पदार्थ) है । इससे सर्प की कुण्डली, प्रतिमा का 
शरीर, सुवर्ण की अंगूठी, शिलापुत्रक (सिल) का शरीर इत्यादि सी मना नाता 
हैं, यह कह दिया गया । प्रासादों की माला को पंक्ति के समान समझना चाहिये। विरेक 
संयोग है यह कह दिया गया है। 


क्याट र कको ७.२ 
असति-अभाव में, तुच्छ में । व्यपदेश को जो भेद की सिद्धि में हेतु दिया गया है, उस पर यह शङ्का है । 


संस्थानविशेषो पगुहीतमाकाशम्‌--गतं (गड्ढा) एक संस्थानविशेष है, जो रूपादिवाले अवयबों 
के द्वारा मध्य में सूना आकाश ही है । इसी प्रकार छिद्र भी है । Fe 
खदिरस्य स्थाण:--खदिर एक विशेष जाति के वृक्ष का नाम है ओर स्थाण्‌,' शब्द संस्थान विशेष 
का बोधक है। यहाँ संयोग तथा प्रचय पद से 'स्याणुत्व' सामान्यविशेष खे युक्त द्रब्य को लक्षि 
किया जा रहा है। वह खदिर वृक्ष से भिन्त ही है। 
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गुणसमुदायव्यतिरेकेणाग्रहणाद्‌ इति चेत्‌--अथापि मन्येथाः यदि रूपादिव्यति 
रिक्त द्रव्यं स्यात्‌ तदा . रूपादीनन्तरेण पृथगुपलभ्येत, न तूपलभ्यते; तस्मान्नास्ति 
अग्रहणस्य द्विनिमित्तत्वाद्‌ अनेकान्तः-किमिदमग्रहणं ग्राह्मस्याभावाद्‌ आहो ग्रहणा 
भावाद्‌ इति सन्दिह्यते । ग्राह्माभावाद्‌ इति चेत्‌; प्रतिन्ञार्थेन हेत्वर्थस्याक्षेपाद 
अयुक्तो हेतुः । ग्रहणाभावाद्‌ इति चेत्‌; न व्यतिरेकप्रतिषेधः । यश्च तदग्रहे तदबदध्य 
भावाद्‌ इति हेतोर्दोष:, सोऽस्यापि द्रष्टव्य इति । सोऽयम्‌ अनन्यत्दवादो यथा यथा 
विचायते तथा तथा स्पष्टमन्यत्वं प्रतिपादयति, प्रमाणानाम्‌ एकोपपत्तः, एकत्र 
चानुपपत्ते रिति । तस्माद्‌ ` व्यवस्थितम्‌ एतत्‌ पृथिव्यादीनि गुणाइचेति चार्थे द्वन्द; 
समास इति । १।१।१४॥ 


(शङ्का) गुणों के समूह से पृथक्‌ (व्यतिरेकेण) (गुणी का) ग्रहण न होने से-यदि मानते 
हो कि येदि रूप आदि से पृथक्‌ द्रव्य होता तो रूप आदि के विना पृथक्‌ उपलब्ध 
हुआ करता, किन्तु उपलब्ध होता नहीं, इसलिये नहीं है । [समाधान] ग्रहण न होने 
के दो निमित्त - होने से (तुम्हारा हेतु) अनैकान्तिक (सव्यभिचार) है--यह अग्रहण 
ग्राह्य के अभाव से है अथवा ग्रहण (प्रमाण) के अभाव से? यह सन्देह है। यदि 
(कहो कि) ग्राह्य के अभाव से है तो प्रतिज्ञा के अर्थ द्वारा ही हेतु के अर्थ की प्रतीति 
होने से (आक्षेपात्‌) हेतु अयुक्त है । (फिर) यदि (बहो कि) ग्रहण (प्रमाण) के अभाव 
से है तो द्रव्य की (रूप आदि से) एथक्ता (व्यतिरेक) का प्रतिषेध नहीं होता (यदि 
कहा जाये 'योग्यप्रमाणाभावात्‌' तो) जो 'तदग्रहे तद्‌ गवात्‌' इस हेतु का दोप 
दिखलाया गया है वह इसका भी समझना चाहिये (द्रष्टव्यः) । वह यह (गुण और 
गुणी की) अभिन्नता का मन्तव्य (वाद=विचार) जैसे-जैसे विचारा जाता है वसेः 
वेसे स्पष्टतः (दोनों के) भेद का प्रतिपादन करता है; क्योकि भिन्नता में (एकत्र= 
अन्यत्वे, टी०) प्रमाण बन जाते हैं और अभिन्नता में (एकत्र == अनन्यत्वे, टी०) नहीं 
बनते । इसलिये यह निश्चित है कि पृथिवी आदि और (रूप आदि) गुण, इस प्रकार 
(और) के अर्थ में द्रन्द् समास हैं। 


शरीरम्‌- संस्थान विशेष ही है जो प्रतिमा तथा शिलापृत्रक आदि अवयवी से भिन्न है। 
माला-र्‍ग्रासादों की माला वहुत्वसंख्या ही है जो पंक्ति के समान समझी जा सकती है । 
व्यतिरेकेण- अतादात्म्पेन, प॒थक, टी० । 

हिनिमित्तत्वात्‌-प्रमाण के विना विद्यमान भी मूली और कील आदि का ग्रहण नहीं होता और 
ग्राह्म के अभाव में शशविषाण आदि का ग्रहण नहीं होता । ग्रहणं प्रमाणम्‌, टी० ४२८। 


हेतु 
हेतोर्दोबः--ऊपर जो 'तद ग्रहे तद्व द्व रभावात्‌ तु में असिद्रता दोष दिखलाया गया है वह इस? 
में भी होगा । वस्तुतः दर्शन और स्पर्शन से जो 'यह वही अर्थ है! एसा प्रतिसन्धान होता है वर्ह 
रूपादि से भिन्न द्रव्य की सत्ता में प्रमाण है (मि० टी० ४२८) । 
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१.१.१५ ] [ १८१ 


न्यायसूत्रं भाष्यं च 
अचेतनस्य करणस्य बुद्धज्ञानं वृत्तिः: चेतनस्थाकतु रुषलब्धिरिति 
पु्बितविरुद्धमर्थ प्रत्याचक्षाणक इवेदभाहू-- 


बुद्धिहपलब्धिज्ञानमित्यनथ न्तरम्‌ ।१।१।१५॥ 


नाचेतनस्य करणस्य बुद्धेर्जान॑ भवितुमहति । तद्धि चेतनं स्यात्‌ । 
एकश्चायं चेतनो देहे न्ट्रियसंघातव्पतिरिक्त इति। प्रमेयलक्षणार्थस्य 
वाकस्यान्यार्थप्रकाझञनसुपपत्तिसामर्थ्यादिति ।१।१।१४॥ 

न्यायवात्तिकम्‌ . 

अथ बुद्धेखसरप्राप्ताया लक्षणापदेशद्वारेण सूत्रम्‌, बुद्धिरुपलब्धिरित्यादि । 
एतैः पर्यारशब्दैयाँडभिघीयते पदार्थ: सा बुद्धिरिति । पर्यायशब्दाः कथं लक्षणम्‌ ? व्यव- 
च्छेदहेतुत्वात्‌-सर्व हि लक्षणमितरेतरपदार्थव्यवच्छेदकम्‌ । एतेश्च पर्थायशब्देनन्यिः 
पदाथोऽमिधी यते, इत्यसाधारणत्वात्‌ लक्षणम्‌ । उपपत्तिसामर्थ्यात्‌ पर्ययशब्दाभिधानात्‌ 
बुद्धिवृत्ते निराकरणम्‌ । १४५ 

चेतनारहित करण जो वुद्धि है ज्ञान उसकी वृत्ति हैं, चेतन किन्तु कर्त्ता न 
होने वाले (पुरुष) को उपलब्धि (अनुभव) होती है; इस प्रकार के युक्ति-विरुद्ध अर्थ 
का प्रत्याख्यान करते हुए से (आचार्य ने) यह कहा है-- 

' बुद्धि, उपलब्धि और ज्ञान ये भिन्न अर्थ (पदार्थ) नहीं १११५ 

चेतना रहित करण जो बुद्धि है उसे ज्ञान नहीं हो सकता; क्योंकि (हि) 
(यदि उसे ज्ञान हो तो) वह चेतन हो जाये किन्तु (च) यह देह, इन्द्रिय के संघात 
से भिन्न एक चेतन है । प्रमेय का लक्षण करने वाले (अर्थ= प्रथाजन) वाक्य का 
अन्य अर्थ (सांख्यमत का निराकरण) युक्ति के बल से (उपपत्तिसामर्थ्यात्‌) प्रकट 
किया गया है (प्रकाशनम्‌) । १।१।१५॥ | | 

अब अवसर-प्राप्त बुद्धि का लक्षण करने के ब्याज (अपदेश) से सूत्र है-बुद्धि- 
रुपलब्धि इत्यादि । इन समानार्थक (पर्याय) शब्दों से जो पदार्थ कहा जाता है वह 
बुद्धि है । (प्रश्न) पर्याय शब्द लक्षण कँसे हो सकते हैं (उत्तर) व्यावृत्ति (व्यवच्छेद) 
का निमित्त होने से--वस्तृतः (हि) सभी लक्षण :एक से दूसरे पदार्थ की व्यावृत्ति 
कराने वाले हैं। और, इन पर्याय शब्दों से अन्य पदार्थ नहीं कहा जाता । इस प्रकार 
असाधारण होने से लक्षण हैं, युक्ति के वल से पर्यायशव्द-कथन से बुद्धि की वृति 
(ज्ञान है इसका) निराकरण हो जाता है । 


इव (भाष्य)--इव' के प्रयोग से ज्ञात होता हैं कि सूत्र लक्षणपरक है किन्तु सांख्यमत का 
निराकरण भी अपेक्षित है अतः वह भी कर दिया गया है । 

एतौश्च-- संकेत दो प्रकार का होता हे--'सावंजनीन', जैसे “गौः' यह: गोजातीय पशु का वाचक है, 
और “प्रादेशिक' जैसे किसी व्यक्ति का नाम 'चँव्' रख लिया जाता है। जो सार्वेजनीन संकेत है वह 
व्यावृत्ति भी कर सकता है। Fr 

य आहु:---यहाँ सांख्यमत 'संक्षेप में ' दिखलाया गया है--त्विगुण प्रकृति का प्रथम परिणाम बुद्धि है, 
वह्‌ अचेतन है, इन्द्रिय प्रणालिका के द्वारा विषयाकार में परिणत होती है, यही व्‌ द्धिवृत्ति है । बुद्धि 
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१८२ | [ प्रमेमम्‌ 


न्यायवात्तिकम्‌ 
य आहुः बुेर्ञानं वृत्तिरात्मन उपलब्धिरिति तन्निराकरणाथं समानार्था 
एते शब्दा इति बुद्धिवृत्तिः पृथङ्‌ निराकृता भवति। का पुनरत्रोपपत्तिः ? आत्मा 
उपलभते बुद्धिर्जाीते इति ब्रुवाण उभयोइचेतन्यं प्रतिपद्यते । उभयचेतम्ये च प्रत्यय 
व्यवस्थानुमान न स्यादिति-पदि बुद्धिश्चेतना आत्मा च चेतनो न बुद्ध यवसितानर्थाना- 
त्मोपलभेत । कि कारणम्‌ ? चेतनोपलब्धानामार्थानां चेतनांन्तरस्याप्रतिपत्तेः । अस्ति 
च प्रतियत्तिः। तस्मादेकइचेतन इति । बुद्धिवृत्त्यविशिष्टांयां च ज्ञातृवृतौ कल्पितायामा- 
त्मनः स्वरूपं वक्तव्यमिति । बुद्धिरध्यवस्वत्यात्मा चेतयते इति चेम्‌-अथापींदं स्यात 
यथा ब॒द्धिरर्थानध्यवस्यति तथा आत्मा आधदेशमधिकाल चोपलभत इति । अध्यवस्यः 
त्ुपलभत इति पर्यायशब्दौ । न च पर्यायशब्दैः पदार्थानां नानात्वं दरक्तम्‌, यथा ध्वनिः 
शाब्दो नाद इति । अन्यथा हि इन्द्रः शक्र इति नानात्वं स्पादिति । अथात्मा चेतयते 
बुद्धिरापयतीति । अद्धा बुद्धया जानीते पुरुषो न बुद्धि: । बृद्धिर्शापयतीति ज्ञानसाधनं 
भवतीति ।१।१।१५॥ 
जो (साँख्य के अनुयायी) कहते हैं कि ज्ञान बुद्धि की वृत्ति है, आत्मा को 

उपलब्धि होंती हैं, उसका निराकरण करने के लिये कहा गया है थे शब्द समान अर्थ 
वाले है' इस प्रकार बुद्धिवृत्ति की पूंथंक ता का निराकरण कर दिया गया है । (प्रशन) 
किन्तु इसमें क्या युक्ति है ? (उत्तर) आत्मा को उपलब्धि होती है, बुद्धि जानती है 
यह कहने वाला दोनों की चेतनता मान लेता हैं और दोनों के चेतन होने पर प्रतीतिं 
की व्यवस्था का अनुमान न होगा--यदि बुद्धि चेतन है और आश्मा भी चेतन है तो बुद्धि 
द्वारा जाने गये (अवसित) अर्थो को आत्मा उपलब्ध न कर सकेगा । क्या कारण है! 
एक चेतन द्वारा ज्ञांत विषयों का अन्य चेतन को ज्ञान नहीं होता । और (आत्मा को) 
ज्ञान होता हैं, इसलिये एक (ही) चेतन है । किञ्च, बुद्धिदत्ति के समान (अविशिष्ट) 

ही आत्मा (पुरुष) की ढृत्तिं मान लेने पर (आपको) आत्मा का स्वरूप कहना होगा। 
(शङ्का) यदि (कहो कि) बुद्धि अध्यवसाय (निश्चात्मक ज्ञान) करती है, आत्मा 
उपलब्धि करता है--यदि यह माना जाये कि जैसे बुद्धि अर्थो (विषयों) का अध्यव- 
साय करती है वैसे ही आत्मा उसी देश तथा काल में उपलब्ध कर लेता हैं । | समाधात] 
तब अध्यवसाय करना और उपलब्ध करना ये दोनों पर्याय शब्द हैं और पर्याय शर्ब्दो 
से पदार्थो की भिन्नता होना युक्त नहीं, जैसे ध्वनि, शब्द, नाद आदि । नहीं तो इन्र शत 
यहाँ भी भिन्नता हो जांये। यंदि (कहो कि) आत्मा अनुभव करता हैं बुद्धि ज्ञान कराती 
है। ठीक हैं (अद्धा) आत्मा (पुरुष) बुद्धि द्वारा जानता है, बुद्धि नहीं (जानती) । वुद्धि 
(मन) ज्ञान कराती है अत: वह ज्ञान का साधन (करण) होती हैं । १।१।१५ 
में संक्रान्त जा प्रुरुष का पुरुष का प्रतिबिम्ब है। उसे अर्थाकार में परिणत बुद्धि से अविशेष अनुभव हों जाता है 
ही पुरण की उपलब्धि है । Fe 
प्रत्ययव्यवस्थानुमानम्‌--दोनों के चेतन होने पर जो प्रतीति की व्यवस्था होने से एक कृता है 
यह अनुमान किया जाता है, वह न होगा, प्रत्येयव्यवस्थया यदेककर्त्‌कानुमान' तन्त स्यादित्यर्थः 
(टो० ४३७) 


शिष्टा = 0 ~ कि के सरमे त 
_ माली से अपना भेद न करता हुआ (भेदाग्रह) । पुरुष. वुद्धिवृत्ति के सर 
दी उपलब्धि करता है.। आगे इसका निराकरण किया गया हूँ । 
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स्यायसूत्र भाष्य च 
स्मत्यनुमातागमसंशयप्रतिभास्वप्नज्ञानोहाः सुखादिद्रत्यक्षमिच्छादः 
राच मनसो ।लङ्कानि। तेषु सत्स्वियमपि-- 


यगपण्ज्ञानानुत्पत्तिम नसो लिङ्गम ।१।१।१६॥ 


अनिर्द्रियनिमिताः स्मृत्यादयः करणान्तरनिमित्ता भवितुम 'न्तीति। 
युगपच्च खलु घ्राणादीनां गन्धादीनां च सन्निकर्षषु सत्सु घुगपद्‌ ज्ञानानि नो 
त्पद्यन्ते । तेनानुमीयते, अस्तिं तत्तदिर्द्रियसंघोगि सहकारि निर्मित्तान्तरम- 
व्यापि, यस्यालन्तिधेर्नोत्पद्चते, ज्ञानम्‌, सन्निधेश्चोत्पद्यत इति। सनः संयोगा- 
नपेक्षस्य हीन्दरियार्यसम्निकर्षस्य ज्ञानहेतुत्वे युगपदुत्पद्येरन ज्ञाना- 
नीति । १। १। १६॥ 

न्यायवात्तिकम्‌ 

स्मृत्यनुमानागमसंशयप्रति भास्वप्नज्ञानोहा इति भाष्यम्‌ । एते स्मृत्यादयो 
मनसो लिङ्गा भवग्ति । किमेत एव ? नेत्युच्यते । कि तहि ? इदं चान्यत्‌ । युगपञ्ज्ञाना- 
नुत्पत्तिर्मनसो लिङ्गम्‌ । 

यस्माद इ्ख्रयार्थसस्विकर्षेवु सत्स्वपि युगपज्ज्ञानानि न संभवन्ति, अतोऽवगम्यते 
अस्ति तत्तदिर्द्रियसंयोगि सहकारि निमित्तान्तरमब्यापि, यस्य सन्निधानासन्तिधानभेदानु- 


स्मृति, अनुमान, आगम, संशय, प्रतिभा, स्वप्नज्ञान तथा कल्पना (ऊहा) आदि 
और सुख आदि का प्रत्यक्ष एवं इच्छा आदि मन के बोबक (लिङ्ग) हैं । उनके होत हुए 
यह भी है 

एक साथ अनेक ज्ञानों की उत्पत्ति न होना मन का बोधक (लिङ्ग) 
है। १।१।१६॥ 

जो (बाह्म) इन्द्रिय के निमित्त से नहीं होते बे स्मृति आदि अन्य करण के 
निमित्त से होने चाहिये (बही करण मन है) । वस्तुत (खलु) एक साथ घ्राण आदि 
इन्द्रिय और गन्ध आदि (विषय) का सन्निकर्ष होते पर एक साथ अनेक जान उत्पन्न 
नहीं होते । उससे अनुमान किया जाता है कि उस-उस इन्द्रिथ से संयोग करने बाला 
(इन्द्रिय का) सहकारी कोई अन्य निमित्त है जा व्यापक नहीं, जिसका सान्निध्य न होने 
स ज्ञान उत्पन्न नहीं होता और सान्निध्य होने से उत्पन्न हा जाता है । क्योंकि मत के 
संयोग की अपेक्षा त करके इन्द्रिय तथा विषय का सन्निकर्ष ज्ञान का हेतु हुआ करे तो 
(अनेक) ज्ञान एक साथ उत्पन्न हो जाया'कर्‌ । १। १। १६॥ 

स्मति...ऊहा, इत्यादि भाष्य &। ये स्मृति आदि मन के लिङ्ग होते हैं क्या 
ये ही ? नहीं यह कहा जाता है। तो क्या ? इनके अतिरिक्त यह भी है--एक 
साथ अनेक ज्ञानों की उत्पत्ति होता मन का लिङ्ग है। 

क्योंकि इन्द्रिय और विषय (अर्थ) का सन्निकपं होने पर भी एक साथ (अनेक) 
ज्ञान नहीं हो सकते, इससे ज्ञात होता है कि उस-उस इन्द्रिय से संयोग करन वाला; 
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छल | [ प्रमेयमु 
न्यायवात्तिकम्‌ | 

विधानात्‌ ज्ञानस्योत्पत्यनुत्पती भवत इति । कुतः ? कारगर्वैकल्ये कार्यप्रतिबन्धदर्शना- 

दिति सूत्रार्थः । 


कथं पुनः स्मृत्यादयो मनसो लिङ्ग भवन्ति, अन्यत्र वर्त॑साना इति ? न ब्रम 
स्मृत्यादयो मनोवृत्तित्त्वान्मनसो लिङ्गम्‌ अपि तु गन्धादिक्रियान्यत्वे सति क्रियात्वात 
करणान्तरप्रयोजकत्वम्‌-या गन्धादिभ्याऽन्या क्रिया सा करणान्तरप्रयोजिका दृष्टा यथा 
रथादिक्रिया, क्रिया चेयं गन्धादिव्यतिरिक्ता स्मत्यादिका तस्मादियमपि करणान्तर | 
प्रयोजयति । सुखादयोऽपि गन्धादिभ्योऽन्यत्वे सति विषयत्वात्‌ चक्षूरादिव्यतिरिक्तकरणा- | 
न्तरप्रयोजका रथादिवदिति--तद्‌ यथा रथादयो विषयाः चक्षुरादिव्यतिरिक्तं करणं वा- 
स्यादि प्रयोजयन्ति, विषयाइच सुखादयः, तस्मात्‌ तैरपि करणान्तरं प्रयोजयितव्यसिति । 
इनका सहकारी कोई अन्य निमित्त है जो व्यापक नहीं; जिसकी उपस्थिति (सन्निधान) 
तथा अनुपस्थिति का अनुगमन करने से ज्ञान की उत्पत्ति तथा अनुत्पति होती हैं। क्‍यों ? 
कारण के अभाव में (बैकल्ये) कार्य का अभाव (प्रतिवन्ध) देखा जाता है, यह सूत्र का 
अर्थ है । 
॥ (आक्षेप) किन्तु स्मृति आदि जो अन्य (आत्मा) में विद्यमान हैं मत का बोधक 
(लिङ्ग) क॑से हो जाते हैं ? [परिहार] हम यह नहीं कहते कि स्मृति आदि मन में | 
हने के कारण मन के लिङ्ग होते हैं, अपि तु गन्ध (ज्ञान) से अन्य क्रिया होकर क्रिया 
होने से (ये स्मृति आदि) अन्य करण के निमित्त से होने वाले हैं--जो गन्ध (ज्ञान) 
जादि से भिन्न क्रिया है वह अन्य करण की अपेक्षा रखती हुई देखी गई हैं जैसे रथ की 
क्रिया और यह स्मृति आदि भी गन्ध (ज्ञान) आदि से भिन्न क्रिया है, इसलिये यह भी 
अन्य करण की अपेक्षा रखती है । इसी प्रकार सुख आदि भी गन्ध आदि से भिन्न होते 
हुए विषय होने के कारण चक्षु आदि के अतिरिक्त अन्य करण की अपेक्षा रखते 
रथ आदि के समान; जैसे रथ आदि विषय चक्षु आदि के अतिरिक्त वासि (वसूला) 
आदि करण की अपेक्षा रखते हैं इसी प्रकार सुख आदि भी विषय हैं, इसलिये इन्हे 
भी अन्य करण की अपेक्षा होती है (प्रयोजयितब्यम्‌ ) 
स्मृति--भाष्यकार ने मनोलक्षण सूत्र की अवतरणिका में अन्य भी मन के लिङ्ग वतलाये हैं उनमें 
स्मृति भी है। 'सुखादि' यहाँ आदि शब्द से इच्छादि का प्रत्यक्ष लिया जाता और 'इञ्छादि' यहां 
आदि शब्द से सूख आदि विषयों का ग्रहण किबा जाता है ( द्र० टी० ४४१) 
अनिन्द्रियनिमित्ताः (भा० ) ¬ अबाह्य र्द्रियनिमित्ताः (टी० ४४१) । 'यस्माद्‌? इत्यादि बात्तिक 
में इसको व्याख्या की गई है । यहाँ इरिद्रयगत रूपादि की व्यावत्ति के लिये इन्द्रियसंयोगि', आकाशादि 


की व्यावृत्ति के लिये 'सहकारि', आलोक की निवत्ति के लिये 'निमित्तान्तरम,? तथा आत्मा की 
व्यावृत्ति के लिये 'अव्यापि' पद रक्खा गया है 


“ कथं पुनः--अनिन्द्रियनिमिताः, इत्यादि भाष्य पर आक्षेप करके 'न ब्र म” इत्यादि से परिहार किया 


५४ गया है । यहाँ तात्पर्य टीका में कहा गया है--जो आत्मा के विशेष गण हैं वे सभी इन्द्रिय द्वारा 
उत्पन्न होते हैं ज॑ से गन्ध आदि का ज्ञान, इसी प्रकार विवाद के विषय स्मति आदि भी हैं अतः वे भी । 
इन्द्रिय से उत्पन्न होने वाले हैं इस प्रकार संस्कार आदि को करण नहीं कहा जा सकता मन ही करण हैं। | 


| | | | 

| CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, TS ५ |. 
| | ही ` i 
> OS SNR ED HS GOS MESES Ss SEES 


बी by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१.१.१६ | [ १६५ 


न्यायवात्तिकम्‌ 

अथायुगपज्ज्ञानोत्पत्तिज्ञनिधर्म स कथं मनोऽस्तित्वे लिङ्ग भवति ? अथासम्ब- 
द्वमपि लिद्गमिष्यते, सर्वं सर्वस्प्र लिङ्ग स्यात्‌, अस्त्यात्मा काकस्य का्ण्यादित्ययिं 
सिध्येत्‌ । न त्वेवं भबति । तस्मात्‌ नासंम्बद्धं लिङ्गमिति । अप्तम्बद्धमयि लिङ्ग मित्येक्े 
यथा प्रत्यग्रशरावदशेन कुजाजावृत्ति कुलालसद्‌भावं बोधयति, भ्रान्तिमच्चक्रदर्शन चेति। 
तन्न, नेवात्रकुलालसद्‌भावो बोद्धव्यः कि तु देश एवाविदूरकुलालवत्त्देन साव्यः । 
तस्य च प्रत्यग्रशराववत््वं धर्मः । ग्रान्तिमच्चक्रवत्त्वेनापि देशोऽविदूरकुलालवत्वेन 
साध्यते । तस्मात्‌ नासंम्वद्धमनुमानं षवचिदपीति । युगपजज्ञानानुत्पत्तिस्ताह कथं 
मनसा असंबद्धा मनोलिङ्ग भवति? अयुगपजन्ञानोत्पत्तेरेव पक्षीकरणात नासं- 
द्रम्‌ । कथमिति ? खूपादिग्रहणाति चक्षुरादिव्यतिरेकेणाधिष्ठायकान्तरापेक्षाणि ¦ 
अधुगपदुत्पसेः, तद्‌ यथा अनेकशिल्पपयवदातस्य पुरुषस्य अनेकं वास्यादि युगपत्सन्नि- 


धातेनोपस्थितं हृस्ताद्यधिष्ठायकापेक्षं न युगपद्‌ अनेकरथादिक्रियां निर्वर्तयति, तथा च 


प्रश्न है (अथ) एक साथ अनेक ज्ञानों की उत्पत्ति ब होना ज्ञान का धर्म है वह 
कंसे मन की सत्ता में लिङ्ग होता है यदि (अथ) असम्बद्ध (सम्बन्ध न रखने वाला) 
भी लिङ्ग होता अभीष्ट है तो सभी सब का लिङ्ग हो जाया करे, आत्मा है काक की 
कृपणता से यह भी सिद्ध हो जाये; किन्तु ऐसा होता नहीं । इसलिये असम्बद्धलिङ्ग 
नहीं होता । कुछ (एकदेशी) कहते हैं किसी वस्तु से सम्बध न रखने वाला भी 
उसका लिङ्ग होता है, जैसे ताजी (प्रत्यग्र = नवीन) सराई (शराव = मिट्टी का 
बना पात्रविशेष) का दर्शन जो कुम्भकार में नहीं है वह कुम्भकार की सत्ता का बोधक 
होता है, इसी प्रकार घूमते हुए चक्र का दर्शन भी । (सिद्धान्ती) वह (ठीक) नहीं, यहाँ 
कुम्भकार की सर्ता का बोध नहीं कराया जाता किन्तु उस स्थान (देश) को सिद्ध 
किया जाता है जहाँ से कुम्भकार दुर नहीं है और उस (देश) का ताजा सराई वाला 
होना धर्म है । घूमते हुए चक्र वाला होने से भी उस स्थान को सिद्ध क्रिया जाता है 
जहाँ से कुम्भकार दूर नहीं है इस लिये कहीं भी सम्वन्ध के विना अनुमान नहीं होता । 
(प्रश्न) तब (तहि) एक साथ (अनेक | ज्ञानों की उत्पत्ति न होना मन से सम्बन्ध न रखते 
हुए भी मन का लिङ्ग कैसे होता है ? (उत्तर) यहाँ 'एक साथ ज्ञानों की उत्पत्ति न 
होना' को ही पक्ष बनाया जाता है अतः सम्बन्ध न रखने बाला लिङ्ग नहीं। कंसे ? 
रूप आदि के ज्ञान चक्ष आदि के अतिरिक्त अन्य अधिष्ठाता की अपेक्षा रखते हैं, एक 
साथ अनेक ज्ञान न उत्पन्न होने से; जैसे कि अनेक कलाओं में निपुण (पर्यवदात) 


व्यक्ति के समीप वसूला अमित के समीप वसूला (बासि) ` आदि एक साथ उपस्थित होकर हस्त आदि अधि- 
किक समोप वसूद्ा (वार्ति): 


गन्धादिक्रिपान्यत्वे सति--गन्धज्ञान आदि किप्रा से भिन्न किया है स्मृति आदि 

इसके लिये अन्य करण की अपेक्षा है, हेतु है चक्षुरादिम्योऽनुरपत्तौ सत्यां क्रियात्वात्‌ । 

अथायुगपद्‌ ०- यहाँ सूत्रोबत हेतु पर _आक्षेप किया गया है जिसका एकदेशी द्वारा किया गया 

न [र असम्बद्धम्‌'* एके, इत्यादि है और सिद्धान्ती ने 'अयुगपज्ज्ञानोत्पत्ते रेव” इत्यादि में परिहार 
7 है। 
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१८६ | [ प्रमेयम्‌ । 
न्यायवातिकम्‌ | 
चक्षुरादि न युगपदनेक ज्ञानं करोति। तस्नात्‌ तइप्यविष्ठायकान्तरमपे्ते' इति। | 
इन्द्रियाणि या पक्षीकृत्य वक्तव्यम । कथमिति? चक्षुरादीर्ब्रियम्‌ आत्मश्रवृत्तावधि- | 
ष्ठायकाग्तरापेक्षम्‌, अमुगपत्‌ प्रदृत्त:, वास्थादिवदिति । यदि ताह चक्षुरादीन्द्रियं मतः 
सन्निधानापेक्षम्‌ अर्थानामयुगपद्ग्राहि, य॑ एकेन्द्रियग्राह्यास्तेवु फथमयुगपद्ग्रहणस ? न हि 
तत्रासन्निहितं मन इति । सस्त्रन्धिभेंदादिति चेत्‌, युगपत्सबन्धियु कथम्‌ ? भवतु ताङ | 
ज्ञीलादिसेदेयु एकेन्द्रियविषयेषु इन्द्रियविषयसंबन्धिभेदाद्‌ अयुगपद्‌ ग्रहणम्‌, अथ ये युगपत्‌ | 
संबध्यन्ते तेषु कथं शुक्लो गोगंच्छतीति प्रत्ययां युगपत्‌ न प्राप्नुवन्ति ? बुभुत्साभेदाद- 
युगपद्‌ ग्रहगमित्येके--एके तावद्‌ वर्णयन्ति, सबद्धोऽप्यरयोऽब्ुभुत्सितत्वान्न युगपद्‌ गृहते 


ष्ठाता की अपेक्षा करता हुआ एक साथ अनेक रथ आदि कार्यो को नहीं करता, उसी | 
प्रकार चक्ष आदि (करण) एक साथ अनेक ज्ञान नहीं करता । इसलिये वह भी अन्य 
अधिष्ठाता की अपेक्षा रखता है। अथवा इऱ्द्रियों को पक्ष बनाकर कहना होगा। 
कैसे ? चक्षु आदि इन्द्रिय अपनी (आत्म) प्रवृत्ति में अन्य अधिष्ठाता की अपेक्षा 
रखती हैं, एक साथ प्रवृत्त न होने से, वासि (वसूला) आदि के समान । (शङ्का) यदि 
चक्षु आदि इन्द्रिय मन के साग्निश्य की अपेक्षा करती हुई विषयों का एक साथ ग्रहण | 
नहीं करती तो जो एक इन्द्रिय के ग्राह्म हैं उनका एक साथ ग्रहण क्यों नहीं हो जाता? | 
वहाँ तो मन अनुपस्थित नहीं है। यदि कहो कि विषय (सम्वन्धि) के भेद से (वहाँ 
एक साथ ग्रहण नहीं होता) तो जहाँ एक साथ अनेक विपय सम्बन्ध रखते हैं वहाँ | 
कैसे (एक साथ ग्रहण नहीं होता)--एक इन्द्रिय के विषय जो नील (पीत) आदि फे 
भेद हैं वहाँ इन्द्रिय के विषय के सम्बन्ध के भेद से एक साथ (अनेक विपयों का) ग्रहण 
न हुआ करे किन्तु जो एक साथ इन्द्रिय से सम्बद्ध हों जाते हैं जैसे 'शुक्ल गौ जाती है | 
उनमें ज्ञान (प्रत्यय।ः) एक साथ क्यों नहीं होते । कोई (एकदेशी) कहते हैं कि जिज्ञासा 
(बुभुत्सा) के भेंद से एक सांथ ग्रहण नहीं होता--कोई तो कहते हैं कि सम्बन्ध रखते | 
हुए भी क्रिसी विषय के जानने की इच्छा न होने सें एक साथ (अतिक विषयों का) | 
ग्रहण नहीं होता । (सिद्धान्ती) वह नहीं, मन की निवृत्ति का प्रसङ्ग होने से-यर्दि | 
ऐसा होगा तो मन (की स्वीकृति) को त्याग देना पड़ेगा, यदि जानने की इच्छा के भेद 
` यदि तहि- अहा शद्भा- समाधान द्वारा एकेन्द्रियग्राद्य विषयों (नील पीतादि) मे अयुगपद्‌ग्रहण 
दिखलाया गया है । 
सम्बन्धिभेदात्‌--जब मन से सम्बद्ध इन्द्रिय के साथ नील आदि विषय का कम से सम्बन्ध होता है 
तब क्रमशः उनका ग्रहण होता है (मि० टी» ४४१) । | 
युगपत्सम्बन्धिषु कथम्‌--जो विषय एक साथ इन्द्रिय से सम्बद्ध होते हैं उनमें क्रमशः ग्रहण क्यों 
होता है, 'बुभुत्सामेदात्‌” इत्यादि इस प्रश्न कां एकदेशी उत्तर है, सिद्धान्ती का उत्तर 'करणत्वम्‌ | 


| { इत्यादि है । | 


| १ 
| 
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न्यायसूत्र भाष्यं च 
कृमप्राप्ता तु 
्रतृत्तिर्वाग्बुद्धिशरीरारम्भः । १। १।१७॥ 


न्यायवात्तिकम्‌ 

अयुगपद्ग्रहणानि भवन्ति । अन्यत्रापि बुमृत्साभेदो न दण्डवारित इति मन इदानीमन- 
थक परित्याज्यम्‌ । सत्यां च बुभुस्सायामणुगपद्‌ ग्रहणे न्यायोऽन्योऽदधारणीयः, तस्माद्‌ 
अन्यनिमित्तम्‌, अयरुगपद्ग्रहणमिति । कि पुर्ततिमित्तम्‌ ? करणत्वम्‌, यथवाप्र करणघर्मो 
नातधिष्ठितं करणं प्रवर्तते इति तथा संबद्धस्याप्पनेकसमानकाहक्रियाकतू त्वं नास्ति; 
न हि करणं सम्बद्वमपि एकदानेकां क्रियां शक्नोति कतुम्‌ । यदि पुनरात्मंवाधिष्ठाता 
भवेत, तथाप्यात्मनो युगपद्‌ अनेकेग्द्रियसंबद्ध स्यानिवेधाद्‌ अयुगपजज्ञानोत्पत्तौ न्यावी- 
ऽन्योऽवरधार्य: । स च नान्तरेण मंनः सिध्यतीति सिद्धं मन इति ।१।१।१६॥ 


क्रम से प्राप्त होने वाली तो-- 

प्रवृत्ति है-वाणी, सन और शरीर की क्रिया (आरम्भ =व्यापार) 
१।१।१७॥ ˆ हि TT मम 
से एक साथ ग्रहण नहीं होगा तो अन्य स्थला न भी जाननेकी इच्छा के भे दको 
दण्ड द्वारा नहीं रोक दिया गया हैं। इसलिय मत अब व्यर्थं होगा उसे 'छीड़ देना 
होगा । और, जानने की इच्छा होने पर जो एक साथ ग्रहण नहीं होता उसमें अन्य नियम 
(न्याय) निश्चित करना होगा । इसलिये अन्य निमित्त से (ही) एक साथ ग्रहण नहीं 
होता । तब (पुनः) क्या निमित्त है? करण होना--जेसे (यथैव) प 000.” 
स्वभाव (घर्म) है कि विना अघिप्ठाता क करण की प्रवृत्ति नहीं होती, अतः (तथा) 
सम्बन्ध रखने वाला भी समान काल में क्रिया नहीं करता। वस्तुतः ॥ 0 hs 
(विषय से) सम्बद्ध होकर भी एक समय अनक क्रिया नहों कर सक ॥ I क 
(केवल) आत्मा ही अधिष्ठाता हुआ कर ता भी बह त होने से) 2. सा 
अनेक इन्द्रियों के साथ सम्बन्ध को निषेध न किया जाते के कारण पक सा थ अ 
ज्ञानो की उत्पत्ति न होने में अन्य न्याय निश्चित करना हागा। और वह (न्याय) मत 
के विनां सिद्ध नहीं होता । इस प्रकार मन सिद्ध होता है ।१।१।१६॥ 
करणत्बम्‌-अयूगपद्ग्रहण का निमित्त है करण हीना । करण का SI है he वह मल 
अधिष्ठायक के विना कार्य नहीं करता । जब इन्द्रिय अतेक विषयों से सस्बदध होती है तब भी वह 
किसी अन्यं अधिष्ठायक (मन) के विना एक काल में अनेक क्रिया नहीं कार सकती { ५ 
न्यायोञ्न्योष्वधार्य:---करण होना ही अन्य न्याय है । बह गाल मन के विना सु नहीं होता । 
कर्ता (आत्मा) में क्रमकारिता नहीं, यही यदि पुनः” 'अबधायें: में दखलाया गया है। डु 
क्रमप्राप्ता--मन की भी प्रवृत्ति दिखलानी है; अतः मन के अनन्तर प्रवृत्ति कही गई है । 
आरम्भ:---प्रवत्ति है शरीर मन तथा वाणी का व्यापार । सूत्र मे बुद्धि म , 
प्रवत्ति:-- तात्पय॑ टीका में इसकी व्याख्या करते हुए कहा गया है-+वह दो प्रकार को pe 
और क्रियाहेत्‌ । जो ज्ञान को उत्पन्न करके पुण्य, पाप का हेतु होती है वह ज्ञानहेत्‌ हैः जैसे वाहू- 
प्रवृत्ति, मन से इष्ट देवता आदि का चिन्तन, चु आदि इन्द्रिय से Se बुरे का दर्शन । Fi 
दो प्रकार की ३ कायनिमित्ता और मनोनिमित्ता । परिशुद्धि में इसकी विशद व्याख्या की गई है । 
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व्यायसूत्रै भाष्यं च 
मनोथ्त्र बुद्धिरित्यभिग्र तम्‌, बुध्यतेऽनेनेति बुद्धिः। सोःयप्रारम्भ 
शरीरेण वाचा मनसा च पुण्यः पापश्च दशविधः। तदेतत्कृत भाष्यं द्वितीयसूत्र 
इति ।२१।१।१७॥ 
प्रद्ततालक्षणा दोषाः १।१। १८। 
प्रवत्तंना=प्रवृत्तिहेतुत्वम्‌ । ज्ञातारं हि रागादयः प्रवत्त यन्ति पुष्ये 
पापे बा। यत्र मिथ्याज्ञानं तत्र रागद्वेषाबिति। प्रत्यात्मवेदनीया हीमे 
न्यायवात्तिकम्‌ 
प्रवृत्तिवग्बुद्धिशरीराम्भ इति । शरीरेण वाचा मनसा च सेय प्रवृत्तिः प्रत्येकं 
दशविधा, पुण्या पापा च । पुण्या कायेन परित्राणं परिचरणं दानमिति । वाचा सत्य 
हितं प्रियं स्वाध्यायश्चेति । मनसा दया, अस्पहा श्रद्धा चेति । विपर्ययेण पापा दश- 
बिघेव । क्षणिकत्वात्‌ प्रवृतेर्जन्मकारणत्वानुपपत्तिः सेयं प्रवृत्ति: क्षणिका । क्षणिका च 


सती जन्मकारणमिति न युक्तम्‌ । ततश्च ह्ितीयसूत्रव्याघातः । न व्याघातः, प्रवृत्ति- 
फले प्रवृत््यपचारात्‌--प्रवृत्तिफले धर्माधमौ अस्मिन्‌ सूत्र प्रवृत्तिरित्युच्येते । कस्मात्‌ ? 


तत्साधनत्वात्‌, अन्नं वे प्राणिनः प्राणा इति यथा ।१।१।१७॥ 


यहाँ बुद्धि से अभिप्राय है मन। जिससे वोध किया जाता है वह बुद्धि है । 


वह यह व्यापार शरीर से, वचन से और मन से किया जाने वाला पुण्य तथा पाप 
(के रूप में) दस प्रकार का है । उसका द्वितीय सूत्र (१. १. २) में भाष्य किया जा 
चुका है ।१।१।१७॥ 

प्रवृत्ति के हेतु होने वाले दोष हैं ।१।१।१८॥ 

प्रवर्तता का अर्थ है प्रवृत्ति के हेतु होता । वस्तुतः (हि) ज्ञाता (आत्मा) को 
पुण्य अथवा पाप में राग आदि प्रवत्त करते हैं। जहां मिथ्याज्ञान होता है वहाँ राग- 
द्वेष होते हैं । (आक्षेप) क्योंकि ये दोष प्रत्येक आत्मा में जाने जाते हैं फिर (इनका) 

प्रवृत्तिर्वागबुद्धिशरीरारम्भ इति; शरीर से, मन से और वचन से की जाने 
वाली वह यह प्रवृत्ति प्रत्येक पुण्य और पाप (रूप मे) दस प्रकार की है । पुण्या 
(धामिक) है, शरीर से रक्षा करना, सेवा करना और दान देना, वचन से सत्य, 
हितकारी और मधुर (वचन) तथा स्वाध्याय, मन से दया, तृष्णा का त्याग (अस्पृहा) 
और श्रद्धा । इसके विपरीत पाप (अथामिक) प्रवृत्ति है वह भी दस प्रकार की ही हैँ। 
(आक्षेप) क्षणिक होने से प्रवृत्ति (त्रिया) जन्म का कारण नहीं हो सकती--वह यह 
प्रवृत्ति क्षणिक है, क्षणिक होती हुई, जन्म का कारण है, यह कथन (१.१ .२.) युक्त 
नहीं । और, उससे द्वितीय सूत्र का विरोध होता है । [परिहार] विरोध नहीं; प्रवृत्ति 
के फल में प्रवृत्ति शब्द का व्यवहार (उपचार) होने से--प्रवत्ति के फल धर्म और 
अधम को इस सूत्र में प्रवृत्ति कहा जाता है। क्‍यों ? उस (धर्माधम) का साधन होने 


से; जँसे अन्न वै प्राणिनः प्राणा:--अन्न ही प्राणी के प्राण हैं( यह कह दिया गया 
है) ।१।१।१७॥ 


दशविधा-वात्तिक में दस प्रकार की पुष्या प्रवृत्ति दिखलाई गई है । इसके विपरीत पाप प्रवृत्ति है । 
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र याय भाष्यम्‌ | 
दोषाः कस्माल्लक्षणतो नििश्यन्त इति ? कर्मलक्षणाः खलु रकत द्विष्टमूढाः, 
रक्तो हि तत्कर्म कुरुते येन कर्मणा सुखं दुःखं वा लभते, तथा द्विष्टस्तथा मढ़ 
इति । दोषा रागट्वे षसोहा इत्युच्यमाने बहु नोक्तं भवतोति ।१।१।१८॥ 

न्यायवात्ति कम्‌ 

प्रवत्तनालक्षणा दोषा: । का पुनरिय प्रवत्तना, यया अदशः प्रवत्तंते ? ज्ञाता- 

तावतू प्रवर्तते, प्रवर्तमानं रागादयः प्रवर्तयन्तीत्यतः । सेयं प्रवृत्तिहेतुत्वात्‌ प्रवर्तनेत्यु- 
च्यते यथा कारणा हारणेति । सा पुनरियं प्रवर्तना कथं गम्यते ? प्रत्यात्म प्रत्यक्षा, परः 
शरीरे त्वानुभानिकी आत्मवदिति -यथा आत्मा अहङ्कारविषयत्वेनावतिष्ठमानः 
प्रत्यात्मं प्रत्यक्षो भवति, न हीवमहङ्कारबुद्धिरानुमानिकी न चागमिकी । कथं नानु- 
मानिकी ? लिङ्गाभावात्‌ । कथं नोपदेशिकी ? अनुपदिष्टार्थप्रतिपत्तेः | तस्माद्‌ रूपा- 
दिवत्‌ प्रत्यात्मनात्मा प्रत्यक्ष इति ¦ प्रवृत्तिनिवृत््यनुमेयस्तु पुनः परजरीरे इति । 
।१।१।१८।। | 
लक्षण से क्यों निर्देश क्रिया गया है । [परिहार] निइचय ही राभयुक्त, दवेपथुक्त और 
मोहपुक्त (व्यक्ति) कर्म से लक्षित होते हैं; क्योंकि रागयुक्त वह बर्म करता हैं जिस 
कर्म से सुख या दुःव पाता है उसी प्रकार द्वोपयुक्त तथा मोहयुक्त भी । (इस प्रकार 
दोष प्रवृत्ति के हेतु हैं, यह दिखलाया गया है) यदि राग, ट्रेप, मोह दोप हं, यह 
कहते तो वहत कुछ (जो कहना था) नहीं कहा जाता ।१।१।१८॥ ॥ 

` प्रवर्तनालक्षणा दोपाः इति । (प्रइत) फिर णह प्रवंतना क्या है? जिससे 
अधीन होकर (अवशः) प्रवृत्त हो जाता है । (उत्तर) ज्ञाता (आत्मा) तो प्रवृत्त होता 
है, प्रवृत्त होते हुए को राग आदि प्रवृत्त करते हैं । वह यह प्रवृत्ति का हेतु होने से 
प्रवर्तना कही जाती है; जैसे (जो कराती है वह) कारणा (जो हराती हे, वह) हारणा 
इत्यादि । (प्रश्न) किन्तु वह यह प्रवर्तेना कैसे जानी जाती है ? (उत्तर) प्रत्यक आत्मा 
में (मन से) प्रत्यक्ष होती है, दूसरे के शरीर में तो आत्मा के समान अनुमान से 
जानी जाती है--जैसे शरीर में स्थित आत्मा अहंकार का विषय होने से तयक 
आत्मा में प्रत्यक्ष होता है; क्योंकि यह अहेकारवुद्धि न अनुमान का विषय हैँ न॑ 
आगम का । अनुमान का विषय कैसे नहीं १ लिङ्ग का अभाव होते से ।उपदेश (आगम) 
का विषय कैसे नहीं ? क्योंकि विना उपदेश किया गया (यह विषय) जाना 
है । इसलिये रूप आदि के समान प्रत्येक व्यक्ति में (प्रत्यात्मम्‌ ) _ प्रत्यक्ष है। किन्तु 
दूसरे के शरीर में प्रवृत्ति-निवृत्ति के द्वारा अनुभव से जाना जाता है ।१।१।१८।। 
प्रबैतना- -प्रवत्ति का हेतु, प्रवृत्ति का हेतु होता है स्वरूप (लक्षण) जिनका । मोह से उत्पन्न राग- 
द्वेप व्यक्ति को प्रवृत्त करते हँ ` उनका धर्म प्रवर्तना है । वह मोह के साथ एक अर्थ में समवेत होती 
है । जब तक वय्ि से मोह होता है । तब तक वह मोह आदि के वश में होकर प्रवृत्त होता हैं । 
(टी० ४४५) । २ 
बहु नोक्त भदति-यदि 'दोषा रागढ़ेपमोहाः' यह कहा जाये तो रागादि का स्टरूप ही कहा 
जायेगा, ये प्रवृत्ति के हेतु होते हुँ, यह न कहा जा सकेगा । अबशः= भस्वतन्तः (टी० ४४६) । 
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१६० ] | प्रमेयम्‌ 
न्थायसत्रं भाष्यं चच 
पुनरुत्पत्तिः प्रेत्यभाव: । १।१।१६।। 
उत्पन्नस्य बव्रचित्सस्बनिक्षाये सृत्वा या पुनरुत्पत्तिः स त्रेत्यभावः। 
उत्पन्नस्य = सम्बद्धस्य । सम्बन्धस्तु देहेन्द्रियबुद्धिवेदनाभि: । पुनरुत्पत्ति:, 
पुतदेहादिमिः सम्बन्धः । पुनरित्यभ्यालामिवानम्‌ । यत्र क्वचित्‌ प्राणभून्नि- 
काये वर्तमानः पूर्वोपात्तान्‌ देहादीन्‌ जहाति तत्प्रंलि। यत्‌ तत्रान्यत्र वा 
देहादीन्‌ अन्यानुपादत्ते तद्भवति । प्रेत्यभावः=भ्ृत्वा पुनजेन्स। सोऽयं 
जन्ममरणप्रबन्धाभ्यासोऽनाडिरपवर्गान्तः प्रेत्यभावो बेदितब्य इति ।१।१।१६॥ 
न्यायवात्तिकम्‌ 
पुनरुत्पत्तिः प्रेत्यभावः । पुर्रोपातश री रादिपरित्यागादन्यशरी राद्यप संक्रान्तिः 
प्रेत्रमाव इति । पृतर्ग्रहणं संघारस्पानादित्वज्ञापताथम्‌ । पुनः पुनर्जन्ममरणे भवत 
इत्यनादित्वं ज्ञापयति । 


फिर उत्पन्न होना प्रेत्यभाव है । १।१।१६॥ 

किसी प्राणी-समुदाय में उत्पन्न हुए की मरक्रर जो फिर उत्पत्ति है वह प्रेत्य- 
भाव है । उत्पन्न का अर्थ है सम्बद्ध का । सम्बन्ध तो शरीर, इन्द्रिय, मन (वुद्धि) तथा 
अनुभव (वेदता) से होता है । पुनरुत्पत्ति का अर्थ हैं फिर शरीर आदि से सम्बन्ध 
होना । पुन: (फिर) इस शब्द से वार-बार होना (अभ्यास) कहा जाता है। जहां 
कहीं प्राणवारियों के समुदाय में विद्यमान होता हुआ (आत्मा) पूर्व गृहीत शरीर आदिं 
को छोड़ देता है (जहाति) वह कहा जाता है मरता है (प्रेति) । जो वहां अथवा 
अन्य स्थान पर दूसरे शरीर आदिं का ग्रहण करता है वह कहा जाता है उत्पन्न होता 
है (मवति) । प्रेत्यभाव का अर्थ है मरकर (प्रेत्य) फिर जन्म लेना (भावः) । वह यह 

जन्म-मरण-परम्परा (प्रबन्ध) का वार-वार होना (अभ्यास) अनादि (जिसका आदि 

नहीं) है, अपवर्ग इसका अन्त है, यह प्रेत्यभाव जाउन! चाहिये ।१।१।१६॥ 

पुनरुत्पत्तिः प्रेत्यभावः । पूर्व गरहीत शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर आदि से 
सम्बन्ध करना (उपमंक्रान्तिः) प्रेत्यभाव है । यहां पुनः (फिर) शब्द का ग्रहण जन्मः 
मरण-परम्परा (संसार) बी अनादिता का बोध कराने के लिये किया गया है-वार- 
वार जन्म-मरण होते हैं, इस (कथ) से (आचार्य) संसार की अनादिता का बोध 
कराता है । 


प्रत्यभाव--णरीर आदि से लेकर दोष पर्यन्तों में पहले का त्याग करके दूसरे की प्राप्ति प्रेत्यभाव 


हैं । (परि० ४४८) 

उत्पन्नस्य--स्रम्बद्धस्य, आत्मा तो नित्य है उसकी उत्पत्ति नहीं होती, केवल दूसरे शरीर आदि खे 
सम्बन्ध होता है । 

सतत्वनिकाये--प्राणिसम्‌दाये, प्राणियों के समूह में । 

अभ्यासः--पौनः पुच्यम्‌, वार-वार होना, पुनः पुमः जन्म-मरण ही प्रेत्यभाव है । 

पुर्वोपात्त'`` संक्रान्तिः--यहा वात्तिक में प्रेत्यभाव का स्वरूप दिखलाया गया है । 
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न्यायवात्तिकम्‌ 

कः पुनरयं संसारः ? दुःखारीतां कार्ये क्ारणभावः-- दुःखादीनां मिथ्याज्ञानान्ता- 
नामविच्छेदेन यः कार्यकारणभावः स संसार इति । स चानादिः पुर्वापरकालानियमात्‌ 
यदि पूर्व दुःखम्‌, तत्‌ जन्मना विना न युक्तम्‌, अथ पूर्व जन्म, तदपि धर्माधर्मावन्तरेण 
न युक्तम्‌, अथ पूर्व धर्माधमौ' तावपि विना रागद्वेषाभ्यां न युक्तो, अथ पूर्व रागद्व षो, 
न मिथ्याज्ञाताइते तयोः प्रादुर्भाव इति । मिथ्याज्ञानं तह्यांदि: ? तदपि शरीरादीनन्तरेण 
न यक्तम्‌ | सोऽयं दुःखादीनां मिथ्याद्वानपर्यस्तानां कार्यकारणमावोःविच्छिन्नः सार 
इति आजरङ्जरीभाव इति चोच्यते | सोध्यं संसारः कस्य ? किमात्मनः, आहो मनस 
इति । यदि क्रियामकिक्रत्योच्यते, तदा मनसः, तद्धि संसरति। अथोपमोगम चिङृत्यो च्यते, 
तदात्मनः । स हि सुखदुःखे उपभुङ्क्त इति ।१।१।१६॥ 


(प्रश्न) किन्तु यह संसार (जन्ममरणपरम्परा) क्या है ? (उत्तर) दुःख आदि 
का कार्यकारणभाव (संसार है)दुःख आदि मिथ्याज्ञान ' पर्वन्तो का जो निरन्तर 
होने वाला (अविच्छेदेन) कार्यकारणभाव हैं बह ससार है। और, वह अनादि (जिसका 
आदि नहीं) है. पूर्वापरभाव (पहले तथा पीछे होने) का नियम न होते से--यदि पहले 
दुःख हुआ करे, वह जन्म के विना होना युक्त नहीं; यदि पहले जन्म हो वह भी धर्म 
तथा अधर्म के विना होता युक्त नहीं; यदि पहले धर्म तथा अधमं हों वे दोनों भी 
राग-द्वेप के विना नहीं होते; यदि पहले राग-द्वेप हों तो मिथ्याज्ञान के विता (ऋते) 
उन दोनों की उत्पत्ति (प्रादुर्भावः) नहीं होती । तव (तहि) मिथ्याज्ञान को (दी) 
पहले (आदि) [मान लिया जाये] ? यह भी शरीर आदि के विता होना युक्त नहीं । 
वह यह दुःख आदि (से लेकर) मिथ्याज्ञान पर्यन्तो का निरन्तर होने वाला कार्यकारण- 
भाव संसार है जो (शास्त्र में) आजरञ्जरीभाव भी कहा जाता है । (प्रइ) वह यह 
संसार किस का होता है ? क्या आत्मा का होता है अथवा मन का f (उत्तर) यदि 
कर्म (उपसर्पण, अपसर्पण) को लक्ष्य करके (अधिकृत्य) कहा जाता है ता (तो) मन 
का (संसार) होता है; क्योंकि वह (मन) गमन करता हूँ (संसरति) । यदि उपभोग 
को लक्ष्य करके कहा जाता है तब आत्मा का (संसार) होता हैं; क्योंकि वह सुख-दुःख 

का उपभोग करता है । 


< 00 २ मेंकी 9 क्र ॐ भ्य 
अनादित्वज्ञापनार्थम्‌-_इसक्ती ब्याख्या न्या सू० १-१-२ में की जा जुग हैं ओर पूर्वाभ्यस्तसूत्र 


(न्या० ३.१.१९) में इसकी सिद्धि की जायेगी। 
कः पुनरयस्‌-- द्वितीय सूत्र में दुःख आदि का कार्यकारणभाव संसार है यह क 20 है; यहाँ 
“पुनरुत्पीत्ति: प्रेत्यभाव:” कहा जाता है अतः विरोधाभास है; किन्तु दुःख भादि के कार्यकारणभाब 
होने पर पूर्व देहादि को छोड़कर अन्य देह आदि की प्राप्ति ही प्र त्यभान है, यही संसार है अतः कोई 
बिरोध नहीं (परि० ४४८) । 

आज रजञ्ज री भाव: ---यह आगम प्रसिद्ध नाम है, इससे यह भी सूचित किया गया है कि यह 
भागम्‌-प्रतिपादित है (द्र+ टी० ४४5) क्रिया-उपसर्पण, अपसर्पण (टी० ४४८) । ` 
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न्यायसूत्र भाष्यं च 
प्रवृत्तिदोषजनितोऽर्थः फलम्‌ ।१।१।२०॥ 
.... सुखदुःखसंवेदनं फलम्‌ । सुखविपाकं कर्म दुःखबिपाकं च । तत्पुन- 
दहेखियजिषयबुद्धियु सतीषु भवतीति सह देहादिभिः फलमभिप्रेतम । तथा 
हि परवृत्तिदोषजनितो्थः फलमेतत सर्व भवति । तदेतत फलमुपात्तनुपात्त' 
हेयम, त्यक्तं त्यक्तमपादेयसिति । नास्य हानोपादानयोनिणठा पर्यवसानं- 
वास्ति, स खल्वयं फलस्य हानोपादानस्रतसो हाते लोक इति १। १।२०॥ 
न्यायवात्तिकम्‌ 
्वृत्तिदोषजनितोऽर्थः फलम्‌ । शरोरादिजन्यं सर्वं फलम्‌, धर्माधमंपुर्वकत्वात,, 
उुख्यतया ठु कल्पनया सुखदु:खोपभोग एव, तदवसानात्‌ --यस्माद्‌ धर्माधर्मयोः सुखदु:खो- 
पभोग एवावसानिकं फलम्‌, तस्य तु नान्तरेण शरीरादीन्‌ संभव इति कृत्वा शरीरादीन 
धर्माधर्मावारम्य सुलदु:खोपभोगं कुरुत इति । सोऽयं फलशब्दः सुखडुःखोपभोग मुख्य, 
शरीरादिषु गौण इति । १। १। २०॥ 


सुख और दुःख का अनुभव करना (संवेदनम्‌) फल है । सुख फल वाला (सुखं 
विपाको यस्य) कमं है और दुःख फल वाला भी । और (पुनः) वह (तत्‌फलम्‌) शरीर 
इन्द्रिय, विषय और ज्ञान (बुद्धि) के होने पर होता है। अतः शरीर आदि सहित फल 
माना गया है। इसीलिये (तथा हि) यह सब प्रबृत्ति और दोषों से उत्पन्न फल होता है। 
वह यह बार-बार प्राप्त करके छोड़ना होता है और बार-बार प्राप्त करने योग्य होता 
है । इसके त्याग और ग्रहण की समाप्ति या अन्त नहीं है । वस्तुतः वह यह संसार 
(लोक) फल के त्याग और ग्रहण के प्रवाह के द्वारा वहन किया जाता रहा है ।१।१।२०॥ 

प्रबातिडोषजनितोश्थ: फलम्‌ । उत्पन्न होने वाला सब शरीरादिफल हैँ 
क्योंकि वह्‌ धर्म और अधर्म के कारण से होता है, भुख्यरूप में विचार से तो सुख-दुःख 
का उपभोग ही फल है, उसके अवमान-रूप होने से--क्योंकि सुख-दुःख का उपभोग ही 
धर्म और अधर्मे का अन्तिम (आवसानिकम्‌) फल है; किन्तु वह (उपभोग) शरीर के 
विना संभव नहीं है इसलिये (इति कृत्वा) धर्म तथा अधर्म शरीर आदि को उत्पन्न 
करके सुख-दुःख का उपभोग वराते हैं वह यह 'फल' शब्द सुख-दुःख के उपभोग 
में मुख्य है शरीर आदि के लिये गौण है १। १। २०॥ 


दोष०--राग आदि दोष से ही प्रवृत्ति उत्पन्न होती है फिर भी यहाँ “दोप” का पृथक्‌ ग्रहण किया 
गया है जो सूचित करता है--(१) प्रवृत्ति में ही राग आदि हेतू नहीं होते अपि त्‌, सुख दुःख में भी। 
दोष रूपी जल से सींची गई आत्मा-रूपी भूमि में धर्म अधमे के बीज सुख-दुःख को उत्पन्न कर सकते 
हैं, अन्यथा नहीं, (२) राग-ड्रेप होने पर सुख-दुःख अवश्य हुआ करते हैं (टो० ४४६) । 
अ्थे०-सूल में अर्थ शब्द के द्वारा मुख्य और गौण फल का संग्रह किया गया है। सुख दुःख को 
उपभोग मुख्य फल है, वह शरीर आदि के होने पर होता है अतः शरीर आदि गौण फल है। 
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न्यायसूत्रं भाष्यं च 
अथेतदेव, 
बाधनालक्षणं दुःखम्‌ ।१।१।२१।। 
बाधना पीडा ताप इति; तयानुविद्धमनुषकतमविनिभगिन वर्तमान 
दुःखयोगाद्‌ दु खमिति । सोऽयं सर्व दुःखेनानुबिद्धमिति पश्यन्‌ दुःखं जिहासुर्ज 
न्मनि दुःखदर्शी निविद्यते निविण्णो विरज्यते विरक्तो बिमुच्यते ।१।१।२१॥ 
न्यायवासिकम्‌ 
| बाधनालक्षणं दुःखम्‌ । एतदेव शरीरादि बाघनानुषङ्गाद्‌ बुःखमित्युच्यते । 
| स्वभावतस्तु दुःखमेव दुःखम्‌ । लक्षणशब्दोऽनुषङ्गार्थः, संमिदं शरीरादि दुःखानुषक्त- 
। मिति । तत्र शारीरं दुःखस्य निमित्तम्‌, निमित्तार्थोऽनुषद्भः । इन्द्रियाणि विषया बुद्धय 
इत्ति साधनम्‌, साधनार्योऽनुषङ्गः । सुखं दुःखे नाविनाभावि, अत्राप्यविना भावोऽनुषद्भः । 
स्वरूपतस्तु दुःखं ¦ दुःखमिति । 


तब यह (फल) ही 

पीडा-स्वरूप (लक्षणम्‌) दुःख होता है ।१।१।२१। 

वाधना का अर्थ है पीडा, ताप उस (बाधना) से युक्त (अनुविद्धम्‌), सम्बद्ध 
(अनुषक्त) विभक्त होकर न रहने वाला दुःख के सम्बन्ध से दुःख है । वह यह (साधक) 
सब कुछ दुःख से युक्त है, यह समझता हुआ दुःख को छोड़ने की इच्छा करता हैं, 
जन्म में दु:ख देखता हुआ निर्वेद को प्राप्त होता है, निर्वेदयुक्त होकर विरक्त हो जाता 


है और विरक्त होकर मुक्त हो जाता १। १। २१॥ 
बाधनालक्षणं दुःखम्‌, यही शरीर आदि पीड़। से सम्बन्ध (अनुषङ्ग) होने के 
कारण दुःख कहा जाता है 'स्वभाव से तो दुःख ही दुःख है। लक्षण शब्द का है 


अनुपङ्ग (सम्बन्ध) यह सब शरीर आदि दुःख से सम्बद्ध है । उनमें शरीर दुःख का 
निमित्त है अतः अनुपङ्ग का अर्थ है--निमित्त । इन्द्रिय, विषय और ज्ञान (बृद्धि) 
थे दुःख के साधन हैं अत; अनुपङ्ग का अर्थ है साधन । सुख (तो) दुःख का अविना- 
भावी है (कोई भी सुख दुःख से मिश्चित ही होता हैं,) यहा अनुपङ्ग का अथ ह अविना- 
भाव । स्वरूप से तो दुःख (ही) दुःख ह्‌ । 


¢: : 
एतदेव-_यह हो, सख दुःख का अनभव करना फल ह दसम जो बाध्रनारूप है, वह दु:ख ह । वा।त्तक- 


कार ने “एतदेव=शरीरादि' एसा कहा हैं हर 4 

चाधना-बाधना शब्द से बाधनाविषयक बुद्धि कही गई है इसलिये बाधना (पीडा) मुख्य दुःख हें 
और उसके अनुपङ्जी शरीर आदि गौण दुःख (टी ०) 

निविद्यत- -इन दुःखों से बचना चाहिये एसी भावना निर्वेद है अलमेभिरिति प्रत्ययो निवंदः प्राप्त 
हुए चिषयों के प्रति उदासीनता बैराग्य है (टी० ४५१) । 

लक्षणशब्द:--लक्षण शब्द का अर्थ है अन्‌पङ्गन्त्सम्बन्ध यह अनुपङ्ग शब्द निमित्त, साधन, « 
अविनाभाव का बोधक है । ३ 

१. नःस्ति, क. 
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न्यायवात्तिकम्‌ 

सबं स्वरूपतो दुःखमिति केचित्‌ । न, प्रत्यक्षबिरोधात्‌--न हि प्रत्यक्ष स्न 
शक्यं प्रत्याख्यातुमिति। दुःखबिकल्प इति चेत्‌--अथापीदं स्याद्‌ दु:खबिकल्प एप 
सुखमिति, न पुनः स्वरूपतोऽस्तीति ? न, बिकल्पे नम्‌ प्रयोगासम्मवातू--न हि विकले 
नअ प्रवर्तमानो ष्टः, न हि ब्राह्मणविशेबं भवत्यब्राह्मण इति। एवं दु खविशेषेऽटु ख 
मिति न स्यात्‌ । यदि च सुखं न स्थाद्‌ धमंवेयरथ्य॑म्‌ । कि कारणम्‌ ? सुखसाधनं धर्म 
इति । सुखं च नास्ति ब्ययों धर्म: | दुःखप्रतिषेधः फलमस्येति न युक्तम्‌, धर्मस्थाभाव- 
फलत्बप्रसङ्गात्‌- अभावफलो धर्म इति स्यात्‌ । प्रवृत्तिद्व तं च लोके दष्ट तन्न स्पात-_ 
हिंतमाप्स्यामीत्येकः प्रवर्तते, अनिष्टं हास्यामोत्यपरः । हितस्याभावात्‌ प्रवत्तं तं लोके 
न स्थात्‌ । दुःखभावनोपदेशश्च न स्थात्‌, प्रतिपक्षासम्भवात्‌ । सञ्त्यभावश्च--न हि 
किचिद्‌ दुःखे सञ्यते । तस्मान्न मुख्यतः सर्व दुःखम्‌, दुःखभायनोपदेशेन तु दुःखमित्य- 
चपते इति । १।१।२१॥ 


ट 


विरोध होने के कारण--वस्तुतः (हि) प्रत्यक्ष होने बाले सुख का निराकरण नहीं 
किया जा सकता । (शङ्का) यदि (कहो कि) दुःखविशेष (विकल्पः = विशेष: टी०) 
मुख है--यदि यह, माना जाये कि दुःखविशेष ही सुख र (सुख) स्वरूप से न 
है। [समाधान] यह (ठीक) नहीं, विशेष अर्थ में नन्‌ का प्रयोग सम्भव न होते से 
विकल्प (विशेष) अर्थ “में नञ्‌ (निषेधात्मक 'न' शब्दं) की प्रवृत्ति नहीं देखी गई है 
ब्राह्मणविशेष के लिये 'अब्राह्मण' शब्द नहीं होता; ईंसी प्रकार दुःखंविशेष के लिये 
'अदुःख' यह शब्द न होगा । और, यदि सुख न हो तो धर्म की व्यर्थता हो जायें । क्या 
कारण है ? सुख का साधन धर्म है और सुख नहीं है अतः धर्म व्यर्थ होगा । (शङ्का) इस 
(धर्म) का फल दुःख का निराकरण है, [समाधान] यह (भी) युक्तियुक्त नहीं; धर्म का फल 
अभाव होने लगने से--(तब) धर्म का फल अभाव है, ऐसा हो जायेगा । किञ्च, लोक 
में दो प्रवृत्तियां देखी गई हैं वे न होंगी--एक (तो) इसलिये प्रवृत्त होता है कि हिंत 
को प्राप्त करूंगा और दूसरा इसलिये कि अहित को छोड गा; हित (सुख) का अभाव 
होने से दो प्रकार की प्रवृत्ति लोक में न होगी | और, (यदि सुख न होगा तो सुख में) 


दुःखभावना का उपदेश भी न होगा । और, आसक्ति;क्रा अभाव होगा, कोई दुःख म॑ 
आसक्ति नहीं करता (न सज्यते) । इसलिये मुख्य रूप से सब दुःख नहीं है; किन्तु 
दुःख की भावना के उपदेश से दुःख कहा जाता है। १।१।२१।। . .. * 


सर्व स्वरूपतो दु:खम्‌---भपने आपको विरबत मानने वालों का मत है, टी० ४५१। 


अनावफलत्वप्रसङ्गात्‌-_धमं का फल अभाव होने लगेगा; यद्यपि धर्म प्राप्त दुरित के नाशं ` 
(ध्वंस) के हेतु भी होते हैं तथापि प्रायः धर्म स्वर्गादि भावरूप फल के टवेतु माने जाते हैं। विधि 


बास्यों से भी धर्म का फल भावरूप ही समझा जाता है अतः धर्म को भावरूँप 'फल की हेतु ही मगा 
होगा, मि० टी० ४५१ । है पक हम 
१. प्रतिपक्षाभावे शक्त्यभावात्‌, क, प्रतिपक्षासम्भवात्‌ । सक्त्यभावश्च, ख 
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कोई (मानते सब कुछ स्वरूप से दुःख है, वह (ठीक) नहीं, प्रत्यक्ष से 
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त्यायमूश्र, भाप्यं च 
यत्र तु निष्ठा यत्र तु पर्यवसातं सोऽयम्‌, 
तदत्यन्तविमोक्षोऽपवर्गः । १।१।२२॥ 
तेन दुःखेन जन्मना अत्यन्तं विमुक्तिरपवर्ग: । कथम्‌ ? उपात्तस्य 
जन्मनो हानम्‌, अन्यस्य चानुपादानम्‌ । एतामवस्थामपर्यन्तामपवगं वेदयन्ते- 
ऽपवर्गबिदः, तदभयमजरममृत्युपदं ब्रह्म क्षेमप्राप्तिरिति । 


न्यायवात्तिकम्‌ 
सदत्यन्तविमोक्षो5पवर्ग: । तेन झंरीरादिना बुःखान्तेनात्यन्तिको वियोग इति । 


आत्यन्तिको सुखाभिव्यक्तिरिति एके--एके त्वात्यन्तिकं सुखाभिब्यबितमपवगं ब्र वते । 
OT CT TS sl Ns SM 


किन्तु जहाँ (दुःख की) समाप्ति होती है, जहाँ.भली माति अन्त (पर्यवसान) 
होता है, 

उस (दुःख) से अत्यन्त मुक्ति (हो) अपवग है । १।१।२२॥ 

उस दुःख अर्थात्‌ (मुख्य दुःख तथा) जन्म (गोण दुःख) से अत्यन्त छूटना 
अपवर्गं (मोक्ष) है। कैसे ? गृहीत जन्म का नाश (त्याग) और दूसरे (जन्म) का 
ग्रहण न करना । इस अवस्था को जिसका अन्त नहीं है (अपरयेन्ताम्‌) अपवग क ज्ञाता 
अपवर्ग मानते हैं--वह ब्रह्म (मोक्षावस्था) भय रहित है, जरारहित है, मृत्यु का 
स्थान नहीं है, (आत्मा के) क्षेम की प्राप्ति है । 

तदत्यन्तविमोक्षोऽपवर्गः, . (यहाँ 'तदत्यन्तविमोक्षः' का अर्थ है)--उस शरीर 
आदि दुःख से अत्यन्त छूटना (वियोग) 

कोई (कहते हैं) आत्यन्तिक सुख की अभिव्यक्ति होती है--कोई तो सुख की . 
भात्यन्तिक अभिव्यक्ति को मोक्ष कहते हैं, वह (टीक) नहीं, प्रमाण न ही सकने स 


तद्‌: >_ तेन दःखेन जन्मना--यहाँ “तद्‌? शब्द से मुख्य दुःख तथा गौण दुःख दोनों प्रकार के दुःख क 


न द्रःखेन जन्मना' एसा कहा गया 
ञाता के मत को इस ४वतरुण म प्रकट किया गया है । अपवग, 


ग्रहण हाता है अतः भाग्य में “है 
तदभयम इत्प्रादि---जपबग 
सह्य. (बृहद्‌) रूप है, इसमें आत्मा की ब्यापकता (परममहत्त्व) प्रकट हाता हैं अतः ' तद्‌ ब्रह्म! यह्‌ । 
न्वय हैँ। वह ब्रहम (अवस्था) भयरहित और जरारहित है, उसमें मृत्यु नहीं होती, आत्मा क 9 
स्वरूप, (क्षेम) की प्राप्ति होती है । इस अवतरण का खरोत क्या है 2 , इसका सन्दर्भ अन्बेषणीय है। 
इसका भाव ब० उ० ४.४.२५ में मिलता है । तात्पर्य टीका में इसको ब्याख्या इस प्रकार की गई 
है--अभयम = संसार के भय इसमें नहीं होते; जो कहते है कि ब्रहम ही नामरूप प्रपञ्च के रूप में हो. 
जाता है उनके प्रति कहा गया है अजरम्‌ = इस अपबग में जरा (परिणाम) नहीं होती । वैताशिक. ; 
कहते हैं 'प्रदीपस्येब निर्वाण विमोक्षस्तस्य चेतसः--उस (कणिक ) चित्त का.प्रदीप के समान. बुझ 
जाना मोक्ष है, उनके प्रति कहा मया है-अमुत्युपदम्‌, वह मृत्यु का स्थान नहीं । 
क्षेमप्राप्तिः--क्षेम का अर्थ है प्रापणीय, रक्षणीय, कल्याण, शान्ति इत्यादि, मोक्ष की अवस्था में - 
आत्मा को सभी प्रापणीयो की प्राप्ति हो जाती है अर्थात्‌ बह्‌ सभी दुःखों तथा ठु के निमित्तो से * 
छ्टकर अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है । 
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न्यायभाष्यम्‌ 
नित्यं सुखमात्मनो महस्त्ववत्‌, तत्त मोक्षेऽभिव्यज्यते, तेनाभिव्यक्ते- 
नात्यन्तं विमुक्तः सुखी भवतीति केचित्‌ मन्यन्ते। तेषां प्रमाणाभावाद 
अनुपपत्तिः-न प्रत्यक्षं नानुमानं नागसो, वा विद्यते, नित्यं सुखमात्मनो 
महत्त्ववत्‌, तत्त्‌, मोक्षेऽभिव्यज्यते, इति 
न्यायवात्तिकम्‌ 
तन्न, प्रमाणासभभवात्‌--मुक्तस्यात्मनो नित्यं सुखमिति न प्रमाणमस्ति | न, नास्ति, 
नियामकत्वादिति चेत्‌--अनेककारणनिष्पन्नसुखस्यात्मनि समवायो नियामकम्‌ अन्तरेण) 
न युक्तः । तस्मादात्मनि नित्यं सुखमस्ति, येतेइं सुखं निवम्यमान मात्मानमाश्रयते इति 
चेत्‌, न, सर्वोत्पत्तिमत्प्रसङ्गात्‌--सुखवदात्मनि दुःखमपि नित्यं कल्पयितव्पम्‌, इच्छा- 
दयश्च । अनेकान्तिकता वा । “ 


(शङ्का) आत्मा का सुख नित्य है, परममहत्त्व के समान, वह तो मोक्ष में, 
अभिव्यक्त होता है, उस (सुख) के अभिव्यक्त होने से मुक्त (आत्मा) अत्यन्त सुखी 
होता है; यह कोई (वेदान्ती ? ) मात्रते हैं । उनके (मत में) प्रमाण न होने से युक्तता 
नहीं--न प्रत्यक्ष, न अवुमान अथवा न आगम (आब्द प्रमाण) है. कि आत्मा के महत्त्व 
के समान मित्य सुख होता है और वह मोक्ष में अभिव्यक्त होता है । 
मुक्त आत्मा को नित्य सुख होता हैं इस विषय में प्रमाण नहीं है। (शङ्का) यदि 
(कहो कि) (प्रमाण) नहीं है, ऐसा नहीं--अनेक कारणों से उत्पन्न होने वाले मुख 
का आत्मा में समवाय-होना नियामक के विना युक्त नहीं है, इसलिये आत्मा में नित्य 
सुख है जिससे वह सुख नियत होकर आत्मा में (समवाय से) रहता है, यदि (ऐसा 
कहो) तो (ठीक) नहीं; (१) सब उत्पत्तिवालों के (नित्य होने का) प्रसङ्ग होने से-- 
सुख के समान आत्मा में दुःख को भी नित्य मानना होगा और इच्छा आदि को भी 
(२) अथवा (हेतु में) व्यभिचार होगा । 
नित्यं सुखमात्मनः--यह वेदान्ती. का मत है-'विज्ञानमानन्दं ब्रहम' ऐसा कहा गया है. इस वचन 
में ब्रहम को आनन्दात्मक माना जाता है'और ब्रह्म नित्य है अतः इसका आनन्द भी. नित्य है । ब 
आनन्द ब्रहम से पृथक्‌ नहीं अपि तु ब्रहम का ही रूप है. यह आनन्द और ब्रहम के सामानाधिकरण्य 
से स्पष्ट है अतः ब्रह्मस्वभाव ही सुख है । 'आत्मनः' में पप्ठी तो “राहोः शिरः' के समान होती है। 
वेदान्ती के अतिरिक्त जैनदर्शन में भी मूबित में सुख माना गया है । पूर्वमीमांसा में भी मानमेोदय 
जैसे उतरकालीन ग्रन्थों में मुक्ति में सुख बतलाया गया है । 


प्रमाणाभावात्‌ मोक्ष में आत्मा के नित्यसुख की अभिव्यक्ति होती है, इसमें कोई प्रमाण नहीं है, 


इस विषयका वात्तिक में स्पष्टीकरण किया गया है ) 

= CHS _ रि f कः 
म”""अनेकान्तिकता वा-_पूवंपक्षी की ओर से अनुमान प्रमाण दिखलाकर उसका निराकरण कि 
गया हैन (१) एसा मानने में अतिप्रेसङ्ग: होगा, दुःख आदि को भी नित्य मानना होगा, (२) मदि 
दुःख आदि को नित्य न माना जाये तो “हेतु अनैकान्तिक (सब्य हट 

र्‌ रतु अनैनगन्तिक (सव्यभिचार) होगा । 
१.. अनन्तरेण, क, -अन्तरेण, ख. ७. ; . भर 
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नित्यस्यामिव्यक्तिः संवेदनम्‌, तस्य हेतुवचनम्‌--नित्यस्य सुखस्या- 
मिव्यक्तिः संवेदनम्‌, ज्ञानमिति, तस्य हेतुर्वाच्यो यतस्तद्‌ उत्पद्यत इति । 
सखवन्नित्यमिति . चेत; संसारस्थस्य मुक्तेनाविशेषः-यथा मुक्तः सुखेन 
तत्संवेदनेन च सन्नित्येनोपपन्नस्तथा संसारस्थोऽपीत्यबिशेषः प्रसज्यते, उभ- 
ग्रस्य नित्यत्वात्‌ । अभ्यनुज्ञाने च धर्माध्मफलेन साहचर्यं यौगपद्य' गृह्य त-- 
यदिदम्‌ उत्पत्तिस्थानेषु धर्माधर्मफलं सुखं दुःखं च संवेद्यते पययेण, तस्य च 
नित्यसंवेदनस्थ च सहभावो यौगपद्य गृह्यत, न सुखाभावो नानभिव्यक्ति- 


रस्ति, उभयस्य नित्यत्वात्‌ । 


अनित्यत्वे हेतुबचनम्‌-अथ मोक्षे नित्यस्य सुखस्य संवेदनमनित्यम्‌? 
060 न्याववात्तिक्रम्‌ 
अभिव्यक्त्यर्थानभिधानाच्च । नित्यं सुखमभिव्यज्यते इति: को5मिव्यक्त्यर्थः ? 


नित्य की अभिव्गत्रित का अर्थ है उसका अनुभव होना (संवेदनम्‌)- नित्य 
सुख की अभिव्यक्ति अर्थात्‌ अनुभव होना या ज्ञान होना, उसका हेतु कहना होगा 
जिससे वह उत्पन्न होता है । यह वह (हेतु) सुख के समान नित्य है तो संसारी जन 
का मुक्त से भेद न रहेगा--जैसे मुक्त हुआ (पुरुप) सुख से तथा उसके नित्य ज्ञान 
से युक्त है, उसी प्रकार संसारी भी; अतः (दोनों में) समानता प्राप्त होती है, दोनों 
(सुख तथा उसके ज्ञान) के नित्य होने से । और, ऐसा मान लेने पर (नित्यसंवेदन का) 
धर्म तथा अधर्म कें फल के साथ रहने, एक साथ होने का ग्रहण हुआ करंगा--जा 
यह उत्पत्ति के स्थलों में धर्म और अधर्म का फल सुख और दुःख पृथक्‌-पृथक्‌ (पर्यायेण) 
अनुभव किया जाता है उसका और नित्य सुख के अनुभव का साथ रहने, एक साथ 
होने का ग्रहण हुआ करेगा; क्योंकि न सुख का अभाव होगा, न उसकी अभिव्यवित 
का अभाव होगा, दोनों ही नित्य हूँ । कक 

(नित्य सुख के ज्ञात के) अनित्य होने पर (उसकी उत्पत्ति का) हेतु कहना 

किञ्च, अभिव्यवित का अर्थ न वहने से भी--नित्य सुख अभिव्यक्त होता 
है, यहाँ अभिव्यक्ति का क्या अर्थ है ? यदि (अभिव्यवित का अर्थ है) ज्ञान तो वह 
(ज्ञान) नित्य है अथवा अनित्य, यह विकल्प नहीं वत सकेगा । 5 


अभिव्यक्ति:--- प्रकट होना, अनुभव होना, यदि अभिव्यवित्त का अर्थ अनुभव होता या ज्ञान हना 


है तो यह प्रश्न है कि वह ज्ञान नित्य है या अतित्य । उस ज्ञान को नित्य मानने में जो दोष आता 
है वह 'सुखवच्नित्यता. ..उभयस्य नित्यत्वात्‌? भाष्य में दिखलाया गया है । भाव यह है कि यदि क्त 
को नित्य सुख का नित्य अनुभव होता है तो संसाराबस्या में नित्य सुख का नित्य अनुभव हुआ करेगा 
फिर ससारस्थ और म्‌ बत से भरद न रहेगा और ससारस्थ व्य वित में धमे-अधर्मे के फल्‌ सुख और दुःख 


के साथ नित्यसुख और उसका अनुभव हुआ करेगा जो होता नहीं । 
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यतस्तदुत्पद्यते स हेतुर्वाच्यः । आत्ममनः संयोगस्य निमित्तान्तरस हितस्य हेत-. 
त्यम्‌, तस्य सहकारिनिमित्तान्तरवचनम्‌--आत्ममनः संयोगो हेतुरिति चेत 

एवसपि तस्य सहकारि निमित्तान्तरं वचनीयमिति । धर्मस्य कारणवचनन्नः. 
यदि धर्मो निमित्तान्तरं, तस्य हेतुर्वाच्यो यत उत्पद्यत इति योगसमाधिजस्य 
कार्यावसायविरोधात्‌ प्रक्षये संवेदननिवृत्ति.-यदि योगसमाधिजो धर्मो 
हेतुः, तस्य कार्यावसायबिरोधात्‌ प्रक्षये संवेदनम्‌ अत्यन्तं निवर्तेत । असंबेदने 
चाविद्यमानेनाविशेषः--यदि घमक्षयात्‌ संवेदनोपरमो नित्यं सुखं न सबेद्यत 
इतिक विद्यमानं न संवेद्यते, अथाविद्यमानमिति नानुमानं विशिष्टेऽस्तीति। 
अप्रक्षयशच धर्मस्य निरनुमानम्‌त्पत्तिघर्मक्स्यानित्यत्वात्‌-योगसमाधिजो 
धर्मो न क्षीयत इति नास्त्यनुमानम्‌, उत्पत्तिध्म कंमनित्यसिति विपर्ययस्य 
त्वनुमानम । यस्य तु संवेदनोपरमो नास्ति तेन संवेदनहेतुनित्य इत्यनुः 


RRR >) 
होगा--यदि मोक्ष में नित्य सुख का ज्ञान अनित्य है तो जिससे बह (ज्ञान) उत्पन्न 


होता है, वह हेतु कहना होगा । अन्य निमित्त सहित आत्मा और मन का संयोग हेतु 
हे तो उसका सहकारी ओ अन्य निमित्त है बह कहना होगा--वदि आत्मा और मन 
का संयोग (उसके ज्ञान का) हेतु है तो ऐसा मानने पर भी (एवमपि) उस (आत्म- 
मनः संयोग) का जो अन्य भिमित्त है, वह कहना होगा। धर्म का कारण बतंलाना 
होगा--यदि अन्य निमित्त धर्म है तो उसका हेतु कहना होगा जिससे वह (धर्म) 
उत्पन्न होता है। योगसमाघि से उत्पन्न धर्म का कार्य की पुर्णता (अवसाय) के साथ 
विरोध होने के कारण (उसका) नाश हो जाने पर अनुभव की निढृत्ति हो जायेगी--यदि 
योग समाधि से उत्पन्न धर्म को (संवेदन का) हेतु माना जायेगा तो उस (धर्म) का 
कारय की पूर्णता के साथ विरोध होने के कारण नाश हो जाने पर अनुभव की अत्यन्त 
निबृत्ति होगी । और, अनुभव न होने पर अविद्यमान से कोई भेद न होगा (अविः 
शेंय:)-यदि धर्म के नाश से उसके अनुभव की निवृत्ति (उपरमः) हो जाती है अर्थात्‌ 
नित्य सुख का अनुभव नहीं होता तो इस भेद के वियय में (त्रिशिंप्टे) अनुमात न 
होगा कि विद्यमान (सुख) का अनुभव नंहीं हो रहा अथवा अविद्यमान का | और, 
धमं का नाश न होने का अनुमान नहीं किया जा सकता, उत्पत्तिधर्म वाले के अनित्य 
“होने से--योगसमाधि से उत्पन्न धमं नप्ट नहीं होता, यह अनुमान नहीं होता; किन्तु 
वितरीत का अनुमान होता है; क्योंकि उत्पन्न होने वाला अनित्य होता है । किन्तु 


« जिसके. (मत में) अनुभव की निवृत्ति नहीं होती उसे अनुभव का हेतु नित्य हैं, र्द 
“स्वीकार करना होगा । और, ज्ञान के हेतु के नित्य होने पर मुक्त तश्रा संसादी में भेद 


` अनित्यत्वे हेतुवचनम्‌- मोक्ष में सुख का संवेदन नित्य है या अनित्य ? इनमें से नित्य होतें का 


'नित्यस्याभिव्यवितः.. -नित्यैत्वोत्‌? तक निराकरण किया गया है । 'अनित्य है! इस मंत का यहाँ से 


` निराकरण किया जा रहा है । 


| 
|; 
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ज यम_। नित्ये च मुक्‍्तसंसारस्थयोरविशेष इत्युक्तम्‌; यथा मुक्तस्य नित्यं 
सलं तत्संवेदनहेतुश्च, संवेदनस्य तूपरमो नास्ति, कारणस्य नित्यत्वात्‌ तथा 
संसारस्वस्यापीति । एवं च सति धर्माध्मफलेन सखबद्रु.खसंबेदनेन साहचर्यं 
गृट्येतेति । 23 
५; न्यायवात्तिकम्‌ 
अनित्यमिति चेत्‌, कारणं वक्तव्यम्‌ । आत्मनः संयोगः कारणमिति . चेत्‌, 
| तस्पापेक्षाकारण वक्तव्यम्‌--यदि मन्यसे आत्ममनः संयोगो ज्ञानस्य कारणमिति, तस्य 
| तहि अपेक्षाकारण बक्तव्प्रम्‌ । न हि (द्रव्य) गृणकर्मस्वार (सूपल) व्धव्येषु सयोगो 
निरपेक्ष कारणमिति । आत्मव्वनः सयोगः सुखापेक्षो ज्ञानकारणमिति चेत्‌; न, कैवल्य- 
हेतु नित्य है; कारण के नित्य होने से अनुभत्र की निबृत्ति नहीं होती, उसी सरका 
संसारी की भी (न होगी) । और, ऐसा होने पर थम तया अधम का फल होने बाले 
सुख-दुःख के अनुभव के साथ (नित्य मुल्ल का) ग्रहण हुआ डा । 

यदि (ज्ञान) अनित्य हैं तो उत्तका कारण कहना होगा। पर्दि आत्मा और 
मन का संयोग कारण है तो उसका अपेक्षा (निमित्त) कारण कहना हो 
मानते हो कि आत्मा तथा मन का संयोग ज्ञान का कारण है तो उस (आत्मा तथा 
मन के संयोग) का निमित्त कारण कहना होगा; क्योंकि द्व) गुण और ह री 
उपलब्धि में संयोग बिता किसी निमित्त (निरपेक्षम्‌) कारण नहीं हाता । यदि आत्मा 
और गन का संयोग सुख की अक्षा स ज्ञान का कारण है; तो (टोक़) नहीं, केवल्य 


धर्मस्य कारणवचनम्‌--आात्मा और मन का संयोग घम के सहकार स मुक्ति म नित्य सुख को 
का संवेदन अनित्य हे. 
अभिव्यक्त करता है । अतः यह नित्यसुख का सवद SE है 
कार्यावसाधवि रोधात--अवसाय का अर्थं हे--जञान, निश्चय, पूर्णता ( जि 
` _ ८. रर oc र ज्ञान मा 
Completion आप्टे) इत्यादि । योगज धर्म का अन्तिम काय हाँगा नित्य सुख । ज्ञान ; 
उसका विरो 'अत्रसाथ 
अनभव से योगजधर्म का नाश हो जाता है, अतः नित्यसु खावसाय से उसका FE ह यहा हल 
शब्द से अन्तिम कार्य का अनुभव' यह अथं प्रतीत होता है; जैसा कि प्रशस्तप 2 ध्य में a हर 
कि धर्म (विज्ञानविरोधी' है गगज धर्म नष्ट हो जाता है तो नित्यसुख का सबद 
है कि धर्म 'अन्त्यसुखस्ंविज्ञानविरोधी' है । जन वागज बम नष्ट हो जाता है । 
न होगा, यह अभिप्राय है । 
-बिशिष्टेऽस्त-_वया विद्यमाने तिय 
किसी एक को मानने में अनुमान नद्दी है । Rs 
; प्‌ रा अहि ते में दो विकल्प ह इसको 
अप्रक्षयश्च--नित्यसुख की अभिव्यक्ति का अनित्य मानते में दो वि हो सकते हैं । इ 
अभिब्यतित का वह निमित्त (योगज धर्म) नित्य 
अप्रक्षयश्च.:.त्वनुमानम्‌ इस अवतरण में बतलाया गया है । 
«. नित्ये च- यदि किसी प्रकार नित्यसुख के संवेदन * दत 
। तो “नित्य ज...गृह्योत' इत्यादि दोष है । 


; भै न अघि कवर मत 
राख का संवेदन नह होता अथवा विद्यमान का. ? इनमें स 


है या अनित्य । बह नित्य सही हो सकता वह 


(योगज धर्म) को नित्य मान लिया जाये 
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२०० ] [ छुँ 
[ प्रमयम 


ु न्यायवात्तिकमु 
बिरोधात्‌-अथ मन्यसे आत्ममनः संयोगो नित्यमात्मनि व्यवस्थितं सुखमपेक्ष 
ज्ञानकारणं भवतीति; तस्त युक्तम्‌, कंवल्यवि रोधात्‌ यथायमात्ममनः संयोगो ५ 
यमात्रमपेक्षमाणोऽन्यनिमित्तनिरपेक्षः सुखज्ञानं करोति, एवं रूपादीनपि दिदा 
भाणः तद्विषयाणि ज्ञानानि कुर्यात्‌ । ततइच कंवल्यं निवर्त ते, सर्वानर्थानयमात्मा 004 
भते इति। नित्योपलब्धिप्रसद्भाच्चेति--योगजधर्मानुगृहीतो नित्ये सखे ज्ञान करिए ! 
तीति चेत्‌; तन्न युक्तम्‌, ततक्षये तदभावात्‌--यदा योगजो धर्म: क्षीणो भवति, त 
किमनुग्राहकमिति वाच्यम्‌ । योगजो धर्मो न क्षीयते इति चेत्‌; न युक्तम्‌, उत्पत्तिधर्म- 
कस्य सबस्यानित्यत्बात्‌--सर्वमुत्पत्तिधमंकमनित्यं ` इष्टमिति, नित्योऽसो दोगसमाधिजो 
धमं इति न युक्तम्‌, योगसमाधिजश्च नित्यश्चेति ब्याहतम्‌ । -. १ कति 

नित्यं ज्ञानमिति चेत्‌, न, सुखवत्‌ प्रमाणाभावात्‌ मुक्तसंसारस्थयो रविन्ञेष- 


का विरोध होने से--यदि मानते हो कि आत्म! और मन का संयोग आत्मा में नित्य 
स्थित रहने वाले सुख की अपेक्षा से ज्ञान का कारण होता है । वह ठीक नहीं; केबल्य 
का विरोध होने से--जिस प्रकार आत्मा और मन का संयोग कवल विपय की अण्क्षा 
करता हुआ अन्य किसी निमित्त की अपेक्षा किय विना सुख का ज्ञान कराता है, इसी 
प्रकार रूप आदि विषयों की अपेक्षा करता हुआ उनके बिषय में ज्ञान किया करेगा । 
और, तब केवत्य की निवृत्ति हो जाती है; क्योंकि यह आत्मा सभी विपयों (अर्थात्‌) 
की उपलब्धि करता है। (विषयों की) नित्य उपलब्धि होने लगेगी । योगज धर्म 
की सहकारिता से नित्य सुख का अनुभव करेगा, यह (भी) युक्त नहीं, उत 
(योगज धर्म) का नाश हो जाने पर उस (संवेदन) का अभाव हो जाने से--जब 
योगज धर्म नष्ट हो जाता है तव इसका क्या सहकारी होगा, यह कहना होगा । 
यदि योगज धर्म नष्ट नहीं होता; यह ठीक नहीं, सभी उत्पत्ति धमे वालो क अनित्य 
होने से--सभी उत्पत्ति धर्म वाला अनित्य देखा गया ह, अतः यह यागसमाधि स 
“उत्पन्न होनेवाला धर्म नित्य है, यह युक्तियुक्त नहीं; क्योंकि योग-समाधि से उत्पन्न 
होता है और नित्य है, यह परस्परविरुद्ध हे । 

यदि (नित्य सुख का) ज्ञान नित्य है तो (ठीक) नहीं; (१) सुख (की (त्यता) 


के समान (उसके ज्ञान की नित्यता में) प्रमाण न होने से तथा (२) मुक्त और संसारी 


द्रव्यगुणकमस्वारब्धव्येष्‌--यहाँ 'दरव्यगृणकमंमुपलब्धव्येष्‌' यह पाठ समीचीन प्रतीत होता है । 
नित्यात्मनि उ्यवस्थितम्‌-_जो नित्य सूख आत्मा में सदा रहता ह उसकी अपेक्षा करता हुना 
आत्मा और मन का सयोग नित्यस्‌ के स वेदन का देतु होता है । 

कंवल्यविरोधात--नित्यस्‌ख स वेदेन का विषय है । यदि केवल बिपय की अपेक्षा से स वेदेन हो 
जाया करे तो मुक्ति में रूप आदि का स वेदन भी हो जायेगा जिससे मुत्रित या कैवल्य का विरोध है। 
योगजधर्मे०--पूर्वपक्षी की शङ्का है कि स सारावस्था में सखानभव के लिये धर्म की अपेक्षा होती 
RT क Sree SN EP 
है, मुक्ति के नित्यस ख के संवेदन के लिये योग से उत्पन्न धमं की अपेक्षा होती है । “न...ब्याहतम्‌ 
यहाँ सिद्धान्ती ने इसका समाधान किवा है । 
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व्यायभाष्यमु 
शरीरादिसम्बन्धः प्रतिबन्धहेतुरिति चेत्‌; न, शरीरादीनामुपभोगा- 
यत्वात्‌, विपर्यघस्य चाननुमानात्‌-स्यान्मतम्‌, संसारावस्थस्य शरीरादि- 
सम्बन्धो नित्यसुखसंबेदनहेतोः प्रतिबन्धकः, तेनाविशेषो नास्तीति । एतच्चा- 
युक्तम्‌, दारीरादय उपभोगार्थास्ते भोगप्रतिबन्ध करिष्यन्तीत्यनुपपन्नम; न 
चास्त्यनुसान मरो रस्यात्मनो भोगः कश्चिदस्तीति 

न्यायवात्तिकम्‌ 

प्रसङ्भाच्च । सुखदुःखसंवेदनपर्यायशच न स्यात्‌; नित्पमयं सुखमुपलभते । ततइच 
मोक्षार्यः प्रयासो व्यर्थः स्यात्‌ । न चायं सुखं जिहासति, विवेकहानस्थाशक्यत्वात्‌, दुःखं 
हातुकामः सुखमपि जहाति। न चायं कदाचिद्‌ दुःसमुपलभते इति कस्य हानार्थ: 
प्रवर्तेत ? 


(शङ्का-समाधान) यदि शरीर आदि का सम्बन्ध बाधक हेतु हैं, तो (ठीक) 
नहीं, शरीर आदि के उपभोग के लिये होने से और विपरीत का अनुमान न होने 
स--(शङ्का की व्याख्या) यदि यह मत हो कि संसारी का शरीर आदि से सम्बन्ध 
नित्य सुख के (संवेदन) हेतु का प्रतिबन्धक (वाधक) है, अतः मुक्त और संसारी में 
समानता नहीं है। (समाधान की व्याख्या) तो यह अयुक्त है; शरीर आदि (तो) 
उपभोग के लिये हैं वे भोग का बाध करेंगे, यह युक्तियुक्त नहीं, और यह अनुमान नहीं 
होता कि शरीररहित आत्मा का कोई भोग होता है। 
के समान हो जाने (अविशेष) का प्रसङ्ग होने से, और (॥) सुख-दुःख का पृथक्‌-पृथक्‌ 
(पर्यायः) अनुभव न होगा; क्योंकि यह (व्यक्ति) नित्य ही सुख प्राप्त करता रहेगा 
और फिर मोक्ष के लिये प्रयास करना व्यर्थ हो जायेगा; क्योंकि (च) यह सुख को 
छोडने की इच्छा नहीं करता; किन्तु विबेकपूर्वेक (अर्थात्‌ सुख और दुःख को पृथक्‌" 
पृथक्‌ करके) छोड़ा नहीं जा सकता; दुःख को छोड़ने की इच्छा वाला सुख को भी 
छोड़ देता है और यह कभी भी दुःख को नहीं पाता अतः क्रिसके नाश के लिये 
प्रवृत्त होगा ? 
नित्यं ज्ञानमिति चेत _ भाष्य में "नित्य स्‌ख का नित्य स वेदन होता है” इस विकल्प का पहले 
निराकरण किया गया है किन्तु वात्तिक में “नित्य सुख का म'वोदन अनित्य है' पहले इसका निरा- 
करण किया गया है और छब यहाँ 'नित्य सख का ज्ञान नित्य है। इसका निराकरण किया जा 
रहा है । नित्य मूख का ज्ञान नित्य होने के दो प्रकार हैं एक तो सबेदन ही नित्य हो, दूसरे उसका 
कारण जो योगज धर्म है वह नित्य हो । वात्तिककार ने दोनों प्रकारों का दोष “दिखला दिया है । 
योगज धर्म की नित्यता का खण्डन करने के लिये भाध्यकार को अतिदेश वाक्य अविशेषः इत्युक्तम्‌ ' 
का प्रयोग करना पड़ा है, वात्तिककार उससे बच गये हैं । 
न--यहाँ नित्यस्‌ ख के नित्य स॑बेदन में तीन दोष दिखलाये गये हैं, “इति. ..प्रवतेत' यह तीसरे 
का ही फल है । 
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न्यायभाष्यम्‌ 
इष्टाधिगसार्था प्रवृत्तिरिति चेत्‌; न, अनिष्टोपरमार्थत्वात्‌ । इदम्न 
अनुमानम,, इष्टाधिगमार्थो सोक्षोपदेशः प्रवृत्तिश्च मुसुक्षणास., नो मयमनथे, 
कमिति । एतञच्चायुक्तम,, अनिष्टोपरमार्था मोक्षोपदेशः, प्रवृत्ति मुमु 
क्षूणासिति: नेष्टमनिष्टेनाननुबद्ध सम्भवतीति अनिष्टानुबन्धाद इष्टसप्य- 
निष्टं सम्पद्यते, अनिष्टहानाय च घटमान इप्टमपि जहाति, विवेकहानस्या- 

त्यायवात्तिकम्‌ 
झारी रादिप्रतिबन्धादप्रसङ्गः इति चेत्‌--नित्यं सुखमुपलभत इति नास्ति प्रसङ्ः, 
यस्माच्छ्री रादयो नित्यस्य सुखस्योपलब्धइच प्रतिनन्धका भवन्तीति । न, शरीरादी. 
नामुपभोगार्थत्वात्‌ नित्यशरीरादिप्रसङ्गाच्च--यथा मुक्तस्य नित्यं सुखं कल्प्यते, एवं 
शरीरादथोऽपि नित्याः कल्पयितव्या: । एवमस्य कॅवल्यं साधीयो भवति । शरीरादीनां 
नित्यत्बं रष्टविरुद्धमशक्यं कल्पयितुम्‌ इति चेत्‌; न, सुखस्यापि तह्यंस्मादेव इष्टविरो- 

घात नित्यत्त्रमश्क्यं कल्पयितुधिति । 


 _ (शङ्का-समाधान) यदि (कहो कि) इष्ट की प्राप्ति के लिये (व्यवित की) 


प्रवृत्ति हुआ करतौ है, तो (टीक) नहीं; अनिष्ट वी निवृत्ति के लिये (भी) होने से । 
(शङ्का की व्याख्या) |मुक्त में सुख होने का] यह अनुमान है कि इष्ट की प्राप्त के 
लिये मोक्ष का उपदेश किया गया है और मोक्ष के इच्छूकों की प्रवृत्ति भी, यें दोनों 
निररथंक नही हैं। (समाधान की व्याख्या) और, यह अग्रुकत है; क्योंकि अनिष्ट 
की निवृत्ति के लिये मोक्ष का उपदेश है. और मुमुक्षु जनों की प्रवृत्ति भी । अनिष्ट 
से युक्त हुए विना इष्ट नहीं हो सकता अतः अनिष्ट से युक्त होने के कारण इप्ट 


(आक्षेप) यदि शरीर आदि के द्वारा प्रतिबन्ध (बाधा) हो जाने से (नित्यसुंख- 
भोग का) प्रसङ्ग . नहीं है-(संसारी भी) नित्यसुख की उपलब्धि करेगा यह प्रसङ्ग 
नहीं है; क्योंकि शरीर आदि नित्यसुख और उसकी उपलब्धि के प्रतिबन्धक हो जाते 
हैं। [परिहार] यह (टीक) नहीं, शरीर आदि के उपभोग के लिये होने से तथा नित्य 
शरीर आदि का प्रसङ्ग होने से--जिस प्रकार मुक्त के नित्य सुख की कल्पना की 
जाती है उसी प्रकार नित्य शरीर आदि की कल्पना कर ली जायेगी । इस प्रकार 
इसकी अधिक सुन्दर मुक्ति हो जायेगी । (शङ्का) यदि शरीर आदि की नित्यता 
प्रत्यक्ष के विरुद्ध है, उसकी कल्पना नहीं की जा सवती । [समाधान] तो इ प्रत्यक्ष 
'के विरोध से सुख की नित्यता बी कल्पना नहों का जा सकती । 


शरीरादिप्रतिबन्धादप्रसङ्ग इति चेतु--भाष्य में 'शरीरदिसम्बन्ध: प्रतिबन्धहेतुरिति चेत्‌' एसा 


कहा गया है | वहाँ तो 'स वेदनहेतु जो योगज धमं है उसके नित्य होने पर भी स'सारी को नित्यस्‌, 
का अनुभव नहीं होता; पूर्वेपक्षी की ओर से केवल यह बतलाया गया है; किन्तु.बाततिक में 'नित्यसु 


का नित्य अनुभव होना' तथा 'नित्यसख के स वेदनहेत्‌ योगज धमं का नित्य होना”, इस दोनों क 
लक्ष्य किया गया है। 
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न्यायभाष्यम्‌ 
शक्यत्वादिति । इष्टातिक्रमश्च वेहादिष्‌ तुल्यः-यथा रुष्टमनित्यं सुखं परि- 
त्यज्य नित्यं सुखं कामयते, एवं. देहेन्द्रियबुद्धी रनित्या इष्टा अतिक्रम्य मुव- 
तस्य नित्या. देहेर्द्रियबुद्धयः कल्पयितव्याः, साधीयश्चेवं मुक्तस्य चेकात्म्यं 
कल्पितं भवतीति । उपपत्तिविरुद्वमिति चेत्‌, समानम_--देहादीनं नित्यत्वं 
प्रसाणविरुद्ध कल्पयितुसशबंयमिति ? सामानम,, सुखस्यापि तहि नित्यत्वं 
प्रसाणविरुद्ध कल्पयितुम्रशक्यभिति । 
न्यायवात्तिकम्‌ 
प्रमाणाभावादित्युकतम्‌, तच्च नास्ति । कस्मात्‌ ? इष्टाधिगमाथंत्वात्‌-- इहायं 
लोक: प्रवत्तंमान दृष्टाधिगमार्थ प्रवतंते, प्रवर्तन्ते च मोक्षमाणाः, तेषामिष्टाधिगमार्थया 
प्रबृत्या भवितव्यम्‌ । सेयं प्रवृत्तिनित्यसुखेऽर्थवती, नान्यथेति । न, प्रवत्ति्व॑तदर्शनात्‌- 


भी अनिष्ट हो जाता है। और, अनिष्ट के नाश के लिये चेष्टा करता हुआ (व्यक्ति) 
इप्ट को भी छोड़ देता है; क्योंकि विवेक पूर्वक पृथक्‌ करके नाश नहीं किया जा 
सकता । और, इप्ट (प्रत्यक्ष) का अतिक्रमण शरीर आदि में (भौ) समान दै--जिस 
प्रकार इप्ट अनित्य सुख को छोड़कर नित्य सुख की कामना करता हैं इसी प्रकार 
शरीर, इन्द्रिय और ज्ञान (वुद्धि) अनित्य देखे गये हैं इनका अतिक्रमण करके मुक्त के 
नित्य शरीर, इन्द्रिय ओर ज्ञान की कल्पना करनी होगी तथा इस प्रकार मुक्त के 
एक सुन्दर (साध्रीयः) व्यक्तित्व (एकात्म्यम्‌) की कल्पना कर्‌ ली जायेगी । यदि यह्‌ 
युक्तिविरुद्ध है तो समान (ही) है--शरीर आदि की नित्यता प्रमाण क विरुद्ध है 
उसकी कल्पना नहीं की जा सबती (यदि ऐसा कहो) तो यह भी समान (हो) है, सुख 
कौ नित्यता भी प्रमाणविरुद्ध है उसकी कल्पना नहीं की जा सकती । 

(आक्षेप) प्रमाण का ' अभाव होने से यह (सिद्धान्ती ने) कहा है। और, वह्‌ 
(प्रमाणाभाव) नहीं है । कैसे ? इष्ट अर्थ की प्राप्ति के लिये प्रवृत्ति होने से--यहां 
प्रवत्त होने वाला ब्यक्ति (लोकः) इष्ट की प्राप्ति के लिये प्रवृत्त होता है और मोक्ष 
की इच्छा वाले भी प्रवत्त होते हैं, उनकी प्रयुत्ति भी इष्ट की प्राप्ति के लिय होनी 
चाहिये । वह यह प्रवृत्ति (मुक्ति में) नित्य सुख होने पर (ही) सफल (अथवती) 
होती है, अन्यथा नहीं । [परिहार] नहीं; दो प्रकार की प्रवृत्ति देखी जानी से-- 


इष्टा(धगभार्घा: (भाश ) छत्यादि द्वारा मृब्ति में नित्य सुख होता है इस बिषय में अनुमान 
दिलाया गया है । 'एतच्चायुतम्‌' इत्यादि में उसका निराकरण क्रिया गया है । 

र UN i 000. भन कलि लग 
ट्ष्टातिक्रमश्च (भा०) भोग के अनुकूल होत स ही शरीर आदि सुख-भोग के प्रतिबन्धक नदरा हूँ 
अपि तु: मुक्त्यवस्था में भी नित्य'शरीर आदि को कल्पना करनी होगी (टी ० ४५९) । यदि कहो कि 
इसमें प्रत्यक्ष का विरोध है तो सुख की ' नित्यता की कल्पना में भी प्रत्यक्ष का विरोध है ही, सुख 
नित्य नहीं देखा गया । : ! 

न नि नत्यं ७३६ ह ; 
प्रमाणाभाबात--_सिद्धान्ती की ओर से कहा गया है मुबतस्यात्मनो नित्यं सुखमस्ति न प्रमाणमस्ति 

र 
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न्यायभाष्यमु 

आत्यन्तिके च संसारदुःखाभावे सुखब चनाद(गसे5पि सत्यविरोधः 
यद्यपि कश्चिदागमः स्यात्‌ मुक्तस्यात्यन्तिकं सुखसिति, सुखशब्द आह 
न्तिके दुःखाभाव प्रयुक्त इत्येवमुपपद्यते, दृष्टो हि दुःखाभावे सुक 
प्रयोगो बहुलं लोक इति । बी 

न्यायवात्तिकम्‌ 

वे प्रबृत्ति लोके रष्टे, इष्टाधिगमार्या अनिप्ठादिहानार्वा च । तत्रं पारित्राज्यं 
किमिष्टाविगमार्थमाहोऽनिष्टहानार्थसिति सन्दिह्यते । 

आगमादिति चेत्‌-आगनादेतद्‌ गध्यते मुक्तस्यात्मतो नित्यं सुखमिति, मुक्त: 
सुखी भवतीति श्रयते । आगमोऽप्पेवं विचारणीयः । किमयं नित्येन सुखेन योगमाह, 
उत दुःखेनात्यन्तिकं वियोगमाहेति । ष्टश्च दुःखाभावेर्षप सुखशब्दप्रयोगो बहुधा लोक 
इति। एवं च ज्वरादिवियोगे लौकिका अप्याचक्षाणका भवन्ति "सुखिनः संबत्ताः 
स्म' इति । ७ 


और, संसार-दुःख के आत्यन्तिक अभाव में सुख शब्द का प्रयोग होने से 
(वचनात्‌) ऐसा आगम (शब्द प्रमाण) होने पर भी कोई विरोध नहीं पदि कोई 
आगम भी है कि मुक्त को आत्यन्तिक सुख होता है तो (वहाँ) सुख शब्द का दुःख के 
आत्यन्तिक अभाव (अर्थ) में प्रयोग हुआ है, इस प्रकार वह बन सकता है (उपपद्यते) | 
क्योंकि (हि) लोक में दुःख के अभाव (अर्थ) में 'सुख' शब्द का प्रयोग प्रायः देखा 
गया है । । 

लोक में दो प्रवृत्तियों देखी गई हैं, इष्ट की प्राप्ति के लिये और अनिष्ट आंदि के 
त्याग के लिये । उनमें यह्‌ परिव्रज्या (परिव्राजक होना) क्या इष्ट की प्राप्ति के लिये 
है अथवा अनिष्ट के नाश के लिये, यह सन्देह होता है । 

(प्रशन) यदि (कहो) आगम से--आगम से यह जाना जाता है कि मुक्त आत्मा 
को नित्य सुख होता है; मुक्त (आत्मा) सुखी हो जाता है ऐसी श्रूति है। (उत्तर) 
(ऐसे) आगम का भी इस प्रकार विचार करना होगा;--वया ग्रह (आगम मुक्त 
आत्मा का) नित्य सुख से सम्बन्ध (योग) बतलाता है अथवा दुःख से अत्यन्त वियोग 
बतलाता है । और, लोक में दुःख के अभाव (अर्थ) 


द्‌ .. है 2 में भी सुख शब्द का बहुत प्रयोग 
देखा गया है, ज्वर आदि के चले जाने पर लोकजन भी ऐसा कहा करते हैं कि हम 
सुखी हो गये । ५ 2 


उसी सन्दर्भ में यहाँ प्रमाण दिया गया है । पुर्वपक्षी का बा 

के साधन में प्रवृत्ति कराई जाती है और मोक्ष को इष्ट मानने वाला उसमें प्रवत्त होता है । सुख ही 
सबको इष्ट है, दद मोक्ष सुखात्मक है, यह सिद्ध होता है । Pegs 

न, प्रवृत्तिद्द तदर्शनात्‌--यह सिद्धान्ती ने कहा है । आशय है, केवल इष्ट की प्राप्ति के लिये 
भी प्रबृत्ति होती है। अतः आपका हेतु अ 
है यही मोक्षाथीं की प्रवृत्ति का हेतु है | 


भाव यह हैः शास्त्र के द्वारा लोक की मुबित 


कान्तिक है । मोक्ष में दुःख की अत्यन्त निवृत्ति हो जाती 
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न्यायभाग्यमु 

नित्यसुखरागस्याप्रहाणे मोक्षाधिगमाभावो रागस्य बन्धनसमाङ्भा- 
नात्‌-यद्ययं मोक्षे नित्यं सुखमभिव्यज्यत इति नित्यसखरागेण मोक्षाय 
घटमानो न मोक्षसधिगच्छेत्‌, नाधिगन्तुमहंतीति, बन्धनसमाज्ञातो हि रागः। 
नच बन्धने सत्यपि कश्चिन्म्‌क्त इत्युपपद्यत इति । प्रहीणनित्यसुख राग- 
स्ाप्रति कूलत्वम अथास्य नित्यसुखरागः प्रहीयते, तस्मिन प्रहीणे नास्य 
नित्पसुखरागः प्रतिकूलो भवति। यद्येवम,, म कतस्य नित्यं सं भदति, 
अथापि न भवति, नास्योभयोः पक्षयोमाक्षाधिगमो विकल्प्यत इति 
।१।१।२२।। 

किङच, नित्य सुख के राग का नाश न होने पर मोक्ष की प्राप्ति न होगी, 
राग को बन्धन (का कारण) माना जाने स--यदि यह (साधक) मोक्ष में नित्य सुख 
की अभिव्यक्ति होती है, इस प्रकार नित्यसुख के राग से मोक्ष के लिये चेष्टा करता 
है'तो मोक्ष को प्राप्त न करेगा; प्राप्त कर ही नहीं सक्ता; क्योंकि राग को बन्धन 
(का कारण) माना गया है । और, बन्धन होने पर भी कोई मुक्त है, यह नहीं बनता । 
(शङ्का) जिसका नित्यसुख का राग नप्ट हो गया हैं उसके तो प्रतिकूल न होंगा-- 
यदि (कहो कि) इसका नित्यसुख का राग नप्ट हो जाता हैँ, उसके नष्ट हो जाने पर 
इसका नित्यसुख का राग प्रतिकूल नहीं होता । यदि ऐसा है तो मुक्त को नित्यसुख 
होता है, अथवा नहीं होता, इसके दोनों पक्षों में मोक्ष की प्राप्ति में विकल्प नहीं 


० 


दाता । १।१।२२। 


गमेशप सति--भाष्य में ऊपर कहा गया है 'न प्रत्यक्ष नातुमातं नागमो वा बिद्यते' । मूक्ति में 
नित्य सुख का प्रत्यक्ष नहीं, यह सर्वसम्मत है, अनु मान का अनेक विकल्पों द्वारा निराकरण किया गया 
है । यहाँ शब्द प्रमाण (आगम) का अभाव दिखलाया जा रहा है । यदि कोई आगमवचन ऐसा है 
भी तो वहाँ 'सुख' शब्द का अथं दुःखाभाव है । 

८२ पनी कै मे आग बित में रोता है 
मुक्त सुखी भवतीति श्र्‌ यते---वपक्षो की दृष्टि में यह आगमबचन मुबित में सुख हाता हूँ, यढ 
बतलाता है । इस बचन का स्रोत अन्वेपणीय है 
दुःखाभावे सखशब्दप्रयोग:--भाप्य तथा वात्तिक के अनुसार लोक में 
भा 'सख् शब्द का प्रयोग होता जैसे कोई ज्वर से पीडित है, ज्वर-पीडा स मुक्त हान पर बरू 
कह देता है 'अब हम सखी हो गये' । इसी प्रकार “मुक्तः सुखी भवति' आदि आगम में मक्त के 
दुःखाभाव को कहा गया है । इस वचन से म.क्ति में सूख होता हूं, यह नदा सिद्ध होता । 
यद्येवम्‌ (भा०) यदि कोई सुख में भी वैराग्यभाव रखता हुआ मक्षि के लिये प्रबृत्त होता है तो. , 
मोक्ष में नित्य .सख होता है या नहीं, इन दोनों ही पक्षों में (उभयो:पक्षयों ) मोक्ष की प्राप्ति में 
सन्देह नहीं (न बिक्रल्प्यते = न सन्दिग्धोभवति, टी० ४६०) । 
यद्यपि ट्रोषात प्रवत ते-_ आक्षेप का आशय है--राग के समान द्वप भी मोक्ष के प्रतिकूल है; 

छ 


दुःख के अभाव के लिये 


क्योंकि 'वह भी बन्धन का कारण है । 


५ 
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[ प्रमेयम्‌ 
न्यायवात्तिकम्‌ 

। यदि पुनरयं सञ्चक्षाणको मोक्षे नित्यं सुखमिति सुखरागेण प्रवर्तते, न मुच्येत 
कस्मात्‌ ? रागस्य बन्धनसमाज्ञानात्‌--घन्धनसमाज्ञातो हि राग इति । यद्यपि द्वेषात 
प्रवतत दुःख हास्यामी ति, तथापि न मुच्येत, द्वेषस्य बन्धनसमाज्ञानादिति । रागद्वेष 
हि बन्धनमिति । न, अध्रतिकूलत्बात्‌--अप्रतिकूलं दुःखहानं भबति । न पुनरयं दुःखं | 
दवेष्टि । अद्विषश्वायं प्रवर्त मानोऽप्रतिकूलं दुःखहानमधिगच्छतीति । । 
'चित्तं विमुच्यते' इति अन्ये, रागादीनां तत्र सामर्थ्यात्‌ --यस्माद्‌ रागादिवश्ष । 
चित्तमालम्बनानन्तरगत्यन्तरेषृत्पद्यते, न पुनरात्मनि रागादीनां सामथ्यंमस्ति। न, 
अयत्नतस्तत्सिद्धे:--पे चित्तस्थानुत्पादन॑ निरोधं चापवर्गमिच्छन्ति, तंषामयत्नसिद्धो 
मोक्ष: । कि कारणम्‌ ? जन्मनो विनाशार्थत्वात्‌--जात बिनश्यतीत्ययत्नेन सिद्ध 
मेतन । सन्तत रनुत्पादोष्पवर्ग इति चेत्‌; न, तस्याज्ञक्यत्वात,--सन्तत रनुत्पादो न 


किन्तु (पुनः) यदि णह (साधक, संख्यानप्रवृत्तों योगी, टी० ४५९) मोक्ष में 
नित्यसुख है, इस सुख के राग से प्रवृत्त होता है तो मुक्त न होगा। क्‍यों ? राग को 
बन्धन (का कारण) मानने से--राग को बन्धन माता गया है। (आक्षेप) यदि द्रेप 
से भी प्रवृत्त होता है कि दुःख को छोड़ंगा तो भी मुक्त न होगा; क्योंकि द्वेष को 
(भी) बन्धन माना गया है। वस्तुतः राग और द्वेप बन्धन हैं। [परिहार] नहीं, 
प्रतिकूल न होने से--दुःख का नाश (मोक्ष प्राप्ति के) प्रतिकुल नहीं होता, क्योंकि 
(पुनः) यह (साधक) दुःख के प्रति द्वेष नहीं करता । और, हेप न करके प्रवृत्त होता 
हुआ यह (मोक्ष प्राप्ति के) प्रतिकूल न होने वाले दुःखनाश को प्राप्त होता है। 
[वात्तिककार फे समयानुकुल विचार] दूसरे (बौद्ध, वैनाशिकाः, टी०) 
कहते हूँ कि विज्ञान (चित्तम्‌) मुक्त होता है, र'ग अदे का उसमें साम्यं होने से--' 
क्योंकि राग आदि के वश में हुआ चित्त अन्य आश्रयो (विषयों = आलम्बन) में अन्य 
जातियों (गति) में उत्पन्न होता है; किन्तु आत्मा में राग आदि होने का सामर्थ्यं , 
हीं है । [बौद्धमत-दुषण ] नहीं, विना तत्न के (ही) उस (मोक्ष) की सिद्धि हो जाने 
से-- जो (बौद्ध) (अग्रिम) चित्त की उत्पत्ति न होना तथा (बिद्यमान) का नाश हो _ 


2१ 


| 
| 
| 
| 
5 Rd Nn कोक हि सिद्ध है। क्य | 
जाना (ही) अपबर्ग मानते हैं उनके मत में मोक्ष विना यत्न के ही सिद्ध है। क्या | 
कारण हैं ? (उनके मत में) जन्म ही विनाश के लिये होता है, उत्पन्न होकर नप्ट | 
हो जाता है, इससे विना यत्न के (ही) यह सिद्ध हो जाता है। (शङ्का) यदि (कही 


न, अप्रतिक्‌ लत्वात्‌--ग्रह परिहार है । इस पर तात्पर्य टीका है--जिस प्रकार नित्यसख मार्गा 
मोक्ष में बाधक है, क्योंकि ओसकिति होने के कारण वह मोक्ष के प्रतिकूल होता है, इस प्रकार आतव 
न्तिक दुःख का नाश तहीं, द्वेष भी क्रोध आदि के समान ज्वलन रूप है किन्तु बैराग्य ऐसा नहीं है ' 
वह तो उदासीनता का भाव है; भतः दुःख का नाश मोक्ष के प्रतिकूल नहीं (मि०'टी० ४५६, ४६० 
चित्त विमुच्यते--जन्ममरण (स'सार) के हेतु जो रागादि हैं वे चित्त में ही होते हैं, नित्य आत्मा ; 
में नहीं । चित्त रागादि के कारण देव, मनुप्य आदि जाति ( गति) में उत्पन्न होता है, रागादि के 
छूटने से मुबत हो जाता है ! 


५ < 


| 
|, 
| 


। CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar EE २ हँदै ८ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


११:२२ | [ २०७ 


न्यायसत्र भाष्यं च 

स्थानवत एतहि संशयस्य लक्षणं वाच्यमिति तदुच्यते, 

समानानेकधर्मोपपत्त विप्रतिपत्त रुपलब्ध्यनुपलब्ध्यव्यवस्थातशच विदो- 
धापेक्षो विमर्श: संशयः ।१।१।२३॥ 

न्यायवात्तिकम्‌ 

शक्यः कतुम्‌, कार्यकारणभावप्रवाहस्य सन्ततिमावात्‌ । 'अनागतानुत्पादः क्रियत, 
इति चेत; अनागतानुत्पादस्य विद्यमानत्वात्‌ कि फ्रियतो ? इति सवया न चितत्या- 
पवर्गः सिध्यतीति । 

कस्य तह्य पवर्गः ? योऽप॒ज्यते । कोऽपवुज्यतो ? आत्मा । अथ कापवृक्ति 
दुःखादिभिवियोग इति । १।१।२२॥ 

अब क्रम-प्राप्त (स्थानवतः) संशय का लक्षण कहना हैं अतः वह कहा 
जाता है । 

समान तथा अनेक धर्मो की उपलब्धि [उपपत्ति] होने से, विपरीत धर्मों के 
ज्ञान से उपलब्धि तथा अनुपलब्धि की व्यवस्था न होमे के कारण विशेष को 
आकाइक्षा करने वाला 'क्या है' इस प्रकार का विचार संशय (वमशं) है। १।१।२३ 
कि) चित्तसन्तति की उत्पत्ति न होना अपवर्ग है । (समाधान) तो (युक्त) नहीं, उसके 
न किये जा सकने (अशक्य) से--सन्तति की अनुत्पत्ति की (ही) नहीं जा सकता 
क्योंकि कार्यकारणभाव की थारा ही सन्तति होती है। (शङ्का) यदि (कहो कि) 
अनागत (सन्तति) की अनुत्पत्ति की जाती है। (समाधान) अनागत (सन्तति) की 
अनुत्पत्ति तो विद्यमान (ही) है, उसका क्या किया जाता है ? अतः किसी प्रकार 
भी) बित्त का अपवर्ग सिद्ध नहीं होता । 

तब किस का अपवर्ग होता है? जो मुक्त होता है (अपवृज्यते) । कीन मुकत 
होता है? आत्मा । तब मुक्ति (अपवृक्तिः) कया है? दुःख आदि से छुट जाना 
(वियोग) । १।१।२२॥ 


अयत्नतस्तत्सिद्ध :" ` ` एतत -_ बोदमत में बित्त क्षणिक है वह उत्पन्न होकर नष्ठ हा जाता < 


अतः उसका निर्वाण तो विना यत्न के ही.सिद्ध है । 


सन्तत :-—क्षणिक विज्ञानों का कार्यकारणध्रबाह जा अनादि है वही सन्तति या सन्तान हं उसम 


अनागत चित्त की अनुत्पत्ति ही .निर्वाण है ॥ १ कै मि 
तस्प्राशक्ष्यत्वात अनागत चित्तक्षण है ही नहीं, उसकी अनुत्पत्ति विद्यमान हा हैं, प्रागभाव 
ता अनादि है उसे किया नहीं जा सकता । 
कस्य तह्य पवगः--आःमा का अपवग होता है, यह आग दिखलाया जायेगा । 

ब्‌ कहे 
स्थानवतः- स्थान का अर्थ हैं क्रम (स्थानं क्रम, टी ४७५ ), क्रम वाले का, प्रमेय के अनन्तर कहे 


शब T 
गये का । वात्तिककार ने स्थान शब्द को 'क्रम' द्वारा और “मतुप्‌ का अथ प्राप्ति शब्द द्वार 
दिखाया ; 
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न्यायभाष्यम्‌ 

समानधर्मोपपत्त विशेषापेक्षो विमर्शः संशय इति । स्थाणुपुरुषयोः 

समानं धर्ममारोहपरिणाहौ पश्यन्‌ पू्दृष्टं च तयोविद्येष' बुभुत्समानः 

किस्विदित्यन्यन्तरं नावधारयति,यत्‌ तदनवधारणज्ञानं स संशयः । समानसन- 
न्यायवात्तिकम्‌ 

प्रमेयानन्तर प्राप्तिः संशयस्य । स्थानवतो लक्षणवचनमिति, या प्रमेयानन्तरं 


क्रमप्राप्तिः साऽभिधीयते इति । 
समातातेकधर्मोपपत्त रिति सूत्रम्‌ । तत्र समानधर्मोपपत्त रनेकधर्मापपत्त विप्रति-- 


पत्तेश्च त्रिविध एव संशय इतरपदविशेषणाद्‌ भवतीति सूत्रार्थः । तत्र विषयस्वरूपानव- 
घारणात्मकः प्रत्ययः संशयः; समानधर्मादिभ्य उत्पन्तो विषयस्य विशेष॑ नावधारयति यः 
प्रत्ययः स संशय इत्युच्यते । प्रस्ययोऽनवधारणात्मकइचेति व्याहतम्‌ -प्रत्ययस्यं तत्‌ प्रत्यय- | 
त्वं यदुत विषयस्वरूपावधाणात्मकत्बं नाम न चेदयं विषयस्वरूपमवधारयति प्रत्यवत्वं | 
तडि व्याहतं भवति । न, स्वरूपप्रत्यापनात्‌-स्वरूपमस्य प्रतीयते, न पुनरयं विषयस्व- 
रूपमवधारयति, अतइच संशयः । प्रतीयत इति हि प्रत्यय इत्युच्यते । 
समान धर्म के ज्ञान से विशेष की आकाङ्क्षा वाला विमर्श संशय है । स्थाणु 
और पुरुष के समान धर्म ऊ चाई और विस्तार (परिणाह्‌--चौडाई) को देखता हुआ 
और उन दोनों के पहले देखे गये विशेष को जानने की इच्छा बाला यह क्या है? 
इस प्रकार किसी एक का निश्चय नहीं करता, जो वह अनिश्चयात्मक ज्ञान है वह 
प्रमेय से पश्चात्‌ संशय आता है । क्रम (स्थान) वाले का लक्षण कहना हैं । 
(भाष्य के इस क्रथत से) जो प्रमेय के पश्चात्‌ क्रम की प्राप्ति है वह कही जा रही है। 
समानातेकधर्मोपपत्तेः इत्यादि सूत्र है । वहाँ समान धर्म के ज्ञान से, अनेक 
धर्मो के ज्ञान से तथा विपरीत (धर्मो के) ज्ञान से तीन प्रकार का ही संशय अभ्य 
(सुश्रोक्त) परों के विशेषण से होता है, यह सूत्र का अर्थ है । उसमें विषय के स्वरूप 
का अनिश्चयात्मक ज्ञान संशय है, समान धर्म आदि (के ज्ञान) से उत्पन्न होने बालां 
बिषय के विशेष रूप को निश्चित न करने वाला जो ज्ञान है वह संशय कहलाता हैं। 
(आक्षेप) ज्ञान है और अनिश्‍चयात्मक है, यह परस्पर विरुद्ध (व्याहृतम्‌) . 
ह वस्तुतः (नाम) ज्ञान का जानत्व (ज्ञानपना) है विषय के स्वरूप का निश्चायक | 
| 
| 


होना । यदि यह विषय के स्वरूष का निइचय नहीं करता तो उसका ज्ञान होना 

(प्रत्ययत्बम्‌) ही विरुद्ध हो जाता है । [परिहार] नहीं, स्वरूप का ज्ञान कराने से 

इस (सामने स्थित विषय) के स्वरूप की प्रतीति होती है किन्तु यह (ब्यक्ति) विषय 

के स्वरूप का निश्चय नहीं करता । इसलिये संशय होता है, क्योंकि प्रतीत होता है 

अतः प्रत्यय कहा जाता है । 

समान. . .संशय:---विमशं: संशयः यह संशय का सामान्य लक्षण है। यहाँ संशय पद लक्ष्य है शेष 
’ लक्षण है । विमर्श का अर्थ है--एक वस्तु में अनेक विरोधी अथों का ज्ञान अथवा “बया” है (किंस्वित्‌) 
h इस प्रकार का ज्ञान । इस लक्षण के द्वारा असमान जातीय प्रमाण आदि से और समानजातीय विपर्यग 
iy आदि से संशय की व्यावृत्ति होती है । 
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न्यायभाष्यम्‌ 
योर्धमपुपलभे विहोषमन्यतरस्य नोपलभ इत्येषा बुद्धिः अपेक्षा सा संशयश्य 
प्रवतिका वतते । तेन विशेषायेक्षो विमर्श: संशयः । 
न्यायवात्तिकम्‌ 
समानशब्दः साधारणाथः, समानस्य. धर्मस्योपपत्तेरिति साधारणस्येति 
यावत्‌ । कि पुनरत्र साधारणम्‌ कि गुणः, -आहो सामान्यमिति ? यदि गुणः स न 
साधारणः । कस्मात्‌ ? एकद्रव्यवृत्तित्वात्‌ परिमाणस्य--एकद्रव्यवृत्ति परिमाणम्‌, 
तत्कथं साधारणं भविष्यतीति ? सामान्यमपि न युकतम्‌, द्रव्यावृत्तित्वःत्‌-न ह्यु्ध्वंत्वं 
रब्ये वर्तते । कि तह ? गुणे परिमाणे । न चोध्वंत्वं परिमाणे वर्तमान सामान्यं द्रव्ये 
| संशयं कलु मुत्सहते । कस्मात्‌ ? गुणस्यावधारितत्वात्‌-यद्वृत्ति सामान्य सोऽव 
धारित इति । 
न, साधारणार्थस्यान्यथा व्याख्यानात्‌-न ब्नमो गुणः साधारण इति, नापि 


वह संशय है । इन दोनों के समान धम को देखता हू, दोनों में से एक का जो विशेष 
(धर्म) है उसे नहीं देखता, इस प्रकार का ज्ञान ही अपेक्षा है । वह (अपेक्षा) संशय 
का प्रवर्तक होती है। इसलिये विशेष की अपेक्षा (आकांक्षा) करने वाला विमं 
संशय है । 
समान शब्द साधारण के अर्थ में है समान धर्म के ज्ञान का अभिप्राय है-- 
साधारण धर्म (के ज्ञान) से । (आक्षेप) किन्तु यहां साधारण क्या है ? क्या गुण या 
सामान्य । यदि गुण है तो वह साधारण नहीं । क्यों ? परिमाण (आरोह-अवरोह आदि) 
के एक द्रव्य में रहने वाला होने से-परिमाण एक द्रव्य में रहने वाला है वह साधा- 
रण कैसे होगा ? सामान्य (का साधारणं होता) भी युक्त नहीं, द्रव्य में त रहने वाला 
होने से--वस्तुतः अध्वेता [ऊ चाई) द्रव्य में नहीं है । तो किसमें है ? परिमाण गुण 
में । और परिमाण में होतीं हुई ऊर्घ्वंता (ऊ चाई) नामक सामान्य द्रव्य में संशय 
| उत्पन्न नहीं कर सकती । क्यों ? गुण को निश्चित कर लेने से--जिस गुण में सामान्य 
वर्तमान है, वह अर्थ [गुण] निश्चित कर लिया गया है। 
5 [परिहार] नहीं, साधारण के अर्थ की अन्य प्रकार से व्याख्या करने के 


I 
ब्विविघ एव--समानधमा पप्तः अनेकधर्मापपत्तः और विप्रतिपत्त: ये तीन पद शेष सूत्रोक्त पदों 
से युक्त होते हैँ इस प्रकार संशय तीन प्रकार का होता है । इस व्याख्या से उनका निराकरण हों 
जाता है जो सूत्र में पांच प्रकार का संशय मानते हैं। 

प्रत्यय ' ` ` व्याहतम्‌-प्रत्यय शब्द निश्चयात्मक ज्ञान का बोधक है, यह मानकर आक्षेप किया 
गया है । 

न स्वरूपप्रत्यायनात में परिहार है कि प्रत्यय का अर्थ निश्चयात्मक ज्ञान नहीं अपि तु ज्ञान है, 
परमार्थतस्तु प्रत्ययशब्दो ज्ञानपर्यायः (ज्ञानत्व च सामान्यं संशयादिष्वप्यस्तीति न विरोध इति, 
` टी० ६७६ । वस्तुतः प्रत्यय के दो कार्य है वष्तु के स्वरूप मात्र का ज्ञान चौर उस वस्तु का, निश्चया- 
त्मक ज्ञान । प्रथम ज्ञान के पश्चात्‌ संशय होता है। 
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२१० | [ संशय; 


न्यायवात्तिकम्‌ 

सामान्यम्‌; अपि तु सादृश्यार्थः समानार्थः । यावहमथो पूवंमद्राक्षं तयौर्यो धं अध्वेत्व 
लक्षणो वर्तते, तेन धमेण सदृशोऽयं यर्म उपलभ्यते इति । तस्य उपपत्तिरध्यवसाय 
यढुक्तं अवति सदृशस्य धर्मस्पोपलब्धि:, तदुक्तं भवति समानस्य धर्मस्यो पपत्तिरिति \ 
कस्मात्‌ पुनरेवमेव नोच्यते समानधर्मोपलब्धेरिति ? अनुक्तमपि यस्माङ्गेतद्‌ गम्यते, 
गम्पमानस्य चाभिधानं व्यर्थम्‌ । केत पुनरेतद्‌ गस्यते इति ? विशेषापेक्ष इति वचनेन 
कथम्‌ ? विशेषस्यापेक्षा आकाड्‌-क्षा सा चानुपलभ्यसाने विरोषे युक्ता । यदि चायं 
बिशेषं न पश्यति विशेषानुपलब्धेगेम्यत एतत्‌ सामान्यं पश्यतीति। अथ' पुनरयं न 
सामान्यं न विशेषं पञ्येत्‌, तदा विशेषापेक्ष इति व्यर्थं वचनं स्यात्‌ । एतेन सामर्थ्येन 

गम्यते सामान्यमुपलभते' इति । 
अथ वोपलब्धि पर्याय एवोपपत्तिशब्द इति । उपपत्तिः प्रमाणगम्यता, सा चोपः 
ब्धिः । यः पुनरनुपलभ्यमानसद्भावो धर्मः, सोऽविद्यमातवद्‌ भवतीति। का पुनविद्य- 


कारण--हम यह नहीं कहते कि गुण साधारण है, न यह भी कि सामान्य (साधारण) 
है अपि तु यह कहते हैं कि समान का अर्थ है साइश्य; जिन अर्थो को मैंने पहले देखा 

|, उनका जो धर्म ऊर्ध्वता नामक है उस धर्म के सरश यह धर्म उपलब्ध हो रहा है। 
उसकी उपपत्ति=अध्यवसाय या उपलब्धि । जो कहना है सरश धर्म की उपलब्धि वह 
कह दिया गया है समान धर्म की उपपत्ति (समानधर्मोपपत्तिः) । (प्रश्‍न) किन्तु इस प्रकार 
ही क्यों नहीं कह दिया जाता समान धर्म की उपलब्धि से? (उत्तर) क्योंकि विना कहे. 
भी यह प्रतीत हो जाता है (गम्यते) और प्रतीत हो जाने वाले का कथन व्यर्थ है । किन्तु 

यह्‌ किससे प्रतीत हो जाता है ? 'बिशेपापेक्ष' (विशेष की आकाङ्क्षा करने बाला) 
इस कथन से। कैसे ? विशेष की अपेक्षा है उसकी आकाङ्क्षा और वह उपलब्ध त 
होते वाले विशेष में ही होती है, यदि यह विशेष को नहीं देखत्ता तो विशेष की अगुः 
पलब्धि से यह प्रतीत हो ही जाता है कि सामान्य को देखता है । किन्तु यदि यह त 


सामान्य को तथा न विशेष को देसे तो 'विशेषापेक्ष' यह कथन व्यर्थ हो ज़ाये। इस 
सामथ्ये से प्रतीत होता है कि सामान्य को उपलब्ध करता है । 


[अन्य परिहार] अथवा उपलब्धि का समानार्थक (पर्याय) ही “उपपत्ति' 
है । प्रमाण से ज्ञात होना उपपत्ति है और वही उपलब्धि है। किन्तु जिस धर्म की 


साइस्यार्थेः समानार्थः-_यहां पूत्रंपक्षी के आक्षेप का परिहार किया गया है। समानः=तदृश, 
उपपत्ति=सत्‌, उपलब्धि, अध्यवसाय । यद्यपि उपपत्ति शब्द सत्ता का बोधक है तथापि अन्य पदों 
के सम्निधान से यहाँ उपलब्धि का बोधक हो जाता है । “विशेषापेक्ष:' इस पद से मह प्रकट हो रहा 
है अतः समानध्मोपलब्धेः” ऐसा नहीं कहा गया । 

अथवीपलब्धिएर्याय एव-_यह द्वितीय परिहार है उपपत्ति शब्द का अर्थ ही उपलब्धि है । 
विषयदाब्देन बा--यह तृतीय परिहार है । ।वपय=>प्रमाण का विपय, विषयी = ज्ञप्त । समातः 
धर्मोपपत्ति' शब्द्र समानध्वर्म की सत्ता का वोधक है किन्तु इसके द्वारा सम्पन धर्म की सत्ता का ज्ञात ग्य 
गया है, अश्रता सत्तावाचकोऽप्ययम्‌पपतितक्षाव्दः स्वाभिधेम विघयम्‌पलब्श्निं लक्षयति, टी० ४७६। 
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न्याववात्तिमम्‌ 
मानस्याविद्यमानेत समानता ? प्रमाणानालम्बनत्वम्‌--अविद्यमानमपि प्रमाणस्याल- 
मनं स्वतन्त्र न भपति, + तदप्यनुपलब्धिलक्षणत्राप्तम्‌ इति’ । विषयशब्देन वा विषयिणं 
प्रत्ययमाह--समानधर्मोपपत्तिशब्देन वा विषयी प्रत्ययोऽम्िभीयते' इति। लौकिक 
वा न्पायमनेन वावयेनावरुणद्ीति, यथा लोके वक्तारो भवन्ति “धू सेनारिन- 
रनुमीथते' इति न च वाक्ये दर्शनशब्दः शूयते । अ्थंप्रत्यायकत्वाद्‌ वाक्ये दर्शन- 
शब्दम्‌ अनुजाताति धूमं दृष्ट्‌्वायाग्निरनुमीवत इति । 
अव्यवच्छेवहेतो रिति वक्तव्यम्‌ यदिदं समानधर्मोपपत्तेरिति पदम्‌ एतस्मिन्मव्यच्छेद- 
हेतोः समानस्य घर्मस्योपपत्तेरिति वक्तव्यम्‌, न हि केवला समानश्रमोपपत्तिः संशयकारणं 
वति, अन्यथा कृतकत्बादिनापि संशयः स्यात्‌ । समानं हि कृतकत्वं सर्वानित्या- 
नामिति, व्यवच्छेदहेतुत्वान्त अवति । न, समानार्यापरिज्ञानात्‌-व्पवच्छेदहेतुइच 
समान होता हैं । फिन्तु विद्यमान की अविद्यमान से क्या समानता है? प्रमाणों का 
विषय न होना (अनालम्बनत्वम्‌)--अविद्यमान भो स्वतन्त्र रुप से प्रमाणों का विषय 
नहीं होता और वह (विद्यमान) भी जो उपलब्धि के योग्य नहीं होता (भनुपलब्धि- 
लक्षणप्राप्तम्‌) । [ठुतीय परिहार] अश्रवा विषय (के बोधक) शब्द से उसके ज्ञान 
दिययी को कहा गया है--अथवा समानधर्मोपपत्ति शब्द से उसका विषयी (विषय को 
जानने वाला) ज्ञान कहा जाता है। या इस वाक्य से लौकिक न्याय का संग्रह करते 
हैं (अवरुणद्धि); जैसे लोक में कहते हैं धूम से अग्नि का अनुमान किया जाता है' | 
किन्तु (च) इस वाक्य में 'दर्शन' शब्द नहीं सुना जाता। अर्थ का बोधक होने से 
वाक्य में 'दर्शन' शब्द स्वीकारा जाता है “धूम को देखकर तव अग्नि का अनुमान 
किया जाता हैं 
(आक्षेप) व्यावृत्ति (व्यवच्छेद) का हेतु न होने वाले (समान धर्म के ज्ञान से) 
यह कहना होगा--जो 'समानधर्मोपपत्तेः' पद है, इसमें व्यावृत्ति का हेतु न होने वाले 
समान धमं की उपलब्धि से (सशय होता है) वह कहना होगा; वर्योकि केबल समान घर्म 
की उपलब्धि संशय का कारण नहीं होती, अन्यथा क्रतकत्व आदि के द्वारा भी संशय हो 
जाया करेगा, कृतत्व भी सब अनित्यों का समान धर्म है; किन्तु व्यावृत्ति का हेतु होने से 


जल उपलि मा लल न यव लाका 
सत्ता की उपलब्धि नहीं होती (अनुपलभ्यम।नसदुभावः) बहू अविद्यमान (असतु) के 


लौकिक बा--लोक मैं धूमदर्शन के स्थान पर केवल धूम (धूमेन अग्निरनुमीयते) का प्रयोग किया 
जाता है उसी प्रकार यहां भी 'उपपत्ति' जो सत्ता का बोधक है उसका 'सत्ता की उपलब्धि' अर्थ में 
प्रयोग किया गया है । यह लोकन्याय के आधार पर लक्षणा है (द्र० टी० ४७७) यहाँ “वा' च' के 
अयं में है। यहां तीन परिहार किये गये हैं, इह वात्तिककारेण समाधानत्रयम भिहितम्‌ “प्रथम 5नुप- 
पत्तिशब्द: सत्तावाचकः । उपलब्धिस्तु विशेषापेक्ष इत्यनेना्षिप्यते । द्वितीये तूपर्पात्तिशब्दोयमनेका- 
थॉपीहोपलब्श्रिवाचक उपात्तः । तृतीये तु सत्तावचन एवं लक्षणयोपलब्धिपूर हृति । (परिशुद्धि ४८७- 
४८८) । यहाँ प्रथम उपपत्तिशब्द: यह शुद्ध प्रतीव होता है 
१. सद्‌. क; तद्‌ ख. 
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न्यायवात्तिकम्‌ 


समानइच धर्म इति न युज्यते । व्यवच्छेदहेतुर्ताम विवक्षिततञ्जातीयवृत्तित्वे सति यो 
विजातीयावृत्ति: स व्यवच्छेदहेतु: । तस्य च समानार्थता नास्ति। समानो हि नाम 
विवक्षिततज्जातीयवृत्तित्वे सति, अन्यजातीयवृत्तिः । तस्मादव्यवच्छेदहेतोरिति न 
वक्तव्यम्‌ । 

सोयं साधारणो धर्म उपलभ्यमानः संशयहेतुः कि केवल इति ? न केबल: 
कि तहि ? उपलब्ध्यनुपलब्ध्यवस्थातइच--यदि चोपलब्ध्यनुपलब्धी न व्यवस्थिते भवत 
इति । किमेतावन्मात्रं साधनमिति ? नेत्युच्यते, यदि च विशेषाकाड्क्षा भवति। 
समानधर्ममुपुलभते, उपलब्ध्यनुपलब्धी न व्यवतिष्ठेते, इदन्तया नेदन्तया वा। 
विशेषाकाड्‌,क्षायां च सत्यामर्थसन्देहो भवति’ इति। 


(बह संशय का कारण) नहीं होता । [परिहार] यह (आक्षेप) ठीक नहीं; समान शब्द 
के अर्थ का सम्यक्‌ ज्ञान न न होते से-०प्रावृत्ति का हेतु हो और समान धर्म भी हो, ऐसा 
होता युक्तियुक्त नहीं । व्यवच्छेदहेंतु है जो विवक्षित (पक्ष) तथा उसकी जाति वालों मे 
होते हुए उसके भिन्न जाति वालों में नहीं रहता वह व्यावृत्ति का हेतु होता है और 
बह्‌ समान अर्थ नहीं होता । समान तो वह है जो विवक्षित (पक्ष) तथा उसकी जाति 
वालों में होते हुए अन्य जाति वालों में (भी) रहता है । इसलिये व्यावृत्ति का हेतु न 
होने वाले (अव्यवच्छेदहेतोः) यह न कहना होगा । 
` (शङ्का) वह यह साधारण वर्मे उपलब्ध होकर जो संशय का हेतु होता है क्या 
अकेला (ही) ? (समाधान) अकेला नहीं। तो कया? उपलब्धि और अनुपलब्धि 
की अव्यवस्था से भी-यदि उपलब्धि और अनुपलब्धि व्यवस्थित नहीं होते । (प्रश्‍न) 
क्या इतना मात्र ही (संशय का) निमित्त है ? (उत्तर) नहीं, यह कहा जाता है, यदि 
विशेष को जानने की इच्छा (भी) होती है। (भाव यह है कि जब व्यक्ति) समान 
-अब्यवच्छेदहेतीः-यह एकदेशी का मत है । वह मानता है कि व्यवच्छेद का हेतु भी 
समान धर्म होप है जैसे कृतकत्व है । कृतकत्व साध्यधर्मी शब्द में है और दृष्टान्त होने वाले (पक्ष के 
समानजातीय) घट में भी किन्तु वह नित्यत्व और अनित्यत्व के संशय का हेतु नहीं होता अपितु 
पाध्यघमीं शब्द में अनित्यत्व के भयोग की व्यावृत्ति करता है, व्यवच्छेद का हेतु है । 
न समानार्थापरिज्ञानात्‌-परिहार का आशय हैः, समानधमं व्यावृत्ति का हेतु नहीं 
होदा । समान धमे के सुनने पर प्रतिसम्बन्धी की आकांक्षा होती है ' किसके समान धर्म' (केन) । 
अतः समान धर्म वह है जो ठिवक्षित में, उसके सजातीय में तथा [अन्य जातीय में भी रहता है 
कृतकःव धर्म तो ऐसा नहीं है, वह अन्यजातीय में नहीं रहता । यहांअन्यजातीय है नित्य, उपमे 
कृतकत्व नहीं रहता । इस प्रकार समानधमं व्यवच्छेद का हेतु नहीं हुआ करता । 
सोऽयं साधारणोधमंः "`` ` सन्देहो भवति- यहाँ दिखलाया गया है कि 'समानधमापप तः के 
साथ “उपलब्ध गनुपलव्ऽ्यव्यवस्थातः' तथा 'विशेषापेक्षः' दोनों पदों का सम्बन्ध होता है तब तीन परो में 
द्वारा संशय का एक लक्षण पूर्ण होता है । 


छ] 
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न्यायवात्तिकम्‌ 

किमिदं समस्तं कारणम्‌, उतासमस्तमिति ? समस्तमिति ब्रूभः। यदि 
समानधर्मोपपत्तेरिति केवलमुच्येत, उंपलब्धविशेषस्यापि सामान्योलब्धिरस्तोति 
तंदापि संशयः स्यात्‌ । यदि धुनरुपलब्ध्यनुपलब्ध्यव्यस्थातश्च संशय इत्येतावदुच्येत, 
अतपलब्धसामान्यस्यापि क्वचिद्‌ उपलब्ध्यनुपलब्ध्यव्यवस्था अस्तीति संशयः स्यात्‌ । 
विशेषायेक्ष इत्येतावति चोच्यमानेऽनुपलब्धसामान्यस्यापि क्वचिद्‌ विशेषस्मृतिरस्तीति 
संशयः स्यात्‌ । एवं समान धर्मापपत्तेरपलब्ध्यनुपलब्ध्यव्यवस्थातइचेति 
पदद्वयेऽपि नौयानप्रे्टादिगतस्य न भवति संशयः । एवमु पलब्ध्यनुपलब्ध्यध्यवस्थातो 
विशेषापेक्ष इति पदद्वये दिधोयमानेऽत्यन्तानुपलब्धे सामान्येऽये संशयः 


धर्म की उपलब्धि करता है, उपलब्धि और अनुपलब्धि 'यह है' अथवा 'यह नहीं है । 
(इसके साधन रूप में) निश्चित (ब्यवस्थित) नहीं होते तब विशेष को जानने की 
इच्छा होने पर अर्थ का सन्देह होता है । 


क्या यह मिला हुआ (समस्तम्‌) (संशय का) कारण है या ऐथक्‌-पृथक्‌ f 
“मिला हुआ? यह हम कहते हैं । यदि 'समानधर्मोपपत्तः केवल इतना ही कहा जाये तो 
जिसके विशेष धर्म की उपलब्धि हो गई है, उसके भी सामान्य धर्म की उपलब्धि होती 
है तब भी संशय हुआ करेगा (होने लगेगा)। फिर यदि “उपलब्ध्यनुपलब्ध्यव्यवस्थातरत 
संशय: इतना ही "कहा जाये तो जिसके समान धर्मे की उपलब्धि नहीं हुई उसकी भी 
कहीं उपतब्धि और अनुपलब्धि की अव्यवस्था होती है अतः संशय हो जाया है. 
और, विशेयापेक्ष.' इतना कहने पर दिसके समान धर्म की उपलब्धि नहीं हुई कहीं-कह 
उसके विश्वेष धमे की स्मृति हो जाती है अतः वहाँ भी संशय हो जाया करेगा। इसी 
प्रकार 'समानधर्मोपपत्तो: उपलब्ध्यनुपलच्ध्यव्यवस्थातश्च' इन दोनों पदों के होने पर 
भी नाच, सवारी (यान) तथा दीला (प्रेडख) आदि में स्थित को (विश्येप की अपेक्षा 


उपलब्ध्यनपलब्धी न व्यदतिष्ठेते- ताःपर्य टोका के अनुसार यहाँ साधकप्रमाण का अभाव 

ततथा ल छ |ण का अभाव दिखलाया गया है । सिर हाथ आदि वी उपलब्धि और कोटर आदि 

की अनुपलब्धि पुरुप क, साधक प्रमाण है, इसी प्रकार सिर हाथ आदि की अनूपलब्धि ओर कोटर 

आदि को उपलब्धि पुरुष का बाधक प्रमाण है । इन साधक तथा बाधक प्रमाणों के अभाव हि यह 
पुरुष है (इदन्तया) अथवा पुरुष नहीं है (अनिदन्तया) व्यवस्था नहीं होती। सूच्न-माष्य आद के 
अनुसार तो 'उपलब्ध्यन्‌पलब्ध्यव्यवस्यातः--हमें जो ऊध्वंत्ता (आरोह) आदि को उपलब्धि हो रही 
है वह किसी एक स्थाणु या पुरुष में निश्चित (व्यवस्थित) नहीं; जो सिर आदि तथा कोटर आदि 
की अनुपलब्धि हो रही है वह भी पुरुष या स्थाणू में निश्चित नहीं । अतः उपलब्धि तथा अनुपलब्धि 
की अव्यवस्था से यह स्थाणु है या पुरुष' ऐसा, संशय हो जाता है । 

किमिदं समस्तम्‌'***** द्रष्टव्यस्‌ इति- यहाँ विचार करके निश्चय किया गया हे कि तीनों पदों 


से मिलकर संशय का लक्षण है । 


CC-0: In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


` समानधर्मोपपत्तो,' पद का ग्रहण न करने पर जहां किसी कारण विशेष धर्म की स्मूति हाँ री 
किन्तु समानधर्म का ग्रहण नहीं होता यहां भी संशय हो जायेगा। कारण 'संमातर्थी | 
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BR] [ संशयः 
स्यायवा त्तिकम्‌ 
स्यात्‌। एवं समानधर्मोपपत्तविशधापेक्ष इति चोच्यमाने सामान्टधर्मद्ञने 
सत्यपि विशेषापेक्षायाँ च सत्याम्‌ उपलब्ध्यनुपलब्ध्योव्य॑बस्थानात्‌ न भवति संशयः। 
एवं च यदायं द्रष्टा द्रष्टपुर्वे सामान्यविशेषवन्तमरथंमुपलभते, तल्ल चोपलब्ध्यनप 
ब्यवस्थिते भवतः । सोऽय द्रष्टा तस्मात्‌ स्थानात्‌ यदापं ति ततोऽस्थापतसाद्‌ दिपयदि- 
प्रकर्षान्तिमित्ताद्‌ अल्पविषया विशेषा नावभासन्ते, महाविषयं सामान्यभवभासते | 
उपलब्ध्यनुपलब्धी पुनव्यंबस्थिते भवतः । विशेषानुस्मृतिश्चास्ति, न च सन्दिहते 
तस्मादेकद्विपदपयु वासेन समस्त लक्षणमुच्यत' इति । समानधर्मोपपत्तेरुपलब्ध्य- 
नुपलब्ध्यव्यस्थातइच विशेषापेक्ष इति चर्षेकपदपयु दासः । समानधर्मोपपत्तेरुपलब्ध्य- 


लःः 
Wier, 


जाया करे । इसी प्रकार 'समानधर्मोपपत्तो:' इतना कहेने पर सभानधम का दशन हो 
जाने पर भी और विशेप की आकाड'क्षा होने पर उपलि तश्रा अनुपलब्धि की 
व्यवस्था होने के कारण संशय नहीं होता । और, इस प्रवार जब यह द्रप्टा पहले देखे 
गये सामान्य-विशेष से युक्त अर्थ को पाता है और उसमें उपलब्धि तथा अनुपलब्धि 
व्यवस्थित होते हैं, वह यह द्रष्टा जब उस स्थानसे पृथक्‌ चला जाता हैँ (अपति) तब 
इसके पृथक्‌ चले जाने से बिषय के दूर हो जाने के कारण अल्प देश में रहने वाले 
विशेष भासित नहीं होते, केबल अधिक देश में रहने वाला सामान्य भारित होता है 
फिर (भी) उपलब्धि तथा अनुपलब्धि ब्यवस्थित होते हैं और विशेष की अनुस्मृति 


होती है तथा सन्देह नहीं किया जाता । इस लिये एक तथा दो पदों को छोड़कर 
(पयु दासेन) समस्त (तीनों पदों का) लक्षण किया गया है। (यहाँ लक्षण में) ताना 
पदों का ग्रहण करके (समस्तपदपरिम्रहेण) (१) समानधर्मोपपत्तोः (२) उपलब्ध 
पलब्ध्य-व्यवस्थातः और (३) विशेषापेक्ष:, इस प्रकार के एक-एक पद (के लक्षण) का 
छोड़ दिया गया है (पयु दास: कृतः) तथा (१) समानधर्मोपपत्त : |-उपलब्ध्यनुपलब्ध- 
यदि समान०'` ` विशेषस्मृतिरस्तीति संशय: स्यात्‌--यहाँ एक-एक पद का ग्रहग म 
दोष दिखलाया गया है। उपलब्धविशेषस्य स्थाणु है या पुरुष इस संशय में पुसुपत्व के ४ वोध 
सिर हाथ आदि विशेष हैं । उनकी उपलब्धि होने पर भी समानधर्म की उपलब्धि से GE 
जायेगा । 'उपलब्ध्यनुपलब्ध्यब्यवस्भातः' केबल इतना कहने पर मधुरादि रसों में सातेबाँ रस ही 
का तथ। पृथिवी आदि द्रव्यो में दसवां द्रव्य होने का संशय हो जाये गा। वहाँ भी उपलब्धि भः 
पलब्धि की अव्यवस्था है । 'विशेषाप्रक्ष इत्येतावति' यदि केवल 'विशेषापेक्षः' यह कहा जायेगा ता 
हाथी को देखकर जो खम्भे तथा हस्तिपक की स्मृति होती है वहाँ भी संशय हो जायेगा 

एवं समान०"-'न घ सन्दिह्मते--यहां दो-दो पर्दो के लक्षण में दोष दिखलाया गगा है। 
लक्षण में 'विशेषापेक्ष:” न होने षर नाव आदि में बैठे जन को ऊंचाई चौड़ाई वाली वस्तु को है 
साधक-बाधक प्रमाण न होनेपर ए सा संशय हो जायेगा कि वृक्ष है या हाथी । (प्र ड्‌-ख हन ; 
डो जा! 


| 
| 
| 
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तपलब्ध्यव्यवस्थातश्च, समानधर्मोपपत्ते विश्ेषापेक्ष इति च, उंपलबध्य- 
नुपलब्ध्यव्यववस्थातो विद्येषापेक्ष इति च द्विपदपयु दासः कृत: समस्तपदपरिग्रहेण । 
यस्मात संमोनधर्मापपत्ते रुपलब्ध्यनुपलब्ध्यव्यवस्थातरच विशेषापेक्षो. विमर्श: संशय 
इत्याह । तेन ज्ञापयति समस्तमेतल्लक्षणमिति । 

चिमर्श इति । नानर्थावमर्शनं विज: । उभावथौ स्पृशतीव, संशीतिः संशय 
इति भावसाधनम्‌ । करणसाधन वा संहोतेऽनेन्नात्मा इति सुप्त इव भवति । क 
उपमार्थः ? अर्थानवघारणमुपमानार्थंः । एतेनातेकधर्मोपपत्त बिप्रतिपत्ते श्चेति 


व्यवस्थातः (२) समानधर्मोपपत्तः + विशेपापेक्षः और (३) उपलब्ब्यनुपलब्य्यव्यवस्थात: 
+-व्रिशेषापेक्षः, इस प्रकार के दो-दो पदों (के लक्षण) को छोड़ दिया 
गया है (पयं दासः कृतः) । जिससे (यस्मात्‌) समान धर्म की उपलब्धि से, उपलब्धि 
और अनुलब्धि की अव्यवस्था से होनें वाला विशेष की अपेक्षा करने वाला उभय- 
कोटिक ज्ञान (विमर्शः) संशय है ऐसा कहा हैं । इससे (आचार्य) सूचित करता हैं कि 
सभी पद मिलकर (समस्त) यह लक्षण हूं । 

विमर्शं इति-अनेक (भिन्न-भिन्न == नाना) अर्थो का विचार विमर्श है । दो 
अर्थों का स्पर्श सा करता है वह संशय (संशीतिः) हैं। अतः संशय शब्द भावार्थक 
अथवा करणार्थक है, आत्मा इससे (अनेन) सोया (संशेते) सा हो जाता है। यहां 


अनुपलब्धि होने पर सिर-हाथ आदि बिशेष घर्मे का ग्रहण न होगा । इसी प्रकार (उपलब्ध्यतुपलपब्ध्य 


बवरण 'यदायं द्रष्टा' में दिया गया है । 
) तथा मदगज के समान धर्म का 
किन्तु उपलब्धि-अनुपलब्धि की 


ब्यवस्थ।तः' यह पद न रखने पर भी दोप होगा जिसका व् 


यदा5यं हृष्टा--यहाँ सहकारतरु (पुष्पित मदयुवत आम्रवृक्ष 


ग्रहण होता है, गज और वृक्ष के विशेष धर्म की स्मृति भी है 
व्यवस्था (साधक-बाधक प्रमाणाभाव) न. है अतः संशय नहीं हाता । 


विशेष दै जो कुछ बुक्ष व्यक्तियों में आश्रित है अतः अह्पविषया- 


अल्पविषद्या--सहकारत्व आदि 
अतः महाविषया हैं, 


है आरोह-परिणाह (ऊंचाई मोटाई) 
चही यहाँ गामानय धर्मे है। 


आदि बहुत से व्यक्तियों में आश्रित है 


पद का पयू दास है । 


एक्कपदपषु दासः एक-एक पद वाला लक्षण नहीं किया, एक-एक 
यस्मात्‌ "`` लक्षणमिति-पहां यह दिखलाया गया है कि सूत्रकार की दृष्टि में भी समस्त ही 
सक्षग है | 


= लत हिल Re ब्मोलिबे ला 
विमर्श इति- विमर्श शब्द उभयका टक ज्ञान के अर्थ में हैं । इसी तानार्थावमर्शन॑ बिमर्श 


यह कहा गया है । आगे इसी का विवरण है । क 
होता है, भाव अथ म 


करणसाधन वा- संशय शब्द भाब अर्थ में या करण अर्थ में निप्पन्न 


स शीति: ~= संशयः और करण अर्थ में संशेतेऽतेन आत्मा, यह ब्युत्पत्ति है । 
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२१६ ] [ संशय: 
न्यायभाष्यम्‌ 
अनेकघर्सोपयत्त रिति। समानजातीयमससानजातीयं चानेकम्‌ । तस्याने- 
कस्य धर्मोपपत्तः, विशेषस्योभयथा दृष्टत्वात्‌ । समानजातीयेभ्योःसमानजा- 
तीयेभ्ययचार्था वदिष्यन्ते, गन्धवत्त्वात्‌ पृथिव्यबादिभ्यश्च विशिष्यते, गुण- 
कर्मभ्यशच । अस्ति च दाब्दे विभागजन्यत्वं विशेषः । तस्मिन्‌ द्रव्यं गुणः कम 
वेति सन्देहः, विरोषस्योभयथा इष्टत्वात्‌ । द्रव्यस्य सतो गुणकमभ्यो 
न्यायवात्तिकमु 
व्याख्यातम्‌ । कोःतिदेशार्थः ? यथाद्य पक्षे त्रिपदपरिग्रहेण एकद्विपदपय्‌ दासः कृतः 
तथानन्तरयोरपि द्रष्टब्यम्‌' इति । 


अनेक धर्मों के उपलब्ध होने से (संशय होता है) । समान जाति वाला और 
असमान जाति वाला अनेक है। उस अनेक के धर्म की उपलब्धि होने से अर्थात्‌ 
विशेष धर्म के दोनों प्रकार (सजातीय तथा विजातीय में) इष्टि-गोचर होने से। 
पदार्थं अपने जाति वालों (समानजातीय) तथा दूसरी जाति बालों (असमान- 
जातीय) से विशेष धर्म के द्वारा भिन्न होते हैं (विशिष्यन्ते) जैसे गन्धवाली होने से 
पृथ्वी (द्रव्य, समानजातीय) जल आदि से भिन्न है और (असमानजातीय) गुणों 
तथा कर्मों से भी। किञ्च, शब्द में भी विभाग से उत्पन्न दोने (विभागजन्यत्व) 
की विशेषता है । उसमें (यह) द्रव्य है गूण हैया कर्म है, ऐसा सन्देह होता है; 
क्योंकि विशेषता (विभागजन्यत्व) को दोनों प्रकार से (सजातीय तथा विजातीय 
में) देखा गथा है। [यहां सन्देह होता है] क्या द्रव्य होते हुए गूण, कर्म से (यह) भेद 

x xX xX 
उपमा का क्या प्रयोजन (अर्थ) है? विषय का निश्चय न करना उपमान का 
प्रयोजन है । इस (कथन) से 'अनेकधर्मोपपत्ते:' तथा विप्रतिपत्तेः? की व्याख्या कर दी 
गई । इस अतिदेस का क्या अभिप्राय है ? जिस प्रकार प्रथम पक्ष (समानधर्मोपपत्त:) 
में एक तथा दो पदों का पथु दास (त्याग) किया गया है उसी प्रकार समीप के दोतों 
पदों में (अनन्तरयोः) भी समझना चाहिये । 


एतेन--जिस प्रकार 'समानधर्मोपपत्ते:' के साथ शेष दो पद मिलाकर तीन पदों का (समस्त) लक्षण 


है, उसी प्रकार 'अनेकधर्मोपपत्ते: इत्यादि में भी शेष दो पद मिलाकर समस्त ही लक्षण है । 
अतिदेशः-पह भी उसी के समान होता है, ऐसा कथन अतिदेश कहलाता है । 


अनेकधर्मोपपत्ते:-यह द्वितीय प्रकार का संशय है । भाष्य के अनसार समानजातीय तथा असमा 


जातीय अनेक है। (वात्तिक तथा तात्पर्य टीका की व्याख्या आगे दर्शनीय है) । तस्य॒ अनेकस्य, 
समानजातीय तथा असमानजातोय का । 


विशेषस्यो भयथा दृष्टत्वात्‌-विशेष की अपेक्षा रखने वाला उभयकोटिक ज्ञान संशय है । यहीँ 
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न्यायभाप्यम्‌ 
विशेष:, आहोस्विद्गुणस्य सतो द्रव्यकर्थभ्यः, अथ कर्मणः सतो द्रव्यगुणेभ्य 
इति ? विशेषापेक्षा अन्यतमस्य व्यवस्थापक धर्म नोपलभ इति बुद्धिरिति । 
व्यायवात्तिकम्‌ 

अनेकधमाँपपत : संशय इति । अनेकस्यानेकषच धर्मं इति केचितू--अनेकस्य 
धर्मोऽनेकधर्मः, अनेकस्य द्रव्यगुणकर्म लक्षणस्य संयोगजत्वं धम: । अनेकश्च धर्म: 
संघोगजत्व निगु णत्वनिष्क्रिदत्वानि शब्दे । तदेवमनेकधर्मोपपत्ते; सशय इति केचित. । 
तदयुक्तम्‌, समानधर्मोपपत्त इत्यनेने व चरिता थंत्वात्‌-समानधर्मोपपत्त रित्यनेने व यशचेको- 
ऽनेकवृत्तिः, यक्चानेक: एकवृत्तिः, स लभ्यते, इति चरितार्थत्वात्‌, न पुनरनेकधर्मासिघानेन 
प्रयोजनमस्तीति । 


है, अथवा। गुण होते हुए द्रव्य एवं कमं से या कमं होते हुए द्रव्य और गुणी से । 
विशेष की आकाड्क्षा है, तीनों में से किसी एक के (अन्यतमस्य) निइचय कराने 
वाले (व्यवस्थापकम्‌) धर्म को नहीं जान रहा हूं इस प्रकार की वृद्धि । 

अनेक धर्मों की उपलब्धि से संशय होता है । अनेक का अनेक धर्म (यह अर्थ) 
ऐसा कोई (एकदेशी) करते हैँ--अनेक का धर्म अनेक धर्म है अनेकों द्रव्य गुण कर्म 
का संयोग से उत्पन्न होना धर्म है । और अनेक धर्म हैं संयोग से उत्पन्न टोना, निगुण 
होना, निष्क्रिय होना तश क्षणिक होना, ये शब्द में हैं। तब इस प्रकार अनेक धर्म 
उपलब्ध होमे से संशय होता है, यह कोई (एकदेशी) कहते हैं । [निराकरण] वह 
युक्तियुक्त नहीं, समानधर्मोपपत्ते:' इस (पद) से ही गतार्थ हो जाने के कारण-- 
समानधर्मापपत्ते” इससे ही जो अनेक में रहने वाला एक है और जो एक में रहने 
वाला अनेक है, उसकी प्राप्ति हो जाती है; अतः उरुसे ही यह गतार्थ है, फिर अनेक 
धर्म, शब्द कथन का कोई प्रयौजन नहीं । 


शेप धर्म में देखा अतः संशय होता है 

विशेष धर्म समानजातीय तथा असमानजातीत में देखा जाता है अतः संशय हाता है । र क 
विभागजन्यत्बं बिज्ञेपः-_शब्द में विभाग से उत्पन्न होना है जो सजातीय (गुणों) में और असजातीय 
(द्रव्य आदि) में देखा जाता है । | 

दि पो दि ~ ° NS का s अतः [णय 
वशेबस्योभयथा दृष्टत्वात-- (यह) विशेष धर्म दोना प्रकार देखा जाता है अतः संशय होता है । 
यहां भी वात्तिक और तापपर्यटीका की व्याख्या आगे दर्शनीय दै । 5 
विशेषापेक्षा- शब्द द्रव्य है, गुण है या कमं है, इनमें से एक का निश्चायक धर्म नहीं उपलब्ध होता 
दै है ८) नेको 
अनेफस्यानेकश्क धर्म:--थह एकदेशी की व्यास्या है । सयोगज होना द्रव्य, गुण, कर्म अनेको को 
धर्म है, इसी प्रकार संयोगजत्व से लेकर क्षणिकत्व पर्यन्त धर्म शब्द में है। अतः “अनेकघर्मो पपत्ते : 
शब्द में संशय होता है । कि 
चरितार्थत्वात-_वात्तिककार के मत में एकदेशी की व्याख्या 'समानघर्मोपपत्तः' से हौ चरितार्थ है । 
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न्यायबात्तिकम्‌ | 
अथानेफधर्गशब्दध्य कोऽर्थः ? असाधारणो धर्म इति । कथं पुनरसाधारणो धर्म | 
। इति; कथं पुनरसाधारणो धर्मोऽनेकधर्मं इत्यनेन समासपदेनाभिधीयते ? समानासमान- 
मु जातीयविशेषकत्वात्‌-समानजातीवमसमानजातीयं चानेकम, तस्माद्‌ विशेषो विशेषको 
धर्मः, अनेकस्माद्‌ विशेषोऽनेकध्सं इति । तस्य चानेकस्य धर्मो यथास्वं सोध्यमनेकधर्स 

इति । 
एकानेकप्रत्ययहेतुर्वा धर्मोऽनेकम:, यत एष प्रत्ययो भवति 'इदमेकमिदभनेकमिति’ । 
तत्रेकप्रत्ययहेतु रभेदः, 'अनेकप्रत्ययहेतुर्दा धर्मो विशेषः, यथा शब्दस्य विभागजत्वम्‌ । 


(वात्तिकमत) तब अनेक धमं शब्द का क्या अर्थ है ? (१) असाधारण धर्म । 

i (शङ्का) किन्तु असाधारण धर्म (इसका अर्थ) कँसे है--किन्तु अनेक धर्म इस समस्त 

पद से असाधारण धर्म (अर्थ) कंसे कहा जाता है ? (समाधान) समान जाति वालों 

से भेद कराने के कारण--समान जाति वाला और असमानजातिवाला अनेक है, 

उससे विशेष 'अर्थातू भेदक धर्म अनेक्रों से भेदक ==अतेकध्मं है। ओर, उसका अनेक 
का धर्म, एक-एक का धर्म (यथास्वम्‌) वह यह अनेक घर्म है । 

(अनेकधर्म शब्द की अन्य व्याख्या) अथवा एक तथा अनेक प्रतीति का निमित्त 
जो धर्म है वह अनेक धर्म जिससे यह प्रतीति होती है “यह एक है, यह अनेक है'। ; 
उनमें 'एक है' इस प्रतीति का निमित्त अभेद है 'अनेक है' इस प्रतीति का निमित्त 
विशेष है; जँसे शब्द का विभाग से उत्पन्न होना (विभागजत्व), सत्ता वाला होना 

_ अनेकधर्मशब्दस्य --अनेक धर्म शब्द का अर्थ है असाधारण धर्म । टीका ४७८ के अनुसार यह 
भाष्य की व्याख्या के आधार पर कहा गया है--भाष्यकृद्व्याख्ययोत्तरम्‌-असाधारण इति। 
समासपदेन--यहां 'अनेक धर्म समस्त पद के एकदेश 'अनेक' शब्द को लध््य करके प्रश्न किया 
गया है, समास में स्थित 'अनेक' शब्द से, यह अभिप्राय है । 
F समानजातीयविशेषकत्वात्‌--भाप्य के अनुसार समानजातीय तथा असमानजातीय अनेक है, 
भनेकस्माद्‌ विशेषः ( = बिशेषकः) अनेक धर्मः, अनेक से व्यावृत्त धमं को लक्षणा से अनेक धर्म 
१ कहा गया है । इस व्याख्या में विशेषकर अध्याहार करना होता है (मि० टी० ४७६) । यहाँ लक्षणा 
| में 'अवधि--अवधिमद्‌ भाव' सम्बन्ध है (परि० ४८९) । 
तस्य चानेकस्प--लक्षणा का दूसरा आधार दिखलाते हुए कहा गया है। निवर्त्य-गिवर्तता भाव 
| सम्बन्ध से 'अनेक' शब्द की धग में लक्षणा है । इस व्याख्या में विशेष” शब्द का अध्याहार नहीं 
hy करना होता । इस प्रकार दो लक्षणा बीज दिखलाकर 'अनेकधम=असाधारण धर्म' बतलाया गया 
है । यह लक्षणा का बीजान्तर है, ऐसा वातिक से प्रकट नहीं होता, अतः थग्रिम अनुसन्धान का 


५ बिषय है । 

॥ यथास्वम्‌ स्व (व्यक्ति) के अनुरूप, प्रत्येक का अपना -अपता धर्म । 

| एकानेक ०--एक चानेकं च तदुभयमनेक॑तस्यानेकस्य प्रत्ययहेतुध॑मों नेकधर्मः, भेदाभेदप्रत्ययहैतुरि- 

] त्यथः, टी० ४७९ । यह अनेक शब्द की अन्य व्याख्या है जो वात्तिककार की अपनी ब्याख्या है । 

| प्रकारान्तरेणानेकधर्मपर्द व्याचप्टे--एकानेकेति'* “तदिदमृद्भाष्यं व्याख्यानम्‌, टी० ४७६ । । 
विमागजस्वम्‌--निभागज होना विभागज शब्दों ग्रे अभेद का हेतु है, किन्तु इतर. द्रव्य गुण कमो 
से भेद का. हेतु है । ® | 
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न्याववात्तिकम्‌ 
सामान्यविशेषसमवायेभ्य: शब्दस्य सदादिना विशेषेष निर्भक्तस्य तस्मिंस्तु 
रव्यं गुणः कर्म बेति विभाग गत्वात्‌ संशयः । न हि द्रवब्यएणकर्मणामन्यतमं विभागाद जा सानं 
रष्टं सर्वत्रासंभवात्‌ । विभागजत्वं संशय करोति सर्वतो व्यावत्त रिति । नन च त्रिज्नागजो 


Nt 
विभागों विद्यते, गणइच ? सत्यम, अन भ्युगतदिभागजदिभागस्यतदेवं द ति। य पुनर+्यु- ॥ 
पगतदिभागजविभागः, तस्याय नि३चण्हेतु:, गुण: शब्दों विभागजत्वात्‌ दिभागउदिभाग- 


वदिति । अस्तु वा तत्वावि विभागजविभागासमवायिकारणकत्वात, दिक्रागजदिभागास- 
मवायिकारणकः शब्दो नाच्न: पदार्थं इति | तदेवं विभागजत्व॑ दिभागजविभागासमवा- 
यिकारणकत्बं वा नते शब्द' संभवति' इति सर्वतो व्यावृत्तः संशयहेदुः । तुल्यजातीये- 
ष्वर्थान्तरभूतेषु च विशेषस्योभयथा रष्टत्वादिति । 


(सत्त) आदि विशेष धर्म से सामान्य, विशेष तथा समवाय से ए्थक विये गये | 
(निर्मेक्तस्य) आब्द में (तस्मिन्‌) विभागजन्य होने से यह संजय होता है कि बह द्रव्य | 
है, गुण हैं या कर्म है । वस्तुतः द्रव्य, गुण या कर्म में से कोई एक (पर्ण रूप से) | 

बिभागजन्य नहीं देखा गया; क्योंकि सव (द्रव्य आदि) में (विभागजम्यता) संव 


नहीं है । यह विभागजन्यत्व संशय उत्पन्न करता है; क्योंकि सभी (द्रव्य, गुण तथा 
कर्म) से व्यावृत्त है । शङ्का है (ननू च) विभागज विभाग होता है और वह गृण है । । 
[समाधान | ठीक है, जो विभागज विभाग को नहीं मानता उसके मत में यह ऐसा होता ' क 


हे; किन्तु जो विभागज विभाग को स्वीक्रारता है उसके लिये तो यह निश्चय का ॥ 

निमित्त है, शव्द गुण है, विभाभजन्य होने से विभागजविभाग के रमान। अथवा १ 
Cio १५ 

उसके (मत में) भी विभ'गज विभाग रूप असमवायिकारण वाला होनेसे (शब्द सर्वतो है 


व्यावत्त है) विभागज विभाग अममवायिकारण वाला गन्द (ही) है अन्य पदार्थ नहीं। 
तब इस प्रफार विभाग-जन्यत्व अथवा विभागज विभाग के असमदाध्िकारण वाला 
होना शब्द के विना हो नहीं सकता अतः सबसे व्यावृत्त (असाधारण) होने के कारण 
संशय का हेतु है । वह समान जाति वालों में तथा भिन्त अर्थो में विशेष धर्म के दोनों 
प्रकार से (सजातीय तथा अपजातीय में) देखा जाने से होता है 


सदादिना निर्भक्तस्थ---सत्‌ = सत्ताबान्‌, सत्‌ सत्तावत्‌ (परि० ४९०), निर्भनशस्य = पृथक्कृतस्य i 
(टी०) । गत्तावाला होना इत्यादि के कारण शब्द को सामान्य, विशेष, समवाय से पृथक्‌ किया 

जाता है,.क्मोंकि सामान्य आदि में सत्ता नहीं रहती । | 
सनेत्रासंभवात्‌- द्रव्य आदि का विभाग से जन्म नह्‌ होता, बयोंकि द्रव्य आदि विभाग के | 
अन्वय-व्यतिरेक का अनुसरण नहीं करता (टी० ४७६) । 

सव ोऽ््राबले:-_यद्यपि विभागजत्व द्रव्य आदि में नहीं देखा जाता तथापि उसका उ 0 
(व्यतिरिक) प्रःयेक द्रव्य आदि में देखा गया है । बह विभागजत्व व्यतिरेक के दारा द्रस्य आदि की 

स्मृति कराता हुआ शब्द का असाधारण धर्म हाता है तथा संशय का कारण होता है (टी०--अयमर्थ 
कारणमिति ४८० ) द FR क? 

तस्थापि --अभ्यपगतविभागजविभागस्य, उसके मत में विभागजत्व असाधारण धमा हाता है । 

तुल्पजातीयेषु २---यच्य पि बातिककार के अनुसार व्यतिरेक द्वारा भी असाधारण धरम संशय का 

निमित्त हो जाता है तथापिव्यहां भाष्योक्त संशय का हेतु दिखलाया है-सद्‌ आदि रूप से युक्त 

शब्द विभागज होने के कारण समानजातीय तथा असमानजातीय से व्यावृत्त है, अतः संशय का 

जनक है । 
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म्याथवात्तिकम्‌ 

संमानधर्मोपयोगाद्‌ वाऽसमानोऽनेकधर्मो भवति~पद्‌ वा द्वयस्यापि संश्ञयका रणत्वे- 
नोपनीतस्य समानधर्मस्यासमानस्य च सभानधर्मस्योपयोगाद्‌ अनुपयुक्तोऽसभोनः सोऽने- 
कशब्दस्थ बिषयविरोष इति। कस्मात्‌ पुनरेवमेव नोच्यते समानासमानधर्मोपपत्ते रिति ? 
नैवं शक्यं भवितुम्‌, अनेकस्माद्‌ व्यावृत्तो यो धर्म; सोऽनेकधर्म इति, अयं विग्रहो न 
लभ्यते । लाघवं च प्रयोजनम्‌-एकाक्ष रापचयात्‌ लाघवं प्रयो जनमाश्रित्येवम भिधानं वा । 
यद्यनेकधर्मायोऽसःधारणार्थंः, असाधारणइच धर्मः संशयकारणमिति, नेदं निरात्मकं 
जीवच्छरीरम्‌, अप्राणादिमत्त्वप्रसङ्भाद्‌' इत्पयमध्यसाधारणत्वात्‌ संशयहेतुः प्राप्तः । 
नेष दोषः | यथैव साधारणो धर्म: संशयहेतुरिति नान्वयिनः सांधारणत्वे सति संशय- | 
हेतुत्वं भवति’ अन्वयाव्यभिचारात्‌ । एवं व्यतिरेकिणोऽपि सत्यप्यसाधारणत्वे विपर्ययस - | 
स्धस्याव्यभिचाराद्‌ हेतुभाव इति । तस्मात्‌ नेकवृत्तित्वमनेकवृत्तित्वं वा संशयकार- | 

णत्वे निर्णयकारणत्वे वा हेतुः। कि ताह ? साधारणासाधारणस्वे सति व्यभिचाराव्य- 


[अनेक शब्द की अन्य व्याख्या] अथवा समान धर्म का (पहले) उपयोग किया 
जा चुकने से असमान (असाधारण) ही अनेक धर्म है--अथवा (समान तथा असमान) | 
दोनों (धर्मों) को संशय के कारणरूप में लिया गया है (उनमें से) समान धर्म का 
उपयोग किया जा घुकने से जिसका उपयोग नहीं किया गया (अनुपयुक्त) दह असमान 
असाधारण है, वह अनेक शब्द का विशेष अर्थ है। (प्रश्‍न) किन्तु समानासमानधर्मो- 
|? पपत्तेः ऐसा ही क्यों नहीं कह दिया जाता ? (उत्तर) ऐसा नहीं हो सकता (ऐसा कहने | 
से) (१) अनेकों से व्यावृत्त जो धर्म वह अनेक घर्म है, यह विग्रह नहीं प्राप्त होता। | 
और (२) लाधव भी प्रयोजन है-अथवा एक अक्षर के कम होते से (अपचयात्‌) लाघव- 
रूप प्रयोजन का आश्रय लेकर इस प्रकार कहा गया है । (आक्षेप) यदि अनेक धर्म 
शब्द का अर्थ “असाधारण” है और असाधारण धर्म संशय का कारण होता है तो यह 
भी 0000 होने से संशय का कारण प्राप्त होता है--प्रद्ठ जीवित शरीर आत्मारहित 
डी दै, प्राण आदि से रहित होने का प्रसङ्ग होने से | [परिहार] यह दोष नहीं है; 
दु सै अकार साधारणधम संशय का हेतु होता है किन्तु साधारण होने पर भी अन्वयी 
देतु संशय का हेतु नहीं होता; क्योंकि उसमें अन्वय का व्यभिचार नहीं हुआ करता 
(अन्वयाव्यभिचारातु पाठ शृद्ध प्रतीत होता है, मि० डा०गङ्गानाथ झा) - इसी प्रकार 
व्यतिरेकी हेतु के असाधारण होने पर भी व्यतिरेकसम्बनध (विपर्ययसम्बन्ध) में 
व्यभिचार न होने के कारण हेतुता (सदृहेतु होना) होती है । इसलिये एक में रहना 
) समानधर्मोपयोगात्‌-- ऊपर की व्याख्या में कहा गया है कि 'अनेक' शब्द से असाधारण घर्म 


| लक्षित होता है । अब बतलाते हैं कि 
१ से असाधारण ही होता है । 


समान शब्द की पर्यालोचना से भी अनेक शब्द का अर्थ लक्षणा | 
। नेवं शक्यं भबितुम्‌--असाधारण धर्म ही व्यतिरेक के द्वारा संशय का हेतु है भौर वह अनेक | 
| 
+- 


गन्द से लक्षणा द्वारा निकलता है (अनेकस्मात्‌ व्यावृत्तः) असमान पद से नहीं । 
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न्यायवात्तिकम्‌ 
मिचारौ संशयनिणंयहेत्‌-यो व्यभिचारी स संशयहेतुः, योऽब्यमिचारी स निर्णय तुरिति। 
यदि तहं भयोव्येभिचारित्वात्‌ संशयहेतुत्वम्‌ । ननु समानधप्रो पपत्ते रिव्यनेनेव गतमेतत्‌, 
गतार्थत्वात्‌ न संशयकारणत्वेन पृथगुपादेयसिति ? सत्यम, न व्यमिचारितामन्तरेणा- 
न्यत्‌ संशयकारणम्‌ । अपि तु व्यभिचारितायां सत्यां दिधीयमानव्यमिचारः प्रतिषिध्य- 
मातव्यभिचारब्चेति भेदः । समानधर्मोंपपत्त रित्यनेन विधीयमानस्य व्यभिचार उपदि- 
इयते, अनेकधर्तोपपत्त रित्यनेन प्रतिषिध्यमानो व्यभिचार इति । एतावता च भेदेन 
पृथगभिधानम्‌ । 
नजः पयुं दासविवयत्वाद्‌ अव्यमिचारिघर्मद्ठयोपनि पातोऽनेकधर्म इति केचित--- 
एके त्वनेकधर्मोपपत्त रित्यन्यथा व्याचक्षते, एकस्मादन्योऽनेकधर्म इति । एबं च विरुद्धा- 
या अनेक में रहना संशय का कारण होने अथवा निर्णय का कारण 
होने में हेतु नहीं होता । तव क्या (कारण) होता है। साधारण तथा असाधारण होने 
पर व्यभिचार होना अथवा व्यभिचार न होना संशय तथा निर्णय के हेतु होते हैं-- 
जो व्यभिचार युक्त है वह संशय का हेतु होता है जो व्यभिचार रहित है वह निर्णय 
तु होता है। (आक्षेप) यदि दोनों व्यमिचार-युक्त होने के कारण (ही) संदाय के 
हेतु होते हैं तो 'समानधर्मोपपत्तेः' इस कथन से ही यह (अर्थ आ गया) गतार्थ होने से 
संशय के कारण रूप से (अनेकधर्मोपपत्ते:, का) पृथक्‌ ग्रहण नहीं करना चाहिप्रे। 
[परिहार] ठीक है, व्यभिचार (व्यभिचारिता==व्यभिचारी होना) के अतिरिक्त संशय 
का अन्य कारण नहीं है, अपि तु व्यभिचार होने पर अन्वय (=्=विधीयमान) व्यभि- 
चार अथवा व्यतिरेक (==प्रतिपिष्यमान) व्यभिचार होता है, यह भेद है । 'समान- 
धर्मोपपत्त:' इससे अन्वय--व्यभिचार कहा जाता है और 'अनेकधर्मापपत्त:' इससे 
व्पतिरेक-व्यभिचार 'और' इसी भेद के कारण पृथक्‌ कहा गया है । 
[दूषरे की व्याख्या का दोप] कोई (केचित्‌) कहते हैं' नन्‌ (यहाँ) पय्‌ दास अर्थ में 
है अतः व्यमिचाररहित दो धर्मों का एकत्र होना (उपनिपात) अनेकधर्म है-- 


लाघवं च- सुत्र में 'समानासमानधर्मॉपपत्तेः के स्थान में 'समानानेकधर्मोपपत्त:' कहने से एक 
अक्षर कम करना होता है । इस प्रकार के लाघव का गाश्रप लिया गया है अभ्युच्चयमात्रमाह-लाघवं 
वेति, टी० ४८२ । (यहां टीकाकार की दृष्टि में 'वा' पाठ है जो “च' के अर्थ में है) । 
यद्यनेकधर्साथ:-_असाधा रणधर्म व्यावतंक होने से संशय का कारण होता है, यह समझकर आक्षेप 
किया गया है (टी० ४५२) । न॑ष दोषः---इत्यादि परिहार का आशय है कि व्यभिचार और 
अव्यभिचार संशय तथा निर्णय के निमित्त होते हैं । 

सत्यम्‌--हेतु का व्याभिचार है सपक्ष तया असपक्ष में समान रूप से रहना । वह व्यभिचार ही 
संशय का निमित्त है तो भी एक में अन्वय व्यभिचार होता है, दूसरे में व्यतिरेक । इसी लिये 
“समानधर्मोपपत्तोः' तया 'अनेकधर्मोपपत्तेः' पृथक्‌ पृथक्‌ कहा गया है । 

पयुं दासविषयत्वात्‌--नञ, के दो प्रसिद्ध अर्थ हैं प्रसज्यप्रतिषेध और पयुदास । जहां 'न' का 
सम्बन्ध क्रिया से होता है वहां यह प्रसज्यप्रतिषेध (प्राप्त के प्रतिषेध) को प्रकट करता है जैसे घट 
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न्यायवाक्तिकम्‌ 
ब्यभि वारिधर्नेदयोपनिपातो लभ्यत इति, यं प्रति तर्कनाहुः। स च संशयहेतुः, यथा 
श्रावणत्वकृतकत्वे शब्दस्येति । तदयुक्तम्‌, असभवात्‌-न ह्यव्दभिचारिणी दिर्‌द्वावे- 
कस्मिन्नर्थे घमो संभवतः, वस्तुनो द्वरुप्यासंभवात्‌ । यद्य भावव्यभिचारिणो स्याताम 
एक वस्तु द्रशत्मक भवेत्‌ । न चतदस्ति । तस्म्रात्‌ नोभावव्यभिचारिणाडिति । 

न चायं प्रयोगो युक्त; । कथमिति ? यदि तात्रदेवं प्रमुड'वते, यथा प्राक्तनो 
हेतुः, तयायसपीति । प्रसिद्ध न व्यपदेशा भकन्तीति सिद्ध पूर्वस्य हेतुत्वस, । विरुद्धार्थ प्रति- 
पत्तिाधितत्वाद्‌ उत्तरस्यातभिधानम । अर्थेवं क्रियते यथेदं £ तीयमनुमानं न भवति 
तया प्राक्तननपीति , एवमपि प्रतिपन्न द्वितोयस्थानुमानस्यासाधकत्दम्‌ । 

अथ विरुद्धभमविकत्र संभवत इति संभवान्न विरुद्धौ ? कइच विरुड्ार्थ: ? 


॥। 


इसकी अन्य प्रकार से व्याल्या करते हुँ:, एक से भिन्न (अन्य) 
अनेक धमं हैं। और, इस प्रकार दो विरुद्ध किन्तु अव्यभिचारी धर्मो का एकत्र होना 
प्राप्त होता है जिसे प्रतिपक्ष हेतु (प्रतितकंध्‌) कहते है। और, संशय का हेतु होता 
जेसे राउर के श्रो। का विय होगा (श्रावजत्व) और कृतक होता (क्रृतकत्व) हैं 
वह युक्त नहीं असंभव होने से =वस्तुतः एक (ही वस्तु में दो अव्यभिचारी धर्म नहीं 
हो सकते; क्योंकि वस्तु का दो रूप वाली होना असभव है--यदि दोनों (विरुद्ध 
हेतु) अव्पभिचारी हुआ करें तो एक वस्तु दो स्वरुपों वाली हो जाये । और यह नहीं 
होता । इसलिये दोनों (विरुद्ध धर्म) अव्यभिचारी नहीं होते । 


और “यह प्रयोग भी युक्त नहीं । कंसे ? यदि ( आप) इस प्रकार प्रयोग करते 
हैं कि जैसा पहला हेतु है बैसा यह भी है; तो 'प्रश्चिद्ध से व्यवहार होता है 
(न्याय) से पहला हेतु होना सिद्ध होता है, विरुद्ध अर्थ ज्ञान से बाधित होने के कारण 
दूसरे (अनुमान) का कथन (ही न होगा) और ' यदि ऐसा किया जाता है कि जिस 
प्रकार यह द्वितीय अनुमान नहीं होता उसी प्रकार पहला भी । इस प्रकार भी द्वितीय 
अनुमान का साधक न होना मान लिया गया । 


Us 
५७५ 
| 


नहीं है (घटो नास्ति) किन्तु जहां उसका सम्बन्ध उत्तर पद से होता है वहाँ यह पय दास अर्थ में 
होता है, सदृश का ग्राहक होता है जैसे अब्राह्मणः, इसका अर्थ हे ब्राह्मणभिन्‍त किन्तु ब्राह्मणसदृश 
क्षत्रिय आदि । इसी प्रकार यहां अनेक गाव्द में न एक = अनेक पयु दास अर्थ में है अतः 'अनेकधर्म 
से विरुद्वाव्यभिवारी दो सदश हेतुओ का ग्रहण होता 
प्रति तकंमाहुः--प्रतितकं सत्प्रतिपक्ष, विरुद्वाव्यभिचारी । 
तदयुक्तम्‌--दीनों विरुद्ध हेतु पञ्चरूपोपपम्न नहीं 
हेतु होंगे तो वस्तु के दो रूप होने लगेंगे । 

न चायं प्रयोगो युक्त: विण्दध शब्द का अथ है विरु 
बिर्द्धाब्यमिचारिधर्मेह्योपनि पातः = बिरुद्ध तथा 
दीक़ .तहीं । ` 

4. यत्‌ तं, का, पं, ख । 


हो सकते । यदि एक वस्तु में दो विरुद्ध हेतु 


दाथ । दोनों का स्वरूप ही विरुद्ध है तब 
अव्यमिचारी दो धर्मो का एकत्र होना यह . प्रयोग 
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न्यासवातिक्रम्‌ 
[क्ष सहासंभवः, आही विर्दवार्थेसाघकत्वम्‌, अथ स्दखर्पामति 


श्रावणत्वम्‌, श्रावणत्वं व न छृतकत्वम्‌, तस्मात्‌ ह संश इति । 

उपेत्य वा विरोधं यदि विरुद्धार्थाभ्यां द्रु त्वाग्याँ शब्द संझय: 
क्िप्ते, स विशेषदर्शनादुपजातः कस्य दशनात्‌ निवर्तेत ? नहि दिशेषदर्वने सति 
विशेषाकाङक्षा अपि यथोपलब्धसामान्यस्य प्शिपादगइक्षेति । प्रत्यक्षतों निव- 
तिष्यत इति चेत्‌ न, योऽनुमानाभ्यांस न्निप्रतिताभ्यामर्थे सायः, स एत्यक्षदर्शनार्तिददि 


यदि दो विरुद्ध धर्म एकत्र संभव हैं तो संभव होने से ही (बे) विरुद्ध न होंगे । किञ्च 
विरुद्ध (शब्द) का क्या अर्थ है? (१) क्या साथ न रह सकना अथवा (२) विरुद्ध 
अर्थो का साधक होता या (३) बिदद्ध स्वरूप होना ? (१) यदि सांथ न रह सकना 
विरोध है तो बह है नहीं (दोतों के एक साथ) दिखलाई देने से । (२) यदि विरुद्ध 
अर्थो का साधक होता विरोध है, वह मी युक्त नहीं: क्योंकि वस्तु दो स्वरूप वाली 
नहीं हो सकती; यदि ये दोनों धमं विरुद्ध अर्थो के साधक हों तो एक वस्तु दो स्वरूपों 
वाली होने लगेगी । (३) यदि इन दोनों (हेतुओं) का स्वरूप विरुद्ध है तो कुछ बाधित 
नहीं होता; क्योंकि कृतक होना श्रोत्र का विषय होना नहीं है और श्रोत्र का विषय 
होता कृतक होना नहीं है । इसलिये संशय नहीं होता । 
अथवा (तर्क के लिये) विरोध मान लिया जाये तब यदि विरुद्ध होने वाले 
कृतकत्व ओर श्रावणत्व के द्वारा शब्द में (नित्यता तथा अनित्यता का) संशय कर लिया 
जाता है तो विद्योष के दर्शन से उत्पन्न होने वाला वह (संशय) किसके दर्शन से निवृत्त 
होगा ? विशेष का दर्शन हो जाने पर विशेष (के ज्ञान) की भाकाड्‌'क्षा भी नहीं होती 
है । जिस प्रकार सामान्य की उपलब्धि करने वाले को विशेष की आकाङ्क्षा होती है । 


(शङ्का) (बह संशय) प्रत्यक्ष से निवृत्त हो जायेगा । (समाधान) यह भी नहीं जो एक 
स्थान पर होने वाले (सन्निपतिताभ्याम्‌) दो अनुमानों से बिसी अर्थ में संशय होता है 
ह्‌ प्रत्यक्ष-दर्शन से निवृत्त हो जायेगा, यह युक्तियुक्त नहीं; प्रत्यक्ष का विषय न होने 
किञ्चित बायितं भवति- -मदि दो विद्ध हेतुओं का स्वरूप ही विरुद्ध मानते ही तो स्वरूप 


के भेद से संशय नहीं हो सकता, कृतकस्व और श्रावणत्ब दोनों का स्वरूप भिन्न हैही। 
-उपेत्य वा- यदि अभ्यपगमवाद से दो अव्यभिचारी हेतुओ में विरोध भी मान लिया जाये । 


विशेषदशंनादुपजात वस्ततः विशेष के अदर्शन से संशय उत्पन्न होता है। यदि विशेषदशन 
से संशय ड़लान्त होगा तो उसकी निवृत्ति केसे होगी। 
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ष्यते इति न युक्तम्‌, प्रत्यक्षाविषप्रतत्ात्‌-नायम्थेः प्रत्यक्षस्प्र विषयः, कि शब्दो नित्यो 
अयातित्प इति । आगमास्निवत्तिऽप्रत इति चेत न, आमस्य च विचायंमाणत्वात्‌-आगम 
एवायं विचायते कि शब्दो नित्योऽथानित्य इति । न चायं प्रत्यक्षविषयो नागमः 
बिषयः, अनुभानाभ्यां चायं परिच्छेत्त्‌ मश्क्यः । सोऽयमतिवत्यंः संशय: प्राप्तः । भत्‌ 
[क्के नो बाध्यते? कथ न बाध्यते, यदा वस्त्वन्तरपरिच्छेदकमनुमानं न भवति 
यथानित्या बुद्धिः कृतकत्वादिति ? इद खलु कृतकत्वं शाब्दे दृष्टम्‌ । स चानदधारिह- 
स्वसावो नित्योऽनित्य इति । तथा चोपलभ्यमानं कृतकत्वमन्यत्र बुद्ध दौ सशथहेतुरिति- 
सर्वमनुमानमनित्यत्वसाधनं न स्यात्‌ । सर्वं चानुमानमयं न्यायो बाधते इति । 
यइच न्यायोऽनुमानमुच्छिनत्ति नासौ न्यायविदा युवतोऽभिधातुम । 
नित्यासंभवात्‌ नायमस्मात्‌ न्यायो बाधते-यस्य नित्यं किञ्चिदस्ति; तस्य 
विरुद्धाव्पभिचारी भवति । अस्माकं तु पक्षे नित्यं किञ्चित्‌ नास्ति । न 
बाधापरिज्ञानात्‌-न भवता बाधविषयोऽवलोकितः' कि तु नित्यमस्माकं' नास्तीतिः 
यह्‌ अथ प्रत्यक्ष का विषय नही है क्रि शब्द नित्य है अथवा अनित्य । (शङ्का) । यदि 
आगम (शब्द प्रमाण) से निवृत हो जायेगा । (समाधान) यह भी नहीं, आगम के ही 
(च) विचार का विषय होने से--आगम का ही यह विवार किया जातां है क्या शब्द 
नित्यहै या अनित्य' और इसप्रकार न यह प्रत्यक्ष का विषय है न आगम का विषय है 
और दोनों अनुमानों से यह निश्चित किया नहीं जा सकता अतः वह यह. ऐसा संशय 
प्त होता है जिसकी निवृत्ति नहीं हो सकती। (प्रश्‍न) निवृत्त न होने वाला 
(अतिवत्यंः) संशय हो जाये हमारा क्या बिगडता है। (उत्तर) क्यों नहीं बिगड़ता जब 
कि अन्य (किसी एक) वस्तु का निश्चायक अनुमान नहीं होता; जसे बुद्धि (ज्ञान) 
अनित्य है कृतक होने से। अवश्य ही, यह कृतकता शब्द में देखी गई है; ब्रिन्तु (च) 
उस (शब्द) का स्वरूप निश्चित नहीं किया गया कि वह नित्य है या अनित्य । उसी 
प्रकार उपलब्ध होने वाली कृतकता अन्य बुद्धि आदि मे संशय का निमित्त. होती है 
अतः अFित्यता को सिद्ध करने वाला सभी अनुमान न होगा । और यह नियम कि 


विरुद्धाव्यभिचारी संशय का ठु ह। सब अनुमानों का बाधक हो जाता है। वह 
न्यायविद्‌ को कहना उचित नहीं । $ ह & 


[बौद्ध का आक्षेप] नित्य के सभव न होते से (विस्द्धाव्यभिचारी संशय का 
कारण होता है )यह अनुमान (न्याय) वाधित नरह होता--जिसके मत में कुछ नित्य 
है उसके अनुसार (दी) यहाँ बिरुद्वाव्यभिचारी होता है । हमारे (बौद्ध के) पक्ष में कुछ 
भी नित्य नहीं हैं । [परिह।र ] नहीं, बाध. को सम्यक्‌ न जानने से-_-आपने बाध का 
विषय नसी देखा; कितु हमारे यहाँ नित्य नहीं है केवल इतना निश्चय करके 


तम ्ततो)ततजजजज-._ डि 


सन लय 
सन चानुमानभयं न्यायो बाधते--यदि पञ्च रूप से य॒त हेतु भी संशय का कारण हो जाये 
तो सभी अनुमान अप्रमाण होने लगेगे । (टी०४८३) । 


बाधापरिज्ञातातू---त्राध का विषय भली भाँति न जानने से । 
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न्यायवातिकम्‌ 

एतावन्मात्रमवधार्यं परपक्षे दोषोऽमिधीधते इति भवतामपि पक्षे विरुद्धाध्यभिचारी कुता- 
वकाश: । कथम्‌ ? यप्रतिवं विज्ञानं सत्त्वात्‌, रूपादिवदित्येकः, अप्रतिघं विज्ञानमरूप 
वेदना पई इत्यपरः । तदेबम्ञ्यभिचारिधर्मंद्वयोप निपातनान्न सप्रतिधं नाः 
सिध्येत्‌ ।तस्मादपन्यायोऽयं विरुद्धयोइच धर्मयोः सन्निपातात्‌ शब्दे संशय इति । 

धर्मयोः सातत्यादभिलापावुपपत्तिः । नायमतद्वर्मा कदाचिदपि शब्द उपलभ्यते 
सततं तु तद्म व भवति । श्रावणः कृतकश्चेति अभिलापो न स्यात्‌, नित्योऽनित्यो वेति 
नहिं कराचिदयं  द्रप्टा एकस्मिन्‌ वस्लुनि स्थागुपुरवघर्माबुपलभमनःशक्नयात वक्तुः 
स्याणुर्वा पुरुषो वेति । नैवं भविष्यतीति चेत्‌, व्याहतमुच्थते । ननु च भवताभिधीयते 
नित्य इति, सयाप्यभिधीयते अनित्य इति । कथं नाभिलप्यते ? सोऽयं विरुद्धाव्यभि- 
चारी न्यायो विचार्थमाण: सवंथानुमानमूलं बाधते, इत्यलमनेन । 


त्वाद्‌- 
प्रतिधं 


दुसरे के पक्ष में दोष बतला दिया आपके पक्ष में भी विरुद्धाव्पभिदारी का 
अवसर है । कंसे ? विज्ञान अपने स्थल में अन्य की उत्तति का त्रतिबन्धक 
(सप्रतिघम्‌) है सत्‌ होने से, रूप आदि के समान, ह एक (देतु) है; विज्ञान 
अप्रतिघ है रूप-रहित होने से वेदना के समान, यह दूसरा (हेतु) है। तव इस 
प्रकार दो अव्यसिचारी धर्मों के एकत्र होने के कारण (विज्ञान) न सप्रतिध न 
अप्रतिघ सिद्ध हो सकेगा इसलिये यह नियम ठीक नहीं (अपन्यायः) कि दो 
विरुद्ध धर्मों के एकत्र होने के कारण शब्द में (नित्यता और अनित्यता का) संशय 
हो जाता है। 

किञ्च, दोनों धर्मो के सवत (निरन्तर) रहने के कारण शब्द-प्रयोग(अभिलापः-अभि- 
धान) नहीं वन सकता-वस्तुतः यह शब्द कभी भी उन धर्मों से रहित (अतद्धर्मा) उप- 
लब्ध नहीं होता, निरन्तर उन धर्मो वाला ही होता हैँ; अतः शब्द श्रावण (श्रोत्र का 
बिषय) हैं, शब्द कृतक है, ऐसा कथन न होगा, अथवा शब्द नित्य है, शब्द अनित्य है, 
ऐसा भी (कथन) न होगा; क्योंकि द्रष्टा कभी भी एक वस्तु में स्थाणु और पुरुष के 
धर्मों की उपलब्धि करता हुआ स्थाणु या पुरुष नहीं कह सकेगा । (आक्षेप) (ऐसा अभि- 
लाप) नहीं होगा । [परिहार] यह परस्पर विरुद्ध कथन है-निश्चय ही (ननु च) आप 
के द्वारा कहा जाता है “नित्य है' मेरे द्वारा कहा जाता है 'अनित्य है' फिर अभिधान 
कैसे नहीं होता ? अतः यह विरुद्धाव्यभिचारी संशय का हेतु होता है, यह नियम 
(न्याय) विचार किया जाता हुआ सभी प्रकार अनुमान के मुल का उच्छेद करता है। 
इस विचार से अधिक क्या ? 


RE CS 65% 
सप्रतिघं विज्ञानम्‌--'नित्यासंभवात्‌' यह बीद्व-मत है (टी० ४५३) । सप्रतिधत्व का अर्थ है 
अपने प्रदेश में दूसरे की उत्पत्ति का प्रतिव्रन्धक होना । सौत्न।न्तिक वौड के मत में रूप को मूल तथा 
सप्रतिघ माना गया है। (टी० ४5३ ) 

अभिलापानुपपत्तिः नित्य ही है या अनिस्य ही है, इस प्रकार का कधन न बनेगा । 
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। न्यायवात्तिकम्‌ 
gi अथ कुतकत्वश्रावणत्वे सहिते संशयहेत्‌ भवत इति; तथापि कृतकत्यश्चावणत्वे 
nf सहिते विभागजत्वावद्‌ (दाब्दवृत्तित्वात्‌ू) अन्यत्रासंभवाच्य संशयहेतू भवतः । सोऽयम्‌ 
अस्माद्‌ (न) भिद्यते । यर्थव विभागजत्वं सर्वतो व्यावृत्तत्वाद्‌ असाधारणं झब्दे सञ्चय | 
४, करोति, तथा कृतकत्वश्षावणत्वे अपि शब्दवातत्वाद अन्यत्रासंभदाध्च सशय हेन 


भवतः । सोऽयमसाधारण एव धर्माम्तरस्‌, अतस्तद्ग्रहणेनेवाय संगृहीत इति । तस्माद्‌ 
एकस्मादन्यों धर्मोष्तेकधर्स इति न वक्तव्यम्‌ इति । 

यदा पुनरेवम्भूतौ धर्माबेक्षस्य वस्तुनो भवतः, तदोपलब्ध्ना तस्य वस्तुनः कि 
प्रतिपत्तव्यमिति ? तदा तथोरेव धर्मयोः सामर्थ्याधिगतो यत्नः कर्तव्यः । नोभाषन्र 


i, साधनम । कतरोऽन्न साधनं कतरश्च न साधनमिति सामर्थ्याधिगसे यत्नः करणाय 
इति । यतश्च क्रिपमाणोऽनित्यत्वसाधनेष्वेवातिष्ठते 'इति' । कुतः ? नित्यत्वस्य 


| प्रमाणबाधितत्वातू । तच्चोपरिष्टात्‌ वक्ष्याम: । तदेवं व्यवस्थितमेतत्‌, अनेक- । 
| घर्मोपपत्तेरसाधारणात्‌ धर्मात्‌ संशय इति । 


यदि कृतकत्व ओर श्रावणत्व मिले हुए (सहिते) संशय के हेतु होते हैं तथापि 


[र्‌] 
१, कृतकत्व और श्रावणत्व मिले हुए विभागजत्व के समान (शब्द में होने के कारण) 
और अन्पत्र न हो सकने के कारण (ही) संशय के हेतु होते हैं। वह यह इस 


(असाधारण) से भिन्न नहीं है--जिस प्रकार विभाग से उत्पन्न होना (विभागजत्व) 
सबसे पृथक्‌ होने के कारण असाबारण है तथा शब्द में संशय उत्पन्न करता है, उदी 
प्रकार कृतकत्व और श्रावणत्व (दोनों मिले हुए) भी शब्द में रहने के कारण तथा 
अन्यत्र न हो सकने के कारण संशय के हेतु होते हैं । यह अन्य धर्म (दोनों से मिला 
हुआ धर्म) अधाधारण ही है; इसलिये उसके ग्रहण से ही यह संग्रहीत हो गया। 
इस प्रकार एक से अन्य धर्म अनेक धर्म है, यह नहीं कहना होगा । 


१८ (प्रश्न) किन्तु जब ऐसे दो धर्म एक वस्तु के होते हैं तब ज्ञाता को उस बस्तु 
॥ का कौनसा (किम्‌) धर्म जानना चाहिये । (उत्तर) तब उन दोनों धर्मों के ही सामर्थ्य 
ही के ज्ञान में प्रयत्त करता होगा--दोनों यहाँ साधन नहीं हैं, इनमें कौनसा साधन है, 
यौ कोनसा नहीं ? इस सामर्थ्य के ज्ञान में प्रयत्न करता चाहिये । और किया जाता हुआ 


| प्रयत्न अनित्यत्व के साधनों में ही स्थित होता (ठहरता) है। क्यों ? नित्यत्व के 
प्रमाण से वाधित हो जाने के कारण, ओर वह ऊपर वतलायेगे । तब इ्स प्रकार यह 
निश्चित हो गया क्रि अनेक धर्मे के ज्ञान से अर्थात्‌ असाधारण धर्म (के ज्ञान) से 
संशय होता हैं 
अथः`"भवत इलि-पञ्चरुपोपन्न हेतुओं का एकत्न होना उःसंभव है तथा असत्‌प्रतिपक्षत्व भी हेतु 
के पाँच रूपों में एक रूप है| पाप दो एसे हेतु एबन्न होते हैं जिममें प्रतिपक्षी हेतु होता है तो वे 
संशप्र के जनक होते हैं । 
तथापि--- प्रत्येक सत्प्रतिपक्ष है किन्तु मिले हुए दोनों असाधारण ही हैं व्योकि वैसा मिला हुआ 
रूप अन्यत्र नहों देखा जाता (टी० ४८४) । 


वि 
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ब्त्रतिवत्त रिः FORE 
प्रद्रातवत्त रिति। ब्याहतेमेकाथदशनं विप्रतिपत्तिः, व्याघात 
बिरोघोऽसहभाय इति । अस्व्यात्यँ# दशनम्‌, नात्त्यात्मेत्यपरम । न च 
सर्भावाल ईभा सहेत सम्भवतः। न चान्यतरप्ताधकों हेतुरुपलभ्यते । 
तत्र तत््वानवधारणं संशय इति। र 
fF उगमव्ध्यव्यवस्थातः खल्वपि । सब्चोदकमुपलभ्यते तडागादिष, 
मरीदिषु दाविद्यमानसुदरुमिति। अतः क्वचिद्ुनभ्यमाने ततस्वव्यव- 
स्थापञुस्य प्रमाणस्याचुपलब्ध ङि सदुपल भ्यतेष्थासदिति संशवो भवति । 
अतुबलब्ध्यवस्थातश्च॒ । सञ्च नोगलभ्यदे मूलकीलक्रोदकादि, 
असच्वानुस्परत नरुद्ध वा । ततः कन ्इगुपजभ्यमाने, {न स नोपलम्यते, 
उतालदिति' संशयो सवति । विशेषायेआ पूर्जत 
न्यायवात्तिक 
विप्रतिपत्तः संशय इति। १ व्याहतार्थत्रवादो विप्रतिपत्तिशब्दस्यार्थः, व्याहतार्थ- 
प्रबादतिषयमर्थम्‌ उपलभमानस्यो पलब्व्यनुलब्ध्योरव्यवस्थाने सति तदगतविद्ञेपान्रस्मतौ 
च सत्यां संशयो भवति’ इति । 
विग्रतिपत्तोरति--एक विषय मे परस्पर विरुद्ध ज्ञान विश्वतपात्त ह 
व्याघात=विरोव अथवा साथ न रह सकता । “आत्मा है” यह एक मत है, आत्मा 
नहीं है; यह दूसरा । और होना (सद्भाव) सथा न होता (असद्‌भाव) एक स्थल 
पर नहीं हो सकते । किन्तु क (मत) का साधक प्रमाण (हेतु) नहीं मिलता । 
हाँ यथार्थतः (तत्व) का अभिश्चय (ही) संशय है । ु 
उपलब्धि का विश्वय ग होने से भी (संशय होता है)। तालाब आदि में 
विद्यमान (सत्‌) जन उपलब्ध होता नेद्यमान जल । अतः दाहीं 
उपलव्ध होने वाली (वस्तु) में यथा! व्वि न होने के 
कारण 'क्या विद्यमान उपलब् ता ट 
और, अनप जल आदि 
बिद्यमान होते हुए भी (च) उपलब्ध न गत वद्यमान भी जो उत्पन्त नहीं 
हआ या होक्रर नष्ट हो गया। तब कहीं उपलव होने वाली (बस्तु) में “क्या 
बिद्यमान होती हई उपलब्ध नहीं हो रही अथवा अविद्यमान होएर' यह संशय होता 
है। (यहाँ भी) विशेष (के ग आतराड. क्षा पहले के समान है। 
विप्रसिपत्ति से सं है । निःतिपत्ति शब्द का अर्थ है--विरुद्ध अर्थो 
वाशे मत (प्रवाद) । विरुद्ध अर्थ वाले मतों का विषय जो पदाथ है उसको जानने वाले 
। उपलब्धि और अनपलब्धि की व्यवस्था न होने पर और उस (पदार्थ) के विषय 
में विशेष की स्मृति होने पर संशय होता ह 


यहाँ प्रकाशित पाठ यह है-तथापि कृतक/ब्रश्रावणत्वे सहिते न विभागअत्वादन्यद्वासंभवाद्च संणय हेत्‌ 
भवत. | किन्तु म० गङ्गानाथ झाकृत अ ग अनवाद तथा अग्रिम व्याख्यावमक पाठ के अतुसार एसा 
पाठ स्वीकारा गया है--तथापि इृतकत्वश्रावबण-वे सहिते बिभागजत्ववर (शब्दवृत्तिन्वाद) अन्पत्रास- 
भवाच्च संपायट्देत भवतः । सोञ्यसरमाद्‌ न स्छिते। सो 57 सू = वहयह हैत्‌ अस्माद्‌ == नसाधारणात्‌ । 


तच्च'`` बंहयासः-यहां बतलाया गया है : पररपर विरुद्ध अधे के साधक दो हेतु एकत्र होने पर 

प्रयत्नपुर्वक यह जानना होग। कि कौन सदूहेतु है, कौन 

प्रमाण से बाधित काव हेत टी पञुचरूपोपपस्न है । बही 
१. व्याहतारश्रः प्रवादो, क; ध्याहताश्रप्रवादो, ख 


हेतु है (६० ८० ४५४) । 


~ 
A mw 
4 5 
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है २२८ ] [ छ| शयः 


A व्यायभाष्यम्‌ 

पूर्व: समानोऽनेकशच धर्मो ज्ञे यस्थः, उपलब्ध्यनुपलडब्धी पुनरञ्ञातृस्थे, 
एतावता विशेषेण पुनर्वचनम्‌ । समसानधर्माविगमाल्‌ समानधर्सोपपत्त- 
विशेषस्मृत्यपेक्षो विमर्श इति । १। १ २३॥॥ 
5! न्यायवात्तिकम्‌ 
9, तत्र समानोऽनेकइच धर्मो ज्ञेयस्थ:, उपलब्ध्यनुपलब्धी पुनर्ज्ञतृर्थेइति भाष्यस्‌ । 
तत्रोपलब्ध्यनुपलब्ध्योस्तावत्‌ पृथक संशयकारणत्बं न भवतीति चाचतमेतत्‌ । 
समान: अनेकश्च धमों ज्ञेयस्थ इत्येतदपि न बुध्यामहे, किमत्र धर्मः संशयकारणमुत 
ज्ञानमिति? न धर्म: संशयकारणमित्यनेकधा सर्माथतम्‌ । समानानेकधर्मेज्ञान तु 
संशयकारणम्‌ । तच्च ज्ञातरि वर्तते, इति नास्ति भेदः । समानणनेकधर्म योस्तु पृथग भि- 
धाने उक्त प्रयोजनम्‌, विधीयमानप्रतिषिध्यमानधर्मभेदादिति । विप्रतिपत्ते रित्ययं 
बक्तूगतः संशयहेतुः; केऽत्र सम्यक्‌ प्रतिपन्ताः के मिथ्येति भोजः संक्षयो भवति । 
| एतावता भेदेन पृथगभिधानम्‌ । समानधर्मः सवं एवायसिति चेत; --ससानधर्मो- 
पपत्तेरनेकधर्मोपपत्तेविप्रतिपत्तेश्वेति सर्वं एवायं समानधमं एवाभिधीयते । तस्माद्‌ 


i हला समान धर्म तथा अनेक धर्म ज्ञेय में रहता है किन्तु उपलब्धि ओर 

भनुपलब्धि ज्ञाता में रहते है; इस भेद से पृथक्‌ कहा गया है। समान धर्म के ज्ञान 

से अर्थात्‌ समान धर्म की उपपत्ति से विशेष की स्मृति की अपेक्षा होने पर 
उभयकोटिक ज्ञान (विमशं:) होता है, वह संशय है । 


_ उनमें समान और अनेक धर्म ज्ञेय में रहते हैं किन्तु उपलब्धि और अनुपलब्धि 

शाता में रहते हैं, यह भाष्य है। उनमें उपलब्धि और अनुपलब्धि तो संशय के 

कारण नहीं होते, यह विचार किया जा चुका है। समान और अनेकअर्म झेय में 

रहते हैं यह भी हम नहीं समझते कि बया यहां धर्म संशय का कारण है अथवा ज्ञान । 

धर्मं तो संशय का कारण है नहीं, यह अनेक वार सिद्ध किया जा चुका है, किन्तु 

समान और अनेक धर्म का ज्ञान संशय का कारण है और वह ज्ञाता में (ही) है, इस 

प्रकार कोई भेद नहीं । समान और अनेक ध्म के पृथक्‌ कथन में तो प्रयोजन वतला 

दिया गया है कि विधीयमान और प्रतिपिध्यमान धर्म के भेद से (दोनों को पृथक्‌ 

१ कहा गया है) 'विभ्रतिपत्तेः' यह वक्ता में स्थित संशय का हेतु है; कौन यहाँ सम्यग 

(00) i वाले हैं, कीन मिथ्या वाले इस प्रकार श्रोता को संशय हो जाता है । इसी भेद 

४१ से रथ हु कड़ा गया है । (आक्षे) यदि यह (कहो) सब समान धर्म ही हुँ-समान धर्म 
के ज्ञान से. अनेक धर्म के ज्ञान से और विरुद्ध ज्ञान से; यह सभी समान धर्म ही कहा ॥ 
` तदेवम्‌--उपसंदार, अनेकप्रमोपपतत: > असाधारणात्‌ धर्मात्‌ । प्रशस्तपाद भाष्य के अनुसार hs 


सामान्य ज्ञान से संशय होता है, असाधारण ज्ञान से नहीं । 
(द° प्रशस्तपादभाष्य, अनध्यवसित हेत्वाभास) । 
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न्यायवात्तिकम्‌ 

बंयर्थ्यात्‌ पृथगनेकधर्मोपवतेविश्रतिपत्तेश्चेति न प्रयोजनमस्ति। अत एवं कर्तेष्यम्‌, 
“समातवर्मोपपत्त विशेषापेक्षो विमर्श: संशय इति । न, सूद्रार्थापरिज्ञातात्‌--सुत्राबंम- 
परिशायेवेतच्चोद्यत इति। यथा च भेदः समानघर्मोपपत्ते रनेकधमोपपत्ते धिप्रति 
पत्तेश्वेति तथा च ्वाणतम्‌ । 

अपरे पुनः समानवर्मोपपर्यादिभिः पदेः पृथक्‌ पश्चदियं संशयं बणंयन्ति। 
समानधर्नो[पपत्ते दिशेषापेक्षो विमर्शः संशय इति ।एवं शेवेषु पदेषु । तन्त युक्तन्‌, उपल- 
स्थ्यमुपलब्ध्यब्यवस्वायाः पुर्यददविशेवणत्वात्‌-सभानधर्मोपपत्तौ सत्यामुपलष्ध्यनुपलब्ध्य- 
व्यवस्थायां ख सत्यां दिशेवापेक्षो विमशःसंशय इतिसुन्रा्थः। एवमनेकधर्मोपपत्त दिप्रतिप- 
सइचेति वा बयम्‌ । तस्स्रन्तोपलबध्यनुपलब्ध्यव्यवस्था पृथङ्‌ संशय कारणमित। उपलब्ध्यमु- 


“जाता है। इसलिए व्यर्थ होने के कारण पृथक्‌ से अनेकधमापपत्त: 'विप्रतिपत्त:' 


कहने का कोई प्रयोजन नहीं है, अतः (सूत्र) इस प्रकार करना चाहिये 'समान- 
बर्मोपपत्ते: बिशेपापेक्षो विमर्शः संशयः’, [परिहार] नहीं, सूत्र के अर्थं का सम्यक्‌ 
ज्ञान न होने से--सूत्र के अर्थ को भली भांति न जानकर ही आक्षेप किया जा रहा 
है । और, समान धर्म के ज्ञान से, अनेक धमं के ज्ञान से तथा विरुद्ध घर्मा के ज्ञान से 
इनमें जिस प्रकार भेद है वह वर्णित किया जा चका है । 

किन्तु (पुनः) दूसरे (न्यायभाप्यकार, द्र० टी०) समानधर्मोपपत्ति भादि पदों 


के द्वारा पृथक्‌ पाच प्रकार का संशय बतलाते है: समान घर्म की उपलब्धि से 
बिज्ेप की अपेक्षा करने वाला उभयकोटिक ज्ञान (विमदाः) संशाय है; इसी प्रकार 


शोप पदों में भी । [निराकरण] वह युक्त नहीं; उपलब्धि तथा अनुपलब्ध की अव्य- 
वस्था के पहले पदों का विशेषण होने से--समान धर्म की उपलब्धि होने पर तथा 
उपलब्धि और अनुपजब्वि की व्यवस्था न होने पर विशेष की आकाङ्क्षा करने वाला 
उभयकोटिक ज्ञान संशय है, यह सूत्र का अर्थ है। इसी प्रकार अनेक घन की उपः 
सन्धि से तथा चिप्रतिपत्ति से भी कहना चाहिये । इसलिये 'डपलब्धि तथा अदुपलस्धि 
हे अनुपलब्धि के 


| 


की अव्ण्वस्था' पृथक्‌ संशय का कारण नहीं है । और, उपलब्धि तथां 
ईः दी के 
जिप्रतिप त्त.--विपध्रतिपत्ति का अर्थ है विरुद्ध ज्ञान; किन्तु एक दूसरे का ज्ञान वादी-प्रतिबादो 


के लिये अत्यन्तपरोक्ष है अतः वह अपने कायं प्रवाद को लक्षित करता हैं । हु 
उपलब्ध्यव्यवस्थातः---भाष्यकार ने उपलब्धि की अव्यवस्था तथा अनुपनब्धि की अव्यवस्था का 


पृथक्‌ संशय का जनक मानकर एसी व्याख्या की है। ८ 
तत्र समानोऽनेकश्च . ... वाणतम्‌-इस वात्तिक में भाष्यकार की व्याख्या का दोष दिखलाते हुए संशय 
के जनक तीन हेतुओं का स्पष्टीकरण किया गया हैः--(१) समान और अनेक घमं से नहीं अपि तु 
समान और अनेक धर्म के ज्ञान से संशय होता है, (२) उपलब्धि और अनुपलब्धि को अव्यवस्था 
संशय का पृथक्‌ कारण नहीं है, (३) यद्यपि साधारण धर्म का विरोधी असाधारण धर्म है तथापि 
असायारमधबता का ज्ञान संशय का कारण है असाधारण धर्म नहीं । ये तीनों हेतु परस्परभंद के 
कारण पृथक-२ कहे गये हे । 
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२३०] [ ॥ | श्र: 


न्यायवात्तिकम्‌ 
पजबध्योड दिध्याच्च संशयो न युक्त: । कुतः ? लोकविरोधात्‌--उपलदध्यनुपलबध्य- 
व्यवस्थानात्‌ संशयो मवतीति ब्र वाणो जोक बाधते । फ्षमिति ? पत्किञ्चिबयमुपलभत्ते 
सबेत्रास्य संशयेत भवितव्यम्‌ । कि कारणम्‌ ? उपलभ्यसानं धंधा सवत्तीति । 
उपलब्धद्दै विध्याच्च घः संशयो अयति तस्य कुतो नियुक्ति: ? विशेषदशमान्निवतंते 
इति चेत; विशेषेष्वप्पेदन्‌--य एते दिशेषा उपलभ्यन्ते किमेते सन्त उत्ताहोऽसप्त 
इति ? यावद्‌ याबढुपलभ्यते, ¦ सवं त्रोपलब्धिट्टौ विध्यात्‌ संशय इत्यनिवत्यंः संशयः । 


_ एवमनुपलब्धिद्वँविध्येऽपि वक्तव्यम्‌ । न चास्य क्वचित्‌ समाइत्रा्ः स्यात्‌ | यदायम- 


पवरकादो सर्पादीन्तोपलभते तदा तस्य सपवदेतद्वेश्‍म भाहोऽसर्पबदिति संझयो अणति । 


होते से उपलब्धि तथा अनुपलब्धि की अव्यवस्था से संशय होता है, यह कहने 
वाला लोक का विरोध करता है । केसे ? जो कुछ भी उपलब्ध होता है सब म इस 
(व्यक्ति) को संशय हो जाथेगा। वथा कारण है? क्‍योंकि उपलब्ध होने धाला 
(विषय) दो प्रकार का होता है । किञ्च, उपलब्धि के दो प्रकार होने से जो संशय 
होता है उसकी निवृत्ति किससे होगी ? यदि (कहो शि) विशेष के दशं 

निवृत्ति हो जायेगी तो विशेषों में भी ऐसा ही होगा--जो ये दिशे ग 
क्या ये विद्यमान हैं अथवा अविदामान ? जितना-जितना उपलब्ध होता है, सभी में 
उपलब्धि के दो प्रकार होने से संशय होगा; इस प्रकार संशय निवृत्ति के योग्य न 
होगा । इसी प्रकार अनुपनब्धि के दो प्रतॉर के दिपय में भी कहा जा सकता है। 
और इन (ब्यक्ति) को कहीं (भी) विश्वास न होगा । जब यह किसी कक्ष( ==अपबरव) 
आदि भें सर्प आदि को न देखेगा तव (भी) उसको यह घर सर्प वाला है अथवा 


CQ 


'सर्परह्वित है, यह संशय होगा। और, यह संझय भी नियृत्ति के योग्य नहीं है; अतः 


सब जगह बिश्वास न होगा । किञ्च, जिनके (मत में) पाँच प्रकार का संशय है, यह 


अपरे पुत्र:---भाप्यकार आदि, बात्तिककारी भाष्यकारमतमूपन्यस्य दूषसति अपरे पुनरिति, 
टी० ४५५ । 


पञ्चविधं संशयं वर्णयस्ति-_भाष्यकार की दृष्टि में 'बिशेपापेक्षो विमर्शः संशय? यह तो 
संशय का सामान्य लक्षण है । सूत्र के शेप पांच पदों से पाँच प्रकार का संशय कहा गया हैः 
(१) समातधर्मोपपत्ते) (२) अनेक-अरमोपपत्ते, (३ ) निप्रतिपत्तोः, (४) उपलब्ध्यव्यबस्थातः, 
(५) अनुपलब्ध्यव्यबस्थात: । 

इरे विध्याञ्य'` `न युक्तः--मदि उपलब्धि तथा अनुपलब्धि की अव्यवस्था से संशय होगा तो लोक 
विरोध होगा । लोक कट्टी भी आश्वस्त न ह्दोगा । 

यह भी नहीं कहा जा सकता कि अनभ्यासदशापत्न ज्ञान में उपलब्धि तया अनपल!ध की अव्यवस्था 
से संशय होता है; क्योंकि अनमभ्यासदशापन्न ज्ञान में दूर से 'यह अग्नि है ऐसी प्रतीति होते पर 
उपलब्धि की अव्यवस्था से भी 'नाग (हाथी है! या 'नग' ( १ 


वृक्ष)' ऐसा संशय नहीं होता । किन्तु 
१. लभते, क; लभ्यते, ख.. 
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"इति सूत्रार्थः, तैरप्यस्थ कारणकृतो भेदः वक्तव्यः स्वभावक्रुतो वा। तद्‌ यदि तावत्‌ 


कारणकृतो भेदः, न पञ्चनिधः, अनेकबिधः संशय इति प्राप्तम्‌ । अथ स्वभावभेदात्‌ । 
स्वमावभेदस्यासंभवादेकरुपः संशयः, 
इति न सुत्रार्थः । 
समानधर्मग्रहणान्त संशयो घर्मिविषयत्वात्‌-यदिदमुच्यते समानधर्मोंपपत्ते: 
संशय इति, तदयुत्तम्‌, घरमिविषयत्वातु--न हि समाने धर्मे उपलब्धे धामणि 
संशयो युवतः, धमेधामणोभे दात्‌ । न हि गवि ष्टेइवे संशयो भवति। धर्मिणदचा- 
इष्टत्वात्‌, नानुपलब्धे न निर्णति संज्ञयो भवतीति व्याघातः । घमंधमिभावात्‌ संशय 


संशीतिः संशय इति ।तस्मात्‌ पञ्चविधः संशय 


2. 


सूत्र का अर्थ हैं उन्हें भी इस (संशय) का 'कारण द्वारा किया गया भेद है अथवा 
स्वाभाविक भेद है यह कहना होगा । उनमें यदि कारण द्वारा किया गया भेद हैं तो 
पाँच प्रकार का ही नहीं 'अनेक प्रकार का संशय होता है” यह प्राप्त हुआ । यदि 


~ 


स्वभाव के भेद से (संशय होता है) तो स्वभाव का भेद न हो सकने के कारण 
संशय एक रूप वाला (ही) होगा, उभयकोटिक ज्ञान (संशीतिः) संशय हू । इसलिये 
पांच प्रकार का संशय है, यह सूच का अथ नहाँ। 


( क्षेप ) समान धर्म के ग्रहण से 
विषय में होने से--जो यह 


संशय नहीं होता, धर्मी (धर्म वाले) के 
क्षि समान धर्म की उपलब्धि से संशय होता 
झ (संशय) धर्मी के विषय में होता है, अतः समान धर्म 
उपलब्ध होने पर धर्मी में संशय होना युक्त नहीं; क्योंकि धर्म तथा धर्मी में भेद 
होता है । गौ के देखने पर अश्व में संशय नहीं हुआ करत । और, धर्मीको न देखा 
जाने के कारण 'नानुपलब्धे (न अज्ञात में न निश्चित म॑ संशय हाता दे) छ 
(न्याय भाष्य १-१-१) का विरोध होता हैँ। कोई (एकदेशी) कहते हैं ES 
भाव से संशय होता ह--कोई तो (इसका) परिहार बतलाते हैँ कि धर्म के देख लने 
पर धर्मी में संशण होता है; क्योंकि (उनमें) धमं तथा धर्मी का सम्बन्ध हाता है; 


किन्तु यौ को देखने पर अश्‍व में संशय नहा हाता; वयोकि (वहां) धर्म तथा धमा 


हैं, वह ग्रुक्तिगुक्त नहीं; बयो 
Cn 


किशक के पुष्पो का समूह है या उप घ (सूर्य) है यह संशय होता है जिसमें समानश्रर्मोपपत्ति ही 
कारण होती है । इसी प्रकार समान धर्म आदि दर्शन के बिना केबल भयोग्यानुपलग्वि से भी संशय 
नहों होता (टी० ४८५) 


येष! च--यहां सशय के पांच भेद मानने में दूसरा दोष कहा गया हैं, सामग्री कं भद से संशय के 

तीन ही भेद हैं । यदि सामग्री में स्थित कारणों के भद से संशय के भेद मानें तो पांच ही नहीं संशय 

के अनेक भेद हो जायेगे । 

समानध्ंग्रहणान्न संशयः-_समानों का धर्म समानधर्म, इस प्रकार यहाँ षष्ठी समास मानकर 
माक्षेप किया गया है। 

इत्पेक्रे--ग्रह एकदेशी का मत है । इसका आशय हैं कि धर्मी ओर धमा में सम्बन्ध होता हें अत 

धर्म को देखकर धर्मी में संशय हो सकता हैं । 
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इत्येरे-एके तावत्‌ परिहार ब्रूवते, धमे दष्टे धामणि संशयः, धर्मधमिमरादात्‌। नपुनर्गवि 
हष्टेऽश्वे राशयो भबति, धमं धमिशावानुपपत्ते: । म, नानात्वानिवृत्ते:--न हि धमर्घाम- 
आधेम नावास्बं निवर्तेते । अथ धर्मर्धानमाबो नियामकः । इच्छादिसुत्र (१.१.१ ०) 
तहि ब्याहन्यते । छथशिति ? इच्छादय: प्रतिसन्धानाद्‌ आत्मानं गमथन्तीति सुत्रार्थः । 
तत्र परः प्रत्यवस्थित: कार्यकारणभावात्‌ प्रतिसन्धानमिति न नानात्वस्याबाधनाद 
इत्यनेन निबरतते' इति । इह पुनर्भवता घर्मधम्क्नावादिति ब्रूवता नानात्वमेव 
धरंधरमिभावविशिष्ट नियामकमुऽ्यते’ इति शयनुयात्‌ परोऽपि चकलु कार्यकारणभावो 
नियामक इति । तस्माद्‌ अपब्याख्यानमेतत्‌ 'धमरर्धामभावात्‌ संशय' इति । 

अथ समानधर्मोपलब्धेरन्यस्मिन्‌ धर्मिणि संशयो अदतीति वः परिहारः ? 
अयं परिहारः। बहुव्रीहिः समासः । अतो धमिणोऽभिधानम्‌ । समानधर्मोपपत्त- 
रित्यनेन पदेन बहुब्रीहिसमासबान्‌ धम्यंवापदिश्यते । वथम्‌ ? समानो धर्मो यस्य स 
भवति समानधर्मा । समानधर्मेण उपपत्तिः समानधर्मोपपत्तिः । किमुक्तः भवति ? 
समानधर्मबतो धर्मिणों दर्शनादिति । 


का सम्वन्ध नहीं बन सकसा। [एकदेशी का निराकरण] यह ठीक नहीं; दोनों की 
पृथक्‌ता की निवृत्ति न होने से--धमं तथा धर्मी का सम्बन्ध होने से (भी) पृथक्‌ता 
नहीं दूर हो जाती । यदि (कहो कि) धर्म तथा धर्मी का सम्बन्ध (संशय का) 
निश्वायक हो जाता है तो इच्छादि सूत्र (१-११० ) का विरोध होता है। कैसे ? 
इच्छा आदि प्रतिसन्धान से आत्मा का बोध कराते हैं, यह सूत्र का अर्थ है । उस पर 
दुसरा (बीड़) उत्तर देता है (प्रत्यवस्थितः = प्रतिवादी के रूप में उपस्थित होता है) 
कायकारणभाव से प्रतिसन्धान हो जाता है। “नदी, इससे (दो बिज्ञानों की) पृथक्‌ता 
का बाब नहीं होता' इस (कथन) से (इसकी) निवत्ति करते हैं। किन्त यहाँ 'धर्म 
तथा धर्गी के सम्बन्ध से” यह कहत हुए आपने धर्म तथा धर्मी के सम्बन्ध से विशिष्ट 
प्रथकूता को ही (संशय का) नियामक कहा है । इग प्रकार दसरा (वौद्ध) भी कह 
सकता है कि कार्यकारणभाव (ही अनुसन्धान का) नियामक है । इसलिये यह अस" 
मीचीन व्याख्या है कि धर्म तथा धर्मी का सम्बन्ध होते से संशय हो जाता है । 

तब (अथ) समान धर्म की उपलब्धि से अन्य अर्थात्‌ धर्मी में संशय हो जाता 
है, इस विषय में क्या परिहार है ? [सिडान्ती | यह परिहार है, (समानधर्म में) 
बहुत्री हि समास है । अतः इससे धर्मी का कथन होता है-'समानधर्मोपपत्तों:” इस पद 
से बहुब्री हि समास वाशा (अन्य पदार्थ) धर्मी ही कहा जाता है (अपदिइयते) कंसे ? 
समान है धर्म जिसका वह है समानवर्मा। समानवर्म की (समानधर्मः) की उप- 


0 


— 


ननात्वानिवृत्तः_धर्म तथा धर्मी मे समवाय सम्बन्ध होने पर भी उनकी पृथक्‌ता बनी ही रहत 
है अतः आक्षेप भी बना ही रहेगा । 
व्छादियुत्र तहि व्याहन्यते-_धर्मधमित्नाव को नि हि 

इच्छादि त्र तहि ब्याहुन्यते--धर्मघमिभाब को नियामक मानने पर यह दोष दिया गया है। 
इच्छादियूत्न के भाष्य में कहा गया है कि कायक 
को दूर नहीं किया जा 
(१.१.१० भाष्य) । 

१. स धर्मधमिभावात्‌, क; अत्न 'ख' इति न युवत प्रतिभाति । 


[रण भाव से प्रतिसन्धान मानते हुए भी पुथकूता 
सकता-कायंकारणकाबात्‌ प्रतिसन्धानं ब्रवन न नानात्वं बांधते 
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विश्ञेषापेक्षो विमशः संशय: इति। विल्लेषापेक्लो पिशेषस्मृत्यपेक्ष इति। 
अथ सा विशेषस्मतिः कि विशेषविषया, कि संशददिएयदिशेषण्धिया, उताग्य- 
निषयेति ?योऽत्लौ संशयस्य निषयः यत्‌ तं स्सान्ध्मणमुपलभ्ते कि तस्यायं 
विशेधाननुस्मरति, उतान्यस्येति ? यदि ताइत्‌ तस्य ? युष्म्‌, तद्विशेषाणां 
क्यचिदतनु भूलत्या म: पुर्वमुपलप्धविशेष्ः, त्द्गतान्‌ दिशेषाननुस्मरतीति 
युक्तम, तद्विशेषायामतुसूतत्यात्‌ । यदा पुनश्यमनुपलब्धपूर् दि सामान्यत 
उपजभ्यमान: सन्दिहाते तश्र विशेषादुस्पृतिः कथम्‌ ? तद्विशेषाणामननुभूतत्वाद्‌' 
इपि। न, ज़ावःन्ययचनत्यात्‌--दिरोदापेक्ष एति सानान्यवचचनम्‌, न पुनरनेनादधार्यते 
तस्य वा अन्यस्य जेलि । यदा तद्गता बिशेदाः सस्मर हा अवगत, तद)टझूतेए बिशेषेपु 


७ 
० 
र 


लड्ध्रि=समान-अर्धोपपत्ति । क्या अभिप्राय है? समान धर्म वाल धर्भी के व्शंत से 
यह विशेष की आकाङ्क्षा करन वाला उभयकोटिंश ज्ञान (विमर्श) संशय है। 


की स्मृति शिस्त बिष के विषय में होती है, क्या संशय के विषयों में से (किसी) 
विज्येप विषय में होती है अथवा अन्य (किसी) विषय में होती है--जों वह संशय 
का विषय है जो उस समान धर्म वाले को (द्रष्टा) देखता है क्या यह (अणम द्रष्ट) 
उसके विशेष (धर्नो) का अनुस्मरण करता है अथवा अन्य के ? यदि उसके ही तो 
वह युक्त नहीं उसके थिशे रो (धर) का कहीं अतुमव न होने से--जिस पदार्थ (अर्थः) 
के विशेयों की पहले उयजब्धि की गई है उपके विशेयों का अतुस्मरण करना (ही) 
युक्त है; क्यों के उत्के विश्वेत्रों (बर्मो) का अनुभव दिया गया है। किन्तु (पुतः) 
जव यह (पदार्थ) जिग्मके विशेषो की पहले उपलब्धि नहीं हुई, सामान्यतः उपडब्य 
होते हुए सन्देह का त्रिपय होता है (सन्दिद्यते) वहां बिशेष की अनुस्मृति कँसे होती 
है ? क्योंकि उसके विशेयों का अनुभव नहीं किया गया ? [परिहार] यह ठीक 
नहीं, सामान्यवचन होने से--'विदोषापेक्ष यह सामान्य कथन है किन्तु इससे यह 
नहीं मिश्चित विया जाता कि उसके (विशेष की अनुस्मृति) या अन्य के | जब उसमें 
स्थित विशेषों बी स्मृति अभीष्ट होती है (सुस्मूषिता भवस्ति) तव अनुभव किये गये 
विशेपों की स्मृति होती है किन्तु जब पहले न जान गय विषय में संशय होता है तब 


8 


अथं परिहार:--यह सिद्धान्ती का परिहार है । समानो धर्मोयस्य, इसईविग्रह में बहुत्रीहि समास 


है जिससे धर्मी को ही कहा गया है अतः कोई दोष नहीं है । 

[क्विज्ञेषविषया---किस विशेष के विषय वाली, वया विशेष है विषय जिसका; “कश्चासौ विशेष 
रचेति किविशेषो विषयों यस्याः (वहुत्री हिँ) 

ब्यवस्थित त्रिविधः संशयः- -वात्तिकार की दृष्टि में यहाँ तीन प्रकार का ही संशय कहा य्या 
है: (१) समानधरमॉपपत्तेः उपलव्ध्यन्‌ पलव्ध्यव्दवस्थातश्च विशेपापेक्षो विमर्शः संशयः, (२) 
अनेकधमॉपपत्त ." *, (३) विप्रतिपत्तेः" । 
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स्मृतिः । यदा त्मनुपलब्धरुवऽ्े संशयः, तदा सादृश्याद्‌ अन्पगतान्‌ विशेबान्‌ सुस्मूधत 
kl इति । एवं तावद्‌ व्यवस्थितं त्रिविधः संशय इति । 

i अमेन च संशयलक्षणेन यान्यविय्द्धानि संशयलक्षणानि तान्यपि संगु हीतानि, 
brs यथा काइग्रपी उम्‌, 'सामान्यप्रत्यक्षाद्‌ रिदोषाप्रप्यक्षाद्‌ शिशेषस्मृहेषब संशय? 
॥ (बे० २.२.१&.) इति। अस्यार्थः, सासान्यप्रत्यक्षादिति) सामान्यबत: प्रत्यक्षाद्‌ 


धामण इति । न पुनरयं पदार्थः सामान्यस्य प्रत्यक्षादिति । विशेषाप्रस्यक्षत्वमब्यव- 
स्थितविशेषत्वस्‌, नारिसन्‌ दिशेषा ब्यणस्थिला इति। बविशेषस्मृतेश्च संशय इति 


i समानम्‌ । कथं पुनरनेन सूत्रे णासाघारणो सभ्यते इति ? लभ्यते, ब्यभिधारित्बात्‌्- 
i व्यभिबारि साथारणम्‌ । तच्वाताभ्रारणेऽपि ब्यमिबारित्यमस्दीति लभ्यते । अनेक- 


धर्मों पपत्तिस्ताह एथड्‌. न पठितब्या। अन्मयव्प्रतिरेक्भेदडिणक्षघा पृथगभिधानं पुनः 
७ ८ 


स्स के कारण अन्य में होने वाले विशेषों वी स्मृति करने वी इच्छा करता है। 


इस प्रकार यह निश्चित हो गया फि तीन प्रकार का संशय दै । 
५ और, इस सशय के लक्षणं द्वारा (अन्य तार्किको के) संशय-लक्षण जो इसके 


विपरीत नहीं हैं, उनका भी संग्रह हो गया; जैसे कणाद (क्राइयप) का लक्षण है 
सामान्य इत्यादि (बै० सू* २.२.१९) अर्थात्‌ सामान्य वाले का (टी०) प्रत्यक्ष होने 
से, विशेप का प्रत्यक्ष होने से तथा विशेष की स्मृति होने से संशय होता है। 
इसका अर्थ है--सामान्य बाले का प्रत्यक्ष होने से अर्थात्‌ ध. का; जिन्‍्तु यह अर्थ 
नहीं है कि सामान्य का प्रतक्ष होने से | विशे का प्रत्यत न होता के विशेत का 
निङित्रत (व्यवस्थित) न होता, इसमें विज्ञेय निश्चित नहों होते। विशेषस्मृतिसे 
संशय होता है, यह (न्यायोक्त लक्षण में तथा बैशेपिकोव लक्षण में) समान हैं । 
(प्ररत) किन्तु इस सूत्र से 'असाधारण' कसे प्राप्त होतः है। (उत्तर) प्राप्त हो जाता 
हर है. व्यतिचारी होते से--साधारण व्यमिदारी होता है और वह व्यभिचारी होना 

(व्पमिचारित्वम्‌) असाधारण में भी है, अतः वह भी प्राप्त हो जाता है; (आश्ेप) 
तब (यदि समान धर्म शब्द से असाधारण का भी ग्रहण हो जाता है.) यहाँ अनेव- 
घर्मोपपत्ति' शब्द पृथक्‌ न पढ़ता चाहिये । [परिहार] अन्वय (£ कीं धर्मो का अनेकों 
में होना) तथा व्यततिरेक (अभाव, अनेकौं में न 
होना, केवल एक में होना, असाधारण) का भेद वतलाने की इच्छा से अर्थात्‌ फिर 
संशय के कारणों का भेद दिखलाने की इच्छा से पृथक कथन किया गया है। 
(बैश्ञेविक सूत्र पर आक्षेप) किन्तु जो यहां विशेष का प्रत्यक्ष न होते से (विशेषाप्र- 
त्यक्षाद्‌) तथा विशेष की स्मृति होने से (विज्ेपस्मृतेश्च) इन दोनों पदों में पुनरक्ति 
दोष बतलाते हैं, सामान्य के प्रत्यक्ष से और विशेष की स्मृति से संशय होता हैं, 
यान्यभिश्द्धानि--जो इस संशय लक्षण के विरुद्ध नहीं हैं उनका संग्रह हो जाता है । 
सामास्प्रभ्रःयक्षात्‌--सामान्यवतः प्रत्यक्षात्‌ (वा०) यहाँ सामान्यवान्‌ को सामान्य शब्द से कहीं 
गया है--सामान्यश्चासौ प्रत्यक्षएचेति धर्मी तथोबतः, दी ० ४८५ ॥ 
विशेषाप्रत्यक्षत्यन्‌--वात्तिककार के अनुसार इसका अर्थ है--अब्यवस्थितविशेपत्वम्‌--जिसमें 
१, डा» गङ्गावांब झा नै यहाँ 'न पुनः' पाठ माना है । 
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ग्यायवाक्तिकम्‌ 
संश्यकारणभेदविपक्षयेति। ये खबर बिशेषाप्रत्यक्षाद्‌ विशेषस्मृतेइचेति पदयोः पोनरुदत्यं 
बर्णपन्ति; स्मान्यप्रत्यक्षाद्‌ विशेषस्मृतेश्च संशय इत्यभिधीयमाने रि 


म्यत एबंतद्‌ 
विशेषाप्रत्यक्षादिति । न हि कव्चिद्‌ विशेषान प्रत्यक्षान्‌ प्नरत्ीति 


हसन, सूहवार्थापरि- 
ज्ञानात--चायं सून्नार्थ: विशेषाणां न प्रत्यक्षत्वमिति, अपि त्बव्यदस्दितदि 
नास्मिन्‌ म्रिशेयाप्रत्यक्षवस्वनित्यतो नायं दोष इति । 

अन्ये तु संशयलक्षणमन्यथा व्याचक्षते । त्राधम्यदर्शनाद्‌ विशेषलिप्गोविमर्शेः 
संशय इति । तैरपि भाधम्यंस्ट्रावधारितत्तात्‌ संद्राथस्य विषयो बक्तव्य: । घर्मीति चेत्‌- 
ननः संशयस्य पिथयों धर्मी । सत्यभुपो न पुतरयुं्तः। फथं न युक्तः ? बदि 
तावद्‌ धर्म व्यतिर्फि ासणयन्दुषेति, व्याहतं भव्ति । धर्मेघमिणोश्च नाना- 


त्वाध्युदगमे धर्सस्टाइधृतत्याद्‌ धमिणश्चारष्टत्वात्‌ न संज्ञयः । न ह्यन्यष्मिन्‌ इष्टेऽन्यत्च 


शेषदर्टम्‌, 


यह कहा जाने पर अर्धय ही यह प्रतीत ही जाता है छि विशेष का प्रत्यक्ष न होने से 
(बित्ञेषाऽत्यजादू) । वग्ततः प्रत्यक्ष किये गये विशेषो का कोई स्मरण नहो करता । 
[परिहार | बढ़ ठीक हहीं, सूत्र के अर्थ को भती भांति न जानने से-यह सूत्र का अथ 
ता अपि तु (यह अर्थ है) विशेष का निङ्चि त॒ 
में बिशेष का प्रत्यक्ष न होना नहीं हैं, अतः यह दाप "ह 


नहों दि विशेजों का प्रत्यक्ष नह 
(व्यवरिथत) न होना; इ 


शिय का लक्षण अन्य प्रकार से बतलाते हैं समान धर्म के दर्शन 
; रा उभवशोटिक ज्ञान (विमर्श) संशय है। उन्हें भी 
कारण संशय का विषय कहना होगा। यदि धर हैं 
कह ही दिया है कि संशय का विषय धर्मी है (धमी के विषय में संशय होता है) । टीक हूँ, कह 
दिया है किन्तु वह युक्त नहीं । क्यों युक्त नट्रीं? (उत्तर) यदि आप धर्म से भिन्न वर्मा को 
मान लेते हैं तो (अपी सिद्धान्त का) विरोत्र होता है। और धर्म तथा धमा का पृथक्‌ 
मानते पर घमे के निश्वित होते से तथा धर्मी के गया न होने से संशय न हाँगा । 
वस्तुतः अन्य का दर्शन होते पर अन्य में संशय नहीं होता । यदि हमारी रीति (दिशा) 
से 'साथग्य' शब्द के हारा धर्मी को ही बहा जाय । वह (भी) युवत नहो, स्थरा का 
भाव साधम्यं है, इस भावार्थक शब्द से धर्म 
बिश का निश्चय न हुआ हो ए सा ज्ञान 'अव्यवस्थितविशेष' है उसका भाव । 
असाधारणा लभ्यतं--प्रशरतपादभाप्य म यहा असाधारण का संकेत नहा माना गया ( द्र० अनः 
ध्वदसित हे'याभास) । 


८ 


समान धर्म निश्चित हो जाने 


3] 


5 
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आम्पे तु--इसरे (बौड़) तो, बौद्धाभिमत संशबलक्षणमुपन्यस्यात अन्य त्विति, टी० ४८६ । 

यदि तावद्‌ ` ` व्याहतं ्रदति--वौद्धों के मत में रूपादि धर्मों का आश्रय कोई धर्मो नह है 
अतः सिद्धान्त-विरोध है । कर किलर चिम दो 
धर्स्धापणोश्च- --यदि सिद्धान्त के विरोध में भी धर्म तथा धर्मी का भेद मानते हो तो भग्रिम दाप 
मल रीति से, समान धर्म = समानधर्म वाला घर्मी आदि । 

साधर्स्यमू--गह भावार्थक शब्द है, इससे धर्मी का कथन न हो सक्रेगा ॥ 

अर्थात्तरमाबस्‌- धर्म से भिन्न धर्मी का होता । 
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न्यायवात्तिकम्‌ 

संज्ञयो भवति । अथाप्पस्महिशा साधर्भ्याभिधानेन धर्म्येवोच्येत । तम्न, युक्तम 

सधर्मणो भावः साध्यमिति भावाभिधानेन धर्मोऽभिधीयते, न धर्मीति । न युष्तोऽन्यस्य 
दर्शनाद्‌ अन्यस्मिन्‌ संशय इति । अथार्थान्तरभावं नाम्युपेति, तथापि साधम्य॑स्यावध- 
तत्वात्‌ कतर संशय इति । यदि चाग्रं धामिगं नोपलभते, कस्पायं विशेषातुपलिप्सेत ? 
न हि साधर्म्यस्य विशेषाः सन्ति। अथ साप्रान्यवतो विशेषा इति; तन्न, तस्या 
हष्टत्वाद्‌' इत्युक्तम्‌। न सामान्यस्य विशेषाः सन्तीति सामाथदतों स्शिष्या भव- 
्तीत्येवं ब्रूवता सामाग्यदिशेषतद्‌दतां भेदोऽभ्यशज्ञ तो भदति । व्यर्थ चारिधानं न 
सामान्यस्प विशेषाः फि तु तद्वतो विशेषा इति। उपलब्ध्य्धपलस्धिव्यवरथाने च 
साधम्यंस्प दर्शने सत्यपि दिशेषलिप्सायां च सत्शां न संशयो भदति। उप- 
लब्ध्यनुषलण्ध्यव्यदस्थात इति बदतव्यम्‌ । अनेवछ्ठसंदर्शदाश्ति च। 


ne 


को काहा जाता ६ धर्मी को नहीं और, अन्य के दर्शन से अन्य में संशय होना युक्त 
नहीं । यदि धर्मी का (धर्म से) पृथक पदार्थ होना (अर्थान्तरभःबभ) नहीं मानते तो 
भी साधम्यं के निश्चित होने से संशय कहां होगा? और यदि यह (व्यक्ति) धर्मी 
को नहीं देखता तो किसक्रे बिशेषों को जानने की इच्छा करेगा? साधम्यं के तो 
विशेष (धर्म) नहीं होते । यदि (कहो कि) सामान्य वाले (एमी) के विशेष (धर्म) होते 
हैं, वह टीक नहीं; क्योंकि वह देखा नहीं गया, यह कहा जा चुका है । मञ्च, 
सामान्य के तो विशेष (धर्म) नहीं होते, सामान्य वाले (धमीँ) के विशेष (धर्म) होते हैं, 
यह्‌ कहते हुए आपके द्वारा सामान्य, विशेष तथा सामान्य-विशेष वालों (तद्वताम्‌) 
का भेद स्वीकार लिया जाता है और यह कथन व्यर्थ है फि सामान्य के विशेष (धमं) 
नहीं होते, किन्तु सामान्य वाले के दिशेप (धर्म) होते हैं। और भी, उपलब्धि और 
अनुपलब्धि की व्यवस्था होने पर साधम्य वा दर्शन र शी विशेष की उपलब्धि 
की इच्छा होमे पर संशय नहीं होता; अतः उपरूष्धि तथा अनुपलब्धि वी अव्यवस्धा 


४) 


से यह कहना होगा और अनेक धर्म के दर्शन से यह भी । 


व्यथ चामिधानस्‌--सामाव्य, विशेष तथा सामान्य विशेष से युबत, इन तीनों को भिन्न-भिग्न 
मानते हुए भी सामान्य विशेष से युक्त' का उल्लेख नहीं किया गया अत केवल सामान्य (साश्रम्यं) 


के विशेष होते हैं, यह प्रतीत होगा किन्तु सामान्य के विशेष होते नहीं । इसलिये कथन व्यर्थ है । 
(° टाॉ० ४८६ ) 


उपलब्ध्यनुपलद्धिः ' `च--यहां वौद्ध के लक्षण की न्यनता दिखलाई गई है। इस लक्षण म 
“उपलब्थ्यतुपलब्ध्यव्यवस्थातः और 'अनेकधर्मोपपत्ते:' यह भी कहना होगा । 
समानधमोपपत्त:-_'बिशेषापक्षः विमशंः संशय: यह संशय का सामान्य लक्षण है । अन्य तीत 
विज्ञेष लक्षण हैं । इन चारों लक्षणों के विषय में यह विचार है । यहां शंका में दो विकल्प दिये गये 
हैं--यह लक्षण कारणनिर्देश है या स्वरूप निर्देश । 

अस्तु तावद्‌'`"स्वरूपनिदेशो वा भवतु--यहां दोनों पक्षों में कोई दोप महीं, यह दिखलायो 
गया है । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


SS - 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
|- ,१.२३ ] [ २३७ 


न्‍्यायवात्तिवम्‌ 

समानानेक धर्मोपपत्त रित्येवभादिवाक्यं संशायलक्षणम्‌। तद्विचायंम्‌, कि तावदयं 
क्रारणोपदेश आहो लंशयस्वरूपावधारणमिति ? यदि कारणनि देशः, अत्यल्पमिदमुच्यते 
समातमेकेधर्मादिभ्य इति । अन्यान्या संशयकारणानि, तान्युपसंख्येयानि; यथा 
आत्ममनः संयोग आन्तरस्य, इर्द्रियमनः संयोग इन्द्रिया थसर्निकषं आत्मन संयोगइच 
बाह्मस्येति। अथ स्वरूपादधारणम्‌, कारणनिदेशझोऽनथकः । संशीतिः संशय इति 
वक्तव्यम्‌ । अस्तु तावत्‌ कारणावधारणम्‌ । ननूदतं कारणान्तरमष्युदसंस्येयमिति । 
नैष दोषः । मेदं कारणावधारणार्थम्‌, अपि त्वस्ताधारणकारणनिर्देशोऽयम्‌ । तस्माद्‌ 
इन्द्रि गार्थसन्तिकर्षादीनामप्रसद्भः, प्रत्यक्षादिसाधारणत्वात्‌ । स्वरुपनिर्देशो वा भवतु । 
इदमेवास्य स्वरूपं समानधमंदर्शनादिभ्यो जन्मेति । सोऽयमेवंभतः संशयो विचाराद्ग- 
तयोपादीयते । संशयक्द्‌ विपर्ययोऽपि विवारस्याङ्गम्‌ । सोऽपि पदार्थत्वेन वक्तव्यः । 
सत्यमसौ पदार्थः, न तु विचाराङ्गमित्यतो नाभिधेयः। कथंन विचाराङ्गम्‌ ? यथा 


(शङ्कुः) ति (ज्ञङ्का) समानधर्मोपपत्ते? इत्यादि वाक्य संशय क इत्यादि वाक्य संशय का लक्षण है, उस पर 
बिचार करना है--क्या यह (संशाय के) कारण का कथन हैं, अथवा संशय के स्वरूप 
का अवधारण (नियत करना) है ? यदि बह कारण झा निर्देश है तो यह बहुत थोड़ा 
कहा गया है समान तथा अनेक धर्म आदि से; क्योंकि अन्य भी संशय के कारण होते 
हैं, उन सबकी गणना करनी होगी, जैसे आत्मा ओर मन का संयोग आन्तरिक 
संशय का कारण है; इन्द्रिय और मन का संयोग इन्द्रिय और अर्थ का संन्निकर्प तथा 
आत्मा और मन का संयोग वाह्य संशय का कारण यदि (यह) स्वरूप का 
अवधारण है तो कारणों का कथत अनर्थ है उभयकोटिक ज्ञान (संशीतिः) संशय 
इतना ही कहना चाहिये । प्रथमतः मानलो यह कारण का अवधारण है । (शङ्का) 
इस पर कहा गया है अन्य कारणों की भी गणना करनी होगी । (समाधान) यह दोप 

यह (सूत्र) कारणों को नियत करने के लिये नहीं है अपितु असाधारण 
कारणों का निर्देश है । इसलिये इन्द्रियार्थ-सन्तिकर्ष आदि को कहने (का) प्रसङ्ग 
वे तो प्रत्यक्ष आदि के (भी) साधारण कारण हैं । अथवा, यह (संशय के) स्वरूप 
का निर्देश है। इसका यही स्वरूप है कि समातधर्म क दशन आदि त्पन्त होने 
वाला है । उस इस प्रकार के संशय का विचार. के अङ्ग क रूप म ग्रहण किया गया 
है। (आक्षेप) संशय के समात विपर्यय भी विवार का अङ्ग ह, उसे भी पदार्थ रूप 
में कहना साहिग्रे। [परिहार] ठीक है, यह विपर्यय) पदार्थ है; fs न्तु विचार का 
अङ्ग तहीं इसलिये नहीं कहना है । वचार का अङ्ग कस नहीं. * जस सन्दहयुक्त 
(व्यक्ति) उसके विशेष ज्ञान के लिये प्रमत्न करता हू इस प्रकार विपर्यय-रुक्त नहीं । 


गी 


ठ न्द्र के श्रान्त को भी 
संशयवद ` ' वक्तव्यः--इस आक्षेप का अभिप्राय है । सरि त के समान श्रान्त को भी 


समझाना होता है अतः विपर्यय भी विचार का अङ्ग होना चाहिये । 
सत्यम- इःयादि परिहार का आशय है __वरिपर्यय न्यायविद्या का अङ्ग नदीं । जिस प्रकार 


सन्दिग्ध व्यक्ति विशेष ज्ञान के लिये प्रमत्त करता है उस प्रकार विपर्यस्त (भ्रान्त) नदीं । वह भी 
सन्दिग्ध के रूप में होकर ही विशेष का ज्ञान प्राप्त करन रने का प्रयत्न करता हूँ। 
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न्यायसूत्र भाष्यं च 
स्थातदतां लक्षणवच्तसिति समानम्‌ । 
F fF पछ SS ५ पे त 

यमर्थम ६ फुय प्रदतत तठाथाजवस्‌ १.१.२४ 

यसर्थमाप्तव्य हातव्यं वा व्यबसाय तवाप्तिहानोपायसऽुतिष्डति, 
प्रयोजन तद्‌ वेदितव्यम्‌ प्रवत्तिहेतुत्वात्‌ । इमसर्थंसाप्स्याभि हास्यान्षि बेति 
व्यबसापोऽर्थस्याधिकारः, एबं व्यवसीयमानोऽयोऽधिक्षियत इति ।१।१।२४॥ 

न्थायवात्तिकम्‌ 

सन्दिग्धस्त ट्विशेषप्रतिपत्तये, प्रमतते नेवं विपर्यस्त इति। अतो न्यायविद्या द्ूत्वात्‌ 
ताभिधीयते इति । १।१।२३॥ A 

यमर्थमधिकृत्य प्रवर्तते तस्प्रथोजनम्‌ ? यमर्थमधिङ्ृत्येति व्यवसायोऽधिकारः। 
क्स्य व्यवसायः ? सुखदुःखसाधनानाम्‌--इदं सुखसाधनमिति बुद्ध्वा सुखावाप्तये 
यतते ? इदं दुःखसाधनसिति चाधिगम्य दुःखहानायेति । सुखदुः खयो एदाप्तिहाचाभ्या्यं 
लाक: प्रयुत्यते’ इति सुखःदुःखाप्तिहामी प्रयोजनमिति । | 

त्रमगन्‍्तों (स्थानवर्तां) क, लक्षण कहा गया है, यह समान है । 

जिस अर्थ का निश्यय करके प्रवत्त होता है, वह प्रयोजन 
हैं। १।१।२४॥ 
शिम प्राप्त करने योग्य या छोड़ने योग्य अर्थ को निश्चित करके (व्यवसाय) उसकी 
प्राप्ति या त्याग का उपाय करता है- उसे प्रयोजन जानना चाहिये, क्योकि वह प्रवृत्ति 
का हेतु होता हे । इस वस्तु को प्राप्त कछगा या छोड़ दू गा' इस प्रकार का तिइदय 
(ही) अर्थ का अधिकार है। इस प्रकार निश्चित क्रिया गया अर्थ अधिकृत किया 
जाता है ।१।१।२४१। 

इस प्रकार भ्यायविद्या का अङ्ग न होने के कारण (विपर्यय का) कथन नहीं 
कया जाता । १.१.२३ 

जिस अर्थ को 4770 वत करके प्रवृत्त होता है वह प्रयोजन है । जिस अर्थ को 
अरथिक्कत करके यहां अधिकार८--व्ययसाय, निश्चित करना । किसका निंइचय करना ? 
सुख के साधतों का--तथा दुःख के साधनों का यह सुख का साधन है, ऐसा जानकर 
सुख की प्राप्ति के लिये यत्न करता है, यह दुःख का साधन है, ऐसा जानकर दुःख के 
त्याग के लिये। सुख की प्राप्ति और दुःख के त्याग के लिये यह लोक प्रवृत्त होता 
है । अतः यु की प्राप्ति और दुःख की हामि (नाश) (ही) प्रयोजन है । 


अर्थवू--यहां “अर्थ” शब्द मुख्य तथा गौण दोनों प्रकार के प्रयोजन का संग्रह करता है । मुख्य 
प्रयोजन है सुख की प्राप्ति और दुःख का परिहार, गौण प्रयोजन है उनके उपाग्र (टी० ४६९५) । 
अधिकृत्य--व्यवसाय 7 विनिश्चित्य, निश्गय करके । 

तदाप्तिहानोपायम्‌ --साधन सहित सुख प्राप्ति तथा दुःखपरिहार ही अर्थ है किन्तु सुख प्राप्ति 
तथा दुःखपरिहार में तो प्रवृत्ति होती नहीं अधि तु इनके उपाय में होती है अतः यहां उपायमतृत्तिष्दः 
ति' यह कहा गया है । 

व्यवसा ओभिकार:--अधिक्रत्य (३०) - व्यवसाय (भा०) । इन दोनों में कोई विरोध नहीं. 
यह £खलाने के लिय वातिककार ने एसी व्याव्या की है । 
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अनेन च प्रयोजनेन सकें र्था: संगृहीता भवग्ति' इति । एतस्मिंश्च सूत्रार्थ 
परस्य दोएविवक्षया चोद्यमातस्य वकतुभशक्तस्य व्याहारः, लोकिकोऽयमंः, 
प्रबुज्यतेश्वमर्थ:, प्रयुज्यतेऽ्नेनेत्ति प्रयोजनमिति। न चानेन क्रिञ्चित्‌ परीक्षाविधेः 
क्रित्रते' इलि न्यायाद्भसाो नास्ति’ इति ।१ यत्तावत लौकिकोऽपरमर्थ इति । एतत्‌ 
नर्दे प्रकृष्टताफिकादन्पों वक्‍्युमहति, अयभेवेकः पदार्यो लौकिको न प्रमाणादय इति । 
यदि प्रमाणोयपन्न इत्यर्थः, अतिवीषोऽयन्‌, प्रमाणोपपन्नं न वक्तव्यमिति । अथान्यो 
लौकिकशब्दार्थः ? तन्न बुध्यामहे कथमन्य इति। यदपि प्रयोजनं न्यायस्याद्भः न 
भवतीति, तदपि न युक्तम्‌ । या खलु निष्प्रयोजना चिन्ता, नासो न्यायस्याङ्गमिति । 
परीक्षाविषेस्तु प्रधानाद्भः प्रयोजनमेव, तन्मूलत्वात्‌ परीक्षाविधेरिति । १।१।२४॥ 


वि ० अमन अत 


और, इस प्रयोजन से सब अथ संग्रहीत हो जाते हुँ। किञ्च, सूत्र का यह 
अर्थ होने पर दोव-क्थन की इच्छा ते प्रवृत्त होने वाले (चोद्यमानश्य) बोलने में 


असमर्थ दूसरे (परस्य = प्रतिपक्षी) का यह कथन (व्याहारः) है, यह (तो) लौकिक 
अर्थ है जिससे प्रयुक्त होता है वह प्रयोजन है, इससे न्याय का (परीक्षाविधे:; 


प्रमाणैरपरीक्षण स्यायः) कुछ (उपकार) नहीं किया जाता, अतः इसमें न्याय की 
अङ्गता (अङ्गमावः) नहीं है । (परिहार) जो (कहा गया है) यह लौकिक अर्थ है, 
यह घोर तारिक के बिना दूसरा नहीं कह सकता कि यही एक पदार्थ लौकिक है 
प्रमाण आदि नहीं (उपहास) । और, यह्‌ लौकिक वया हैँ? यदि प्रमाणां से युक्त 
होना, यह अर्थ हैं तो यह महान्‌ दोप है कि प्रमाणों से युक्त को नहीं कहना चाहिये । 
यदि लौकिक शब्द का अर्थ अन्य (प्रमाणों से युक्त नहीं, अप्रामाणिक) हैँ उसे हम 
नहीं समझते 'अन्य कैसे है' जो यह (कहा) है कि प्रयोजन न्याय क्रा अङ्ग नहीं होता, 
वह भी युक्त नहीं । अवश्य ही जो निष्प्रयोजन विचार (चिन्ता) है वह न्याय का 
अङ्ग नहीं होता । किन्तु न्याप (परीक्षाकार्य) का तो मुख्य अङ्ग प्रयोजन ही है, 


क्योंकि न्याय उसी के आधार पर होता है ।१।१।२४॥ 


साधन और दुःख के साधन का तिश्वय करके उस साधन में ही 


स॒खदु:खसाथनानास्‌-सुख के र 
है । 


प्रवत्ति होती है अतः प्रतीति और प्रबृत्ति दोनों का विषय एक Kk 
अनेन च-यह प्रयोजन सभी अथों में व्यापक है । कहीं मुच्य प्रयोजन है कौ गौण । 
चोद्यमानस्य--प्रवत्त मानस्य (टी०) । व्याहारः = कथन । 
कइचासौ लौफिक:-_'लौकिक' शब्द से क्या अभिप्राय है ? (१) प्रमाणों से युवत या (२) अप्राः 
माणिक । अथान्यः, अन्यः = अप्रामाणिक, जैसे “बटे वटे वं श्रवणः' इत्यादि लोकप्रसिद्ध कथन हैं। 
८ mm 
प्रधानाट्गस- प्रयोजन न्याय का मुख्य अंग है, यदि कोई निष्प्रयोजन विचार भी करना होता है 
RPS म TR 
बह्‌ भी 'फलवःसन्निधावफनं तदङ्गभ्‌' इस न्याय से प्रयाजत वाला हो जाता है। 
१. यथावत्‌, क, यत्तावत्‌, ख. 
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२४० | ॥ दृष्टान्तः 


न्य'यसुन्रं भाष्यं च 
लोकिकररोक्षकाा यस्मिन्तर्थं बुद्धिसाम्यं स हष्टान्तः १,१.२५॥ 
लोकसामान्यमनतीताः लौकिकाः; नेसगिकं जेनथिक बुद्धवतिशयमत 
अप्राप्ताः । तद्विपरीताः परीक्षका:; तकेंग प्रमाणे र्थं परीस्ितुमह न्तीति । 
यथा यसर्थ लौकिका जुग्यन्ते, तथा परीक्षका अपि, सोच्यो दृष्टान्तः। 
दृष्टान्तविरोबेत ह प्रतिपञ्षा: प्रतिरेद्‌थन्या भवन्तीति, दृष्टान्तसाधिना 
च स्वपक्षाः स्थापनीया भअन्तीतिः अवयबेभु चोदाहरणायभकल्पत | 
इति । २ १। २५॥ | 
न्यायवात्तिरम्‌ | 
 लोकिकपरीक्षकाणामिति सूत्रम्‌ । बुद्विसाम्यबिषयोऽर्थो दृष्टान्त इति सुत्रार्थः। | 
एवं चाकाशात्ररोब इति । यदि पुनरेवमवधायेंत 'लौकिकानां परीक्षकाणां च यो । 
बिश: स दुग्टाम्त' इत्यनौकिकार्यो न दृष्टान्तः स्यादाकाशादिः । उदाहरणत्वेन तु 
लौह 5परी ज्ञ 5विषयप्याभिवान न पुन नकि कपरीक्ष काणामेवेति । हे 
लोङिर और परोक्षकों रो जिस विषय (अथ) भ समान प्रतीति 
होतो है बह दृष्टान्त है। १।१।२५॥ 
लोकस।मान्य का अतिक्रमण न करने वाले लौकिक हैं--स्वाभाविक 
(नैसामिकम्‌) तथा शिक्षण से उलन्त (बैनयिकम्‌) बुद्धिवँशिष्ट्य को प्राप्त न करने 
वाले । उनके विपरीत परीक्ष क हैं । जो तकं से तथा प्रमाणों से अर्थ की परीक्षा करने | 


में समर्थ हूँ । जिस प्रकार जिस विषय को लौकिक जन समझते हैं उसी प्रकार परी 
क्षक भी वह विषय (अर्थ) दृष्टान्त है । वस्तुतः दृष्टान्त के विरोध से ही प्रतिवादी के 
पक्ष प्रतियेध के योग्य होते है और इृष्टान्त की शुद्धता (समाधि) से अपने पक्ष स्था- 
पना के याग्य होते हँ । यह दरृष्टान्त (अनुमान के पांच) अवयवों में उदाहरण के लिये 
उपयुक्त हुआ करता है (कल्पते) ।१।१।२५॥ 

लौकिकपरीक्षकाणाम्‌' इत्यादि सूत्र है । इस सूत्र का अर्थ है ज्ञान बी समा- 
ना का विय होने वाला इष्टान्त है । और, इस प्रकार आकाश का संग्रह (अवरोध) 
हो जाता है। यदि इस प्रकार अवधारण किया जावे कि लीकिकों तथा परीक्षकों का जो 
विधय हो वह इष्टान्त है, त अलौकिक (लौफिक जनों की बुद्धि का विषय न होते 
वाने) आकाश आदि परार्म दृष्टान्त न हुआ करें । वस्तुतः (तु) उदाहरण रूप में 
लौकिक तथा परीक्षक के विषय का कथन किया गया है' ऐसा नहीं कि लौकिको तथा 
परीअकों की ही (समान बुद्धि का विषय हो, अपि तु वादी-प्रतिवादी की समान बृद्धि 
का विषय दृष्टान्त होता है) । F 


दृष्टास्त:---यह लक्ष्य है, शेप लक्षण है । जो साध्य के साधम्य या वंधर्म्य से साश्पधम से युक्त 
माना जाता है वह दृष्टान्त है । 

रागक वे ५ पा बि ८ 
नर्सागक वनिकं च ---छुछ जनों में स्वभावतः ही विशिष्ट बुद्धि होती है, कुछ को शिक्षा से 


प्राप्त हो जाती ह एसे व्यवित परीक्षक (प्रतिपादक) होते हैं । इनके विपरीत लौकिक (सामान्यजन, 
प्रतिपाद्य) होते हैं । 


हष्टान्तविरोधेन - दृष्टान्त में साध्यविकलता आदि दोष होने से ।. 


SSC “जन SCR 
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न्यायभाष्यम्‌ 

अथ सिद्धान्त: । इदमित्थभुतञ्चेत्यभ्यनुज्ञायमानमर्थजात सिद्धम्‌ 
सिद्धस्य संस्थितिः सिद्धान्त: । संस्थितिरित्यंभावव्यवस्था, धर्मनियमः १ 
द खल्बयम्‌, 

न्यायवात्तिकम्‌ 

सोऽ दृष्टान्तः सारूप्यव्युत्पत्त्यथों वा स्यात्‌; असिद्वसाधनार्थो वा ? यदि 
तावत्‌ सारूप्वब्युत्पत््य्ं स्तदा नोपमानाद्‌ भिद्यते । अथासिद्धसाधनार्थो नोदाहरणाद्‌ 
भिद्यते । यद्युपमानं प्रमाणेऽन्तर्भावः । अथोदाहरणमदयच इति, न पृथग्दृष्टारतो- 
ऽस्तीति । इदं तूत्तरमप्रतिसमाधेयमिति पश्यामः । कस्मात्‌ ? त्रयस्याप्यपरिज्ञानात- 
एवं ब्रुवता न दृष्टान्तो ॥ नोपमानं नोदाहरणं विज्ञातमिति । सारूप्यव्युत्पत्त्यर्थ ताबद्‌ 
उपमानं न भवतीति वणितम्‌ । दृष्टान्तः सारूप्यव्युरपत्त्यर्थः। असिद्धसाधनार्था वेति 
दृष्टान्तो न भवति । उदाहरणार्थमुदाहरणं वर्णयिष्यन्तो वक्ष्याम इति । १।१।२५॥ 


अव सिद्धान्त (कहा जाता) है। यह ह और ऐसा है इस प्रकार स्वीकारा 
जाता हुआ अर्थ “सिद्ध है और सिद्ध की स्थापना (संस्थितिः) सिद्धान्त है। 'संस्थिति 
का अर्थ है 'यह ऐसा है इस प्रकार का तिइचय (व्यवस्था), इसका यही धर्म है, यह 
नियम । वस्तुतः वह यह, 

(आक्षेप) वह यह दृष्टान्त सादृश्य (सारूप्य) का बोध कराने के लिये होगा 
या असिद्ध की सिद्धि कराने के लिये । यदि साधर्म्यं का बोध कराने के लिये है तो 
उपमान से भिन्न नहीं हैं, यदि असिद्ध की सिद्धि कराने के लिये है तो उदाहरण से 
भिन्त नहीं है । यदि उपमान है तो प्रमाणों में अन्तर्भाव हो जाता है, यदि उदाहरण 
है तो अवयव में । इस प्रकार दृष्टान्त पृथक्‌ (पदार्थ) नहीं है । [परिहार] इसका यह 
उत्तर है जिसका समाधान नहीं किया जा सकता, ऐसा हम समझते हैं । क्यों ? तीनों 
का सम्यक्‌ ज्ञान न होने से--ऐसा कहते हुए (आपने) न दृष्टान्त, न उपमान और न 
उदाहरण ही समझा है । साधर्म्ये के ज्ञान के लिये तो उपमान होता नहीं, यह कहा 
जा जुका है और दृष्टान्त साधम्यं के ज्ञान के लिये होता है। अथवा असिद्ध की 
सिद्धि कराने के लिये (भी) दृष्टान्त नहीं होता । उदाहरण का प्रयोजन (अर्थ = 
प्रयोजन) उदाहरण की व्याख्या करते हुए कहेंगे। १।१।२५॥ 
प्रतिपक्षाः--प्रतिपक्ष के 
टी० ४६८। 
बुद्धिसाम्पम्‌--वात्तिककार ने बतलाया है कि लौकिक और परीक्षक शब्द यहां विवक्षित नहीं हैं । 
उन्होंने अन्वय व्यतिरेक से अविवक्षा का प्रयोजन “एवं च' इत्यादि ग्रन्थ में दिखलाया है । वस्तुतः 
वादी, प्रतिवादी का जिस विषय में समात ज्ञान होता है वही दृष्टान्त है । 
सोऽयम्‌--दृष्टान्त के विषय में ओ दूसरों ने आक्षेप विसे हैं उनको प्रस्तुत करके उनका निराकरण 


हेतु, समाधि:--दोपारोप का प्रतिषेध, अभूतदोषारोपस्य प्रतिषेधः, 


किया गया है । 
उदाहरणार्थम्‌--उदाहरण का अभिप्राय या प्रयोजन । उदाहरण जो अनुमानवाक्य का अवयव है 


उसका यहां ग्रहण होता है । 
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न्यायसूत्र भाष्यं च 
न्त्राधिकरणाम्युपगसस स्थितिः सिद्धान्तः ।१।१।२६ ॥ 
तन्त्रार्थसंस्थियिः तन्त्रसंस्थितिः । तन्तरसितरेतराभिसम्बद्धस्यार्थ- 
समूहस्पोपदेश: शास्त्रम्‌ । अधिकरणानुषकतार्थसंस्थितिरधिकरणसंह्थिति 


बात: । 
अभ्युपगमसंस्थितिरनवधारितार्थपरिग्रहः, तहिशेषपरीक्षणायाम्युपगम- 
सिद्धान्त: । १। १। २६॥ 


न्यायवात्तिकम्‌ 
इृदसिस्थंभत चेति भाष्यम्‌ । इदमिति सामान्यतोऽधिगमसाह, इत्थंञ्ुत॑ चेति 
विशेषतः । एतदुक्त भवति, सामान्यविशेषवदर्थाभ्यतुज्ञा सिद्धान्त इति । 
परि अस्यार्थस्य प्रदर्शनार्थं 'तन्त्राधिकरणाभ्युगससंस्थितिः सिद्धान्त इति: सूत्रम्‌। | 
कि पुनरिदं सूत्र लक्षणार्थनाहो बिभागार्थमिति ? यदि लक्षणा तरत्राविकरणग्रहणं न | 
शास्त्र या प्रमाण के आधारभूत (अधिकरण) अभिमत अर्थ (अभ्युपगस) | 
|` , की स्थापना सिद्धान्त है ।१।१।२६॥ | 
तन्त्रार्थसंस्थितिस््शास्त्र के अर्थं की स्थापना । एक दूसरे से सम्वन्ध रखने । 
वाले विषय-समुदाय का उपदेश (ही) तन्त्र अर्थात्‌ शास्त्र है । आधारभुत (अधिकरण) 
के अविनाभावी (अनुषक्त) अर्थं की स्थापना अघि करणसंस्थिति है । अभ्युपगम- | 
संस्थिति का अर्थ है तिश्चित न किये गये अर्थ को मान लेना, उसकी विशेप परीक्षा 
के लिये अभ्युपगमसिद्धान्त होता है। १।१।२६॥ 
इदमित्थंभूत च' यह भाष्य है। यहां 'इदम्‌' (यह) शब्द से (अर्थ की) | 
सामान्यतः स्वीकृति कही गई है, इत्थंभूतम्‌ (ऐसा है) शब्द से विशेष रूप में (स्वीकृति । 
कही गई है) | यह कहा जा सकता है कि सामान्य, विशेष से युक्त अथ की स्थापना | 
2 (अभ्यनुज्ञा) सिद्धान्त है। | 
हु इस अभिप्राय (अर्थ) को प्रकट करने के लिये 'तन्त्राधिकरणाभ्यपगमसंस्थितिः | 
सिद्धान्त यह सूत्र है । (आक्षेप) क्या यह सूत्र लक्षण करने के लिये है या विभाग करने | 
| 
| 
| 


: ति के लिये। यदि यह लक्षण करने के लिये है तो यहाँ तन्त्र तथा अधिकरण (शब्दों) का 


अथ सिद्धान्त:--यहां भाष्यकार ने सिद्धान्त के लक्षणसूत्र को प्रस्तुत विये विना ही सिद्धान्त 

सामान्य का लक्षण बतलाया है । वात्तिकफार ने 'इदम्‌' इत्यादि में इसकी ध्याख्या की है कि सामान्य- 

विशेष से युवत अर्थ की स्वीकृति ही सिद्धान्त है । | 
अस्पार्थस्य-सिद्धात्त के स्वरूप को दिखलाने के लिये यह सूत्र (१.१.२६) है । | 
तन्त्राधिकर्‌ण०-वात्तिक में प्रश्नोत्तर द्वारा यह दिखलाया गया है कि यह सुत (१. 7२६) । 
सिद्धान्त का लक्षण दिखलाने के लिये है और अग्रिम सूत्र (१.१.२७) सिद्धान्त के विभाग दिखला | 
के लिये है | 
लक्षणार्थम--अभिप्राय यह है सामान्य लक्षण के विना बिभाग नहीं किया जाता, अतः ल्ग ॥ 


दिखलाने के लिये ही, यह सूत्र होना चाहिये तब इसमें तम्द्र तथा अधिकरण शब्द का ग्रहण कस्ता 

व्यथ ह्‌ | 4 

घिभागार्थम- यदि इस सूत्र को विभागार्थ मानें तो अग्रिम सूत्र की आवश्यकता नहीं, सर्वेतन्त्! 
i र्‌ 
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न्तायसूत्र भाष्यं च 
डे खल्‌ 


स चतुविधः सर्वंतन्त्रप्रतितन्त्राधिकरशाभ्युपगमसं स्थित्वर्थान्तर- 
भावात्‌। १।१।२७॥ 

तत्रेताइवतज्रः संस्थितयो्थाम्तर भूताः ।१।१।२७॥ 

न्यायवात्तिकमु 

कतंव्यम्‌, एतावद्‌ भवत्वभ्युपगमव्यवस्था सिद्धान्त इति । अथ विभागार्थम ? सर्वतन्त्र 
प्रतितन्त्रग्नहणं क्तं व्यम्‌, प्रतिज्ञादिवत्‌-यथा “परतिज्ञाहेतृदाहरणोपनयनिगमनान्यवयवाः 
(न्या० सू० १.१.३२) इति समस्तानिधानम्‌, एवं सवंतन्त्रप्रतितन्त्राधिकरणा- 
भ्युपगमसस्थितिरिति वक्तव्यम्‌ । लक्षणार्थं च सूत्रान्तरं वदतव्यम्‌ । १।१।२६॥ 

सवंतनत्रप्रतितन्त्राधिकरणाभ्युपगमसंस्थित्यर्थान्तरभावात्‌ । इत्यस्य सुत्र- 
स्यान्योऽर्थो वक्तव्यः । यथेदं विश्वागार्थस्‌ ? तथापि पूवंसुत्र परित्याज्यम्‌ । अथ 


तन्त्र के भेद होने से तो-- 

वह सिद्धान्त चार प्रकार फा है सर्वतन्त्र, प्रतितन्त्र, अधिकरण औंर 
अभ्युपगम की स्थापना (संस्थिति) के भिन्न-भिन्न अर्थ होने से । १।१।२७॥ 

उसमें ये चारों स्थापनाए' पृथक्‌-पृथक्‌ अर्थ हैं । १।१।२७॥ 
ग्रहण न करना चाहिये, इतना हीरा जाथ 'अम्मुपगमव्यत्रस्था सिद्धान्तः । यदि 
यह विभाग करने के लिये है तो यहां सर्वतन्त्र तथा प्रतितन्त्र का ग्रहण करना चाहिये 
प्रतिज्ञा आदि के समान-जैसे (वहाँ) प्रतिन्नाहेतूदाहरणोपनयनिगमनानि अवयवाः’ दन 
प्रकार सभी का कथन किया गया है; इसी प्रकार (यहाँ भी) 'सर्वतन्तरप्रत्तितन्त्राधि- 
करणाभ्युपगमसंस्थितिः' ऐसा कहता चाहिये। और, (सिद्धान्त का) लक्षण करने 
के लिये दूसरा सूत्र कहना चाहिये । १।१।२६॥ 

(यदि पहला सुत्र विभाग करने के लिये है तो) 'सर्दतन्त्र' इत्यादि सुत्र का 
दुसरा अर्थ कहता होगा । यदि यह (दूसरा सूत्र १। १। २७) विभाग करने के लिये 
है तो पूर्वसू् (१.१.२६) छोड़ देना होगा । यदि विभक्त किये गयो का फिर से 
प्रतितन्त्र शब्दों का यहीं ग्रहण करना चाहिये और सिद्धान्त का लक्षण करने वाला अन्य यूत्र करना 
चाहिये । 
तम्त्रसं स्थिति:--भाष्यकार ने अग्रिम सूत्र (१,१.२७) में किये गये कृछ विभाग को पूवसू 
(१.१.२६) के साथ ही व्याख्या कर दी है। किन्ही संस्करणों में (द्र, विद्याविलासयन्त्र बनारस 
१६२०) इसे अग्रिम सूत्र (१,२-२७) की अवतरणिका के रूप में ही खखा गया है।यह भाष्य 
तन्त्रा धिकरण० इत्यादि (१।१।२६) का अधिक अनुसरण करता है । 


अर्थान्तरभावात --वयोंकि ये चारों सिद्धान्त पृथक्‌-पुथक्‌ हं । (वात्तिककार ते दोनों सूत्रों की 
भो दि CES 
एक साथ ही व्यावया की हे, कुछ संस्करणों में (ट्र० विद्याविलासयन्ल्, बनारस, १९१६,) दोनों 


सूत्रों को तथा दोनों ऊ वात्तिक को साथ ही खखा गया है) । 
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२४४] | सिद्धान्त: 


व्यायवात्तिकम्‌ 

विभक्तानां पुनविभागः ? “त्रिविधा चास्य शास्त्रस्य प्रवृत्ति: इति व्याहृतम्‌ । विभागइच 
नियमार्थः । विभक्तानां पुर्नवभागः किमर्थः ? यदि नियमार्थः, आद्योन सुत्रेण 
कृतस्वात्‌ न प्रयोजनमस्तीति । 

तस्मात्‌ पुर्वमुत्तर वा सुत्रमनार्षमिति । नानाषम्‌, आद्यस्य लक्षणार्थत्वाद्‌ 
उत्तरस्य च विभागार्थत्वाद्‌ इति। विभागश्च नियमार्थ इत्युक्तम्‌ । एतेन जनेकधा 
भिन्नस्य सिद्धान्तस्य चतुर्धा संग्रह इति नियमं दर्शयति । अथाद्य सूत्र कथं लक्षणार्थ- 
मिति ? तन्त्राधिकरणानामर्थानामभ्युपगस इति सुत्रार्थः । तन्त्रमधिकरणं पेषामर्थानां 
ते भवन्ति तन्त्राधिकरणाः, तेषीमभ्युपगमसंस्थितिः= इत्थंभादव्यवस्था, धर्मनियमः 
सिद्धान्तो भवतीति । किमुक्तं भवति ? योऽर्थोऽशञास्त्रितः तस्याभ्युपगमो न सिद्धान्त 
इति । ११।२७॥ 


विभाग (करने वाला यह दूसरा सूत्र है) तो इस शास्त्र की तीन प्रकार की प्रवृत्ति 
है । इसका विरोध होता है । विभाग तो (च) नियम के लिये होता है, विभक्तों का 
फिर विभाग किस लिये है ? यदि (वह भी) नियम के लिये है तो प्रथम सूत्र से वह 
किया जा चुक्रा है अतः (उप्तका) कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिये (इसमें) पहला या 
बाद का सूत्र ऋषिकृत न (अनापं) होगा । [परिहार] अनापं नहीं है, प्रथम सूत्र 
लक्षण करने के लिये है और द्वितीय (बाद वाला) विभाग करने के लिये । विभाग तो 
नियम के लिये होता है, यह कहा जा चुका है । इस (सूत्र) से (सूत्रकार) यह 
नियम दिखलाता है कि अनेक प्रकार से भिन्न होने वाले सिद्धान्त का चार भेदों 
संग्रह हो जाता है । फिर प्रथम सूत्र कैसे लक्षण करने के लिये है? तन्त्र (शास्त्र या 
में प्रमाण) जिन अर्थो का अधिकरण है उन अर्थों की स्वीकृति, यह सुत्र का अर्थ है-- 
तन्त्र अधिकरण है जिन अर्थों का वे हैं, तन्त्राधिकरण (बहुब्रीहि), उनकी स्वीकृति की 
स्थापना >> ये ऐसे हैं! इस प्रकार का निश्चय (व्यवस्था) अथवा किसी वस्तु के 
किसी धर्म का नियम सिद्धान्त होता है। क्या कहा गया है (क्या भाव है) ? जो अथं 
शास्त्र में नहीं कहा गया (अशास्त्रितः) उसकी स्वीकृति सिद्धान्त नहीं । १। १। २७॥ 


अथेदं विभागारथम्‌--सूत्र १.१.२७ के विषय में यह प्रशन है, यहाँ पूर्वसूत्र है १.१.२६ । 

अताषम्‌ कपि ङ्कत नहं, पीछे को मिलावट है । 

नानाषंम्‌- वसून (११.२६) सिद्धान्त का लक्षण करता है, यह (१.१.२७ ) विभाग । 

आद्य सुत्र कथं लक्षणाथंमिति-सूत १.१.२६ सिद्धान्त का लक्षण करने के लिये कैसे है ? 
इससे लक्षण कंसे किया जाता है । 
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हूँ .१.२८] [२४% 


स्पायभाष्यंम्‌ 
ह्वासाम्‌- 


सबंतन्त्राविरद्धसतनत्रेःधिकृतोःर्थः सवंतन्त्रसिद्धान्तः ११।१।२८॥ 
यथा घ्राणादीनीर्द्रियाणि, गन्धादय इन्द्रियार्थाः, पृथिव्यादीति भुतानि, 
प्रमाण रर्थस्य ग्रहणमिति ।१।१।२८।। 

न्यायवात्तिकम्‌ 

सर्देयां संप्रत्तिपत्तिविषय: सर्वतन्त्रसिद्धान्तः, यथा प्रमाणानि प्रमेयसाधनानीति । 
न दृष्टान्तात्‌ सर्वतम्त्रसिद्धान्तो-भिद्यते । तन्राप्यविप्रतिपत्तिरिहापीति ? भिद्यत इत्याह, 
दृष्टान्तस्तु वादिप्रतिवादिभ्यामेव निश्चित्तः, न चबं सवंतन्त्रसिद्धान्त इति । अनुमाना- 


उन (संस्थितियों) में, 

सब शास्त्रों फे विरुद्ध न होने बाला शास्त्र में अधिकृत अर्थ सर्वतन्त्र 
सिद्धान्त है । १।१।२८ 

जसे घ्राण आदि इन्द्रियां हैं, गन्ध आदि इन्द्रियों के विषय हैं पृथिवी आदि 
भूत हैं । प्रमाणों से वस्तु (अर्थ) का ग्रहण होता है। श शा रप 

सवक स्वीकृति (संप्रतिपत्ति) का विषय सर्वतन्त्र सिद्धान्त है जैसे प्रमाण 
अमेय (के ज्ञान) के साधन हैं । (आक्षेप) दृष्टान्त से सर्वतन्त्रसिद्धान्त भिन्न नहीं है, 
जहाँ भी मत-भेद (वित्रतिपत्ति=नोना प्रकार का ज्ञान) नहीं होता, यहाँ भी । 
[परिहार] भिन्न है, यह कहते हैं। (१) दष्टान्त तो वादी, प्रतिवादी द्वारा ही 
निश्चित होता है, स्ेतन्त्रसिद्धान्त ऐसा नही है। (२) दृष्टान्त अनुमान तथा आगम का 
आश्रय है (अनुमान तथा आगम दृष्टान्त पर आश्रित होते हैं) सवंतन्त्र सिद्धान्त 


नहों । (आक्षेप) यदि अनुमान तथा आयम का आशय दृप्टाच्त है तो प्रत्यक्ष में भी 
———— _ै or 


र 
तन्त्रा० ` ` ` भवतीति--यहाँ दिखलाया गमा है कि सूत्र ११.२६ में लक्षण कंसे है ।(यहाँ तन्त्र 
शब्द का अर्थ भाप्यकार ने 'शास्त्र' किया है किन्तु वाचस्पति भिश्च ने 'तन्त्र का अर्थ “प्रमाण” 
किया है-तन्तर्यन्ते व्युःाद्यनते प्रमेयाष्यनेनेति तन्त्र प्रमाणम्‌ टी० ५०२) । शब्दों से निकलने 
चाला सूत्र का लक्षणपरक अर्थ यह हे-तन्त्र है आश्रय जिन अर्थो का वे ततन्त्राधकरण कहलाते हैं, 
उनको अभ्यूपगमसंस्थितिः = इत्यंभावव्यवस्था, ये एसे होते हैं इस प्रकार को स्थापना; ये इस 
धर्म वाले हैं; इस प्रकार का धर्मनियम सिद्धान्त है । 


किमुक्त भवति ? इसका क्या अभिप्राय है ? इसका उत्तर है-“योऽथं''" इति | अर्थात्‌ जो 


अयं शास्त्र में नहों कहा गया, प्रामाणिक नहों उसको स्थापना सिद्धान्त नहीं । 
अझ्ञारित्रत्र:__अप्रगमाणिकः, टी ० ५०२ । यदि 'शासत्रितः का अर्थ प्रामाणिक है तो जो अप्रामा- 
णिक हैं वे सिद्धान्त ही न होगे जैसे बौद्धसिद्धान्त । (परि० ५०२) । इस पर टीका में कहा गया 
है कि जिनको प्रामाणिक मान लिया जाता है (आमिमानिकम्‌) वे यहाँ प्रामाणिक हैं अतः जिन 
अधो के विपय में सिद्धान्त का भेद है, वे सभी प्रामाणिक नहीं होते (टी० ५०२) । 
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२४६] [भानः 
न्यायसूत्र भाष्य च 
समानतन्त्रसिद्ध परतन्त्रासिद्धः प्रतितन्त्रसिद्धान्तः ।१।१।२३॥ 


| यथा नासत अत्मलाभः, न सत आत्महानम्‌, निरतिशयाइचेतना: 
देहेरि | पेष तत्तल्क के fos ला लि RR 
४४ देहेन्द्रियसनः सु विषयेषु तत्तत्कारणेषु चच विशेषः' इति साङ्घपानाम | 
| पुरुषकर्सादिनिसित्तो भूतसर्ग :, कमेहेतवो दोषाः प्रजुत्तिश्थ, स्वगुणविशि- | 
ष्टाइचेतनाः, असद्‌ उत्पद्यते, उत्पन्नं निएध्यते’ इति योगानाम्‌ ।१।१।२३॥ | 


स्यायवात्तिकम्‌ | 
0 गमयो राश्रयो दृष्टान्तो न सर्वपन्त्रसिद्वान्त इति । यद्यनुखालागमयोराश्चमो दृष्टान्त 
pe इति प्रत्यक्षेदवि प्रसङ्ग: । प्रत्यक्षमध्यनुमानागमपोराश्रयः, उत्कारणःात । अर्थो 


दृष्टान्तोऽवगस्पसानत्यात--यः प्रत्यक्षस्य विषयः सोऽर्थो दप्टान्तः, अधिगतोऽ्थः 
कथ्यते इत्यनुमानागमयो राक्षयः । अधिगमसाधनं च प्रत्यक्षम्‌ । तस्मान्न प्रत्यक्ष 
प्रसङ्ग: । १।१।२८॥ 


॥ समान शास्त्र में सिद्ध, दूसरे शास्त्र में असिद्ध प्रलितन्त्र सिद्धान्त 
रच है। ११।२९॥। 
दि जैसे असत्‌ के स्वरूप (आत्म) की प्राप्ति नहीं होती, सत्‌ के स्वरूप का नाश 
नहीं हाता, पुए्प (चेतता:) निविशेष (निरतिशया:) हैं, देह इन्द्रिय और मन में, 
(शब्द आदि) विषयों मै और उन उनके कारणों (महर्‌ आदि) में विश्येध वा भेद 
हाता ह; यह सांख्य के अनुयायियों का (मत) है । 
` _ (थिवी आदि) भूतो की सृष्टि पुरुष के कर्म आदि के निमित्त से होती है 
त के हतु दीप तथा प्रवृत्ति हैं, आत्मा या पुष अपने-अपने गुणों से विशिष्ट होते 
| हैं, असत्‌ की उत्पत्ति होती है उत्पन्न का नाश होता है; यह न्याय वैशेधिक के 
अनुयायियों (योगानाम्‌ ) का मत है।१।१।२७॥ . 
(दृष्टान्त होते का) प्रसङ्ग होता है; प्रत्यक्ष भी अनुपान तथा आगम का आश्रय है 
उनका कारण होने से [परिहार] विजय (अ पै) दृष्टान्त है ज्ञान का विषय होने सें 
(अवगम्यमानत्वात्‌) जो प्रत्यक्ष का विषय हैं वह अर्थ दृ टान्त है, जाना गया विषय 
WERT और आगम का बिषय कहा जाता है, और ज्ञान का साधन प्रत्यक्ष है। 
इसलिये न आम दिण्टा में (दृष्टान्त होने का) प्रसङ्ग नहीं होता । १।१।२८॥ 
१ इन्त्रियाणि--इद्धियो की सत्ता में विविध सम्प्रदायों का विवाद नहीं है । 
| भिद्यते--वात्तिककार ने सर्वतन्त्रसिद्धान्त के दृष्टान्त से दो भेद दिखलाये हैं:--(१) दृष्टागत तो 
वादी-- प्रतिवादी द्वाराही निश्चित होता है किन्तु स्वतन्त्र सिद्धान्त सभी के द्वारा निश्चित 
होता है (;२) अनुमान तथा आगम दृष्टात्त के आश्रय होते हैं; सर्वतन्त्सिद्ात्त के नहीं । 
यहाँ टीका में बतलाया गया है, सम्बन्धग्रहणाश्रयो + अनुमानागमौ यहा च सम्बन्धग्रहः स दष्टात्तः 
इत्यरथः (५०३) । ; री 
समान ०---एक, समत्नशव्द: एकप्र्यायः । नैयायिकानां हि समानं तन्हा न्यायशास्हाम्‌ परतरत्वं च 
सांख्यादिशास्ब्म्‌ टी० ५०३ । 'समानतल्व्र' विचारणीय ही है । 
निरतिशयाः--भतिशय = बिशेषता से रहित” निरतिशया अपरिणामिनो न केनविद, धर्मेणोप जार 
यायधर्मेण युज्यन्ते, टी० ५०३ । विययेसु  शब्दादिविवयों में । 
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| १.३०] [२४७ 


न्यायसूत्र भाष्य च 


यत्सिद्धावन्यप्रकरणसिद्धि: सोऽधिकरणसिद्धान्तः ।१।१।३०॥ 
) or नम 


यस्यार्थस्य सिद्धावस्पेज्य अनुषज्यन्ते, न तैबिना सोर्थः सिध्यति तेर्ज्था 
यदधिष्ठानाः, सोजधकरणरिद्धास्त:; यथा देहेदियव्यतिरिबतो ज्ञाठा 
दर्शनस्पर्शवाम्यासेकार्थग्रहणादिति । अत्रानुषङ्भिणोऽर्था इन्द्रियनानात्वस्‌, 
नियतविषयाणीस्द्रियाणि,-स्वविषयग्रहणलिङ्गानि ज्ञतुर्जञञनसाधनानि, 
गन्धादिगुणव्यतिरिक्तं द्रव्य गुणाधिकरणम्‌ अनियतविषयाइचेतना इति । 
पुर्वाष सिद्धादेसे:र्था: लिष्यन्ति। च तैविना सोऽर्थः सम्भवतीति ।१।१।३०॥ 
न्यायवाद्तिकम्‌ 

सामान्यविशेषतद्वतां निद्रमेनाभ्युपगमः प्रतितन्त्रसिद्धान्त इति । यथा 
भौतिकानि इन्द्रियाणीति योगानाम्‌, अभोतिकानीति सांख्यानामिति ।१।१।२६॥ 

चाक्यार्थसिद्धौ, तदनुषद्धो योऽथः, सोऽघिकरणसिद्धान्त इति । अस्योदाहरणं 
भाष्ये, इन्द्रिय्यतिरिक्तो ज्ञाता दर्शनस्पर्शनान्यासेकार्थग्रहणादिति। १।१।३०॥ 


~£ 


जिस (अर्थ) की सिद्धि सें अन्य प्रकरण की सिद्धि हो जाती है बह अधिकरण 
सिद्धान्त है । १।१।३०॥ है, Fi 
जिस अर्थ दी सिद्धि में अन्य अर्थ अनुपक्त (अविनाभावी, संलग्न) होत ह, 
उनके बिना बह अर्थ सिद्ध तहं होता। वे अर्थे जिसके आश्रित हैं Mos 
बह अधिकरण सिद्धान्त है; जैसे देह तथा इन्द्रिय से भिन्न ज्ञाता है, दर्शन अं र 
पर्श न से एक विषय (अर्थ) का ग्रहण होने के कारण । यहां ह अर्थ हैं; ठ 
की अनेकता, इन्द्रिया नियत विषय वाली हैं, अपने-अपने विषय का ग्रहण ons 
(प्रत्येक इन्द्रिय का) लिङ्ग है, ये ज्ञाता (आत्मा) के ज्ञान के करण हैं, गर्ल ६ 
गे है « पाट 2 पर अनियतविष त 
गुणों से भिन्न द्रव्य है जो गुणों का आधार है; आत्मा है (चेतना?) कि 
वाले हुँ । पूर्व अर्थ (आत्मा भिन्न है देह तथा इन्द्रियों से) वे सिद्धि ( है है ० 
थे विषय सिद्ध होते हैं उनके बिता वह (पूवे अथे) संभव (हों) नहीं हैं । ४५5 


सामास्य, विशेष तथा सामान्य विशेष वालों की किसी नियम pp 
प्रतितन्त्रमिद्वान्त है; जैसे इन्द्रियां भूतो से उत्पन्न हट TO 


अनुवायियों का (मत) है, अभौतिक हैं, यह सांख्य के अनुयाथियों ब । १६ 
वाक्य के अर्थे की सिद्धि में, उसका अनुषक्त त यर्थ ता हर 
रि ७ उदाह य में हे न्द्रियों भन्न ३ दशा 
सद्धान्त है । इसका उदाहरव भाष्य में हैं--इरद्रिय से है 

स्पर्शन से एक अर्थ (विषय) का ग्रहण होने के कारण । ११३० 


आर भतसंध्ष्म में विशेष अथति अतिशय 
तरण तन कारण महद्‌, अहक पा गतमूदम में विश 5 
CT {ड a १. 2 
BP) न केसी नियम से स्वीकृति । 
लियमसेनाध्युपगस .--सामास्य, विशेष तथा सामान्यविशेष से युवत की किसी Rie mi 
उदाहरणार्थ न्या०-वै० मानते हैं कि इन्द्रियाँ भौतिक हैं; सांख्य के अनुयायी मानते ट 
अभौतिक (अहङ्कार से प्रादुभू ता) हैँ । 
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२४ 
|, कै, १.१.३१ 


i न्यायसूत्र भाष्य च 
श्रपरीक्षिताभ्युपगमात्‌ तद्विशेषपरी क्षणमभ्युपगमसिद्ध 
KP ।१।१।३१॥। 


न्तः 


यत्र किञ्चिदर्थजातमपरीक्षितमभ्युपगम्यते; अश्त॒ द्रव्यं शब नित्‌ 
ऽथानित्य इति ? द्रव्यस्य सतो Ml सा उता 
सोभ्युपगमसिद्धान्तः (अपरीक्षितः शास्त्रानभ्युपगतः) स्वबुद्ध यतिशयचिख्या 
पयिषया परबुद्ध यवज्ञानाय च प्रवर्तत इति । १।१।३१॥ भै 
|; न्यायवात्तिकम्‌ 
कु अपरीक्षिताभ्युपगमादिति सूत्रम्‌ । अपरीक्षितोब्सूत्रिद: । योझ्थ: सूत्रेवु 
नोपनिबद्धः शास्त्रों चाभ्युपगतः सोऽभ्युपगमसिद्धान्त इति। यथा नैयायिकानां मन 
इन्द्रियमिति । वेशेषिकाणां नैयायिकानां च श्रोत्रमाकाशमिति । ह 
i परीक्षण न किये गये (अर्थ) को स्वीकार करना अभ्युपगभ सिद्धान्त है । 
॥ १।१।३१॥ 
iin जहां किसी परीक्षण न किये गये (अपरीक्षित) अर्थ को स्वीकार लिया जाता 
है; जैसे शब्द को द्रव्य मान लिया जाये किन्तु वह नित्य है अथवा अनित्य | द्रव्य 
होते हुए उसके विशेष धर्म =नित्यता या अनित्यता की परीक्षा की जा रही है । । 
वह्‌ अग्युपगमसिद्धान्त शास्त्र में अस्वीकृत [अपरीक्षित: शास्त्रानभ्युगतः] अपने ज्ञ | 
का उत्कप प्रकट करने की इच्छा से और दूसरे हज | 
तिरस्कार करने के लिये प्रवृत्त होता है । १।१।३१॥ 
छुः अपरीकिताम्युपगमात्‌' इत्यादि सूत्र है । अपरीक्षित का अर्थ है असूत्रित म्= 
Ee 2२ क मा । जो ह सुत्रों में टु नहीं कहा गया और शास्त्र में स्वीकारा 
ता युपगम सिद्धान्त है। जैसे नैयायिको का 'मन इन्द्रिय है! (य 
सद्धान्त), वैशेषिकों भौर नैयायिकों का “श्रोत्र आकाश) है! “प 
अधिकरणसिद्धान्तः-_जिस अधं के सिद्ध होने के द) । 
४ हन के साथ-साथ अन्य अर्थ सिद्ध हो जाते हैं वह 


अधिकरण सिद्धान्त है । यस्यार्थप्य सिद्धी 
'य सिद्धो = जिस साध्य या हेत की हि डिके ८ 
विपयसप्तमी है, निमित्तसप्रमी नहीं (टी० ५ दद या हेतु की सिद्धि के विषय में ? यहाँ 


5] अनुर्षाङ्गणोऽर्था:-_अनुपक्त, सग्बद्ध, अन्तरगत, अविनाभावी, । 
| यथा देहेन्द्रियव्यतिरिक्तो शाता--यहाँ शरीर और इन्द्रियोसे 
| इए अन्य भाप्योक्त गर्थ भी सिद्ध हो जाते हैँ । 


(पर= प्रतिवादी) के ज्ञान का 


पृथक्‌ आत्मा की सिद्धि करते 


वाक्याथ सिद्धो --यस्यार्थ हे 
याथेसिद्धो --यस्यार्थस्यस-ध्य या हेतु का (टी० ५०४) । ऐसा हेतु 


ओर पक्ष वाक्यार्थ है अतः सभी के संग्रह के हि. 
यं है अतः सभी के संग्रह के लिये वात्तिककार ने यह शब्द दिया है । वात्तिक में 


सूदा के पदों का अर्थ £ है: यतसिद्वौ = ५ 
= क पदा का अर्थ किया गया है; यतूसिद्धौ 5 वष्यार्थसिद्धौ, अन्यप्रकरण सिद्धि: = तदनुषद्धी 


|| 
| |! 
|! 
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न्यायवात्तिकम्‌ 
अपरीक्षितः =शास्त्रानम्मुपगतः, स्वबुद्धयतिशयचिख्यापयिषया परबुद्धयव- 
F च भ्रमर्तते इति। तन्न युक्तम्‌ । कुतः ? परावज्ञानस्प्रायुदतत्वात्‌ -- यदि 
तावत्‌ परस्यासामर्थ्य बुद्ध्वा नायं समर्थ इत्येवं प्रवर्तते, तदानेन न परः प्रतिपादितो 
भवति, कि ठु विप्रतिपादितः । यञ्चाज्ञः कि तस्य प्रतिपादयितव्यम्‌ ? अथ परिज्ञात- 
सामर्थ्यं पुरुषमवजानाति ? तदपि न, अतिशयबुद्धिमतोऽवज्ञानस्यायुक्तत्वात्‌ । तस 
| नायं सुत्रार्थोष्शास्त्रिताभ्युपगम: सिद्धान्त इति। 
सन एवाय पक्ष: स्वयुखनार्थापत्या वाभिधीयते इति किमनेनातिविस्ततेनेति 
केचित्‌ । ¦ पक्षपर्याय एव सिद्धान्त इत्यपरे--पक्षस्य किलायं पर्यायः सिद्धान्त इति। 
पक्षःसिद्धान्तपर्याय इति न दुद्ध्यामहे । सिद्धान्त इत्यपपलप्रमाणसोष्वमर्थ इति 
तत्‌ प्रत्ययादभ्युपगमः, पक्ष इत्यन्यतरवादिसंप्रतिपन्तस्यान्यतरं प्रति कर्मतया वस्तुनो 
यदुपादानं स पक्ष: । यश्च कारकशब्दो यशच वस्तुशब्दो नेतौ पर्यायी, तद्यथा परशुष्छेदन- 


न तर 


अपरीक्षित अर्थात्‌ शास्त्र में अस्वीक्ृत, (वह) अपनी बुद्धि का उत्कर प्रकट 
करने की इच्छा से और दूसरे की वुद्धि का तिरस्कार करने के लिये प्रवृत्त होता है । 
वह (भाष्य का मत) युक्तियुक्त नही । क्यों ? दूसरे का तिरस्कार उचित न होने से-यदि 
तो दूसरे का असामर्थ्यं जानकर, 'यह समर्थ नहीं है” ऐसा दिखलाने के लिये प्रवृत्त 
होता है तब इसके द्वारा दूसरे को बोधित नहीं किया जाता; किन्तु उसे विपरीत 
| वोध कराया जाता है: और, जो अज्ञानी हैं उस क्या बोध कराया जा सकेगा ? 
| यदि जिसका सामथ्यं भली भांति जान लिया गया है ऐसे व्यक्ति को तिरस्कृत करता 
है, वह भी (ठीक) नहीं, क्‍योंकि उत्कृष्ट बुद्धि वाले का तिरस्कार करना उचित 
नहीं। इसलिये सूत्र का यह अर्थ नहीं कि शास्त्र में न कहें गये की स्वीकृति 
अभ्युपगम सिद्धान्त है । 
(आक्षेप) (सिद्धान्त के रूप में कहा गया) यह सब पक्ष को ही अपने मुख से 
(साक्षात्‌) अथवा अर्थापत्ति से कहा जा रहा है अतः इस अत्यन्त विस्तृत (कथन) से 
क्या लाभ ! ऐसा कुछ कहते हैं । दूसरे कहते हैं पक्ष का पर्याय (समानार्थक) ही 
सिद्धान्त है--यह सिद्धान्त पक्ष का समानार्थक ही हैं। [परिहार] पक्ष सिद्धान्त का 
समानार्थ क (शब्द) है, यह हम नहीं समझते । यह अर्थ प्रमाण से युक्त (प्रामाणिक) 
है, उस विश्वास (प्रत्ययात्‌) से स्वीकार करना सिद्धान्त है । पक्ष है, किसी एक वादी 
| द्वारा स्वीक्कत वस्तु का दूसरे के प्रति कमं के रूप में जो ग्रहण है वह्‌ पक्ष है । और 
जो कारक शव्द है तथा जो वस्तुवाचक शब्द है ये दोनों पर्याय नहीं होते; जैसे कि 
कि परशु और छेदन शब्द हैं । परशु यह कब कहा जाता है? जब व्यक्ति के व्यापार 
सोऽधिकरर्णासद्धाःतः, वह वाबयार्थं अधिकरणसिद्धान्त है । भाष्गेक्त उदाहरण है । (परिशुद्धि) 
भूषण आदि सूटा की दो प्रकार से व्याख्या करते हैं (१) जिस सर्वज्ञता आदि की सिद्धि में 
पृथिवी आदि के कता द्वारा रचे जाने की सिद्धि हो जाती है वह सर्वज्ञता आदि की,स्वीछृति 
१. तत्पर्याय एव, क; पक्षपर्याय एव, ख. 
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i २५०] ह. . 

| 

he, व्यायवात्तिकम्‌ 

| भ 'घव्याप ० ० पेक्ष 
` पघ्रिति। परशुरिति कऱ्ोभिधीयते ? यदा पुरुषध्यापारनिरपेक्ष वस्तु सम्निधी. 

| यमानतयावतिष्ठते । छेइनमिति च यदोश्रम्प्रोद्यस्य दारुणि निपात्यते तदासिघीयते । | 
पी ताबेतो छेश्मपरशशब्दौ वस्ठुनः क्रियासंवन्धासंबन्धापेक्षौ प्रवर्तेते इति। तथा अक्षे | 
रहि | लप) ~ यासा नरो प्र का a | 
पकै कारकशब्दा एवं न द्रव्यमात्रे न वा क्रियामात्र प्रवर्तन्ते । कि तु क्रियासाधने | 


क्रियाविशेषयुक्त इति । कारकशब्दश्च पक्षो न सिद्धान्तः, स कथं पर्यायो भविष्यति’ 
इति ? सर्वतन्त्रसिद्धान्तश्च पक्षपर्याय इति; अहो, पर्यायशब्दे कौशलं भदन्तस्य । 
पक्षो विचारणायामिष्टोऽथः इति चाभिधीयते, अधिचारणीयश्चार्थ: पक्षेब्तसंबत्तीति 
की चित्रम्‌ । | 
i HOSS MOND, COO CT 
' की अपेक्षा न करती हुई वस्तु समीप में स्थित होती है । और, जव उठा-उठाकर 
| काष्ठ पर गिराया जाता है तब 'छेदन' यह कहा जाता है। वे ये छेदन और परश | 
शब्द वस्तु के क्रिया से सम्बन्ध की अपेक्षा से अथवा अनपेक्षा से प्रयुक्त होते 
उसी प्रकार सब कारक शब्द ऐसे (ही) न केवल द्रव्यों में अथवा न केवल 
रेश! प्रयुक्त होते हैं; किन्तु (प्रधान) क्रिया के साधन में विशेष क्रिया से युक्त (द्रव्य) 
१) किञ्च, पक्ष कारक शब्द है, सिद्धान्त नहीं; अतः वह (पक्ष) (सिद्धान्त का) पर्याय 
होगा ? और, सर्वतन्त्रसिद्धान्त पक्ष का पर्याय है, यह (कहना) बौद्धभिक्षु (दिङ्नाग) 
की पर्याय शब्दों के ज्ञान में कुशलता (ही) है! विचार के प्रसंग में अभीष्ट अथ 
पक्ष है, ऐसा (आपके द्वारा) कहा जाता है, फिर जो विचार का विषय नहीं वह 
अथं पक्ष में अन्सभू त हो जाता है (यह कथन) आइचर्यजनक है । । 


अधिकरण सिद्धान्त है (२) जिस पूथिवी आदि की सकत'कता आदि की सिद्धि में कर्ता की 


। । 
} प्रवंशता आदि भी अन्तमूत हो जाती है, वह पृथिषी आदि की सकतु'कता अधिकरणसिद्धान्त । 
gh है । इन दोनों का फलतः कोई भेद नहीं अतः भाष्यातभारी अर्थ ही अभीष्ट है-यस्यार्थस्य = | 
\ साध्यस्य हेतोर्वा । | 

| 


मन इन्त्रिपपिति--वातिककार के अनुसार अपरीक्षितः=-अम क्षितः, जसे नैयायिको का मन को 

इन्द्रिय मानना । इस अथं में सूत्र योजना होगी--जो अपरीक्षित (असू हित) को स्वीकृत करके 

उसकी विशेष परीक्षा की गई है उससे प्रतीत होता है कि सूत्रकार ने असत्तित को स्वीकारा [3 
P (द्र० टी० ५०८) । यही अभ्युपगमसिद्धान्त है । 

अपरीक्षित: शास्त्रानभ्युयगतः_ भाष्यकार की दृष्टि में अपरीक्षित: शास्त्रानभ्यपगतः । वात्ति । 

कार ने इसका दोष दिखलाया है--एवं स्वमतेन सूक्ष॑ व्याख्याय भाष्यकारव्याख्यानं दूषयति 

शास्टान' ध्युपगत इति, टी० ५०८ । उपलब्ध भाष्य की पुस्तकों में शास्टानभ्युषगत पार नहीं 

मिलता । 


तत्त युक्तम्‌ -रिड़ान्त के सामान्य लक्षण के अनुसार प्रमाणाधीन अभ्युपगम ही अभ्युपगम सिद्धा 
न्त है, यह हृदय में रखकर 'स्वनुद्यतिशय इत्यादि भाष्य की अयुक्तता भी वात्तिककाँर ते दिखला 
दी है । (द्र० टी० ५०८)। 
सर्व एदायं पक्षः" ` ` कचित्‌: थे चारों (सिदान्त) पक्ष के ही अन्तर्गत हैं । यहाँ F || 
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द्धा 


न्तं न प्रतिपद्यते, तेनापि सर्वतन्त्रहिद्वाग्त निहठुदान 
$ । यक्चासो त्वायरयान्युपगमः स सवतन्द्रस्दि: 

इति व्याहतं भवति सर्वतन्त्रसिद्धान्तो नाहतीलि । अथ भ्यादमपि न प्रतिपश्षेह, 
अनितृतो व्याघातः वचतेऽवचने चयदि तावत्‌ न्यायो नास्तीति ब्रवीति, प्रतिपादयति 
च नास्ति चेति व्याहतम्‌ । अथ ब्रवीति न, अवचनेऽस्यार्था न सिध्यति । तस्मात्‌ 


सर्वतन्त्रसिद्धान्तो नास्तीति संच्चमब्याहदस्‌ । इदं च तावद्‌ भवात्‌ प्रष्टव्यो जायते कि 


तदसत्वप्रदिपादको म्याय्ाऽ 
८; 


क 


धिदरान्तचायान्यं भवति [थ सं क्षद्मव्देन लिद्गाम्तस्य, जथ सिद्धान्त 
पक्षः घिद्धाग्ससामान्यं भवति, अथ संग्रहः पक्षशब्देन लिद्धास्तस्प, अथ सिद्धान्तस्य 


पक्षशब्द: पर्याय इति ? लर्‌ यदि सिद्धान्तसामान्यम्‌, तन्तास्त्यव्यापकत्वातू-न हि 


किन्तु यदि (अथ पुतः) कोई सर्वतन्त्रसिद्धान्त को नहों मानता, तो उसे भी 
सर्वतन्त्र सिद्धान्त का अपलाप करते हुए (निह्तुवनिन) उस (स्ंतन्त्रसिद्धान्त) के अभाव 
का बोधक प्रमाण (न्याय) मानता होगा, और यह जी किसी प्रमेय के साथक प्रमाण 
(न्याय) की स्तरीकृति है वह सर्वतस्त्रसिद्धाल्त (ही) हैं; इस प्रकार यह (परस्पर) 
विरुद्ध कथन है कि सर्वतन्त्रसिद्वान्त नहीं होता । यदि कोई न्याय (प्रमाण 
से अर्थ का परीक्षण) को भी न मानें तो कहने यान कहते पर भी विरोध की 


निवृत्ति नहीं होती--यदि तो प्रमाणो से अर्थ का परीक्षण (न्याय) नहीं होता, यह 
कहता है तो (प्रमाण से अर्थ का) प्रतियादत करता हूं, आर (न्याय) नहीं दै यह 
परस्परविरुद्ध है । और (न्याय नहीं है) ऐसा न कहने पर इसका मत (अर्थ) सिद्ध 
है । और, 
है 


नहीं होता । इसलिये 'सर्वतन्त्रसिद्धान्त नहीं है यह ध्रान्तिपूर्ण व्याख्या । 
प्रथमतः आपसे यह पूछता है (तीन विकल्प) कि वया पक्ष सामान्य सिद्धान्त है | 
अथवा पक्ष शब्द से सिद्धान्त का संग्रह हो जाता हया पक्ष शब्द सिद्धान्त का 
समानार्थक है ? [समाधान] तव यदि पक्ष सामान्यसिद्धान्त है, वह नहीं हो सकता, 
अपने सुर से कह दिये हैं, अधिकरण एवं अभ्यूपगम 

गः 


न्ल़सिः तो सूत्रकार ने साक्षात्‌ 
प्रतितन्त्रसिद्धान्त तो सू ३ 


सिद्धान्त. साक्षात्‌ नहीं स्वीकारे गये, वे अर्थापत्ति तथा प 
रपूर्वक सिद्धान्त का वर्णन ब्यर्थ है । (संभवतः यह्‌ वस्तुबन्धु का मत हू) । 

ति । अपरे (दसरे) करके दिङ नाग का मत प्रस्तुत किया 
पक्षपर्धाय:' ˆ ` सोऽधिकरणसिद्धान्त इति । यहा अपरे (दूसरे) करके दिङ,नाग का मत प्रस्ट क्रिय 
न दूषणाति गिराकृतानि, टी० ५०९ । 


ह ‘AER 
गया है, तदनेन प्रबन्धेन भदन्तदिग्नागा।दता। पा 
FE ८ न्तव्य सिद्धान्त कहलाता है, इसलिये यहाँ तत्मत्य- 


पघिद्धास्तः--प्रमाणों से युतत समझा गया मन्तः । 
यात्‌” (प्रमाणो से युक्त होने की प्रतीति होने से) यह पद दिया गया है, तत्मत्ययात्‌ का अथ है 
'तस्य प्रमाणोपपन्नकर्मत्रस्य प्रत्ययाद्‌ == अशिमनादिःयर्थेः, ० 43 RS i 
पक्ष इति:--किंती एक वादी द्वारा सतीत मत को दूसरे वादी के प्रति कर्मरूप में अथवा कॉ 


प्रकट रूप में कहना ही पक्ष है (5० त्तिक) 
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॥ | [ सिदधाभ्तः 
न्थायवात्तिकम्‌ 
; [तन्त्र रि द्वान्त' ब हि साध्पट 
if र तउन्रसद्ान्त बया्रोति, असाथ्यरबात्‌ । यथा सता द्रव्यगुणकर्माणि व्याप्नोधि 
i तर त्य सव £ 2 )) 
Fy त व्यापकत्वात्‌ सामान्य भवति, न चे पक्ष इति। पर्यायजञब्दोऽपि न भद प 
त्यृत.म्‌ यदिच पक्षः सिद्धान्त इति पर्यायः सर्वतन्त्रसिद्भान्तः साध्यो जायते । 


ii “0000 साध्यश्चेति व्याघातः । अर्थापसितोऽधिकरणसिद्धन्तस्याभेद्‌ इति 
₹अथापि मन्पेथा अर्यापत्तितोऽधिकरणसिद्धान्तो न भिद्यत । भिद्यते; दाक्यार्थ- 


प्रतिषतौ तद्विवरीतवाक्यार्थप्रतिपत्तिः अर्थापत्तिः, वाक्य्रानषङ्की योऽर्थ हि 
| ४५ वाक्यानुषङ्की योऽथः सोऽ 
Cini नुषडू सोऽघिकरण 


DRS जई 
(१ 0 निस सय 

be’ र ह । सपक्ष शब्द सवंतन्त्रसिद्धान्त में व्यापक नहीं है; क्योंकि बह 

2 सट ड) साध्य नहीं होता; जैसे सत्ता (नामक सामान्य) द्रव्य, गुण तथा 

म व्यापक है, व्यापक होने से सामान्य होती है; इस प्रकार पक्ष नहीं है । यह 


(सिद्धान्त का) समानार्थक भी नहीं | 
१ &।च्त्‌ क गनाथक ह त्‌ कहा जा ड गोर । 
हि) गा मौ नही होता, गह कहा ना चुका है--यादि पथ म 

ki त समानाथक होते तो सवेतन्त्रसिद्धान्त (भी) साध्य हो जाता और | 
ff ॥ व है तथा सिद्ध करने योग्य (साध्य) है, यह परस्पर विरुद्ध है । | 
& क्का) यदि मानते हो कि अर्थापत्ति से अधिकरण सिद्धान्त भिन्न नहीं है। 


(समाधान) भिन्न है; वाक्य के अर्थ क ST द 
a Rt र अथ का ज्ञान हो जाने पर उरुसे विपरीत वाक्यार्थ 
की प्रतीति होना अर्थापत्ति है; कि है हक 


'न्तु वाक्य से अनुपक्त होने वाला जो अर्थ है वह 
हिनत जग ४ नुपक्त ह ला जो अर्थ है वह 


Dn nn 
क्रियासाधने शेष -जो प्रधान शि 
EE क्रियाविशेषयुक्नो जो प्रधान क्रिया का साधन होता है तथा अवान्तर व्यापार से 
रगत होता है, बह कारक कहलाता है । इसी से प्रधान क्रिया के प्रति कारक भिन्न-भिन्न हो जातें 
= ।॥ गै रि दै 
हैं (द्रण्टी ० ५०८) । 'पक्ष' यह कारक शब्द है, 'सिद्धात्त' कारक शद नहीं; अतः पक्ष और 
सिद्धान्त दोनों पर्याय नहीं हो सकते । ह 


Bt न्यायस्यारयुपरयः-यदि किसी तथ्य को सिद्ध करने के लिये न्याय (प्रमाणँरथंपरीक्षणम्‌) को 
स्वीकार किया जाता है तो सर्वतन्वारिद्वान्त (प्रमेयसाधनं प्रमाणम्‌) को विन। कहे ही मान लिया 
जाता है । 
संश्रमव्याहतम्‌ (संञ्रमव्याक्ृतम्‌):- भ्रान्ति से व्याख्यान किया गया या कहा गया । 
४: भवान्‌ प्रष्टव्यो जायते- यहाँ पूर्वपक्षी (वौद्ध) से तीन ग्रश्न किये जा सकते हैं। इनमें से 


प्रथम और ततीय नहीं बनता यह आगे (वात्तिक में) कहा जा रहा है । 'अथ संग्रह: पक्षणब्देन' 


इस द्वितीय मत का सर्वतन्त्र सिद्धान्त में पक्ष के व्यापक न होने से ही निराकरण हो जाता है । 
वाक्णार्थत्रतिपतौ -'पीनो देवदत्तो दिवा न भुङबते' इस वाक्य का अर्थ है--दिन में न खाने 
वाला देवदत्त पुष्ट है। इससे “रात में खाना लोकसिद्ध र 
है । दूसरी ओर वाक्य के अर्थ का अनुप 


का विषय है । अतः दोनों (अ 


| 
| 
| 


है, जो अर्थापत्ति का विषय माना जाता 
ङ्गी (अविनाभावी) जो अर्थ है वह भधिकरण सिद्धान्त 
र्थापत्ति तथा अधिकरण सिद्धान्त) में अन्तर है। 
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NB 


न्यायसूत्र भाष्यं च 


|: थाबयबाः 
€?: 


प्रतिज्ञाहेतु दा हरणो पनयनिगसनान्यवयवाः ।१।१।३२॥ 
दशाग्यवान्‌ एके नैयायिका बाकये सञ्चअते, जिज्ञासा, संश्रयः, शक्यप्राप्ति:, 
प्रयोजनम्‌, संशयव्युदास इति । ते कस्मान्नोच्यन्त इति ? 
न्यायवात्तिकम्‌ 

प्रतिज्ञाहेतुदाहरणो पनयनिगमनान्यवयवा: । अवयबवाना विभागोद्द शार्थ सुत्रम्‌ । 
विभागोद्द शस्तु नियमार्थः ' कि नियन्तव्यम्‌ ? न दशावयव न च्र्यवयवं च वावयम्‌-- 
एके तावद्‌ ब्रूवते दशावयवं वाक्यम्‌, अपरे त्र्यवयवमिति; उभयव्युदासांत्‌ पञ्चेवेति 
नियमज्ञापनार्थं प्रतिज्ञादीनां विभागोहेश इति । कथं पुन जिज्ञासादयोऽवयवा न 
भवन्ति ? पराप्रतिपादकत्वात्‌--परप्रतिपादका ये ते वाक्यस्याङ्गसूता इतरेतरा- 
सम्प्रत्यायितेनाथंार्थवन्तो वाकयाङ्गतामुपयान्ति, तेऽवयवाः। वाक्याङ्गत्वमवयवार्थः । 


कि पुनर्वाक्यम्‌ ? यस्य प्रतिज्ञादिभिरुपक्ृतस्य विञ्ञेयावस्थापनमर्थः, तद्‌ वाक्यम्‌ । 


अब अवयव है:--- 

प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय तथः निगमन, ये अदयव हैं । १।१।३२॥ 

कुछ नैयायिक कहते हैं कि (न्याय) वाक्य में दस अवयव होते हैं (उक्त 
अवयवों के अतिरिक्त) जिज्ञासा, संशय, इाक्यप्राप्ति, प्रयोजन और संशयव्युदास 
(भी होते हैं), वे यहाँ क्यों नहीं कहे जाते ? 

प्रतिज्ञा इत्यादि सुत्र है । अवयवों के विभाग कथन के लिये यह सुत्र है । 
विभाग-कथन तो नियम के लिये है। क्या नियम करना है? अनुमान वाक्य न 
दस अवयवों वाला है और न तीन अवयवों वाला--कोई तो कहते हैं। यह वाक्य 
दस अवयवों वाला होता है, दूसरे कहते हैं तीन अवयवों वाला; दोनों का निराकरण 
करके (व्युदासातु) पाँच ही अवयव होते हैं, इस नियम को सूचित करने के लिये 
प्रतिज्ञा आदि का विभाग किया गया है । (शङ्का) किन्तु जिज्ञासा आदि अवयव क्यों 
नहीं होते ? समाधान (१) दूसरे के बोधक (प्रतिपादक) न होने से--जो दूसरे के 
बोधक होते हैं, वे (अनुमान) वाक्य के अङ्ग होकर एक दूसरे के द्वारा बोधित न किये 
गये अर्थ को बतलाकर (अर्थत) प्रयोजन वाले अर्थवन्तो होते हुए (अनुमान) वाक्य 
के अङ्ग हो जाते हैं, वे (ही) अवयव हैं । अवयव शब्द का अर्थ है अनुमान वाक्य 
के अङ्ग होना, किन्तु वह वाक्य क्या है ? प्रतिज्ञा आदि से उपकृत होकर जिसका 
विशेष अर्थ की स्थापना ही प्रयोजन है, वह वाक्य है । 


अवथवानां'` ` विभागोह श इति-यहां वात्तिककार ने सूत्र का आत्पर्यं । बतलाया है कुछ 


ताकिक अनमान वाक्त के दस अवयव मानते थें, कुछ (मीमांसक आदि) तीन अवयव मानते 

ह वे कि अन्‌ य के पाँच ही अवयव होते हैं । 

हं । यह्‌ सूत्र नियम करता है कि अनुमान बाक्य के पांच ह्‌ र हात ह 
ऽथवयवम्‌ः-_तीन अवयवों का, मीमांसक को पढ्वे तीन या अन्तिम तीन ही अभीष्ट हैं । वाच- 

स्पति मिश्र का कथन है कि 'त्यवयम्‌” यह उपलक्षण के लिये है, वाक्य के दो अवयव होते है एस। 


भी कोई (घर्मकीति आदि) मानते हैं । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


का 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
२५४] 


न्यायभाएयम 


तत्नाप्रतीयमालेः्थें अ्व्ययाथस्य प्रवत्तिका जिन्नासा । अप्रतीयमानस्थ 
कस्माज जिज्ञासते ? तं तरबतो ज्ञातं हास्यासि वोपादास्य उदेक्षिष्ये वेति। 
ता एता हानोपादानोपेक्षाबुद्धयस्तत्म्ञानस्यार्थः, तदर्थमयं जिज्ञासते । सा 


खल्बियमसाधनभर्थस्मेति । जिज्चाताधिष्टानं संशयश्च व्या 
तत्त्वज्ञाने प्रत्यासन्तः-व्याहृतयोहि धसधोरन्यतरत्तत्वं भवितुमर्हतीति । 
स पृथगुपदिऽ्टोप्यसा स्येति । घ्रभालुः प्रमाणानि प्र मेयाधिगसार्थानि 
सा शक्यप्राप्तिर्न साधकस्य वावयस्य भागेन युज्यते प्रतिञ्चादिवदिति। 
प्रयोजनं तस्वावधारणमथेसाधकस्य वावथस्थ फलं नेकदेश इति । संशय- 


~ 


व्युदासः प्रतिपक्षोपवर्णंनं तत्प्रतिषेधेन तत्वज्ञानाभ्यनुन्नानार्थम्‌, न त्वयं 


५, 


साधकवाक्यकदेश इति । प्रक्ररणे तु जिनासादयः समर्था अवधारणीया- 
र्थोपकारात्‌ । तत्वाथंसाधकभावात्त प्रतिज्ञादयः साधकवाबयस्य भागा 
एकदेशा अवयवा इति ।१।१।३२॥ 


उनमें अज्ञात या सामान्यतः ज्ञात (अप्रतीयमाने) अर्थ में (विशेप) ज्ञान के 
लिये प्रबृत्ति कराने वाली (प्रवत्तिका =उत्पादिका, टी० ५१२) जिज्ञासा (व्यक्ति) 
अज्ञात अर्थ को जानने की इच्छा क्यों करता है? (इसलिये कि) उस (अर्थ) को 
सम्यक्‌ जानकर छोड़ दू गा, प्राप्त करूंगा या उपेक्षित कर टू गा । वे ये त्याग, ग्रहण 
या उपेक्षा के ज्ञान (ही) तत्त्वज्ञान के प्रयोजन (अर्थ) हैं, उसके लिये यह (व्यक्ति) 
जानने की इच्छा करता है, निश्चय ही यह अर्थ की (सिद्धि का) साधन नहीं है 
जिज्ञासा का आश्रय (अधिष्ठानम्‌) होने वाली संशय भी विरुद्ध धर्मों के उपस्थित 
होने के कारण (व्याहतधर्मोपसंघातात्‌) तत्त्वज्ञान के अत्यन्त समीप (प्रत्यासन्नः) है 
क्योंकि विरुद्ध धर्मों में से कोई एक तत्त्व हो सकता है । वह संशय पृथक्‌ कहा गया 
भी अर्थ (की सिद्धि) का (साक्षात्‌) साधन नहीं । प्रमाण प्रमाता के प्रमेय-ज्ञान के लिए 
होते हुँ, वही दाक्य्राष्ति है, जो प्रतिज्ञा आदि के समान साधक वाक्य (अनुमान 
वाक्य) का अवयव (भाग) नहीं हो सकती । प्रयोजन है तत्व का निश्चय जो अर्थः 
साधक वाक्य का फल है अवयव नहीं | संशयव्युदास (संशय का निराकरण) है 
विरोधी पक्ष का वर्णन जो उसका प्रतिपेध करके तत्त्वज्ञान की स्वीकृति के लिये 
होता है; किन्तु यह साधक वाक्य का अवयव नहीं है। वस्तुतः जिज्ञासा आदि तो 
कथा को प्रवृत्ति (प्रकरणं कथाप्रबृत्तिः टी०) में समर्थ हैं; क्योंकि ये निर्णेतव्य 
(अवधारणीय) अर्थ का उपकार करते हैं; फिन्त निर्णतथ्य (तत्त्व) अर्थ के साधक 
होने से प्रतिज्ञा आदि साधक वाक्य के भाग, एकदेश अथवा अवयव हूँ । 


१!।१।२३२॥ 


परप्रतिपादका पे'"-तेऽवयदा ४ 
परप्रतिपादका ये तेडबयवा:--यह सूत्रा विभागपरक होकर भी अवयव सामान्यलक्षण को 
सूचित करता है (सूचनात्‌ सूत्रम्‌); जो दूसरों को वोध कराते हैं दसरे अववर्वो के द्वारा न कहैं , 


गय अथ का बतलाकर सार्थक होते हैं तथा अनुमान वाकय के अङ्ग हो जाते हैं । ये अवयव 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


र १.३२] [२५५ 
न्‍्यायवात्तिकम्‌ 

बाक्यार्थ च संहृत्यैते पञ्च निष्पादवन्तीत्यव्यवा इत्युच्यम्ते, न पुर्नजञ्चासादय 

परप्रतियादका इत्यतो च चाएप्रस्थावयवा इति । निश्चितत्दाघ्च-निश्चितक्च साधयिता 


त्र 
ज्वति । न तस्य जिन्नासासंगयों स्तः । प्रयोजनमपि साधनादेव गम्यते, घाक्यप्राप्ति- 
वत्रेि। न ह्यशष्यमत्रयोजनं वा कश्चित्‌ साधयतीति । तस्मात्‌ प्रयोजनदवयप्राप्ती न 
दाक्याबयवों । 
प्रकरणे तु जिन्लासादयः समर्था इति भाष्यम्‌ । प्रकरणसेते उत्यापयन्ति । न 
हि जिज्ञासादीनन्तरेण प्रकरणस्योत्यापनमस्तीति प्रकरणोत्यापका नावयवा जिञ्ञासादयः। 
परप्रतिपादकत्वात्तू, प्रतिज्ञादीनामयमधिकार इति ते व्यपदिश्यन्ते । ञ्यवयमपि वाकयं 
यथा न अत्ति, तथोपतयनिगसनयोरर्यान्तरभावं प्रतिपादयिष्यन्तो वर्णदिष्यामः । 
१।१।३२॥ 
और; (१) ये पाँचों मिलकर वाक्यार्थ को निष्पन्न करते हैं, इसी से अवयव 
कहलाते हैं; किन्तु जिज्ञासा आदि दूसरे को बोध कराने वाले नहीं अतः वे (अनुमान) 
वाक्य के अवयव नहीं हैं । (२) निश्चित होने से भी-और (स्वयं) निदिचित कर लेने 
वाला (ही) (दूसरे के प्रति) सिद्ध करने वाला होता है, उस गी जिज्ञासा तथा संशय 
नहीं होते । सिद्ध करने से ही प्रयोजन प्रतीत होता है और दवयप्राप्ति भी, क्योंकि 
(हि) अशक्य को अथवा प्रयोजनरहित को कोई सिद्ध नहीं करता । इसलिये प्रयोजन 
तथा शक्यप्राप्ति भी (अनुमान) वाक्य के अवयव नहीं हैं । 
प्रकरण में तो जिज्ञासा आदि समर्थ हैं, यह भाष्य है, ये जिज्ञासा आदि 
प्रकरण (कथाप्रदृत्ति == वाद जल्पवितण्डा की प्रवृत्ति) को आरम्भ करते हैं 
(उत्थापयन्ति); क्योंकि जिज्ञासा भादि के विना प्रकरण का आरम्भ नहीं होता अतः 
थे जिज्ञासा आदि प्रकरण के उत्थापक हैं, (अनुमानवाक्य के) अवयव नहीं । वस्तुतः 
(तु) दूसरे के बोधक होने के कारण प्रतिज्ञा आदि का यह (अवयव कहूलाने का) 
अधिकार है, अतः वे अवयव कहलाते हैं। तीन अवयव वाला भी कंसे (अनुमान) 
वाक्य नहीं होता, यह उपनय और निगमन के पृथक्‌ पदार्थ होने का प्रतिपादन करते 
हुए कहेंगे । १। १। ३२ ॥ 
कहलाते हैं । 2 A 
प्रत्ययार्थस्थ-प्रच्यय == विशेषज्ञान, तत्वज्ञान, अग्निमत्त्वादितरस्वावधारणं प्रत्ययः; टी ० ५११। 
अर्थ _ प्रयो जन, विशेपज्ञान का प्रयोजन है हान-उपादान-उपेक्षा बुद्धि । 
प्रत्यासन्नः __ संशय के अनन्तर जिज्ञासा होती है तव तत्त्वज्ञान होता है अतः संशय तत्वज्ञान में 
हायक तो है किन्तु वह तत्त्वज्ञान का साक्षात्‌ साधन नहा । 
शक्यप्रादतिः--शक्य = प्रमेय, प्रमेय का ज्ञान कराने की प्रमाण तथा प्रमाता में सामर्थ्यं है; किन्तु 
शब्यप्राप्ति साधक वाक्य का अङ्ग नहीं (० टी० ५१२) । 
संशयब्युदासः--टीकाकार फे अनुसार इशा अर्थ है तकं (संशयव्युदासः = तर्कापरनामा) यह्‌ 
प्रमाणों (तत:वं ज्ञायतेऽनेनेति तत्त्वज्ञान प्रमाणम्‌, टी०) का सहायक होता है; किन्तु साधन वाक्य 
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न्याय सूत्र भाष्यं च 
तेषां तु यथा विभव्वानाप्‌, 
साध्यनिर्देशः प्रतिज्ञा ।१।१।३३॥ 
प्रब्रापनीयेन धर्मेण ्धामणो विशिष्टस्य परिग्रहवचनं प्रतिज्ञा साव्यनिदेशः 
अनित्यः शब्द इति ।१।१।३३॥ i 
न्यायवापिकम्‌ 
तेपां त्ववयवत्वेन सामान्येव संगृहीतानामितरेतरविज्ञेऽकं लक्षणमुच्यते । 
साध्पनिदै शः प्रतिज्ञेति ॥ तत्र प्रज्ञापनीयधर्मविशिष्टो धर्मी साध्यः । तस्य निदे ज्ञः 
प्रतिज्ञा परिग्रहवचमम्‌ । उदाहरणम्‌, अनित्यः शब्द इति । 
सिद्धत्वात्‌ धमिणो न साध्यत्वनिति केचित्‌ु--धर्मो किल शब्दलक्षणः सिद्ध 


एव । सिद्धश्च साध्यो न भवतीति। नंब दोषः, प्रज्ञापनी धर्म विशिष्टस्पेति वचनात्‌ 
न ब्रूमो धमिमाव' साध्यम्‌, अपि तु प्रज्ञापनीयधर्मविशिष्टो धर्मी ठाध्यः । यदि 
प्र्ञापनीयो न विशेषणम्‌; अथ विशेषणम्‌, न प्रज्ञापनीयः । नासिद्ध' विशेषणं भवतीति 
सिद्धेनायं विशिष्यते नासिद्धेेति । सत्यम्‌, असिद्धमप्रज्ञातं विज्ञेषणं न भवति, 


विभाग के अनुसार उनमें, 


साध्य का निर्देश तिता है। १।१।३३॥ 
_ साध्य (प्रज्ञापनीय) धर्म से विशिष्ट धर्मी की स्वीकृति (स्थापना = परिग्रह) 
बतलाने वाला वचन प्रतिज्ञा अथवा साध्यनिर्देश है; जैसे शब्द अनित्य ह । 
ह | है १।१।३३॥ 
_ उत अवयव रूप म सामान्यतः संगृहीत किये गयों का एक दूसरे से भेद 
कराने वाला (विशेषक) लक्षण कहा गया है, साध्यनिर्देश प्रतिज्ञा है, इत्यादि । उसमें 
बोधतीय धर्मे से विशिष्ट धर्मी साध्य है, उसका निर्देश अथवा स्वीकृति बतलाने वाला 
वचन प्रतिज्ञा है । उदाहरण है, शब्द अनित्य है । 
(आक्षेप) धर्मी के सिद्ध होने से वह साध्य नहीं होता, ऐसा कोई कहते हैं-- 
वस्तुतः (किल) शब्द रूप जो धर्मी है वह सिद्ध ही है और जो सिद्ध है वह साध्य 
नहीं होता । [पार यह दोप नहीं है, बोधनीय धर्म से विशिष्ट धर्मी का यह 
कहन स--हम यह नहीं कहते कि केवल धर्भी साध्य है अपि (तु यह कहते हैं कि) 
बोवनीय धर्म से विशिष्ट धर्मी साध्य है। (आक्षेप) यदि बोधनीय है तो विशेषण नहीं 
होगा भौर यदि विशेषण है तो बोधनीय (बोध कराने योग्य) नहीं; जो सिद्ध नहीं 
है वह विशेषण नहीं हो सिद्ध धर्मसे हु ग अर्थ (अयम्‌) को 
ह A [ण नहीं हो भद्ध धमंसे ही किसी अर्थ (अयम्‌) को 
Is गाता हु Ee नहा । [परिहार] ठीक है, असिद्ध जो अज्ञात या 
ड € नदे वरापग नह होता; किन्तु यह अनित्यत्व तो घट में प्रसिद्ध है, 
शब्द में सिद्ध किया जाता है । 
का अङ्क नहीं । 
प्रकरणे तु--जिज्ञासा आदि वाद आदि कथा की प्रवृत्ति में ( 
होते हैं। ये स्वरूप झे ही अर्थनि्णय में सहायक हैं, ज्ञात होकर नहीं । प्रतिज्ञा आदि तो अर्थनिणंयं 
2 साक्षात्‌ साधन होते हैं; अत: प्रतिज्ञा आदि अवयव हैं' जिज्ञासा आदि नहीं । 
जज्ञासा आदि अवयव क्यो नहीं होते ? इसकी व्याख्या अग्रिम वात्तिक में की गई है । यहां 
असज्ञ स अवयव का सामान्य स्वरूप दिखाकर (पराप्रतिपादकत्वात” यह हेतु दिया गया है और 


जिज्ञासा आदि दूसरे के SR bE य 
त ज्ञाता था दुसरे के प्रतिपादक बयों नहीं होते ? इसमें 'निन्चितस्वाच्च' यह हेतु दिया गयाहै। 


प्रकरणं कथाप्रवृत्तिः, टी०) समर्थ 
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न्याय वात्तिक 

प्रज्ञातं त्विदमनित्यत्बं घटे शब्दस्य साध्यभिति । एवं तहि शब्दस्यानित्यत्वं साध्यं न 
शब्द इति ? झब्दस्थेति विशेषणात्‌ न दोषः-_जञब्दस्येति न्वता नानित्यत्वमात्रं 

यत्वेनाभ्यनुज्ञावते, न घर्मिमात्रम । कि ताह घमिणः इान्दस्य प्रज्ञातस्य 
अनित्यत्वस्य चान्यधमत्वेन, योऽमं विशेषणविशेष्यभाव इतरेतरनियामकत्वेन नियमः सः 
साध्यः। स चोभयाश्रयो भत्रति । उभयाश्रयत्वे सति किमुक्त भवति ? धर्मी विशेषणं धर्मो 
| वा विशेषणमिति; झब्दस्यानित्यत्वम्‌ अनित्यत्वस्य दा शब्द इति ? धर्मी विशिष्यते? 
इति युक्तम्‌ । सामान्यतोऽघिगतत्वाद्‌ विशेषतोऽनधिगतत्व!च्च विज्ञेषप्रतिपादकत्वाच्चा- 
नुमानस्य, न च पुनधर्सस्य सामान्याधिगमोऽस्ति। न नास्ति। किमयं धर्मः शब्दस्य 
| उतान्यस्य घटस्येति। एवं तहि शब्दम्यानित्यत्वमित्ययमर्थः साध्यः। तस्ट च न 


0000७ इति युक्तम्‌; प्रज्ञापनीयधमंविशिष्टो धर्मी साध्यः। तस्य निर्देश 
प्रतिज्ञा । 


) तो इस प्रकार शब्द की अनित्यता साध्य है, शब्द नहीं । [समाधान] 
शब्द की (अनित्यता) ऐसा विशेषण देने से दोप नहीं है--शब्द की अनित्यता यह 
कहते हुए केवल अनित्यता को साध्यरूप में नहीं माना जाता, न केवल धर्मी (शब्द) 
को । तब किसे (माना जाता है) ? धर्मा शब्द का ओर अन्य (घट आदि) के धर्म 
। रूप में प्रसिद्ध अनित्यत्व का जो विशेषण-विश्लेष्य-माब का नियम है, जो एक दृसरे 
| का नियामक है वह साध्य है । और, वह दोनों के आश्रित होता है । (शङ्का) दोनों 
के आश्रित होने का क्या अभिप्राय है (किमुक्त. भवति) ? धर्मी विशेषण है अथवा 
धर्म विशेषण है, शब्द का विशेषण अनित्यत्व है अथवा अनित्यत्व का (विशेषण) 
| शब्द है ? [समाधान] धर्मी (शब्द) को विशेषित किया जाता है (धर्मी विशेष्य है), 
| युक्तियुक्त है, क्योंकि (धमी) सामान्य रूप से ज्ञात है विशेष रूप से (शब्द अनित्य 
हैं, इस रूप में) ज्ञात नहीं है और अनुमान विशेष का बोधक होता है । किन्तु धर्म 
(अनित्यत्व) का सामान्य रूप से ज्ञान नहीं है। (शड्का) नहीं है, ऐसा नहीं; क्या 
यह्‌ (अनित्यत्व) धर्म शब्द का है अथवा अन्य घट (आदि) का ? (समाधान) तब 
इस प्रकार शब्द का अमित्यत्व साध्य है । और, उस (शब्द के अनित्यत्व) का कृतकत्व 
भादि से सम्त्रर्ध नहीं; अतः (यह मानना) युक्तियुक्त हैँ कि बोधनीय धर्म से विशिष्ट 
धर्मी साध्य है । उसका निर्देश प्रतिज्ञा 

उपनयनिगमनयो:--वाचस्पति मिश्र के अनुसार यहां प्रतिज्ञा का भी समावेश होगा । 
परिग्रहबचनम्‌ः-परि। ह्यतेऽनेनेति परिग्रहः, स च वचनं चेति परिग्रहवचनम्‌, टी० ५२०। 
सिद्धत्वात्‌ धर्षिणों न--अनित्यः शब्द: में धर्मी शब्द है, जो सिद्ध है साध्य नहीं । 


मष दोष:- परिहार का आशय हैः अर्ति वाला है. अग्ति के अभाव वाला नहीं, यहाँ अग्नि से 
| पवेत का अयोग--व्यवच्छेद प्रकट होता है । यह पर्वत को अग्निमान्‌ सिद्ध करने में विशेष्य-विशेषण 
[| (पवेत का अग्निमत्त्व ) सम्बन्ध ही सिद्ध हो जाता है, साक्षात्‌ रूप से अ शेगव्यवच्छेद ही साध्य 
| नही है । नैयायिक के मत में लिङ्ग अन्यापोह का दोधक नहीं होता (मि० टी० ५२०) । 
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न्यायवात्तिकम्‌ 
उभयावधारणप्राप्तो, अन्यतरावधारणे च दोष:--यदि साध्यनिदे ज्ञः प्रतिज्ञेति 


~ ~ 


प्रतिज्ञालक्षणम्‌, ततः पूर्वोत्तरे द्वे अवधारणे न कल्प्येते । कथम्‌ ? साध्यनिदे जञ छु 

प्रतिज्ञेति प्रतिज्ञावधृता, न साध्यनिदेजः । : प्रतिज्ञा अन्यथा नास्ति, साध्य- 
१“ तिर्दशोञ्त्यथाप्यस्ती[त प्राप्तम्‌ । ततश्च साध्यनिदेशो न प्रतिज्ञा, अतो न साध्य 
निर्देशों लक्षणम्‌, व्यतिरेकित्वादिति । अथ साध्यनिदेश: प्रतिज्ञवेति साध्य- 
निदे शोऽवधुतः, न प्रतिज्ञा, साध्यनिदे शोऽन्यथा नारित, प्रतिशा अन्यथाप्यस्तीति । 
एवमपि साध्यनिदे शो न प्रतिज्ञालक्षणम्‌, अव्यापकत्वात्‌ । यदपि व्यतिरेकि 
तदप्यलक्षणम्‌, यथा विषाणित्वं गो: । यदष्यव्यापक॑ तदप्यलक्षण यथा गन्धवत्त्व 
द्रव्यस्थ । अथ पूर्वोत्तरे अवधारणे न क्रिपेते, तथापि किल वाक्यसनर्थक भवति, न 
चान्या गतिरस्ति । तस्मात्‌ साध्यनिदेशः प्रतिज्ञेति न युक्तन्‌ । 


(बौद्ध का आक्षेप) दोनों का नियमन (अवधारण) प्राप्त होने पर किसी एक 
का अवधारण करने में दोष है--यदि 'साध्यनिर्देशः प्रतिज्ञा' इस प्रकार प्रतिज्ञा का 
लक्षण है तब पहला और बाद का दोनों (ही) अवधारण नहीं बनते (कल्प्येते) । 

|; कैसे ? साध्यनिर्देश ही प्रतिज्ञा है, इस प्रकार प्रतिज्ञा का अवधारण होता है साध्य- 
निर्देश का नहीं । इससे यह प्राप्त होता है कि अन्य दशा में प्रतिज्ञा नहीं होती, | 

साध्यनिर्देश तो अन्यथा भी होता है। और, तब साध्यनिर्देश प्रतिज्ञा नहीं होता अतः ' 

साध्यनिर्देश (प्रतिज्ञा का) लक्षण नहीं होगा, व्याभिचारी होने से फिर यदि साध्य | 

निर्देश प्रतिज्ञा ही है, इस प्रकार साध्यनिर्देश का अवधारण होगा .प्रतिज्ञा का नहीं, 

साध्यनिर्देश अन्य दशा में नहीं होता, प्रतिज्ञा तो अन्यथा भी होती है। इस प्रकार 

भी 'साध्यनिर्देश' प्रतिज्ञा का लक्षण न होगा, व्यापक न होने से । (वस्तुतः) जो 
| 

| 


ब्यभिचारी होता है वह भी लक्षण नहीं होता, जैसे सींग वाला होना गौ का (लक्षण 
नहीं) जो भी अव्यापक होता है वह भी लक्षण नहीं होता; जैसे गन्ध वाला होना 
द्रव्य का (लक्षण नहीं) । अब यदि पहला और बाद का दोनों अवधारण नहीं किये 
जाते तो भी अवश्य ही वाक्य अनर्थक हो जाता है । और (इसके अतिरिक्त) अन्य 
१ गति नहीं है। इस प्रकार “साध्यनिर्देशः प्रतिज्ञा' यह लक्षण युक्त नहीं । 
'पसिद्म्‌ = अर्तम्‌, अप्रसिद्ध, अनित्यता एसा धर्म है जो घट भादि में प्रसिद्ध है। 
एबं तहि'''न शब्द इलि शङ्भा का आशय है:--धर्म साध्य है धर्मी नहीं; शव्द कौ अनितबता 
जो शब्द का धमं है, वह साध्य है । 
ज्ञब्दस्येति. .. शिष्टो धर्मी साध्य:--प्रज्ञापनीम धर्म से विशिष्ट धर्मी ही साध्य होता है केवल 
धर्म नहीं; अतः 'भनित्य. शब्दः’ यह साध्य है । 
| निर्देशः- प्रतिज्ञा वाक्य, निशिश्यतेऽनेनेति निदेशः, प्रतिज्ञाबाकयमुच्यते, टी० ५२० । 
४ उम्रयावधारणप्राप्तों --दोनों का अवधारण प्राप्त होने पर ए सा संशय हो जाता है कि क्या गह | 
॥ अवधारण है अथबा यह । यह बौद्ध का आक्षेपहै। बह समझता है कि वाक्य का अर्थ अन्ययोग- | 
tt ग्जबच्छेद ही है । (द्र० टी० ५२०) । ॥ 
प्रतिश्नावधृता ---जिसके पश्चात्‌ 'एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, उससे दूसरे में भगार | 
होता है--यत एवक्रारः ततोःत्यत्नावध्नारणमिति हि शाब्दाः' यहाँ टीका के पाठ में न ततो' है । 


j 
| 
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EF दावयेऽदधारणमिति तु न बुध्यामहे । तद्‌ यथा गोपालकेन 
मागेऽपदिष्टे एष पन्थाः शरुष्णं गच्छतीति नादधारणस्य दिषयं पढ्याम: । अददारणरय 
तु तिपयः सामल्यश्रतो नियसःथेन चावधेन समानश्च त्या है 
तत्रातित्रसक्ताबतिश्रस ङ्गतिराकर 


अनेकोर्था गम्यते, 
णायमवधारणमिति; न पुनः साध्यनिदे ञः प्रतिञ्ञेत्यवते 
ववचित्‌ प्रसङ्गोऽस्ति यन्तिराकरणायावघारण त्रियेत । सर्वत्र चाबधारणं कर्दाणो लोकं 
बाचते । थत्र च त्रिशेयणस्पावकाजञः, तत्रादधारणस्यापीलि नायं दोषः, ुर्वोत्तरेऽव- 
घारणे न कष्प्येल इति । 

नजु च साध्यनिद हा: प्रतिज्ञेत्युक्त साध्ययोहेः तुश्ष्टाः्तयोरपि प्रसुद्भः, यथा 
अनित्यः शब्दश्चाक्षुपत्वात्‌, नित्यः शब्दोऽस्पर्ञत्वात्‌ बुद्धिवच्चेति 


[परिहार] सभी वाक्यों में अवधारण होता है, ऐसा तो हम नहीं समझते 
(बुध्यामहे) जैस गोपाल के द्वारा मागे बतलागे पर कि यह मार्ग त्नुध्न (देश) को 
जाता है, यहाँ अवधारण का विपय हम नहीं देखते । अवधारण का बिषय तो यह है 
कि सामान्यतः सुने गये (शब्द के अर्थ) में नियम करे--जिस वाक्य से समान श्रवण 
या शब्द (श्रुति) द्वारा अनेक अर्थ प्रतीत होते हैं, वहां अतिप्रमङ्ग होने पर अति 
प्रसङ्ग के निवारण के लिये अवधारण किया जाता है । किन्तु 'साध्यनिर्देशः प्रतिज्ञा 
यह कहने पर कहीं प्रसङ्ग नहीं होता जिसके तिराकरण के लिये नियमन किया जाये । 
किञ्च, सव स्थानों पर निर्धारण करने वाला लोक का विरोध करता है । और, 
जहां विशेषण का अवसर होता है वहाँ अवधारण भी होता है, इस प्रकार यह दोष 

हीं है कि पहला और बाद का दोनों अवधारण नहीं बचत । 

शङ्का है (ननु च) साध्यनिदश प्रतिज्ञा है, यह कहने पर जो हेतु या दृष्टान्त 
साध्य हैं उनमें भी लक्षण चला जायेगा (प्रसङ्गः), जैसे शब्द अनित्य है चाक्षुष (नेत्र 
का विषय) होने से [यहां चाक्षुप होना हेतु है जो शब्द में साध्य ही हैं], और शब्द 
नित्य है, स्पर्श का विषय न होने से ज्ञान के समान [यहाँ ज्ञान (बुद्धि) जो इप्टान्त 
है उसमें नित्यत्व साध्य है] । 

` व्यतिरेकित्वातव्यमिनारा दित्यर्थः, टी० ५२१ । व्यतिरेक = व्यभिचार, व्यतिरेको = ब्यभि- 
चारी, व्यभिचारी होते से । हि | 
सबस्सिन वाक्ये--सभी वाग्य सावधारण नह होते, संसगों वाक्यार्थ इत्युत्सगं:, क्वचित्‌ 


गण 


पुनरन्ययोगव्यवच्छेदो$पि, टी० ५२१ । 
सामान्पश्रतौ नियमः सामान्य अर्थ के बोधक शहद का प्रयोग होने पर ही नियम होता है 
सर्वत्र च--यदि सभी वावयों को सानधारण मार्ग तो लोक का विरोध होगा । 
यत्र च-- जहाँ विशेषण दिया जा सकता है वहीं अवधारण भा हाता ह। द 
ननु च- यह पूर्वपक्षी की शङ्का है । साध्य बन्द सिद्ध शब्द का प्रतिपक्ष है, इस भभिश्राय ग्रे 
शङ्का की गई है (टी० ५२१) 
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} । न, सुत्रार्थापरिज्ञानात्‌, साध्यनिर्देश; प्रतिज्ञेति प्रज्ञापनीयधमंविश्चिष्टस्थ धमिण: 
॥। परिपखनस्‌। न च चाल्नुषत्व प्रज्ञापनीपधर्स विशिष्टस्य धमिण: परिग्रहवचनम्‌, | 
92: इनिदँशोप्ये चाक्षुपत्थादिति । तथा बुद्ध नित्यत्वमिति । अथ पुनः साध्य- 
भिद दह जोदसाव्यनिदेशर्निवु तिः--साध्यनिर्देशग्रहणात्‌ किलासाध्यनिदेशो निद- 
त्वेते । असाध्यं च द्वेधा सिद्धम्‌, अनुपपद्यमानसाधनं च। तत्र॒ साध्यनिदश 
इत्यनेनोमयं निवत्येते सिद्धमतुपपद्यमानसाधनं च । तत्रातुपपद्यमानताधनं 
[शब्दचाक्षु षत्वं | शब्दाचाक्षुषत्वं बरुद्धिनित्यत्वं च । तस्मात्‌ न तत्र प्रसङ्ग: । अथ 
पुनः कुवकत्वाद्यन्यतरपक्षसिद्ध साधनं साध्यतयोपादीयते तदा कृतकत्वादे: साध्य- । 
निर्देशस्य प्रतिज्ञात्वं प्राप्तमिति । नेष दोषः, विकल्पानुपपत्ते:-- 


नहीं, सूत्र के अर्थ का सम्यग्‌ ज्ञात न पन सत्र कै अर्थ का सम्यग ज्ञान न होने से; साध्य से; साव्यनिर्देश प्रतिज्ञा | 
| है, इसका अभिप्राथ है बोधनीय धर्म से विशिष्ट धर्मो की स्वीकृति का कथन | 
(प्रतिज्ञा है) । ओर, चाक्षुष होना बोबनीय धर्म से विशिष्ट धर्मी की स्वीकृति का | 
कथन नहीं है, अपि तु 'चाक्षु होने से” यह केवल धर्म का निर्देश है, उसी प्रकार ज्ञान 
की नित्यता भी । (आक्षेप, टी ) किन्तु यदि साध्यनिर्देश शब्द के, ग्रहण से सिद्ध 
(असाध्य) के निर्देश की निवृत्ति कि है--वस्तुतः साध्यनिर्देश शब्द के ग्रहण से सिद्ध | 
का निर्देश निवृत्त हो जाता है । [परिहार टी०] और असाध्य दो प्रकार का हैं एक | 
सिद्ध दूसरा जिसका साधत न बन सके । उनमें साध्यनिर्देश इस शब्द से दोनों की 
निवृत्ति हो जाती है सिद्ध की तथा जिसका साधन न बन सके, उसकी भी । उनमें 
शब्द का चाक्षुष होता ओरझ्षान (बुद्धि) की नित्यता का साधन नहीं बनता । इसलिये 
उनमें (प्रतिज्ञा का लक्षण जाने का) प्रसङ्ग नहीं है । (आक्षेप) किन्तु यदि किसी एक 
पक्ष में सिद्ध कृतकत्व (कार्य होना) आदि साधन को साध्य रूप में लिया जाता है तब 
साध्यनिरदेश रूप जो कृतकत्व आदि है उसमें भी प्रतिज्ञा होने का प्रसङ्ग होगा । 


( न सत्रार्था०: जह सन्देह होता है वहां व्याख्या से विशेष का ग्रहण करना चाहिये “व्याख्या- 
नतो विशेषप्रतिपत्तितंहिं सन्देहादलक्षणम्‌' यह व्याकरण की परिभाषा भी है(द्र० टी० ५२१) । 
अथ पुन: साध्य०- यहा आक्षोपकर्ता ने अपना अभिप्राय स्पष्ट किया है (टी० ५२१) अभिः 
प्राय यह है कि साध्यनिर्देश शब्द से असाध्य अर्थात्‌ सिद्ध की निवृत्ति होती है । इससे प्रशाप- | 
नीय अर्थ का बोध न होगा (टी० ५२१) । 

क्षप्राध्य द --यहां आक्षेप का परिहार किया गया है: असाध्य का अर्थ केवल सिद्ध ही नहीं है 

अपि तु जिसकी सिद्धि नहों हो सकती वह भी असाध्य है, भवेदेतद यदि सिद्धमात्रमसाध्यं स्यात्‌ । | 
(पि तु अनुभपद्ममातं साधतं सिद्धिर्यस्य तदपि असाध्यम्‌ । तथा चा सिद्धस्य चाक्षुषत्बादे निवु- | 
त्तिरित्यर्थः, टी० ५२१ । | 
अथ पुत्तःक्ृतकत्या०--पुर्वपक्षी का आक्षेप है कि कृतकत्वादि न तो सिद्ध है त अनुपपच्चमान" 

साधन है (4० टी» ५२१) । 
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यदि तावदेवं ब्रवीति कृतकत्वं साध्यमिति, तदा सुत्रार्थापरिझानादिद्ि 
परिद्रारः। अत्र कृाहः शब्द इस्पेतत्‌ साध्यमित्येवं प्रत्यवतिष्ठते, तदाभ्युपगम एव 
दोबत्वेत दाशा इतित किंङ्बर वाध्यते । यच्चेदमुच्यते, असाव्यनि देशनिवृत्तिद्वारेण 
साध्यनिर्देशः प्रतिज्ञे त्यच्णते, इति, तद्विधीयमानप्रतिषिध्यमानशब्दाथभ्युषगमात्‌ 
नियमो न यक्तः--क्वचिद्‌ वाक्ये विधीयमानोऽर्थोऽमिधीयते, क्वचित्‌ प्रतिविध्यमान 
इति। एकान्तवादिनस्तु दोष: । यथा न प्रतिषिध्यमान एव पदार्थो सवति 
तयोपरिष्टाद्‌ वक्ष्पाम इति । साध्यनिदंश इति च प्रतिज्ञायां साध्ययोः हेतुदृष्टान्तयोः 
प्रसङ्ग इति। न प्रसङ्गः, सिद्धान्तविशेषणांत्‌ साध्य्ञव्दस्य-सिद्धान्तविशेषणोऽयं 
साध्यशब्दो न साध्यमात्रम्‌ । तथा च कः प्रसङ्गो हेतुद्ष्टान्तयोः ? सिद्धान्तशचानन्तरोक्त्या 


[परिहार] यह दोप नहीं, बिकल्प न बनने से प्रथमतः यदि ऐसा कहते हैं कि यहां 
कृतकत्व साध्य है तब यही परिहार है कि सूत्र के अर्थ का सम्यगूज्ञान न होने से (ठीक 
नहीं) यदि शब्द कृतक है, यह साध्य है, यह कहते हुए खण्डन करते हैं (प्रत्यव- 
तिष्ठते) तब तो हमारी स्वीकृति( अभ्युपगमः)। ही दोष रूप में दिखला दी है, अतः 
कुछ हानि नहीं । और जो यह कहा जाता है कि असाध्यनिदंश की निवृत्ति करते 
हुए साघ्यनिदंश प्रतिज्ञा है, यह कहा गया है वह भावरूप (विधीयमान) और 
अभावरूप (प्रतिपिध्यमान) (दो प्रकार का) शब्द का अथ मानने क कारण नियम 
(व्यवच्छेद ही शब्द का अर्थ है) मानना युक्त नहीं--वावय में कहीं भावरूप अथ कहा 
जाता है कहीं अभावरूप; किन्तु जो केवल एक प्रकार का ही अथ बतलाता हू 
(एकान्तवादी) उसके मत में दोष है, केवल अभाव रूप ही (प्रतिषिध्यमान एव) 
पदार्थ कैसे नहीं होता, यह आगे कहेंगे । और, साध्यनिर्देश को प्रतिज्ञा मानने पर 
साध्य जो हेतु और दटान्त हैं उनका भी प्रतिज्ञा होने का प्रसङ्ग होता हैं । ऐसा 
प्रसङ्ग नहीं होतः, साध्य शब्द का विशेषण सिद्धान्त होने से- यह साध्य शब्द 
सिद्धान्त से विशेषित है (इसका विशेषण सिद्धान्त हैँ), यहां केवल साध्य नहीं हैं, उस 
प्रकार (साध्य होने वाले) हेतु और दृष्टान्त में प्रतिज्ञा होने का क्या प्रसङ्ग है ? 
यच्चेदमुच्यते _ व्यवच्छेद को शब्दार्थं स्वीकार करके (अभ्युपगम्य) ऊपर की शङ्का का समाधान 


किया गया है, वस्तुतः न्यायमत में अन्य-व्यवच्छद वाक्याथ नह, अनियम हैः कहीं संसग अर्थे 
है, कहीं व्यवच्छेद (टी० ५२१) | 
प्रतिषिध्यमान एव- केवल प्रतिषेंध किया जाता हुआ ( अपोह्य) ही शब्द का अर्थ नहीं। 
सिद्धान्तविशंषणात - प्रमाण के अधीन जो स्वीकृति है, वह सिद्धान्त है । शब्द में चाक्षुषत्व 
प्रमाणमूलक नहीं और प्रत्यक्ष के विरोध से उसको भ्रान्ति भी नहीं होती । 
अनस्तरोबत्या सिद्धान्त के अनन्तर अवयव (तथा प्रतिज्ञा) कहे गये हैं अतः यहां सिद्धान्त 


साध्य' का विशेषण हो जाता है । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


PETES TO ST ® FE अन 


थे Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


न्यायवात्तिकम 

साध्यशब्दस्य विशेषणं भवति सिदान्तानन्तरमवयवाभिधानात्‌ । यद्यनस्तरोदत्या सिद्धान्तो 
विश्लेषण तन्तिवर्देशः प्रतिज्ञोलि कारम्‌ ? न सर्वतत्त्रस्िद्धाग्तनिराकरणार्थस्वात-... 
/ बदि तन्निदेश: प्रतिज्ञेति अभिधीयते सर्वतन्त्रतिङान्तोऽपि प्रकृतत्वात्‌ तच्छ 
ब्देनानुकृष्येतेति तम्निदशोऽपि प्रतिज्ञा भवेदिति । अतः साध्यग्रहणेन साध्यसिद्धान्तः 

सम्बध्यते न सवं इति । सामर्थ्यात्‌ सरेतन्त्रसिद्धान्वतिराकरणमिलि चेत्‌--ं्यप्य 

सामान्यशब्दः तन्निर्देश: प्रतिज्ञेति, तथापि सामर्थ्यात्‌ सर्वतन्त्रसिद्धान्तो निराक्रियते, 
सर्व॑तन्त्रसिद्वान्तस्यासाध्यत्वाद्‌, इतरस्य च प्रतितम्त्रादेरवस्थायां साध्यत्वादिति; 
$ उद।हरणस, ब्राह्मणान्‌ भोजयेति। यथा अशेषब्नाह््णभोजनस्याशक्यत्वात्‌ सामर्थ्यान्तियम 
इति । यदि सामर्थ्यमाश्रीयते समस्तस्यानभिधानम--'तन्निदेशः प्रतिज्ञा’ इत्पेतदपि न 
कतंव्यम्‌, प्रतिज्ञा प्रतिज्ञेति वक्तव्यम्‌ । सामर्थ्यंतो नियमो गस्यत इति । सा वोचः; 

कि नो बाध्यत इति । कथं न वाध्यते ? यदभ्युयगतं तम्निवर्तेते, 'तन्निदजञः प्रतिज्ञेति? 


है २६२ [ भवथा; 


$ और, सिद्धान्त के अनन्तर अबयवों के कथन से वह” सिद्धान्त साध्य शब्द का 
है विशेषण होता है। (शङ्का) यदि अनन्तर कथन से सिद्धान्त 'साध्य' का विशेषण 
है तो उसका निर्देश प्रतिज्ञा है (तन्निदेशः प्रतिज्ञा) ऐसा सूत्र करना चाहिये। 
[समाधान] नहीं, सर्वतन्त्रसिद्धान्त करा निराकरण करने के लिये होने से-यदि. 
“तल्निदेश: प्रतिज्ञा' ऐसा कहा जाता है तो प्रकरण से प्राप्त होने के कारण (प्रकृत- 
त्वात्‌) 'तद्‌ (वह, उस) शब्द से सर्वतन्त्रसिद्धान्त का भी अनुकर्षण हो जायेगा और 
उसका निर्देश भी प्रतिज्ञा हो जाया करेगा । इसलिये यहाँ साध्य शब्द के ग्रहेण से 
साध्प्र दोते वाले सिद्वान्त का ही सम्बन्ध होता है, सबका नहीं। (शङ्का) यदि 
साम्यं से सर्वतन्त्रसिद्धान्त का निराकरण हो जायेगा--यद्यपि 'तन्निदेशः प्रतिज्ञा 
यह सामान्य शब्द है तथापि सामर्थ्यं से सर्वतस्त्रसिद्धास्त का निराकरण हो जाता 
है; क्योंकि सर्वृतन्त्रसिद्धास्त माध्य नहीं होता और दूसरे प्रतितन्त्र आदि की अवस्था 
में साध्य होते हैं [अथवा दुसरे सिद्धान्त प्रतितन्त्रआँदे यँमत्य की अवस्था में साध्य हो 
,जाते हैं, टी० ] उदाहरण है--ब्राह्मणों को मोजन कराओ, जैसे यहाँ.सभी ब्राह्मणों को 
भोजन कराना अशक्य होने के कारण सामथ्य से नियम हो जाता है । [परिहार] 
यदि सामर्थ्यं का आश्रय लिया जाता है तो समस्त तन्निर्देशः न कहना चाहियग्रे-- 


|| तल्निदेंश: प्रतिज्ञा यह भी न कहना होगा प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा' यह कहता चाहियें। | 

हर से नियम प्रतीत hl जाता है । यह मत कहो कि (ऐसा करने में) हमारी व्या [| 

Mi हानि है । हानि क्यों नहीं है ? जो माना गया है, 'तस्निदेश: प्रतिज्ञा” उसकी निवूर्ति | 

ज यमा काजी जिव्तिडे + 

i प्रकृतत्वात्‌ ~ प्रकरण होने से, ऊपर सिद्धान्तमात्र का कथन होने से । 

bi सामर्थ्यात्‌ --यहां 'साध्यनिर्देश” कहा गदा है अतः जो सिद्धान्त साध्य हैं उनका ही ग्रहण 

। | होगा । सर्वतन्त्रसिद्धान्त तो कभी साध्य नहीं होता । सामर्थ्यं का उदाहरण है ब्राह्मणात भोजय! । 
| अवस्थायाम्‌:- अवस्था शब्द इसलिये कहा गया है कि एकतन्त्र आदि सिद्धान्त विमति होते | 
|| पर साध्य हो जाते हैं, विमत्यवस्थायाम्‌, स्वेतन्ट्रे तु विमतिरणक्पेति उक्तम्‌, टी० ५२१ । ॥ | । 
गौ ॥ 
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जिन्ञासादिविशेषणाद्‌' वा न प्रसङ्गः साथ्यनिर्देश: प्रतिज्ञे ति-जिज्ञासादिभि: प्रकरणोत्था- 

पकावयवेविशेषितमिदं - वाकयं. साध्यनिदशः प्रतिज्ञेति । यस्मिन्नर्थे जिन्ञासादयः 

सोऽथं: साथ्य इति, तस्य निर्देश: प्रतिञ्ञेति। तथा च हेतुदृष्टान्तयोः कः प्रसङ्गः ? 

अहत्यर्थे वा कु 
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त्थानिधानम्‌--साध्यनिर्देशः प्रतिज्ञ त्यहेत्यर्थे कृत्यः । साधनमर्हतीति 
साध्यः, तस्य निर्दशः प्रतिज्ञा । न च हेवुदृप्टाम्तौ साधनाहावतोऽपि न प्रसङ्ग: । 
कर्मतरणयोरवर्मभेदाद्‌ वा-_अन्प्रः कर्मधर्मोऽन्यशच करणधर्म इति 
'कुलु रीष्सिततमं कर्स' इति कमेधर्मः, 'साधकतमं करणम्‌’ इति करणधर्मः । न चेतरस्य 
। धर्म इतरधर्मों भवितुमर्हत्रीति । कर्मनिदंशश्चायं साध्यनिर्देशः प्रतिज्ञति, करणनिर्देश- 
| इचाक्षुषत्वादिति । अतोऽपि न प्रसङ्ग: । साध्यासिद्धसिद्धभेदाद. वा--अन्यत्साध्यम्‌, 
सिद्धम्‌, अन्यच्चासिद्वमिति। साध्यमन्यतरपक्षसंप्रतिपन्नमन्यतरं प्रति कर्मतया 


| & 
Fs 
० La] 


। हो जाती है । [अन्य परिहार] अथवा जिज्ञासा आदि विशेषण होने से 'साध्यनिर्देशः 
प्रतिज्ञा' यहां अतिप्रसङ्ग न होगा--प्रकरण के उत्थापक जिज्ञासा आदि अवयवों से 
विशिष्ट 'साध्यनिदेशः प्रतिज्ञा' यह वाक्य है; जिस विषय में जिज्ञासा आदि है वह 
विषय साध्य है, उसकी स्थापना प्रतिज्ञा है । इस प्रकार हेतु और दृष्टान्त में 
(प्रतिज्ञा का लक्षण जाने का) क्या प्रसङ्ग है ? [अन्य परिहार] अथवा योग्य है 
(अहंति) इस अर्थ में यहां कृत्य प्रत्यय है-साध्य-निर्देश प्रतिज्ञा है, यहां (साध्य शब्द 
में) 'योग्य है' (अहं ति) इस अर्थ में कृत्य (यत्‌) है, जो सिद्ध करने योग्य है वह साध्य 
है, उसका निर्देश प्रतिज्ञा है। और हेतु तथा दृष्टान्त सिद्ध करने 

| योग्य नहीं होते, इसलिये भी उनमें (प्रतिज्ञा का लक्षण जाने का) प्रसङ्ग नहीं हैत 

[अन्य परिहार] अथवा कर्म और करण के घर्म-भेद से (प्रतिज्ञा का लक्षण 

हेतु में रहीं जाता)--कर्म का धर्म दूसरा है और करण का धर्म दूसरा है। जो कर्ता 
को अपनी क्रिया द्वारा सबसे अधिक इष्ट होता है वह कमं है (कतुं रीप्सिततर्म 
कर्म पा० १.४.४६), यह कर्म का धमं है, और, (किया का) सबसे अधिक साधक 

करण होता है (साधकतमं करणस, पा० १४४२), यह्‌ करण का धमं हैं। और, 

ही एक का धर्म दूसरे का धर्म नहीं हो सकता । साध्यनिर्देश प्रतिज्ञा है, यह कर्मेनिद श 

है, चाक्षुप होने से यहाँ करण का निर्देश है । इसलिये भी (साध्य का लक्षण हतु म 

जाने का) प्रसङ्ग नहीं है । [अन्य . परिहार] अथवा साध्य, असिद्ध तथा सिद्ध का 

भेद होने से भी--साध्य भिन्न है, सिद्ध भिन्न है और असिद्ध भी भिन्न होता है। 
साध्य वह है जो किसी एक पक्ष द्वारा स्वीकृत मत अन्य के प्रति कर्म रूप में लिया 

प्रकरणोत्यापकावयवे:-- में प्रकरण के उत्थात के लिये “जिज्ञासा आदि अनुमान 

वाक्य के अवयव नहीं होते! यह सूत्रकार ने मन (वुद्धि) में सोचा होगा। बुद्धि में स्थित 

जिज्ञासा आदि को 'साध्यनिर्देश: प्रतिज्ञा यहाँ साध्य का विशेषण कर लिया जायेगा । अ प्रमाण 
से वाधित जो शब्द की चाक्षुपता आदि है उसमें जिज्ञासा आदि नहीं होते; अतः उनमें प्रतिज्ञा 
१. जिज्ञासादवशेषणं, क; जिज्ञासादिविशेषणाद्‌; ख, 
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। गदुपादोयत । उभपपक्षासंप्रेतिपन्तमसिद्धम्‌ । उभयपक्षसंप्रतिपन्त सिद्धमिति । तेन यथा 
? लिद्धसित्युक्ते न साध्ये नासिद्धे च प्रसङ्गः, तथा साध्यमित्युक्ते नासिद्धे सिद्ध च प्रस ङग 
Ei इति । अथाप्रसक्तमपि चोद्यते सवऽर्थाः सिद्धा अपि प्रतिज्ञात्येन चोदनीया भव्ति 
॥! अथवा 'साध्यनिदंश: प्रतिज्ञा इति प्रतिज्ञाद्यवयवयिषयो योऽथः स साध्यः, यः 
nf प्रतिज्ञादीनामवययानां विषयो धर्मी प्रसिद्धधर्मबिशिष्टः स धर्मान्तराधिक्ररणस्वेन 

साध्यते । तथा च हेतुर्ष्टान्तयोः फः प्रसङ्ग: । । 

न चेदयं प्रसङ्गोऽस्ति तस्मादिष्टप्रहणमनर्थकम्‌, साध्यनिर्देश: प्रतिज्ञोति किल | 

\ साध्यस्येष्डग्रह णेनादिशेषितत्बात्‌ साध्ययोहेतुदृष्टान्तयोः प्रसङ्ग इति मन्यमानं. क्रेश्चिद | 
अन्यथा पक्षलक्षणानि क्रियन्ते । तद्यया 'पक्षो यः साधयितुमिष्ट:' इति । अश्ेष्टग्रहण 
$ न कतंब्यम्‌, अनर्थकत्बात्‌ । साध्यपदेन हेतुदृष्टान्ताभासोक्तेनिराकृतत्वात तम्निरा- 
} करणाथंमिष्टग्रहणमयक्तम्‌ । कर्मग्रहणाच्च प्राप्तमेतदिष्टमीप्सितमिति चानर्थान्तरम्‌ । 
अथाप्पनिष्टपक्षब्यु दासाथंमिष्टप्रहूणं कियेत, अर्थतः किलास्य नेष्ट तद्‌ भवति यत्‌ 


जाता है, दोनों पक्षों द्वारा अस्वीकृत असिद्ध है और दोनों पक्षी द्वारा स्वीकृत सिद्ध 

५! है । अतः जैसे सिद्ध यह कहने पर साध्य या असिद्ध में प्रसङ्ग नहीं होता, इसी प्रकार 

साध्य' यह कहने पर असिद्ध तथा सिद्ध में प्रसङ्ग नहीं होता | यदि अप्राप्त का भी 

आक्षेप किया जाये तो सभी सिद्ध अर्थो में भी प्रतिज्ञा होने का आक्षेप किया जा 

सकता है । [अन्य परिहार] अथवा साध्य का निर्देश प्रतिज्ञा है' इसका अभिप्राय. है 

प्रतिज्ञा आदि अवयवो का विषय प्रसिद्ध धर्म से विशिष्ट धर्मी है, उसे अन्य धर्म का 

क्‍ ॥ आश्रय होते के रूप में सिद्ध किया जाता है। और इस प्रका हेतु तथा दृष्टान्त में 
| (प्रतिज्ञा होने का) क्या प्रसङ्ग है। I 

जब यह प्रसङ्ग नहीं है तो (पक्ष के लक्षण में) इष्ट शब्द का ग्रहण अनर्थक 

है । साध्य का निर्देश प्रतिज्ञा है, यहाँ इष्ट शब्द से साध्य को विशेषित न किया जाने 

के कारण साध्य जो हेतु तथा दृष्टान्त हैं उनमें (प्रतिज्ञा का लक्षण जाने का) प्रसङ्ग 

होता है; ऐसा मानने वाले किन्हीं (बौद्धों) के द्वारा अन्य प्रकार के पक्ष के लक्षण 

किये जाते हैं; । जैसे जो सिद्ध करना इष्ट होता है वह पक्ष है (वसुबन्धु, टी० ५२४)। 

® (समीक्षा) यहां इष्ट शब्द का ग्रहण न करना चाहिये अनर्थक होने से--साध्य शब्द 

से (ही) हेत्वाभास तथा दुष्टान्ताभास कथन का निराकरण हो जाने के कारण उनके 

लिये इष्ट शब्द का ग्रहण करना युक्त नहीं । यह तो कमं (के अर्थ वाले साध्य शब्द) | 

| के ग्रहण से ॥/ प्राप्त है; क्योंकि इष्ट तथा ईप्सित में अर्थ-भेद नहीं । यदि अनिष्ट | 

पक्ष की व्यावृत्ति के लिये (ब्युदासाथेम्‌) इष्ट शब्द का ग्रहण किया जायै तो (भी) | 


का लक्षण न जायेगा (६०, टी० ५२१) । एसा प्रतीत होता है कि भाष्य को देखकर यह कहा | 


७०५" 


fi | गया है, जिज्ञासा आदि साध्य के विशेषण हैं” यह वात्तिककार की उदभावना है । 

2 | अहत्यर्थे--पह अन्य परिहार है (टी० ५२१) । अहेँ इत्यतृचण्च ३-३:१६३ सुत्न के अनुसार 

hd साध्‌ धातु से यत्‌ होगा। 

| १. किलास्यानिष्टम्‌, कः | 
} 
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स्ववचनादिना विरुद्धमिति । यथा अबाचक्ाः शब्दा इति, अशाचछत्वं च शब्दात 
५तिज्ञायते, शब्दा एवार्थंप्रत्यायनायोच्चायन्त इति व्याहृतम्‌ । अतृष्णोऽस्निरिह्ति 
एत्यक्षबिरोधः । अश्रावणः शब्द इति प्रत्यक्षविरोधः केचिद्‌ वर्णयन्ति । तदुक्तम्‌ । 
इन्द्रियवृत्तीनामतीर्द्रियत्वात्‌--इर्द्रियवृत्तयोऽतीरिद्रया; इदमनेन न्प्पिण गहृय्सै, 
नेदमनेनेति न कस्यचित्‌ प्रत्यक्षमस्ति; अपि तु तद्‌भावाभावानुविधानाद्‌ रूपादिशाने- 
रिर्द्रियवृत्तयोऽनुमीयन्ते । तस्मात्‌ मेदमुदाहणम्‌ । उदाहरणं स्वतुध्णोऽग्निरिति 
युक्तम्‌ । 

आगसविरुद्धमपि वंशेदिकस्य नित्यः शब्द इति | इदमपि नागमदिरद्धरिति 
पश्यासः। न हि वेशेषिकेण शब्दानित्यत्वमागमतः प्रतिपन्नम्‌, अपि त्बनुसानात्‌ 


वस्तुतः (अर्थतः) इसका वह इष्ट नहीं होता जो अपने वचन आदि के विरुद्ध होता 


प्ट 
है; जँसे दव्श(वाचक) अर्थ के बोधक नहीं होते, यहाँ शब्दों की अवाचकता की 


~ ~ 2 


स्थापना की जाती है और शब्द ही अर्थ-तोध के लिये उच्चारित किये जाते हैं, यह 
परस्पर विरुद्ध है (व्याहृतम्‌) । अग्नि उष्ण नहीं, इसमें प्रत्यक्ष का विरोध , 
श्रोत्र का विषय नहीं (अश्रावण:) इसमें कोई प्रत्यक्ष का विरोध बतलाते हैं। वह 
युक्तियुक्त नहीं; इन्द्रियों की वृत्तियों (ब्यापार) के अतीद्रिय होने से--इन्द्रियों की 
ृत्तियां अतीन्द्रिय हैं, यह इस इन्द्रिय से गृहीत होता हैं इससे नहों; ऐसा किसी को 
प्रत्यक्ष नहीं होता; अपि तु इन्द्रियों के होने (अन्वय) और न होने (व्यतिरेक) का 
अनुसरण करने के कारण रूप आदि के ज्ञान से इन्द्रियों को वृत्ति का अनुमान किया 
जाता है । इसलिये यह उदाहरण नहीं, उदाहरण तो 'अग्नि अनुष्ण है, यही 
युक्त हैं । 

(उनके अनुसार) आगमविरुद्ध भी है--वैशेषिक का नित्य शब्द हैं, ऐसा 
वचन । यह भी आगमविरुद्ध नहीं, यह हम देखते हैं; क्योंकि वेशेषिक ने शब्द की 
नित्यता आगम से स्वीकार नहीं की अपि तु कारण से विकार होने के कारण शब्द 


कर्मनिर्देदाइचाणं*"ˆ चाक्षषत्वादिति--जो सिद्ध किया जाता है, वह साध्य है, साध्य शब्द 


कर्मार्थक है, जो चक्षुष्‌ द्वारा गृहीत होता है, वह चाक्षुप है, चाक्षुष शब्द करणार्थक हैँ। 
साध्यासिद्धसिद्धभेदात्‌ - लोक में साध्य, असिद्ध तथा सिद्ध का भेद स्पष्ट है । 
अथवा'""साध्यते--यहां अभ्य परिहार किया गया है! 

न चेत--न्यायोबत लक्षण में कोई दोष नहीं, यह दिखलाकर बौद्धो के लक्षणों के दोष दिखलाते हैं 
(द्र० टी० ५२२) । ह न छि 
कमंग्रहुणाच्च- शङ्का हो सकती है--जहां साध्य पद है, उसके कर्माथेक होने से वहाँ इष्ट पद 
अनर्थक हो जामे किन्तु अग्रिम लक्षण में तो साध्य पद नहीं अतः यहां इष्ट पद अनर्थक कसे है? 
उत्तर है : यहां पक्ष पद है जो पच्यमान या व्यब्यमान है वह पक्ष है, अतः पक्ष शब्द से साध्य ही कहा 
गया है । 

बैशेषिकस्य नित्यः शब्द इति--वौद्ध ने पक्ष का लक्षण करते हुए यह आगमविरुद्ध का उदाहरण 
दिया हैं । यात्तिककार कहते हैं कि यह अनुमानविरुद्ध हैं, आगमविरुद्ध नहीं । 
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'कारणतो विकारात्‌' (वै० सू० २.२.३४) इत्येदभादेः । एतदप्यनुमानविरुद्धमेव | अथ ॥ 
सुत्रकारवचनात्‌ प्रतिपन्तम इत्यागमवि गध: ? ननु च नित्यो घट इत्ययमप्यागमविरोधः । 
! प्राप्त: । तस्माद्‌ ब्राह्मणेन सुरा पेपोत्सागमविरोधः । प्रलिद्विविदद्ध त॒ न बुध्यामहे | 
कोऽयं प्रसिद्धिविरोध इति । प्रसिद्धिः प्रत्यक्षादीनां प्रमाणानामन्यतमेनार्थप्रतिपत्तिः, तद | 
यथा अचन्द्रः शशीति । तस्मात्‌ पूर्वश्रमाणविरोध एवान्तभदतोति न प्रसिद्धिविरोधामि. | 
धानेन पृथक्‌ प्रयोजनं पयामः । शक्यं तु वक्तं, सर्व एवायं प्रसिद्धिविरोध इति । एतद- ' 

्थनिराकरणार्थमिष्टग्रहणं पठभ्ति । 
एतच्च सर्व न युक्तमिति पश्यामः । कथम्‌ ? स्वार्थापवादादिदोषाणां प्रतिज्ञाः | 
दोषत्वेनाभ्युपगमात्‌-सर्वं एते स्वार्थापवादादिदोषाः प्रतिञ्ञादोषत्देन संभवस्ति, न | 
पक्षदोषत्वेन । कथमिति ? अर्थस्य तादवस्थ्यात्‌--यथाभूतोऽरयोऽमिधीयमानः तथाभूत ` 


कायं हैँ (वै० सू० २:२:३४) इत्यादि (अनुमान) से; अतः यह भी अनुमान के विरुद्ध 
है । (शङ्का) यदि सूत्रकार के वचन से स्वीकारा गया है अतः आगमविरोघ है ? 
(समाधान) तव तो (ननु च) 'घट नित्य है” यहाँ भी आगमविरोध प्राप्त होता है। 
सलिये ब्राह्मण को 'सुरापान करना चाहिये' यहां आगमविरोध है । प्रसिद्धिविष्द् 
को तो हम नहीं समझते क्रि प्रसिद्धिविरुद्ध क्या है। वस्तुतः प्रसिद्धि (का अर्थ) हैं 
प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों में से किसी एक के द्वारा अर्थ का ज्ञान; वह है जैसे 'चन्रमा | 

है शशी नहीं है (अवन्द्र: शशी) । इसलिए पूर्व प्रमाणों (प्रत्यक्ष) आदि के विरोधमें | 

ही इसका अन्तर्ताव हो जाता है, प्रत्नद्धेविरोध नाम (अभिधान) का कोई पृथक्‌ 

प्रयोजन हम नहीं देखते । यह सभी तो प्रसिद्धिविरोध कहा जा सकता है । इस अर्थ 

की व्यावृत्ति के लिये (वौद्ध नैयाथिक) इष्ट शब्द रखते हैं । 

[परिहार] यह सब युक्त नहीं, ऐसा हम देखते हैं । कंसे ? स्ववचनविरोध । 
(स्वार्थापवाद) आदि दोषों को प्रतिज्ञा के दोष रूप में मान लिया जाने से--ये सब | 
स्ववचनविरोध भादि दोप प्रतिज्ञा के दोप हो सकते हैं, पक्ष के दोष नहीं । कंसे ! 
अर्थ के उसी अवस्था में होने से-- जैसा कोई अर्थ वचन का विषय होकर है वसा ही 
वचन का विषय न होकर (भा) । (शङ्का) यदि कहो तब तो वचन भी ऐसा ही हैं 


के 


करती; दीपक के अल्प और महत्‌ होने से घट अल्प या महत्‌ नहीं होता किन्तु समवायी कारण के 
अल्प या मदत्‌ होने से, इसी प्रकार शब्द भी है । अतः शब्द काय है व्यड ग्य नहीं । 


| 
| 
| 
| 
| 
J, कक मर 
कारणतो विकारात- -व्यङ.ग्य होने वाली वस्तु व्यञ्जक के अह्पत्व और महत्त्व का अनुसरण नहीं | 
प्रसिद्धि विरुद्ध म-_वच्र शशी शब्द का वाच्य है (चन्द्रः शशी), यह प्रसिद्धि हैं इसके विरुद । 


प्रसिद्धि विरुद्ध है जसे 'अचन्द्रःशशी'। 


॥। 
म | नि र iF कक कु 
॥ | झाक्यं तु वबतुम्‌--वाचिककार कहते हैं किसी प्रमाण से जो ज्ञान होता है वही प्रसिद्धि है। ५६ | 
|| नहीं । अतः प्रमणविरोध में ही प्रसिद्धिविरोध का अन्तर्भाव हो जाता है । जब चन्द्र शशी शब्द का 
Fl वाच्य नहीं, यह कहा जाता है तो लोकव्यबहार सिद्ध अनुमान का विरोध होतां है। यदि यह 

| विकल्प का विषय नहीं एसा कहा जाता है तो बौद्ध के स्वसंवेदन प्रत्यक्ष का विरोध है और 


कक ला 


नैयायिक के मानस प्रत्यक्ष का विरोध है । 
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स्यायवात्तिकमु 

एवानमिधीयमान इति । वचनमपि तह्यंवमेवेति चेत्‌ ? वचनेऽप्येते दोषा मा भूवन्‌ । 
सत्यं नाभी अर्थदोषाः, न वचनदोषाः, कि तु पुरुषदोषाः । ये हि कतृ दो वास्ते क्रियाद्वारेण 
उदभाव्यन्ते इति क्रियायां कर्तृ दोषानुपचयं दुष्टा क्रियेत्यृच्यते । एवं बक्ष्ठृदोपान्‌ वचने 
उपचर्य, दुष्टं वचनमित्युच्यते ।' मुर्यतरलु नाथ दोषाः, न दचने दोषा इति । अथस्य 
स्वक्रियासु सामथ्यत्--सर्वोध्थ: स्वस्वां स्वस्यां क्रियायां समर्थः । स तु स्वक्रिया- 
व्यतिरेकेण क्रियान्तरे विनियुज्यमानः कलु रेदाकौशलं प्रकाशयति । एवं ववनमपि 
स्वस्मिन्‌ स्वस्मिन्नथं समर्थ दिषयान्तरेषु प्रयुज्यमानं वक्तुः संमोहं प्रकटयति । 

अथ प्रतिजया: पक्षविषयत्वात्‌ प्रतिज्ञादोषाः पक्षदोपा इत्युच्यन्ते । नंतद्‌ 
युक्तम्‌, हेत्वादिदोवाणःमपि पञ्चद्ोषत्वप्रसङ्‌.गात्‌--एबं सति हेत्वादयोऽपि पक्षदिषया 
इति कृत्वा हेत्वादिदीषा अपि पक्षदोषा एवं ततश्च दूषणं पक्षदोषा इति वक्तव्यम्‌, 


न पुनदूषणानि न्यूनतावयवोत्तरदो षाक्षेपमावो द्‌भावनानीति । अथ वाच्यवाचरभावेन 
STR 2१ se SN MMMM NS 


वचन में भी ये दोष न हुआ करेंगे। [समाधान] सचमुच. ये न अथ के दोप हूँ न 
वचन के दोप हैं किन्तु व्यक्ति के दोप हैं । वस्तुतः (हि) जो कर्ता के दोष हैं वे किया 
द्वारा प्रकट किये जाते हैं, किया में कर्ता के दोषों का उपचार करके “क्रिया दोपयुक्त 
है' यह कहा जाता है । इसी प्रकार वक्ता के दोपों का वचन में उपचार करके 'वचन 
दोपयुक्त है' ऐसा वह दिया जाता है । मुख्यरूप से तो न अर्थ में दोप हैं न वचन म 
दोष हैं। अर्थ का अपनी क्रिया में सामर्थ्य होने के कारण-- सभी अथ अपनी-अपना 
क्रिया में समर्थ हैं; किन्तु वह अपनी क्रिया से भिन्न अन्य क्रिया में नियुक्त किया 
गया कर्ता की ही अकुशलता को प्रकट करता है । इसी प्रकार वचन भी अपने-अपने 
अर्थ (कथन) में समर्थं है, अन्य विषय में प्रयुक्त किया गया वक्ता के अज्ञात (संमोहं = 
नासमझी) को प्रकट करता है । 

(आक्षेप) यदि (कहो कि) प्रतिज्ञा के पक्षविपयक होने से (प्रतिज्ञा का विषय 
पक्ष होता है इसलिये) प्रतिज्ञा के दोषों को पक्षदोष कह दिया जाता है। [परिहार] 
यह युक्त नहीं; हेतु आदि के दोषों का भी पक्षदोप होने का प्रसङ्ग होते से-एऐसा 
होने पर हेडु आदि भी पक्षविषयक होते हैं, इसलिये हेतु आदि के दोप भी पक्ष- 
दोप ही होंगे । तब तो पक्ष के दोष दूषण हैं, यह कहना चाहिये । यह नह कि 
एतच्च सर्व न युक्तम्‌-१उ जैसी अपने कारणों से उ पम्न होती है वैसी ही हा हे क. 
वाचक पद भी दोष रहित ही होते हैं | जो सम हा क्रिया है स्ववचनबिरोध आदि बहू दापयु 
होती है के व्यक्ति का ही निग्रह हाता है 5. 
हा म ei बिरोध, स्ववचनविरोध, कत दोपो भ्रमो वा विप्रलम्भो वा 


क्रियायामुपचर्यते । न च क्रियायां 'घ्रमो व 


[ विप्रलम्भो वा, क्रिया में भ्रम या विप्रलम्भ नहीं होता, 

वे तो ब्यक्ति के घर्म हैं । हां, क्रिया में वस्तु का बिरोध होता है जिससे व्यक्ति का अभिप्राय जाना 

जाता है, अतः 'क्रिप्रादवारेण' ऐसा कहा गया है। (दी० २३) । ० h 

न्युनता उदभावनानि इति- यह बौद्ध का वचन है । इसका अथं है न्यूनता दोष, ps: 

उत्तरदोप की स्वीकृति (आक्षेप) अप्रतिभा आदि का उदभावन (भावोदूभावता), ये दूषण हैं । 
१. मुख्यस्तु, क; मुख्यतस्तु, ख, 
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व्यायवात्तिकम्‌ 
नियसो अविष्यति, न साध्यसाधनभाबेदेति ? नेतद्‌ युवतम्‌; प्रमाणाभावात--साधन- 
$ विऽयत्वेन व्यवतिष्ठते पक्षो वचनदिषयत्येत च । तत्र वाच्यवादकभावनियमाद्‌ वचन- | 
| दोषाः पक्षे भवन्त्‌, मा भुवन्‌ साध्यसाधनभावात्‌ । साधनदोष : पक्षदोषा इति न | 
बट) प्रमाणसस्ति । वचनदोषाश्च पक्ष उपचर्यन्त इति । न हि संभवे सत्युपचारो लभ्यते । 
तद्यया मञ्चाः कोशन्तीति क्रोशतक्रियाया सञ्चेष्वसंभवात्‌ लोकिफप्रयुक्त- 
वाक्यान्वाख्यानं कुर्वता मञ्चस्थाः पुरुषा इति स्थानिषु पुरुषेप्‌ मञ्चशब्दमा रोप्य 
प्रमाणासंभवेनोपचारः क्रियते 'मङ्चाः क्रोशन्तीति । न पुनः प्रतिज्ञादोषाः प्रतिज्ञायां 
न संभवन्ति; थतः तत्रासंभयन्तोऽयइयमन्वारव्पेयतया व्यवस्थिताः पक्ष उप- | 
be चर्यरश्चिति । आकस्मिकं च मुख्यार्थव्यतिक्रमं कुर्वाणेन यदुक्तं 'नेयायिकहेतु- 
| प्रतिषेधेनाकस्मिको मुख्यार्थव्यतिक्रमो लभ्यते' इति तद्‌ व्याहन्येत । | 


० 


न्यूनता, अवयव दोय (प्रतिज्ञा आदि के दोष) उत्तरदोप (जाति आदि) का स्वीकार 
(आक्षेप) अप्रतिभा आदि (भाव) का प्रकटीकरण (उद्भावन) दोप है । यदि वाच्य- 
4 वाचक-भाव से नियम होगा, साध्यसाधमभाव से नहीं ? यह भी युक्तियुक्त नहीं; | 
प्रमाण न होने से--साधन का विषय होने से पक्ष की व्यवस्था होती हैं तथा बचन | 
का विषय होने से भी । उनमें वाच्यवाचक भाव के नियम से वचन के दोष पक्ष में | 
हो जायें, साध्यसाधन भाव से नहीं; किंन्तु साशन के दोष पक्ष के दोष होते हैं इसमे | 
तो (कोई) प्रमाण नहीं । और, वचन के दोषों को उपचार से पक्ष का कह दिया | 
जाता है, यह भी नहीं; क्योंकि संभव होने पर उपवार नहीं होता जैसे कि मचान 
पुकारते हैं (मञ्चाःक्रोशन्ति) यहां पुकारने का कार्य मञ्वों में संभव न होने के कारण 
| लोक में प्रयुक्त वाक्य की अनुकूल व्याख्या (अन्व।ख्यान) करने वाले के द्वारा 'मञ्च 
। पर बैठे पुष्पः (पुकारते हँ) इस प्रकार बँठे हुए (स्थानिषु) व्यक्तियों में मञ्च शब्द 
का आरोप करके प्रमाण न हो सकने से 'मञ्चा: क्रोशन्ति' में उपचार किया जाता 
[। है । किन्तु प्रतिज्ञा के दोप प्रतिज्ञा में संभव नहीं हैं, ऐसा नहीं; जिससे वहां संभव न 
होते हुए अवश्य ही अनुकूल व्याख्या से निश्चित किये जाकर उपचार से पक्ष में कह 
दिये जायें । और, अकस्मातु (बिना कारण के) मुस्यार्थ का व्यतिक्रम करते हुए 
(आपके) उस कथन का विरोध होगा जो (आपने) कहा है कि 'नैयायिक के हेतु क 
प्रतियेध करने से मुख्यार्थं का आकस्मिक व्यतिक्रम प्राप्त होता है' ? 


त्रं रूप्य से युक्त हेतु ही पूर्ण होता है बह तीनों रूपों में से किसी एक से भी हीन होकर असिद्ध, 


| | विरुद्ध तथा अनैकान्तिक हो जाता है । यह हेतु का न्यूनता दोष है । अवयवदोष हैं प्रतिज्ञादिदोष 
है । दि ७ पी रि ० आदि ~ FA दि 
५ स्वबचनविरोध आदि ¦ इसी प्रकार असिद्धत्व आदि हेतु दोष हैं, साध्य-विकलता आदि उदाहरण 


i 
| j दोष है । उत्तर दोष हैं प्राप्तिसम, अप्राप्तिसम भादि जातिदोष उनका आक्षेप (उपादान, स्वीकार) । 
। | भाव = अप्रतिभा आदि उसको उद्‌भावना-प्रकल्पना । 


{ 

न हि संभवे सत्युपचारः प्रतिज्ञा में होने वाले दोष यदि प्रतिज्ञा में स्थित होकर बादी. का । 
(१ निग्रह न कर सके तो उनका पक्ष में उपचार करना युक्त होगा, किन्तु वे तो प्रतिज्ञा में स्थित होकर | 
| CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 
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स्प्रायवरात्तिकम्‌ 

अथेष्टग्रहणेन लौ किकोउजिभिवीयते (इष्टमभित्रेतमिति । अयमप्यर्थः 
साधनादेव गम्यते । न हि कश्चिदनिष्ट साधयति । योप्यन्प्ट्कूयात्‌ साधयति 
तस्प्राप्पनिष्टनिवृत्तिरिष्टेति नानिष्ठ॑ साधयति । तस्मादिप्टग्रहणमनर्थकम्‌ \ 

एवं बिचारणायामिष्टोऽयंः पक्ष इत्यत्रापीष्टग्रहणं न कत्त॑व्यम्‌ । का चेयं 
विचारणा ? यदि साधनदूषणप्रयोगः, तत्रानेकार्थसन्निपाते न ज्ञाते कथमिष्टमिति । 
कि साध्यत्वेन, उत साधनत्वेन; दूषणत्वेन, उत दृष्यत्देन इति ? अथ संशयो 
धिचारणा ? तद्यथा आात्मनोऽस्तित्वार्तित्वदिचाः णायामिति- आत्मनोः।रत्त्व- 
नास्तित्वसंदाय इति याखढुक्त भवति, ताबदिदमुक्तं मचति; आत्मनोऽरितत्वनास्तित्व- 
विचारणायामिति । संज्ञो विचारणापदस्य नार्थः चापि विचारणा संशयपदस्य । 


विचारणा हि ताम संझवोत्तरकालमाविनी सःघनदूषणप्रयोगरूपा अन्पतराधिकरण- 
(शड) यदि इष्ट शब्द से लौकिक अर्थ कहा जाता है, इष्ट अर्थात्‌ दिद पह इष्ट सज से लोकिक अर्थ कहा जाता है, इष्ट अर्थात्‌ अभिप्रेत 
समाधान] यह अर्थ भी साधने से (ही) प्रतीत हो जाता है; क्योंकि कोई अनिष्ट को 
[समाधान] यह ही ु // )! 
सिद्ध नहीं करता । जो भी अनिष्ट के भय से सिद्ध करता है उसको भी अनिष्ट की 
निवृत्ति इष्ट होती है अतः (वह भी) अनिष्ट को सिद्ध नहीं करता । इसलिये इ९ट 
शब्द निष्प्रयोजन है । हे “ | 
इसी प्रकार विचारणा (विचार करना) में इष्ट अथ पक्ष ट। यहां भी इष्ट 
शब्द न रखना चाहिये । और, यह विचारणा कया है ? यदि सिद्ध करने (साधन) 
और ट्षित करने का प्रयोग (विचारणा) है, तो वहां अनेक अर्थो के एकत्र होने पर 
न र क्य साद अः थ 
(संक्चिपाते) ज्ञात नहीं होता कि किस प्रकार इष्ट है ? क्या साध्य रूपसे Fi 
साधन रूप से, दूषित करने के साधन रूप स या दूषित करने योग्य होने से: 
(पूर्वपक्ष) यदि विचारणा संशय है; जैसे आत्मा की सत्ता तथा अभाव की विचारणा 
(संशय) में; आत्मा के होने अथवा न होने के संशय में' इससे जितना (अर्थ) कहा 
जाता टै, उतना ही आत्मा की सत्ता और अभाव की विचारणा मै इससे कहा जाता 


है । (सिद्धान्त) विचारणा शब्द का अथ संशय नहीं, न ही संशय 4. ० ॥ 
बिचारणा है । वस्तुतः (हि) संशय के उत्तर काल म हीने वाली, साधन और दूषण 


प युक लोक के प्रयोग तो अनादि हैं, उनकी उपचार से मी संगति लगानी होती है 
न, अनादिलाँफप्रयोगो तियोज्यः पर्यनुयोज्यो वेत्यर्थः, टी० कन हि? क ५४ हट. 
अथेष्टग्रहणेन--आशय यह है: इष्ट ग्रहण का प्रयोजन है कि जो शब्दों में न कहा गया ही किन्त 
अभिप्रेत हो वह भी साध्य है जैसे सांख्य ते 'संघातपरार्थत्वात्‌' यह कहा है किन्तु इसका अभिप्राय है 
कि संघात पुरुष के लिये है (द्० टी० ५२४)-। कु 

साधनादेव गम्यते- प्रतिज्ञा के प्रयोग से ही जान लिया जाता है (टी० ५२४) 
साध्यत्वेनेष्सित:---यह दिङ नाग का लक्षण है । यहां किस ग्रन्थ से लिया गया है? यह 000 
नहीं, स्थानान्तरीयं च भदन्तस्य लक्षणम्‌, टी० ५२४। 7 8 के पक्षलक्षण के आधार पर धम- 
रीति ने पक्ष का यह लक्षण किया है-स्वरूपे णेव स्वयम्‌ इष्टोऽनिराकृतः पक्ष: (स्या० बि० ३:३७) । 
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i) न्यायवात्तिवःमू 
निर्णयावसाना सा न संशय इति । संशयः पुनरनवधारणात्मष्हः प्रस्यय इलि म बादे 
b संशयो भवति, उभयोनिश्चितत्यात्‌- निध्चितो हि दाइ कुरुत इति। 
एतेन 'साध्यत्वेनेप्सितः पक्ष: इत्यपि प्रत्युक्तम्‌ । ईप्सितग्रहणस्य चानिष्ह- 
निराकरणार्थत्वाद्‌ 'बिरुद्वार्थानिराकृतः' इति न वक्तव्यम्‌ ¦ 'पक्षो यः साधयितु मिष्टः 
इत्यत्रेषटग्रहणेनानिष्टपक्षनिराकरणमिति इहापि ईप्सितग्रहणाद्‌ अनिष्टपक्षतिरास 
इत्युत्तरकारिकार्ड्ध न कतग्प्रम्‌, विरद्धार्थानिराक्ृत इति। अथ विरद्धार्थानिराक्कृत 
इत्यनेनानिष्टाः पक्षदोषा निराक्रियन्ते, ईष्सितग्रहणं तहि व्यर्थम्‌ । अथोभयमीष्सित- 
` ग्रहणं विरुद्धार्थानिराकृत इति च पक्षदोषाणां निराकतृ , तथापि पक्षो यः साधयितुमिष्ट 
रः इत्यत्रापि विरुद्धार्थनिराकृत इति कर्तव्यम्‌ । सर्वर्थते पक्षलक्षणे विचार्यमाणे, एकस्य | 
। न्यूनत्वमन्पस्याधिक्ष्यं ख्यापयत इति । 
स्वयं साध्यत्वेनेष्सित इति च स्वयंग्रहणं न कर्तव्यम्‌ । कि कारणम्‌ ? कर्मण: 


के प्रयोग रूप, दो में से किसी एक पदार्थ (अधिकरण) का निर्णय कराने में समाप्त 
होने वाली विचारणा है, वह संशय नहीं । संशय तो अनिश्चयात्मक (उभयकोटिक) 
ir ज्ञान है । वाद में संशय नही होता; दोनों (वादी-प्रतिवादी) को (अपना मत) निश्चित! 
होते से--क्योंकि निश्चित कर लेने वाले ही वाद करते हैँ । 

इस कथन से (दिङूनाग के इस लक्षण) 'साध्य रूप से ईप्सित पक्ष है' 
(साध्यत्वेनोप्सितः पक्षः) का भी निराकरण कर दिया गया। और, यहां 'ईप्सित 
शब्द के अनिष्ट का निराकरण करने के लिये होने से विरुद्धार्थानिराक्ृत:' (==विरुद्ध 
अर्थ के द्वारा निराकृत न किया गया) यह नहीं कहना चाहिये। जैसे 'पक्षो यः 
साधयितुमिष्टः' =पक्ष वह्‌ है जो सिद्ध करना इष्ट है, यहां (वसुबन्धु के लक्षण में) 
इष्ट शब्द से अनिष्ट पक्ष का निराकरण हो जाता है, उसी प्रकार यहां भी 'ईप्सित' 
शब्द से अनिष्ट पक्ष का निराकरण हो जायेगा, अतः अग्रिम कारिका का अर्ध भाग 
'विए्द्वार्थानिराकृतः' न करना चाहिये । यदि 'विरुद्धार्थानिराकृत:' इस कथन से इष्ट 
न होने वाले पक्ष-दोषों का निराकरण किया जाता है तो 'ईप्सित' शब्द व्यर्थ है। 
यदि दोनों 'ईप्सित' शब्द और विरद्वार्थानिराकृत पद पक्ष के दोषों का तिराकरण 
करते हैं, तो भी “पक्षो यः साधयितुमिष्टः' (इस वसुबन्धु के लक्षण) में भी 
“विरुद्धार्थानिराक्ृत:” यह (पद) रखना चाहिये । सब प्रकार से ये दोनों पक्ष के लक्षण 
विचार किये जाने पर एक की न्यूनता और दूसरे की अधिकता को प्रकट करते हैं। 


bh स्वयं साध्यत्वेनेप्सितः = स्वयं साध्यरूप में इष्ट (?) यहां स्वयं शब्द न 
4 रखना चाहिये । क्या कारण है ? कर्म को कर्ता की अपेक्षा होने से; जैसे 'कर्ता वृक्ष । 
॥ विरुद्धार्थानिराकृत: इति कर्तव्यम्‌--पक्षों यः इत्यादि बुबन्धु का पक्ष-लक्षण है, इत्यापि 
| वमुवन्धुलक्षणे, टी० ५२४। यहां “विरुद्धार्थातिराकृतः "शब्द का ग्रहण नहीं किया गया, इससे म 
ji होता है कि केवल नैयायिको को ही यहां यह पद मिरर्थंक नहीं लगता, अपि तु बौद्ध आचायो के 
|| भी निरर्थक लगता रहा । (द्र० टी० ५२४) । | 
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कत्र पेक्षत्वात्‌, यथा कर्ता वृक्षं छिनत्तीत्युक्त स्वयमिति गम्यते, न द्यन्यस्यच्छेद्यो 
बुक्षोऽ यश्छिनत्तीति ; एवं यस्य साध्यः स एव साधयितेति स्वयमिति गम्यते । सोऽयं 
परस्याक्ष राधिक््दोषान्‌ विचिन्वानः स्वचन प्रयोगेसंमूढ इति । 

यदपि बादविधानटीकायां साधयतीति शब्दस्य स्वयं परेण च तुल्यरूपत्वात्‌ 
स्वयमिति घिश्लेषणम्‌; साधयतीति किलायं शब्द: प्रयोज्ये प्रयोक्तरि च तुल्यरूपो 
भवतीति । सत्यम्‌, तुल्यरूप एप ब्दो न पुनः साधारणप्रयोगे प्रयोजनं पश्यामः । 
अत एवं वक्तव्यम्‌, पक्षो यः साधयितुमिष्ट इति । तत्वभाक्तयोइच तत्त्वसंप्रतिर्पात्तः 
प्रयोक्त्य संप्रतिपत्तिः यद्यप्ययं तुल्यरूप: शब्दस्तथापि प्रयोज्य एव संभवति साधय- 
तीति, न घ्रयोबतरि भाक्तत्वात्‌, प्रयोज्ये चाञजसत्वात्‌ । तुमुनइच समानकतृं केप्वेव 
नियमात्‌--साधयितृमिति तुमुनः प्रयोगोऽयम्‌ । स चायं समानकतृ केष्वेव इष्टः; तद्यया 
स्वातु' गच्छामीति । न पुनरनुम्मत्त एवं ब्रूयात्‌ स्वयं यामीति । तथेहापीति । यद्यपि 


को काटता है' यह कहने पर स्वयं यह प्रतीत हो जाता है; क्योंकि अन्य के काढने 
योग्य (छेद्यः) वृक्ष को अन्य नही काटता, इसी प्रकार जिसका साध्य है वह सिद्ध 
करता है, अत: 'स्वयम्‌'? यह प्रतीत हो जाता है। वह यह (दिङ्नाग) दूसरे 
(न्यायसूद्रकार) के अक्षरों की अधिकता के दोषों को खोजता हुआ अपने वचन के 
प्रयोग में मूढ हो गया । 

(आक्षेप) जो वादविधान-टीका (?) में कहा गया है कि 'साधयति' (सिद्ध 
करता है) यह शब्द स्वयं सिद्ध करने में या दूसरे के द्वारा सिद्ध कराने में समान होने 
के कारण 'स्वयं' यह विशेषण दिया गया है; प्रसिद्ध है (क्रिल) कि 'साधयति’ (सिद्ध 
करता है) यह शब्द प्रयोज्य कर्ता तथा प्रयोजक कर्ता में समात रूप वाला होता है र 
[परिहार] ठीक है, यह शब्द तुल्य रूप बाला है; किन्तु (यहां) साधारण प्रणाग में 
कोई प्रयोजन हम नहीं देखते; इसलिये इस प्रकार कहना चाहिये पक्षो यः साधयितु- 
मिष्टः । और, मुख्य (तत्त्व) तथा गौण में मुख्य का (ही) ज्ञान होगा, प्रयोक्ता का 
ज्ञान नहीं (प्रयोक्तयं संप्रतिपत्ति::--यद्यपि यह समान रूप वाला शव्द है तथापि 
साधयति’ (सिद्ध करता है) यह (प्रयोज्य कर्ता में ही हो सकता है, प्रयोजक में नहीं; 
क्योंकि उसमें गौण होता है और प्रयोंज्य कर्ता में मुख्य है (आऊञ्जसत्वं मुख्यत्वम्‌; 
टी० ५२५) । किञ्च, तुमुन्‌ का नियम है कि समानकर्तृ क (क्रियाओं) में ही होता है 
'साधयितुम्‌’ यह “तुमुनु' प्रत्यय का प्रयोग है; और, वह यह (तुमुन्‌ प्रत्यय) समान-, 
कतृं क क्रियाओं में ही देखा गया है; जैसे स्नान के लिये जाता हूं । किन्तु जो उन्मत्त 
स्वयं साध्यत्बेनेप्सितः--गह बादविधान (2) टीका में व्याख्या की गई है। यहां वात्तिक मैं 
'स्वयम्‌' पद की निरथंकता दिखलाई गई है । Fe 
तुमुसञ्च समानकतू केष्वेव नियमात्‌- -तुमुन्‌ प्रत्यय का समानकत्‌ क॒ क्रियाओं में होने का 
नियम होने से । सामान्यतः 'तुमुन्ण्वुलो क्रियायां क्रियार्थायाम्‌ ३.३,१० । सूत्र से तुमुन्‌ प्रत्यय होता 

है । किन्तु इच्छार्थक एककतूंक उपपद होने पर भी धातु से मुतुन्‌ 
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यदपि “स्वयं? शब्देत साधयति शञ्दस्तुल्यरूपः, तथापि तुमुना विशेषितत्वात्‌ प्रयोक्तयंनति- 
प्रसद्धा-- यदपि स्वथशब्देत च शस्त्रानपेक्षम भ्यु पगम दर्शयती ति, अत्रोक्तम्‌ । किमुक्त- 
म्‌ ? परावञ्षानस्यायुक्तत्वाद्‌ इत्येवमादि । कि पुन: शास्त्र यइनवे क्ष उन्युप्गप्त' दर्श- 
यति ननु चशास्त्र' प्रत्यक्षानुमानाम्यामदिरद्ध अगमः, तदनपेक्षम+युपग्‌मेद यती 
ब्रूवता अप्रमाणकर्थमभ्ुपेतीत्युक्त भदति । यददाप्रराणकोभ्युपगमो नासाव+दुपगःतुः 
स्थात्सवा युक्तः, नायि प्रतिपादयितु शक्यइति । 

यद्यपि (यदपि) बादविधो 'साव्याभिधान प्रतिज्ञा इति प्रतिज्ञालक्षणमुक्त' 
तदप्युभयथादोषात्‌ न युतम । कर्थाझति ? यदि तावल्‌ पूवप्रकृतपक्षसपेक्ष- 
माभेनेदमुच्यते 'साध्याभिधान प्रतिज्ञ’ इति, तदा साध्यग्रहणं व्यर्थस्‌ । 
प्रकृतः पक्षस्तच्छब्देनामिसंभन्स्यत इति 'तदमिधान प्रतिज्ञा’ इति वक्तवव्यम 


नहीं है वह इस प्रकार न कहेगा कि “स्वयं यामि' (स्वयं जाता हुँ), उसी प्रकार 
यहाँ भी है । यद्यपि 'साधयति' शब्द (प्रयोज्य तथा प्रयोजक कर्ता में) समान रूप 
वाला है तथापि “तुमुन्‌' (प्रत्यय) से विशेषित करने के कारण प्रयोजक कर्ता में 
इसका प्रसङ्ग नहीं होता । जो भी (यह कहा गया है) स्वयं शब्द से (आचारय) 
शास्त्र की अपेक्षा न करने वाली स्वीकृति दिखलाते हैं, इस विषय में कहा जा चुका 
है | क्या कहा जा चुका है ? दूसरों का तिरस्कार करना युक्त नहीं, इत्यादि । और 
(पुनः) वह क्या शास्त्र है जिसकी अपेक्षा न करने वाली स्वीकृति को दिखलाते हैं' ? 
शङ्का हो सकती है (नुच), प्रत्यक्ष तथा अनुमान से विरुद्ध त होते वाला 
आगम ही शास्त्र है,उमकी उपेक्षा न करने वाली स्वीकृति दिखलाते हैं। 
[समाधान] यह कहते हुए (आप) प्रमाण रहित (अप्रामाणिक) अर्थ को स्वीकारते हैं, 
यह लहा जा सकता है । और, जो अप्रामाणिक स्वीकृति है वह स्वस्थ मन (आत्मा) 
वाले को माननी युक्त नहीं और न ही प्रतिपादित की जा सकती है । 
जो भी वादविबि ( ? ) में प्रतिज्ञा का यह लक्षण कहा गथा हे, साध्य का 
कथन प्रतिज्ञा है (साध्याभिधानं प्रतिज्ञा), वह भी दोनों प्रकार से दोप होते के 
कारण युक्त नहीं । कँसे ? यदि प्रथमतः पूर्व, प्रकरण से प्राप्त पक्ष (शब्द) की अपेक्षा 
र हुए यह कहा जाता है 'साध्याभिधानं प्रतिज्ञा' तो साध्य (अब्द) का ग्रहेण 
व्यथ है, प्रकरण से प्राप्त पक्ष (शब्द) 'तत्‌' (उस) शब्द से सम्बद्ध हो जारेगा अतः 
तदभिधान 'प्रतिज्ञा' ऐसा कहना नाहिये। यदि पक्ष की अपेक्षा न करते 


प्रत्यय होता है, जैसे इच्छति भौत्रत म्‌ (समानकतक्रेषु तुमुन ३.३.१५८) साधयितुमिष्टः में इसी 
के अनुसार तुमुन्‌ प्रत्यय होगा जिसमें समान कर्ता क होना आवश्यक है । यच्चापि प्रयोज्य तथा प्रयोजक 
कर्ता के साथ लुल्य रूप से साघयितुम्‌' प्रयोग होता है तथापि 'इष्ट' शब्द से यह विदित होता है कि 
जो वाडी साधयिता है बही 'एबिता' (इच्छा करने दाला) भी है । : 

शास्त्रातपक्षम्‌--स्वयम्‌' शब्द से प्रकट होता है कि वादी या प्रतिबादी द्वारा वह स्वीकृत है, शास्त 


में उसका स्वीकृत होना आवश्यक नहीं (?) । 
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१.१.३३] [२७३ 
न्यायवात्तिकम्‌ 
अथ पक्षानपेक्षं स्ततन्त्रमेतत्‌ लक्षणम्‌, तथापि यो नैयायिकप्रंतिज्ञायां दोष 
उक्तः, स इह्‌ असक्तः † यस्तु तत्रभवता परिहारः क्रियते, मसापि स एव परिहारो 
भविष्यतीति .न युक्तम्‌, तस्य मयानभ्युपगमात्‌, . भवता चाभ्युपगतत्वात्‌ । 
यथा नाम करिचित्‌ पर .ब्रूयात्‌. “माता ते ब्रन्धकी स्त्रीत्वादिति’ स तस्योत्तरं ब्र याह्त 
न बन्धकीत्वे स्त्रीत्वं हेतुः कितु स्वपुरुषठ्यतिरेकेण पुरुषान्तरसम्बन्ध इति । 
स्त्रीत्वाद वन्धक्ीत्वं ब्र वाणस्य स्वस्या मातुबन्धकीत्वमपरिहायंम्‌ । अथ परपुरुष 
सम्बन्धं हेतुमभ्पुषेयात्‌ स्त्रीत्वाद्‌ वन्धकीत्वं व्याहतं भवति। तथा भवतोऽपि 


व्याघातः, साष्ययो हे तुदष्टान्तयोनिदे'शः प्रतिज्ञा प्राप्नोति । तस्मादपेतसवंदोषमिदं 
। वाक्यं 'साध्यनिर्देशः प्रतिज्ञा’ इति । १।१।३३॥ 


हुए यह स्वतन्त्र लक्षण है तथापि जो नँयायिक के प्रतिज्ञा-लक्षण में दोष कहा गया 
है, वह यहाँ भी प्राप्त होता है । किन्तु आप (नंयायिक) के द्वारा जो परिहार ' किया 
जाता है, मेरा (बौद्ध का) भी वही परिहार होगा, इस भ्रकार (कहना) युक्त नही 
क्योंकि मेरे द्वारा उसे स्वीकारा नहीं जाता और आपके द्वारा स्वीकारा गया है । उदा- 
हरणार्थ, कोई दूसरे से कहे तेरी माता वन्धकी (छिनाल) है, स्त्री होने ;से वह 
| (दूसरा) उसको उत्तर दे 'बन्धको होने में स्त्री होना हेतु नहीं, किन्तु अपने पुरुष से 
भिन्न अन्य पुरुष से सम्बन्ध होना (हेतु) है। स्त्री होने से बन्धकी कहने वाले के द्वारा 
| अपनी माता के अन्धकी होने का परिहार नहीं किया जा संबता। यदि दूसरे पुरुष से 
। संम्बन्ध -होना हेतु माना जाये.तो स्त्री होने से बन्धकी होना, यह कथन (परस्पर) 
विरुद्ध होता है; उसी प्रकार आपके (कथन) में विरोध है; (इस लक्षण के अनुसार ) 
साध्य जो हेतु तथा इष्टान्त हैं उनका निर्देव (भी) प्रतिज्ञा होने लगता है । इसलिये 
सब, दोषों से रहित यह, वचन है “साध्य का निर्देश प्रतिज्ञा है' (साध्यनिदंश:प्रतिज्ञा) 
१।१।३३॥ FE 
'यदपिं (यद्यपि) यद्यपि “प्रकाशित पुस्तकों. में यद्यपि पाठ ' है तथापि यहाँ 'यदपि' पाठ 
उपयुक्त प्रतीत होता है, अग्रिम 'तदपि' पाठ से भी यही ठीक है । . 
. वादविधौ-- वादविधि नामक ग्रन्थ में (?) 
“तदभिधानं प्रतिज्ञा 'साध्य” शब्द “की अपेक्षा तत्‌' शब्द के ग्रहण में , लाघव है 
)री० ५२४ ) 
तत्र भवता--- नैयायिकेन, टी० ५२४) 
तस्य मयानभ्यपगमात्‌-- उस परिहार को मेरे द्वारा स्वीकृत न किया जाने से ( द्र० न्याय 
के प्रतिज्ञालक्षण 'पर बौद्धः का आक्षेप तथा वातिक द्वारा किया गया परिहार ) । 
तस्मादपेत०--- मह वात्तिककार ने अपने कथन का उपमंहार किया है । अत, न्यायका 


। ““- प्रतिज्ञालक्षण ही निर्दोष है \ 


5 उाल्लभतमंबललम>+-नअक>0-प>< ०.१ 
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“२७४ | [अवयवाः 


न्यायसूत्र भाष्यं च 
उदाहरणसाधम्याते साध्यसाधनः हेतुः ।१।१।३४॥ 


| उदाहरणेग सामान्यात्‌ न धरस्य साधनं प्रज्ञापन हेतु: ।साध्ये 
प्रतिसन्धाय धर्मपुदाहरणे च i तस्य साधवतावचनं हेवुः। 
उत्पत्तियये हत्वादिति । उत्यत्तियकसनित्य हृष्डमिति ।१।१।३४ी। 
न्यायवात्तिकम्‌ 
| / हेतोरजपरप्राप्तत्य् लक्ञणापडै शद्ारेण सूत्रम्‌, उदाहरणपावर्म्पादिति 
i उदाहरणेन साध्यम्‌ = उदा हरणसाधम्येम्‌ । FE पुनरुदाहरणम्‌ ? वक्ष्ममाणकम्‌। तेन 
साध्य समावधर्मता । यो ध्मः साध्ये भवति तयाशुतः एवोदाहुरणेऽपीति ; न पुनः स 
एव, अन्मर््रस्यास्यत्रावृत्तेः त हिं अन्यस्ण धमो ऽन्यत्र वर्तते,किन्तु तत्तुल्यः स 
(इमधे ७१ यता 
७! % उदाहरण के साथ सादृश्य होने के कारण साध्य धर्म १2 BE का 2 
या प्रकटीकरण (प्रज्ञापन) हेतु है; साध्य में (किसी) धर्म का हि क 
[ उदाहरण में उसका प्रतिसब्थान करके उसे साधन रूप में कहता दे है ; Fi ग 
त्य है)उत्पत्ति धमं वाला हीन से,उत्पत्तिधर्म वाले को अनित्य 5 या है । ११३४ 
क्रम से प्राप्त हेतु के लक्षण-कथन (अपदेश) द्वारा सूत्र हं उदाहरु 00 
इत्यादि । उदाहरण के समात धर्म वाला होना उदाहरणसाधम्य है। किन्तु न 
क्या है ? जो आगे कहा जायेगा । उससे साधम्य अर्थात्‌ समान व wi 
जो धर्म साध्य में होता है, उसी प्रकार का उदाहरण में भी होता हे, किन्तु कै 
क्योंकि दूसरे का धर्म दूसरे में नहीं रहता--वस्तुतः अन्य का धर्म अन्य में छ । ह्‌ 
करता, किन्तु उसके समान (शै रहता ढै) उतै ही 'वढी' कह दिया जाता हैं 


रच जाति दिखलाते हुए यह बतलाया है कि 
५; ऊवोरवसरप्राप्तस्प -- . वॉतिककार ते अत्रामार सङ्गति दिखलाते हुए यह 
{ हेतो रत्रसर'प्र तर 


bf प्रतिज्ञा के अनन्तर हेतु का नसर है। a कि 
उदाहरणसाधर्म्यात्‌- पदा हैठ यह लक्ष्य हैं। पाए ए यह हेतु 
कु वैधरम्पा में हे लक्षण दि 
हेतु दो प्रकार का है साधरम्पात और वैधम्पात्‌ । प्रस्तुत सूत्र में साधम्य हेतु का 
९९ नको 
है, अग्रिम में वैधर्म्यं हेतु का । cr 
गया है, अग्रिम तु है FC 
$ साधर्म्यात =सामाच्यात्‌, साध्यसाधनम्‌ = साध्यस्य धर्मस्य साधनम्‌ अर्थात्‌ 
| धमी की सिद्धि करना, धमंसहितस्य धमिण इत्यर्थ;, टी०५३१ । ु Rr 
| प मेंन 4 ता अतः यः ह से f 
१ तत्त ल्यःस एवेत्युच्यते-- अन्य का धर्म अन्म में नहीं रहता अतः यहाँ उस ज 
| ES ७ खै न ११ सता हि हो दिउ प्रक 
हदिया गया है जैसे लोक में कोई जिन चावलों को कुरुक्षेत्र में खाता था यदि सी बा 
> तको = जिन्हें तत 
ज्ञावलों को कलकत्ता में खाता है वह कह देता है उन्ही चावलों को खाते हैं जिन्हें कए 
थे । वार्तिककार की इस व्याख्या में “सामान्यात्‌ ' को स्पष्ट किया गया है ( द्र० टी० ५३१ ES 
[४ ४ ? ढ गी विरुद्ध, अ 
उदाहरणसाधम्य ग्रहणम ->यदि यहाँ 'उदाहरण' शब्द न रक्खा जाये त 
तथा अनैकान्तिक में भी साधम्यं होता है उनका कथन भी हेतु ही जायेगा। 
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न्यायवात्तिकम्‌ 

यदि पुनः साधर्म्यं हुतुरित्येतावन्मात्रमुच्येत, भवत्वेब॑ विवक्षितार्थसिद्धिः, 
अनिष्टप्रतिषेधस्तु न स्यात्‌-साधर्म्यमात्रं हेतुरित्येतावता अनिष्टप्रतिषेधो न 
स्यादित्यतोऽनिष्टप्रतिषेधार्थमुदाहरणसाधम्यंग्रहणम्‌; उदाहरणस्ाधर्म्यंग्रहणाद्‌ अनुः 
दाहरणसाधम्यमथात्‌ निराकूत भदति । अवधारणेन वा निराक्रियते--उदार- 
हरणेनैव साधम्पेम्‌ = उदाहरणसाधर्म्यम्‌ , न पुनरनुदाहरणेनापि; साधर्स्यमेव 
उदाहरणेन न पुतर्वचम्पमपीति कस्य पुनरुदाहरणेन साधर्म्यम्‌ ? कस्यान्यस्य पुनः 
स्यात्‌, साध्यस्य; प्रङ्तत्वात्‌ प्रत्यापत्तेश्च--प्रकृतं प्रत्यासन्न च साव्यम्‌ 
तस्माद्‌ उदाहरणसाधन्पँ साध्यस्य । अत्रापि च साध्येन साघम्यमिति साधर्म्य- 
भेवेत्यवधार्यति , न पुनः सोध्यस्यैव । कि पुतरनेनावधारणेन लभ्यते ? साध्यक- 
देशबुत्तिरहेतुरिति , एतत्‌ लभ्यते । 

(ङ्का) किन्तु यदि 'साधम्य हेतु है केवल इतना कहा जाये। [समाधान] 
इस प्रकार विवक्षित अर्थ की सिद्धि हो जायेगी, किन्तु अनिष्ट का प्रतिषेध नहीं हुआ 
करेगा--साधम्य हेतु है, केवल इतना कहने से अनिष्ट का प्रतिपेध न हुआ करेगा 
इसलिये अनिष्ट का प्रतिपेध करने के लिये 'उदाहरणसाधम्य' शब्द दिया गया है 
(१) उदाहरण साधर्म्यं शव्द से अनुदाहरण के साथ साघम्य का अबत निराकरण हो 
जाता है। (२) अथवा अवधारण से इसका निराकरण कर दिया जाता है-उदाहरण' 
के साथ ही साधर्म्यं उदाहरणसाधर्म्यं है; किन्तु अनुदाहरण के साथ भी (साधम्यं) 
नहीं तथा उदाहरण के साथ साधर्म्य ही किन्तु बैधम्यं भी नही । (प्रश्‍न) किन्तु 
उदाहरण के साथ किसका साधम्यं होता है? (उत्तर) दुसरे किसका होगा ? साध्य 
का; क्योंकि उसका प्रकरण है और उसका सान्निध्य (प्रत्यासत्ति) भी है-प्रकरण से 

प्त्‌ तथा समीप में स्थित साध्य (ही) है, इसलिये साध्य का उदाहरण से साधम्य 

है । और यहां भी साध्य से साधम्य इससे “साधम्यं ही' यह अवधारण 
क्रिया जाता है, यह नहीं कि 'साध्य का ही' फिर इस अवधारण से क्या प्राप्त होता 
है? साध्य के एकदेश में रहते वाला (धर्म) हेतु नहीं होता, यह प्राप्त हाता है ॥ 
णात--यद्यपि सव्यभिचार में उदाहरणसाधम्यं है तथापि उदाहरणसा- 


उदाहरणसा धम्यग्रह' 
धम्य शब्द से अनुदाहरणसाधम्य की व्यावत्ति हो जाने के कारण वहा लक्षण नही जाता; विशिष्टवि- 


घानस्य {शेप निषेधोऽर्थसिद्ध इत्यर्थः टी० ५३१ । 
अबधारणेन वापी दोनों पदों में अवधारण 
नदाहरण के साथ साधम्यं होने पर हृतु नही होता । साधर्म्यमेव , इस अवधारण से किसी अंश में 
ए 
बेधम्यं होने पर हेतु नहीं होता । ड है 2. 
साध्यस्थ--यहेँ साधम्यं साध्य का उदाहरण के साथ होता है; इस विषय में दो हेतु दिये 
गये हैं प्रकृतत्वात्‌ , प्रत्यासत्ते शच,। प्रकृत का अब है प्रकरण से प्राप्त , वाचस्पति मिश्च यहां इसका 
अर्थ 'प्रधान' करते हैं , यहाँ साध्य ही प्रधान है उसकी सिद्धि के लिये प्रतिज्ञा आदि अवयव 
प्रवत्त होते हैं और “साध्यसाधनम्‌ इस पद से भी साध्य ही उपस्थित होता (द्र० टी० ५३१) । 


उदाहरणेनेव साध्यम्‌ । इस अवधारण से 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


$ के 25, 25 मकक 


हे 


FT 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२७६] [अवयवाः 
न्यायवात्तिकम्‌ 

सोऽयं हेतुः साध्योदाहरणाभ्यां प्रतिसंहितः । किं पुनरस्य प्रतिसन्धानम? 

साध्ये व्यापकत्वम्‌ , उदाहरणे च संभवः । एवं दिलक्षगस्त्रलक्षणश्च 


हेतु भपने । उदाहरणेनेवे साधम्यसित्येव न्न वताउन भ्युपंगतविपक्षस्याप्युदाहरणेनैव 
साधम्प्रैपिति द्विलक्षणोर्शप हेतुर्भवतीत्युक्तम्‌ । यदा पुनविपक्षमभ्युपैति तदाप्युदाहरणेनेव 
साधर्म्यं नातुदाहरणेतेति त्रिलक्षणो हेतुरित्युक्तं भवति । तत्र. द्वावन्वयठ्यतिरेकिणों,यथा 
बेशेषिकस्य अनित्यः शब्दः कृतकत्वात्‌ सामान्यविशेषवतः अस्मदादिबाह्मकरणप्रत्यक्ष- 
दिषयत्वाच्चेति । द्वावन्वयिनौ, यथा सर्वानित्यतावादिनः 'अनित्यः शब्दः प्रमेयत्वात 


अमूतेत्वाच्चेति । तदेवमन्वयतिरेकभेदवान्‌ अन्वयभेदवांश्चतुः प्रकारो हेतुरित्यक 
भवति, इति । 


वह यह्‌ हेतु साध्य तथा उदाहरण में प्रतिसंधान से होता है (भ्रतिसं हितः)। 


(प्रश्न) किन्तु इसका प्रतिसन्धान क्या है? (उत्तर) साध्य में व्यापक होना और 
उदाहरण में हो सकना । इस प्रकार दो लक्षणों वाला और तीन लक्षण वाला हेतु 
प्राप्त होता है । “उदाहरण से ही साधम्य, इस प्रकार कहते. हए जिसका विपक्ष नहीं 
माना गया (केवलान्वयी) उसका भी उदाहरण के साथ ही. साधम्य, इस प्रकार दो 

क्षणों का भी हेतु होता है, यह कह दिया गया । किन्तु जब विपक्ष को स्वीकारता 
तब भी. उदाहरण से ही साधम्यं अनुदाहरण से नहीं, इस प्रकार तीन लक्षणों वाला 
हेतु होता है, यह कह दिया गया है । उनमें दो अन्वयव्यतिरेकी हैं; जैसे वंशेषिक के 
मत में शब्द अनित्य है, कृतक होने से’. और 'सामान्य विशेष वाले (शब्द) का 


हमारी बाह्य, इन्द्रिय (श्रोत्र) के प्रत्यक्ष का विषय होने से; दो. अन्वयी (हेतु) हैं ' 


जसै 'सवंमनित्यम्‌' ऐसा मानने वाले के मतानुसार “शब्द अनित्य है प्रमेय होने से” 
और (शब्द अनित्य है) अमूर्तं होने से' (?) । तव इस प्रकार .कहा जा सकता है 
न्वय-व्यतिरेकी भेदो वाला और अन्वय के भेदों वाला चार प्रकार 

का हेतु होता है । 

अत्रापि च ---साध्येन साधर्म्यात्‌’ यहां भी साधर्म्यमेव इस प्रकार का अवधारण होता है 

जससे साध्यैकदेश के साथ साधम्यं होने पर हेत नहीं हआ करता । 

साध्प्रोदाहर॒णाभ्याम्‌--साध्ये प्रतिसन्धाय धर्मम उदाहरणे च प्रतिसन्धाय इस भाष्य का 


अर्थ. है । ह] 


तत्र द्वाववय०-- १-सपक्ष में व्यापक २.सपक्ष में अव्यापक (टी० ५३१) । अनित्यः शब्दः कृत- 
कत्वात्‌ यहां इतकत्व हेतु है जो सभी समक्षों (अनिध्यों) में रहता है किन्तु दूसरा हेतु सपक्षों में 
यापक नहीं । वैशेषिकमत में वाय॒ भी अनित्य है किन्तु वह हमारे वास्य करण से प्रत्यक्ष नहीं । 

अमृत्तेत्वाच्च--यहां ' मू्तत्वात्‌ ' पाठ उपयुक्त प्रतीत होता है जो मूर्त (परिच्छिन्न परिमाण 


वाले हैं वेःअनित्य होते हैं, यह व्यापत्‌ है ॥ किञ्च , - सर्वानित्यतावादी शब्द को. मूर्त, मानता 
है (०टीश ५३३) । १३१; 


BITTY Rss रे [र 
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न्यायवात्तिकम्‌ 
तदेवं हेतुस्वरूपावधारणाद्‌ हेत्वाभासा निराकृता भवन्ति । तत्रोदाहरणेनंव 
साध्यमिति विपर्ययहेतोरनंकान्तिकस्य च निराकरणम्‌ । साधम्गर॑मेवो दाहरणेने- 
त्यनेनावधारणेन साध्यावृत्तिः साध्येकदेशवृत्तिश्व निराक्रियत इति । तत्र ताव 
विपर्यदहेतुः ‘अश्वोऽयं विषाणित्वात्‌' । 'गोदिषाणित्वाद्‌' इत्यर्नकारितिकः | साध्यावत्ति 
'चाक्षुषत्वाद्‌ अनित्यः शब्द: इति। साध्यैकदेशाबत्ति: अनित्याः परमाणवो 
गन्धवस्वाद्‌ इति। स्वरूपतस्तहि अनेकान्तिकादिग्रहणं न कर्तव्यम्‌--यद्यनेन हेतु- 


क्षणन एवं भाव्यमानेनार्थादनंकान्तिकादयो निराक्रियन्ते, नन्वर्नकान्तिकः सब्यभिचारः 
इत्येवसादिसुत्रानारम्भः । न, अतिप्रसक्तस्य नियमार्थत्वात्‌--अनेकधा हेत्वाभासा 


भिन्ना इति तेषां नियमज्ञापनार्थमने कान्तिकादिग्रहणमिति । 
MRS 0 शनि नम शशि कियियई 


तब इस प्रकार हेतु के स्वरूप का अवधारण करने से हेत्वाभासो का निरा 
करण हा जाता हैं। उनम “उदाहरण से ही साधम्य” इसके द्वारा विपरीत हेतु 
(विरुद्ध हेत्वाभास) और अन॑कान्तिक (हेत्वाभास) का निराकरण होता है। 'साधम्यं 
ही उदाहरण के साथ (वैधम्य नहीं)' इस अवधारण से साध्य में न रहने वाले और 
साध्य के एकदेश में रहने वाले का निराकरण हो जाता है। उनमें तो विपरीत हेतु 
हैं; यह अश्व है सींग वाला होने से' । 'यह गौ है सींग वाली होने से' यह अनैका- 
न्तिक है । साध्य में न रहने वाला है; 'चाक्षुप होने से शाब्द अनित्य है'। साध्य के 
एकदश म न रहने वाला है; 'परमाण्‌ अनित्य हैं गन्ध वाले होने से!। (आक्षेप) 
तव तो अनैकान्तिक आदि का स्वरूप से ग्रहण न करना होगा--यदि इस प्रकार 
व्याख्या किये गये (भाव्यमानेन) इस हेनु-लक्षण के द्वारा अर्थतः अर्नकान्तिक आदि 
(हेत्वाभासों) का निराकरण कर दिया जाता है तो (नतु) 'अनैकान्तिक: सव्य 
'भिचार:' (१२:५) इत्यादि सूत्र न करने होगे । [परिहार) नहीं, अति प्रसक्त होने 
वालों के नियम के लिये होने से--अनेक प्रकार से हेत्वाभास भिन्त-भिन्त हैं, अतः 
उनका नियम करने के लिये अने कान्तिक आदि का ग्रहण किया गया है। 
निपर्ययहेतो:-_विपरीत हेतु का, विरुद्ध नामक हेरवाभास का । 
साध्येक देशव त्तिश्च-- यहाँ तथा दो पंबितयां आगे भी समान पाठ होना उचित है । 
अनेकान्तिकस्य च--साधारण तथा असाधारण नामक अनैकान्तिक का, साधारणस्य असाधारणस्य 
नेत्यर्थः, टी» ५३१। 
भाव्यमानेन--भावना करते हुए, व्याख्या करते हुए, अथवा निराक्कत करते हुए परिभाव्यमानेन, 
टी० ३१। 


, अतिप्रसहहस्य नियमार्थत्वात--हेत्वाधास अनेक प्रकार का होता है । सब हेत्वाभास पाँच वर्गों 


में विभक्त किये जा सकते हैं, यह नियम है । इसलिये अनैकान्तिक : सब्यभिचारः' आदि लक्षण दिख- 
साये गये हैं, परिसंख्यायकं हेरवाभासलक्षणं न विधायकमित्यर्थः, टी० ५३१ । 
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उदाहरणसाधर्म्याच्च किमन्यत्‌ साध्यसाधनम्‌ ? इत्येके--न किलोदाहरण- 


साधम्यंव्यतिरेकेण अन्यत्‌ साध्यसाधनमस्तीत्यत एवं सूत्र कत्तं व्यम्‌, यदाह्‌ 
हेतुरिति । अथ पुनः साध्यसाधनशब्दोपादानम्‌ उदाहरणसाधम्यंबिशेषणःथंम्‌, एवमपि 
पञ्चम्प्रपदेशो निरर्थक इति, न हि भवति नीलाइुत्पलमिति ।अन्ये तु पञ्चम्यपदेशानथ- 
क्यमव्यथा वर्णयर्ति ; अर्थान्तरे दृष्टत्वाद्‌ इहानर्थक इति--अर्थान्तरे किल पञ्चमी 
दुष्टा, यथा ग्रामादागच्छति; न पुनरुदाहरणसाधर्म्य्यातरेकेणान्यत्‌ साध्यस्य 
साधनमस्तीत्यतः पञ्चम्यपदेशोऽनर्थक इति । साध्यसाधनविश्िष्टं चोदाहरणसाधम््यं 
हेतुरिति ब्रुवाणेनाभिधेयो हेतुरित्य॒ष्त भवति। तथा च साध्यनिर्देशः प्रतिज्ञेति 
व्याहतं भवति। न चाभिधानाभिधेयात्मकः समुदायो दृष्ट इति नोभधेषामवय- 
वत्वम्‌ । तत्र त्वेष दोषो न परिहार-वावयं प्रयोजयति, तेनेवापाक्कतत्वात्‌--उदाहरण- 
साधर्म्यात्‌ साध्यसाधनवचनं हेत्‌रित्येवं व्याचक्षाणेन समस्त एव दोषोऽपाक्‌तो अवति’ 


इति। अतो न परिहारवाक्यं प्रयोजयति । ॥ 
आक्षेप) उदाहरण के साधर्म्य से अन्य साध्य (की सिद्धि) का साधन क्या 
है? यह कोई (दिङ्नाग) कहते हैं-वस्तुतः उदाहरण के साधम्यं से भिन्न अन्य 
साध्य (की सिद्धि) का साधन नहीं है; इसलिये सूत्र इस प्रकार करना चाहिये 
'उदाहरणसाधम्य हेतु: (उदाहरण का साधभ्यं हेतु है) । किन्तु यदि 'साध्यसाधन' 
शब्द का ग्रहण उदाहरणसाधम्य का विशेषण देने के लिये है; इस प्रकार भी पञ्चमी 
का प्रयोग निरर्थक है; क्योंकि 'नीलाद्‌ उत्पलम्‌' ऐसा प्रयोग नहीं होता । दूसरे (7) 
तो पञ्चमी के प्रयोग की निरर्थकता का अन्य प्रकार से वर्णन करते हैं:--अन्य अथ 
में देखा जाने से यहाँ (पञ्चमी का प्रयोग) अनर्थक है- अन्य अर्थ में ही (किल) 
पञ्चमी देखी गई है; जैसे 'ग्राम से आता है'; किन्तु उदाहरण के साधम्यं से भिन्न 
अन्य साध्य का साधन नहीं है अतः पञ्चमी विभक्ति का प्रयोग निरर्थक है। [अन्य 
दोय] और, साध्यसाधन विशिष्ट उदाहरण का साधम्यं हेतु है, यह कहने वाले के 
द्वारा अभिधेय (अर्थ) हेतु है, यह कह दिया गया । और, उस प्रकार “साध्यतनिदंशः 
प्रतिज्ञा' इससे विरोध होता है । किञ्च, अभिधान (शब्द) और अभिधेय (अर्थ) से 
बना हुआ समुदाय देखा नहीं गया अतः दोनों (शब्दात्मक प्रतिज्ञा तथा अर्थात्मक हेतु) । 
(वाक्य के) अवयव नहीं होंगे ! [परिहार] उसमें यह दोष तो परिहार वाक्य का 
प्रयोजन नहीं रखता (इस दोष का परिहार करने का प्रयोजन नहीं) उसी के द्वारा 
इस दोष का निराकरण कर दिये जाने से--उदाहरणसाधम्य से साध्य का साधन 
बतलाना हेतु है, इस प्रकार व्याख्या करते हुए सब दोष ही दूर कर दिया गया है; 
इसलिये परिहार वाक्य का प्रयोजन नहीं है । 
इत्येके दिइ नाग इत्यादि । हेतु क इस लक्षण में दोप दिखलाते हुए दिड नाग ने कहा था 

साधनं यदि साध्यं न वावयांशः न पञ्चमी । 

वाक्यं चेत्‌ तद्िशेष्यं स्यात्‌ साधनत्वादसंभवः ॥ 

न तव्रापि हिधा दोषात्‌ प्रक्ृते त्वन्यसंभवः । 

स्वलक्षणेन वाधा चेन्न विकर्पादिसंभवात्‌ ॥ 

तस्मात्‌ पष्ठ्यस्तू तत्नापि विशेषणमनर्थफम्‌ । टी ५३१-५३२ 
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सार्य व्यभि ार्यव्पभिचारित्वाद्‌ विशेषणयोगो न तद्वचनस्याप्रकारकत्वात्‌-यत्‌ 
तस््रकारवत्‌ तद्‌ विशेष्यते, साधर्म्ये चेतदस्ति न वचसीति । वचसः प्रकारवत्त्व न 
संभवतीति न बुद्ध यामहे पर्थे वार्थः प्रकारवान्‌ तथा वचोऽपीति। अर्थः कर्थं प्रकार- 
वान्‌ ? उभययाभावात्‌-यस्मादसावर्थः उभयथा भवति नित्योऽतित्यः, मूर्ताऽ 
मर्शइच । वचनमपि तह भयथा अवति’ इति तुल्यः नित्यानित्यमूर्तामूत्तं शब्दामिधेयम्‌ 
इति । दष्टश्व शाब्दे दिशेषणप्रयोगः, यथा किमयमाह ? गोरित्ययमाह इति । इति- 
परतया शब्दः शब्दान्तराद्‌ व्यवच्छिद्यते’ । स्वयः वचनविशेषकाणि बहूनि वाक्यानि 
प्रयुक्तानि; तद्यथा स्वपरपक्षयोः सिद्ध उसिद्ध्यर्थ वचनं वाद इति। अथ वचनं नेव 
बिशिष्यते, सिद्ध यरसिद्धयर्थ वचनं वाद इत्येवमादि व्याहतम्‌ । सोऽयं सूक्ष्मेक्षिकया 
परस्य दोषानशिदधानो लोकादप्पपश्रष्ट इति । 


_ (आध्षेप) साधम्यं (अर्थात्मिक) के व्यभिचारी तथा अव्यभिचारी होने से उससे 
( 


रहित) 
साध्य में यह (प्रकार, भेदो है, वचन म नहं 
हो सकती, यह हम नहीं समझते (दुदृध्यामहे), जिस प्रकार अर्थ प्रकार बाला हैं उसी 
प्रकार वचन भी । (प्रश्‍न) अर्थ कंसे प्रकार वाला हूं (उत्तर) दोनों प्रकार का होते 
से--क्योंकि यह अर्थ दोनों प्रकार का होता हैं नित्य या अनित्य, और मूर्त या अमूर्त । 


तब तो वचन भी दो प्रकार का होता है नित्य-अनित्य और मूर्त तथा अमूर्त शब्द से 
कहने योग्य, यह समान (ही) हैं। और, शब्द में विशेषण का प्रयोग देखा गया हैं; 
जैसे इसने क्या कहा ? इसने कहा “गौ यह (इति) । इतिपरक होने से एक शब्द 
दूसरे शब्द से भिन्न हो' जाता है । (दिङ्‌ वाग भादि ने) स्वयं वचन को विशेषित करने 


वाले बहुत से वाक्यों का प्रयाग किया है; जैसे अपने अं 
बिद्धि तथा अक्षिद्धि के लिये जो वचन होता है वह वाद हैं। यदि 
नहीं होता तो सिद्धि और असिद्धि के लिये होने वाला वचत वाद ह इत्यादि (कथन) 
विरुद्ध है। वह यह (प्रतिपक्षी वौद्ध) सूक्ष्म दृष्टि से दुसरे (नैयायिक) के दोषों को 
हुआ लोळ (व्यवहार) से भी श्रष्ट हो गया । धे 
ee CRE लि धार SFIEER धाव्य का अवयव नहीं 

है दोनों रूप में 


गर दूसरे के पक्ष की 
बचन का विशेषण 


कहत 


यदि साधर्म्य हो साधन है तो वह 
बदि साधन और साधम्यं का अत्यन्त अनेद है अथवा दोनों में किसी प्रकार भेद 
ही पच्चमी न होगी क्योंकि साधन के समानाधि करण होने से प्रथमा विभक्ति प्राप्त होती है और 
अःयन्त अभेद होने पर एक पदका अप्रयोग प्राप्त होता है। यदि कहो कि साधम्यं से उत्परन होने 
बाला साधन वाक्य रूप ही है अतः पच्चमी होगी, तो यह विशेष्य हो जायेगा; क्योंकि वास्य ही नर्थ 
से नहीं होता अपि तु विवक्षा आदि भी होते हैं । यदि कहो कि बिवक्षा आदि माधा तहीं हो आउ; 

उनकी प्राप्ति न होगी (साधनत्वादसंभवः) । प्रश्न यह द कि हेतु साक्षात्‌ साधन है या परम्परा से 
दोनों प्रकार दीप है । (न तव्वापि द्विधा दोषात्‌) | यदि कहो , कि पञ्चावयव वाक्य का प्रकरण है 
अतः ज्ञान आदि की व्यावृत्ति हो जायेगी तव तो उपनय भी साधम्यं से उत्पन्न होता है उसका भी 
ग्रहण हो जायेगा यदि कहो अपने लक्षण से वाधा होगी वह भी नहीं विकल्प आदि हो सकने से 


७ ७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


OR: 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२५०] [अवया 


न्यायवात्तिकम्‌ 

यदष्यर्थन्तिरे दृष्टत्वदिहानर्थकः पञ्चम्यपदेश .इति, एवं न्नुवाणः स्वसिद्धान्तं 
बाधते । न हि भवन्तः सेनावनादीन्यर्थान्तरभूतानि प्रतिपद्यन्ते । अथ च पञ्चम्यपदेश्ञो 
सवति 'वनादयं वृक्ष आनीतः सेनातोऽइवः' इति । दृष्टइच तन्त्रान्तरे पञ्चम्यपदेशः अनर्था- 
म्तरे 'सन्धिविग्रहाभ्यां षाड्गुण्यं सम्पद्यते इति । अनभ्युगतार्थान्तरविपक्षस्य च"हेतुविप- 
क्षाद, विशेष: इति पञ्चम्या अर्थान्तरवाचकत्बं कुतः ? यदप्युदाहरणसाधम्यंस्येत्ि 
बक्तव्यम्‌ नोदाहरणसाधर्म्यादिति तदपि न, विवक्षातः कारकशब्दप्रयोगात्‌--यदा 
साधम्यंमभिधीयमानतया विवक्षितं भवति, तदा 'उदाहरणसाबरम्यस्य' इति युक्तम्‌ ; 
यदा तूदाहरणसाधम्यस्य निमित्तभावो वचनेऽपि विवक्षितः, तदोदाहरणसाधर्यादिति 


जो (यह कहा है) अन्य अर्थ में देखा गया होने से पञ्चमी का प्रयोग अनर्थक 
है, ऐसा कहने वाला (बौद्ध) अपने सिद्धान्त का विरोध करता है । आप सेना वन 
आदि को अन्य अर्थ नहीं मानते और (उनमें) पञ्चमी का प्रयोग होता हैं; जैसे वन 
से यह वृक्ष लाया गया, सेना से अश्व। दुसरे शास्त्र में भी भिन्न अर्थ न होते हुए 
पञ्चमी का प्रयोग देखा गया है; जैसे सन्धि और विग्रह से पाड गुण्य (छह गुण 
होना) हो जाता है। और, जिस (हेतु) का विपक्ष (नित्य) भिन्न अर्थ नहीं माना गया 
(अनभ्युपगतोऽर्थान्तरं विपक्षो यस्य) वहाँ हेतुविपक्षाद्‌ विशेषः? पञ्चमी विभक्ति 
(विपक्षाद्‌) अत्य अर्थ की वाचक कंसे है? जो ( दिड्नाग ने कहा है) 'उदाहरण- 
साधम्यंस्य' ऐसा कहना चाहिये, 'उदाह्रणसाधर्म्यातु' नहीं; वह भी ठीक नहीं; 
विवक्षा (वक्तुमिच्छा = कहने की इच्छा) से कारक शाञ्दों का प्रयोग होने से--जब 
नि ज RT) रूप से कहना अभीष्ट होता है तब 'उदाहरण- 
साध Et ऐसा कहना युक्त है किन्तु जब वचन में भी उदाहरणसाधम्यं को 
इसलिये यहां षष्ठी होगी चाहिये और उस में भी (उदाहरण ) विशेषण अनर्थक है; (द्र० टी० 


५३१, ५३२) । 
यह किनका है निधि डी । वे कहते शेष से पि Cs 
अन्पे तु--यह किनका मत है निश्चित नहीँ। वे कहते है विशेष से भिन्न सामान्य नहीं वह तो 


कल्पनामात्र है और भेद वस्तुनिष्ठ होता दै (टी० ५२ ) । 
साध्यसाधनविशिष्टम,-- इस प्रकारभर्य (अभिधेय) को हेतु कहा जायेगा किन्तु साध्यनिर्देश 
प्रतिज्ञा, में अबयव को शब्दात्मक दिखलाया गया है अतः विरोध है, । 
नो मयेषामवयवत्वम्‌ अभिधान और अभिधेय का समुदाय नहीं होता अत. शब्दात्मक और 
अ्रात्मिक होकर अवयव न होगा (द्र० टी०५३३) | 
बचसः .-*इति--वचन का भी विशेषण होता है जैसे अर्थ में वैसे ही वचन में । 
मत्त दब्द:---किन हीके मत में शब्द अमूर्ते है किन्ही के मत में मूतं हैं' वेकहते हैंवायुरापद्यते शब्दाम 
इष्टच--शब्दों के साथ (इति शब्द का प्रयोग प्रकट करता है कि सभी शब्द भिन्न-भिन्न 
ब्यक्तियाँ हैं 
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निर्मित्तपञ्चमो युक्ता । कथ पुनरुदाहरणसाधम्यस्य निमित्तभावः ? सति भावात्‌ 

यस्माद्‌ उदाहरणताधम्थ बुद्ध्वा विवक्षाप्रयत्नवायूदीरणताल्वाद्यमिघातादयः शब्दस्य 


नमित्तं भवन्ति । अतः पारम्पय णोदाहरणसाधम्यमपि निमित्तमिति । तस्मात्‌ 
पञ्चम्यभिधानमेव ज्यायः । 
उदाहरणम्‌, अनित्यः शब्दः, उत्पत्तिधर्मकत्वादिति । उत्पत्तिधर्मकमनित्यं 
स्थात्यादि दुष्टमिति । कि पुनरिदमनित्यं नाम ? यस्यानित्यत्वमरित, तदनित्यम्‌। 
अथानित्यत्वं किम्‌ ? उभयान्तपरिच्छिञ्चवस्तुसत्तासस्बन्धः, सत्ता वा तद्विक्ञेषणा। 
| अयोत्पत्तिवर्मक क्रिम्‌ ? उत्पत्तिर्बों यस्य स उत्पत्तिषर्मा, उत्पत्तिधर्भवोत्पत्तिवर्मकः । 
का पुनरियमुत्त्तिः ? असद्विशेबणस्य सतोऽत्यन्तमभावभावप्रतिषेधः--यदसद्विशेषणं 
सद्भवति तत्‌ पूर्वं नासीत पठ्चाद्‌ भवतीति गम्यते, तस्य नात्यन्तमभावो नात्यन्तं 
च भाव इति प्रतिषेधो यः स उत्पत्तिशब्दार्थः । सत्ता चैगंविशेषणा । वाबयार्थाम्यनुज्ञा- 
नाच्व पदा परभ्यिनुज्ञानम्‌--यो वाक्यस्यार्थोऽभूत्वा भवतीति स पदरयार्थ उत्पच् ते इति 
सा उत्पत्तिर्धमों यस्य स भवत्युत्पत्तिधर्मक इति । १।१।३४॥ 
नभित्तरूप मे कहना अभीष्ट होता है तव “'उदाहरण्साध्म्यति यह निम्त्ति पञ्चमी 
उचित है । (प्रश्‍न) उदाहरणसाधम्थ निमित्त खूप में कंसे होता है? (उत्तर) उसके 
होने पर होने के कारण--क्योंकि उदाहरण के साधम्यं को जानकर कहने की इच्छा, 
प्रयत्न, व।यु को ऊपर उठाना (बायूदीरण) और तालु आदि (स्थानों) में वायु का 
अभिघात आदि शब्द (की उत्पत्ति) के निमित्त होते हैं, इसलिये परम्परा से उदाहरण- 
| साधम्यं भी निमित्त होता है। इस प्रकार पञ्चमी का कथन ही अधिक प्रशस्त है 
उदाहरण है; शब्द अनित्य है, उत्पत्ति धर्म वाला होने से, उत्पत्ति धर्म वाली 
स्थाली आदि अनित्य देखी गई है। (प्रश्‍न) किन्तु यह अनित्य क्या है ? (उत्तर) 
जिसमें अनित्यता है वह अनित्य है। और, अनित्यता वया है? दोनों अन्तों अथवा 
| छोरों (आदि तथा अन्त) से युक्त वस्तु का सत्ता से सम्बन्ध होना (अनित्यता है) 
| अथवा उस विशेषण वाली (आदि तथा अन्त से युक्त) (किसी वस्तु की) सत्ता 
(अनित्यता है) । और, उत्पत्ति धर्म वाला होना क्या है ? उत्पत्ति है धर्म जिसका 
वह उत्पत्तिधर्मा है, उत्पत्तिधर्मा ही उत्पत्तिधर्मक है । किन्तु यह उत्पत्ति वया है? 
असद्‌ विशेषण से युक्त सतू के अत्यन्त अभाव एवं (अत्यन्त) भाव का प्रतिपेध--जो 
ऐसा सत्‌ (भाव) होता है जिसका विशषण भसत्‌ हुआ करता है, वह पहले नहीं था 
पश्चातु होता है, यह जाना जाता है, उसका न अत्यन्त अभाव है न अत्यन्त भाव हैं, 
इस प्रकार का जो प्रतिपेध होता है वह उत्पत्ति शब्द का अर्थ है और इस प्रकार के 
विशेषण वाली सत्ता भी । वाक्य के अर्थ की स्वीकृति से पद के भर्थ की स्वीकृति 
होती है--जो,न होकर होता है? इस वाक्य का अर्थ है वह “उत्पन्न होता हैं" 
| (उत्पद्यते)इस पद का अर्थ है वह उत्पत्ति है धर्म जिसका वह उत्पत्तिवर्मक है१।१।३४॥ 


स्वयम्‌ ---बौद्ध आचायो ने भी एसे अनेक वाक्यों का प्रयोग किया है जिनमें वचनों का विशेषण 
दिया गया है। 
अनभ्य्‌ पगत०--अनभ्युपगतमर्यास्तर विपक्षो यस्य हेतोः, अनित्यत्वे साध्ये कुतूकरबादे स॒ तथोवत, 


| । CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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२५२] [अवयवाः 
न्यायसूत्र भाष्यं च॑ 
क्रिमेतावद्‌ हेतुलक्षणमिति ? नेत्युच्यते । किं तहि ? 


तथा वैधर्म्यात्‌ ।१।१।३४॥ 
उदाहरणबैधर्म्याच्च साध्यसाधनं हेतु: । कथम्‌ ? अनित्यः शब्दः 
उत्पत्तिध्मकत्बात्‌ । अनुत्पत्तिधर्सकं नित्यं दृष्टम्‌, आत्मादय इति । १।१।३५॥ 
न्यायवात्तिकम्‌ 
किमेतादद्‌ हेतुलक्षणमिति ? सेत्वुष्यते । कि तहि ? तथा बँधर्स्यात्‌ । अत्रापि | 
उदाहरणवधर्म्यादित्युदाहरणेनेव वैधम्य नानुदाहरणेनेति, वँधम्यंसेन चोदाहरणेन गन | 
साध््यमपीति । उदाहरणम्‌, अनित्यः शब्द: उत्पत्तिधर्मकत्वात्‌, अनुत्पत्तिधमक नित्यं | 
दृष्टम्‌ आत्सादय इति भष्यम्‌ । 
क्या इतना ही हेतु का लक्षण है? नहीं, यह कहा जाता हैँ । तेब वया है ? 
उसी प्रकार वेधरम्य से । १।१।३५॥ 
ओर, उदाहरण के बैधम्य से साध्य की सिद्धि का साधन (भी) हेतु होता है। | 
त कैसे ? शब्द अनित्य है, उत्पत्ति धर्म वाला होने से जो उत्पत्ति धर्म वाला (उत्पन्न | 
FF होते वाला) नहीं होगा वह नित्य देखा गथा है जैसे आत्मा आदि ।।१।१।३५॥ | 
क्या इतना ही हेतु का लक्षण हैं ? नहों, यह कहा जाता है। तब वया है? 
उसी प्रकार बैध्य से (यह भाष्य तथा सूत्र है)। यहाँ भी उदाहरण से हो वघम्य 
होते के कारण (इसका भाव है) उदाहरण से ही वेधम्य (धर्म भेद) अनुदाहरण से 
नहीं, और, उदाहरण से वैधम्यं ही साधम्यं भी नहीं । उदाहरण है--शब्द अनित्य है | 
उत्पत्ति धर्म वाला होने से, जो उत्पत्ति धर्म वाला नहीं होता वह नित्य देखा गया हे; 
जैसे आत्पा आदि, यह भाष्य है । 
सतप्रोकता: टी०५३३यढ। 'अनिःपत्व' साध्य है, विपक्ष 'निः्यःव' होगा.सर्दम अनित्यम्‌ हृते | 
ब.ले के मत में नित्यरव विपक्ष हैजो ह ताही व्ह। 
व्िवक्षात:--' विवक्षात: कारकाणि भव्ति यह मत प्रसिद्ध है। कारकत्व = सम्बन्धित्व, ज।)क्रेपा का- 


रकभाव की अपेक्षा रखता है यह ।क्रपराकारकभाव पष्टी वा हेतूपञ्चमो में नही है, न तु पप्ठी वा । 
हेतुप ञ्चमी वा कारकविभवितरिति टी,०५३३ F 

ति लाली छह लीनान म कछ भेद है 
सधिविद्रहाभ्याँ पाड्गुण्यं सम्पय्ते,--कौग्लियअर्थणास्तर ७.१.३ | वहाँ कुछपाठ भदट 
पाड गग्य प॒थक्‌- अथ नहीं हैं तो भी सन्धिविग्रहाभ्याम्‌।इसमें पञ्चमी का प्रयोग हुआ है । 


उदाहरणम्‌--भाष्यकार ने केवल हेतु वचन दिखलाया है, वातिककार ने उसे पुरा कर दिया हूं 


उभयान्तपरिछिग्न०-- उभयान्तन्-पूर्व तथा अपरछोर परिछिन्त, उपलक्षित;। यदि दूसरा छोर 

बुद्धि में भीं स्थित होता हैं तो वह. वस्तु उभयान्तपरिछिन्न कही जाती है। ऐसी वरतु का पत्ता से 
सम्बन्ध होना अनित्यत। है अथवा ऐसी सत्ता ही अनित्यता है। गा 
का पुनः.. 'चैवं विशेषणा--असत विशोषणस्य =असत, है विशेषण जिसका , यह असत्‌ है, इस रूप मै 


i उपलक्षित, यहां बिशेषण= उपलक्षण । यद्यपि जिस घट आदि को प्रiगभाव कहा जाता है वह असत्‌ जा 
|| तथापि बुद्धि में उसका असत, रूप निश्चित होने से वह असत्‌ से उपलक्षित है। जो घट आदि उत्पन्त है 
॥ है उसे आकाश आदि के समान अत्यन्त भाव रूप में नहीं कहा जा सकता, आकाश कुसुम आदि के समात 


| 
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११,३५] [२५३ 
न्यायव।स्तिकम्‌ 
एतत्तु न समञ्जसमिति पश्यामः, प्रयोगमात्रमेदात्‌--प्रयोगमात्रं हि भिद्यते 
नार्य इति । न च प्रयोगमात्रमेदाद्‌ वस्त्वन्तरं भवितुमर्हति । उदाहर णमात्रभेदाच्च- 
उदाहरणमात्र' केबलं भिद्यते आत्मा घट इति। यदि चोदाहरणमेदाद्‌ भेदो भवति 
तथा वैधर्म्यादिति न पठितव्यम्‌ । कि कारणम्‌ ? उदाहरणभेदादेव भेदो गम्यते । 
उदाहरणसत्र च भेदकमस्ति 'तद्विपर्ययाद्‌ वा विपरीतमिति । तस्मात्‌ नेदमुदाहरण 
न्याग्पसिति । उदाहरणं तु 'तेदं निरात्मकं जीवच्छरीरम्‌ अप्राणादिमत्त्वप्रसद्ध दिति । 
यदुभयपक्षसंप्रलिपन्नमप्राणादिमत्‌, तत्‌ सर्व निरात्मकं दृष्टम्‌ । न चेदमप्राणादिमद्‌ 
भवति तस्मान्न दं निरात्मकमिति । 
ता सगत (समञ्जसम्‌) नहीं, एसा हम समझत है : (१) प्रयोग मात्र का 
भेद होने से--वस्तुतः (यहाँ) केवल (अनुमान के) प्रयोग का भेद हैं अथ का नही और 
केवल प्रयोग के भेद से वस्तु भिन्न नहीं हो सकती । (२) उदाहरण मा१ का भद हान 
से--यहाँ केवल रण भेद है आत्मा और घट आदि । यदि केवल उदाहरण 
के भेद से भेद होता है तो 'तथा बैधर्म्यान्‌' यह (सूत्र) न करना चाहिये। क्या कारण 
इ? उदाहरण के भेद से ही भेद प्रतीत होता है और उदाहरण सूत्र भेदक हैं (ही) 
'तहिपर्ययाद्‌ वा विपरीतम्‌? (न्या० सु० १।१।३७) । इस लिये यह उदाहरण युवितयुक्त 
(न्याय्यम्‌) नहीं उदाहरण तो यह हैं. यह जीवित शरीर आत्मारहित नहीं, प्राण 
आदि से रहित होने का प्रसंग हो जाने से। जो दोनों पक्षों (वादी तथा प्रतिवादी) 
द्वारा स्वीकृत प्राण आदि से रहित है वह सब (ही) आत्मारहित देखा गया हैं आर 
ह (जीवित शरीर) प्राण आदि से रहित नहीं होता, इसलिये यह आत्मा से रहित 
(निरात्मकम) न्हीं है 
अत्यन्त अभाव रूप में भी नहीं यही उसकी उत्पत्ति दै 
यो वाक्यस्यार्थः--त होकर होत! है ( अभूत्वा भवति) जो 
इस पद का अर्थ है स प्रकार व्या 4० का असदूत्पत्ति इष्ट है । 
उदाहरणवध्र म्याच. में जो वध प्रत्‌' कहा गया 0 ॥ हरण का वैधर्भ्य लिया जाता ह्‌ 
पक्षका नहीं । भाव यह है कि बिपक्ष के उदाहरण क ब धर्म्म से भी हतु हातां है, उदाहरणें नवै धर््शमिति 
बिपक्षेणेट पर्थ टी०५४६ । वात्तिककार ने इसमें दा अवधारण दिखलाये हें : उदाहरण 
बैध] नानदाहरणेनेति और वैधम्यं मेव न साधम्यं मयीति 
उदाहरणम्‌ --यह भाष्य का हरण हुं । 
अनुत्पतिट ध 7 कम, अनु पत्ति पर्क ३५८मिति योजन 
है, जैसे आत्मा आदि उदाहरण है। आत्मा आदि की उत्पत्ति नहीं होती, वे अनुत्पत्तिधर्म क हैं । अत 
शब्द में विपक्ष के उदाहरण से वैधम्य हैं। इस वैधर्म्य से साध्य (शब्द) में अनिःयत्व की सिद्धि का 


ग इस वादय का अर्थ है वही “उत्पद्यते 


[.टो०५४६ यहाँ अनि यत्वशःध्य् ह नित्ऽविप ञ्ञ 


साधन उत्पत्तिधर्मकभव हेतू. ॐ 
इति भाष्यम --यहाँ तक भाष्यकार; का मत दिखलाया गया है। 


एतत्त. . न्याय्यमिति--टीका के अनुसार य एतच्च पाठ है। इसके द्वारा वोत्तिककार से भाप्य 


कार के उदाहरण का दोष दिखलाया है (टो०५४७ ) एतर्थ दो हेतु दिये गये हैँ प्रयो म त्रभेदात 


ओर उदाहरणमात्रभेदात, 7 
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[अवयवाः 


'यायवात्तिकम्‌ 
सोऽयभवीतः परपक्षप्रतिषेधाय भवतीति । तादेती वीतावीत हेतू लक्षणाभ्यां 
पृथगभिहिताविति। तत्र स्वरूपेणाथपरिच्छेदकत्वं बीतधर्सः । अदौतधर्म: पुन: पर- 
पक्षप्नतियेधेतेव प्रवतंत इति । एकस्य बिधीयमानोऽ्थः, इतरस्य प्रतिषिध्यमानः । कथ 


पुनरयमवीतोऽथपरिच्छेदक इति ? अथ योऽभ्यनुज्ञातो चीतोऽर्थपरिच्छेरकः स कथम ? 
वीतोऽन्वघादिति चेत्‌--वीतो हेनु रन्वयेन प्रतिपादयति । अय प्रमेयत्वं कस्मान्न तुः 
यद्यन्वगरस्येतत्‌ सामर्थ्यम्‌ ? व्यभिचारात्‌ प्रसेयत्व॑ न हेतः। न तह्म न्वयः प्रतिपादकः 

अवि त्वव्यभिचार: । यदि चाव्यभिचाराद्‌ हेतुरर्थ प्रतिपादयति, तदा अचोद्यमेतत 

कथमवोतः प्रलिपाइक इति, अवीतस्थापि व्यतिरेकाव्यभिचारित्वात प्रतिपादकत्व- 

मिति । कथम्‌ ? यावदप्राणादिमत्‌ तत्सर्वं निरात्मकं _यावदप्राणादिमत्‌ तत्सवं निरात्मकं दृष्टमिति, अघ्राणादिम्वं च 

` वह यह 'अवीत' (अनुमान) हैँ जो दूसरे के पक्ष का प्रतिपेध करने के लिने 
होता है | वे दोगों बीत (अन्वयी) और अवीत (व्यतिरेकी) हेतु लक्षणों द्वारा पृथक 

बतलाये गये हैं । उनमें स्वरूप से अर्थ का बोध करान। बीत का धर्म है; किन्तु 'अबीत्‌, 

का घर्मे है कि बह दूसरे के पक्ष का प्रतिषेध करता हुआ ही प्रवृत्त होता है। एक 
है का विपय (अर्थ) विधि (भाव) रूप है, दूसरे का प्रतिवेध रूप । (प्रश्न) किन्तु यह अवीत 
अथ का वोधक(प्रतिपादक)कंसे होता है? इस पर प्रश्‍न है कि(अथ)जो 'वीत' को अर्थ 

5 A गया है,वह कंसे? यदि वीत अन्वय से बोधक है--बीत हेतु अन्वय 

थ का प्रतिपादन करता है , यदि अन्वय क थ्य है तो 'प्रमेयत्व' हेतु क्यों 

नहीं होता ? थदि कहो कि व्यभिचार होने से पल पय होता [डि सि 

उत्तर | तब त्तो अस्वर (किमी) अर्थ का बोधक नहीं हा अ पि ति ब्प होना 

है और यदि व्यभिचार न होने से हेत किसी Fe क ) ॥ र रा छ हट ४ 

आक्षेप के योग नहीं है ब तो 8 ४02 

भी अभाव (व्यतिरेक) हु पल रु रे टु i Se bi | 
(व्यतिरेकी में कैसे व्यभिचार नहीं होता) शा बी के रहित, न 
। उदाहरणतु- यहाँ वातिककार त्ते अपना अभिमत क हँ हत रे हित 5 ह 

र देख हैं नेदं ,निरात्मकम इत्यादि । 

बाची और अनात्मवादी दोनो द्वारा स्वीकृत निरात्मक जो घट आदि है 
क 2 है ता होता है कि अनात्मवादी के प्रति आत्त्मा की सिद्धि 
मिश्र लिखते हैं :--यश्चासी हल लक हि गा FU वाचस 
द्‌ रण पृरथिव्यादिविलक्षणो द्रव्याणां नवमःस आत्मे त्युच्यते 


सोयमवीत:--अन्वदी देथा व्यतिरेकी को अग्य शास्त्र (?) में प्रसिद्ध न।म ह दीत एथं भवीत । 


जो पक्ष में व्यापक होता है सपक्ष मेंड तिरेकी 
विमि धेन प्रकारेण इतः i उल य न हब थि] 
~ io iC व्याप्त्या अड ऱ्या न्योऽवीतः, £ 
अथप्रमेंयत्वातु-- यहां जाओ । ला 0202 pa i | 
नेपा SS 2 गर्नी प्रशन करता IS 
व्यतिरेकाव्य भिचार'त-_अः्वयी तथा व्यतिरेकी द ही हेतु साध्य के अव्यभिचारी होने से साध्य | 


को सिद्धि करते हैं : अन्वयी तो भावका अव्यभिचारी होता है और व्यतिरेकी अभाव (ब्यतिरेक) का 
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११.२ ५] [२५५ 


न्यायवात्तिक 
जीवच्छरी रात्‌ निवर्तते । तस्मात तदव्यभिचारि निरात्मकत्वमपि निवत्सर्यतीति । अथ 
पुतरप्राणादिमर्वनियृत्तिमेव प्रतिपद्यते न पुननिरात्मकत्वस्य, यृत्तमेवं भवितुम्‌ । 


क़ि कारणम्‌ ? पक्ष एवं सति व्यभिचारो दशितः स्यात । पक्षव्यभिचारदर्शने च सति 


क्य वक्तम्‌ 'अन्वथिनि तु हेतो शब्दे नित्यत्वसस्त्‌ सति कतकत्वे' इति । तस्माद 
ग्रयाऽन्वविनोऽत्वयसंबन्धाव्यमिचारः प्रतिपादकः, तथा व्यतिरेकिणोऽपि विपर्ययसं- 
बन्धाव्पभिचार इति। एतेन यथा बीतहेतोरव्यभिचारिण एकस्य घर्मस्य वर्शनाद 
इतरधर्मानुमातम्‌, एवसवीतहेतावपि एकधर्मनिवृत्तिदश्चनाद्‌ इतरधर्मनिवृत्त्यनु मनम्‌” 
इति। 
निरात्मण (आत्मा से रहित) देखा गथा है अतः (च) प्राण आदि से रहित होना 
जीवित शरीर में नहीं होता (निवर्तते); इसलिये यह (अप्राणादिमत्त्) अपने साथ 
नियम से रहने वाले (अग्प्रभित्रारि) निरात्मकतव की भी निवृत्ति कर देगा। 
(आक्षेप) किन्तु यदि अप्राणादिमतत्व की ही निवृत्ति मानी जाये तिरात्मकत्व की 
हीं ? [परिहार] ऐसा होना युक्तियुक्त नहीं । क्या कारण है ? ऐसा होने पर पक्ष 
में व्यभिचार दिखलाना संभव होगा और पक्ष में व्यभिचार दिखलाने पर यह कहा जा 
सकता है कि कृतकत्व नामक अन्वयी हेतु होने पर (भी) शब्द में नित्यत्व हुआ करे । 
इप लिमे जिप प्रकार अन्ववसम्बन्ध का व्यभिचार न होना अन्वथी (हेतु) की 
बोधकता है उती प्रकार विपरीत सम्बन्ध का व्यभिचार न होना व्यतिरेकी की 
बोषकता है। इस कथन से (सिद्ध है), जिस प्रकार वीत हेतु के द्वारा एक धर्म के 
दर्शन से दूसरे धर्म का अनुमान किया जाता है उसी प्रकार अवीत हेतु में भी एक धर्म 
की निवृत्ति देखने से दूसरे धर्म की निवृत्ति का अनुमान कर लिया जाता हैं। - 
इस प्रकार अन्वयी या वीत तो विधि रूप (विधोयमान ,भावरूप) अर्थ की सिद्धिकरता है ओर व्यतिरेकी 
या अवीत अभावरूप (प्रतिपिध्यमान) अर्थ की । - 
यावद यहाँ व्यतिरेकी की अर्व्याभचारिता दिखलाई गई है , जो भी भात्मारहित "होता है वह 


[णादिरहित देखा "गया हे, अत्रापि यावर्निरात्मकं तत्सव म. अप्राणादिमद दष्टामिति व्यत्यासेन योजना 
टी० ५४७। 


अथ पुन:---आक्षेप का आशय है जीवित शरीर में प्राणादिमंत्त्व न रहे .क्योंकि वेह प्रमाण से उप- 


लब्ध होने वाला है, नैरात्म्य की निवृत्ति कँसे होगी(टी०५.४७) 


न युक्तमेवम--यहां पूर्वपक्ष के आक्षप का परिहार किया गया है कि इस प्रकार जीवित शरीर 

(साध्य) में नैरात्म्य का निश्चय होने से व्यभिचार होगा या सन्दह ?यदि निश्चय तो वाधितविषय' 
होने से ही हेतु न होगा । यदि सन्देह तो समी अमुमान, का उच्छ'द होने लगेगा (द्र०ट!० -५४७,४८) 
एतेन-_उपसंहार दै : अवीत हेतु से भी एक धमं की निवृ त्ति देखकर दूसरे धर्म की "निवृत्ति का अनु 


` मार्ग कर लिया जाता है , अप्राणादिमत्त्व की तिवृत्ति से नरीत्स्य कीनिवृत्ति करां अनुमाते होता ह्व । 


h ॥ » ४ ॥ + 
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[अवयवा: 
न्यायवात्तिकम्‌ 
सर्वात्मकवप्रसङ्ग इति चेत्‌, न विकल्पानुपपत्ते;-- यद्येकधर्मनिवृततिदश्ञना- 
दितरधर्मेनिवृत्तिरनुमीयते, तर्निवृ्णा च सात्मकत्बं सिध्यतीति मन्दसे, एवं सति 
सर्वात्मक शरोरं प्राप्नोति । कि कारणम्‌ ? अप्राणादिनिदृत्त र हित्थादिनिवृत्तिप्रति- 
पादफत्वात्‌-_नेदमडित्थवच्छरी रमघ्राणादिमस्दप्रसञ्गात्‌ । एव्म्डदित्थारिप्रतिः 
बेधोऽपि वक्तव्य इति। तच्च नंबम्‌, विकल्पानुपपत्तेः इदं ताब्द अदान्‌ पृष्टो 
व्याचष्टाम्‌, किमवधारितकार्यस्वभावः पदार्थ डः शव्द्दाप्यः, आहोरिव्त्‌ नति। 
यद्यवधारितकार्यस्वभावः, संज्ञाभेदमःत्रमात्मा स इति । अथानवधारितकार्यरदनाबः, 
तस्म व्यावृत्तिरशक्णा प्रतिपादयितुम्‌ । व्यावृसतिप्रधानं चेदं वाव्यम्‌ । तरमाददीत- 
हेतोरथंमबुद्ध्वा सर्वात्मकता चोद्यत इति । 
[ञञङ्कासमाधान] इस प्रकार (जीवित शरीर) सबत्मिक होने लगेगा बद्रि 
(यह्‌ कहा जाये)तो ठीक नहीं; विकल्प न बन सकने से - (शङ्का की व्याख्या)यदि एक 
घर्म का अभाव देखने से दूसरे धर्म के अभाव का अनुमान किया जाता है और उसकी 
निवृत्ति (अभाव) से (जीवित शरीर का) आत्मायुक्त होना सिद्ध हो जाता है; ऐसा 
मानते हो तो ऐसा होने पर (जीवित)शरीर सर्वात्मक होने लगता है; क्या कारण है? 
प्राण-रहित होने की निवृत्ति से 'डित्थ' आदि न होने की निवृत्ति वा बोध कराने 
से--यह शरीर डित्थ (संज्ञा) से रहित नहीं है प्राण आदि रहित होने का प्रसङ्ग होने 
से। इसी प्रकार डवित्थ आदि न होने का प्रतिषेध भी कहा जा सकता है । (समाधान 
की व्याख्या) और, वह ऐसा नहीं है, विकल्प न बत सकने से--प्रथमतः आप इस 
प्रश्‍न का उत्तर दीजिए; क्या निरिचित किये गये (इच्छा आदि) कार्यो के स्वभाव 
वाला पदार्थ डित्थ शब्द का वाच्य (अर्थ) है, अथवा नहीं । यदि निश्चित किये गगन 
(इच्छा आदि) कार्यों के स्वभाव वाला पदार्थ ('डित्थ? शब्द का वाच्य है) तो संज्ञा 
(नाम) का भेद मात्र है वह आत्मा (ही)"है । और; यदि निश्‍चित न किये गये कार्य 
के स्वभाव वाला (पदार्थ डित्थ' शब्द का वाच्य) है तो उसकी व्यावृत्ति का बोध नहीं 
कराया जा सकता । और, इस वाक्य में व्यावृत्ति की प्रधानता है । इसलिये 'अवीत | 
हेतु का अर्थ न जानकर यह सर्वात्मक होने का आक्षेप किया जा रहा है। 
'सर्वात्मिकत्वप्रस ङ्गः भाव यह है आत्मा प्रमाण से उपलब्ध नहीं होता, अतः आत्मा की कला 
करके अप्राणादिमत्त्व के साथ नैरात्म्य की व्याप्ति बनाकर जीवित शरीर में अप्राणादिमत्त्व कॉ निवृति 
से नैरात्म्य की निवृत्ति करते हुए अत्मा की सिद्धि की गई है ।किन्तु कल्पना कोष तो असीमित है मोई 
भी कल्पना कर के घट आदि में उसके अभाव को देखकर घट डिस्थ नहीं हैं आदि भी सिद्ध हो जागे 
तया जीवित शरीर सभी डित्थ, डवित्थ आदि होने लगेगा (मि०टी ०५४८)। 


९ व वारि हि गे हैं. हि । 
तच्च नवस्‌ विकल्पानुपपत्त :--यहाँ वात्तिककार ने दो विकल्प दिखलाये हैं केमवधारितका 
यंस्वम।वः पदार्योडित्यशव्दवाच्यः २ आहोस्विन्त । षत इच्छ 
अवधारितकार्यस्वभाव:--अवधारित कार्य है स्वभाव जिसका वह यहाँ प्राणादि से उपल 
दि हैं वे इच्छादि कार्य (ही) जिसके स्वभाव हैं वह पदार्थ,आत्मा ही है, अतः डित्थादि ताम 


में कोई भेद नहीं ८ ८ हँ 
अत्मा में कोई भेद नहीं पडता ,संशा मात्र का भेद है ।यह कहा जा सकता हैं कि इच्छादि कॉ द 


er 


| 
। 
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न्यायवास्तिकम्‌ 

यदि तहि असाधारणो धर्मो हेतु: ‘नित्या पृथिवी गन्धवत्त्वाद' इत्येवमादः 
योऽपि हेतवः प्राप्नुवन्ति । न, हेत्वर्थापरिज्ञानात्‌--सत्यम्‌, असाधारणो वैधर्म्य हेतुः, न 
पुनर्वेधर्म्य व्यभिचारि । गन्धवत्त्वं च नित्यानित्यव्यभिचारि । तस्माद म्बयिनो व्यतिरे- 
किणइच नान्वयव्यतिरेक हेतुभावे निमित्तम्‌, किन्त्वन्वयन्धतिरेकयो रव्यमिचार इति । 
यः पुनरसाधारणो धर्म: पक्ष एब केवलं यस्य तत्तूल्यविपक्षो न स्तः, स॒ कस्मात्‌ न 
हेतुः, यथा सर्ज नित्य सत्वात्‌ ? सत्यनयमसाधारणो न तु व्यावृत्तः । अव्याव॒त्तेन 
हेतुरिति। एतेन यः पक्षैकदेशबुत्तिरविद्यमानसपक्षविपक्षः स न हैत रह त त पक्षैक्रदे शबुत्तिरविद्यमानसपक्षविपक्षः स न हेनुरित्युकत भवति, 

(आक्षेप) यदि असाधारण धर्म (भी) हेतु होता हैं तो 'पुथिवी नित्य है गन्ध 
वाली होने से' इत्यादि भी हेतु हो जाते हैं । [परिहार] यह ठीक नहीं; हेतु के अर्थ 
का सम्यक्‌ ज्ञान न होने से--ठीक हैं कि असाधारण (धर्म) वैधम्यं हेतु होता है; 


पु ~ 


किन्तु व्यभिचारी तो वैधर्म्यं (हेतु) नहीं होता । और, गन्ध वाला होता' का नित्य 
तथा अनित्य (दोनों से) व्यभिचार हँ। इस प्रकार अन्वयी तथा व्यतिरेकी का हेतु 
होने में अन्वय और व्यतिरेक निमित्त नहीं होता; किन्तु अन्वय-व्यतिरेक का 
व्यभिचार न होना (निमित्त होता है) । (आक्षेप) किन्तु जो असाधारण धम केवल पक्ष 
में ही होता है जिसके सपक्ष (तुल्य) और विपक्ष नहीं होते; वह हेतु क्यों नहीं होता; 
जैसे “सब नित्य है सत्‌ होते से । [परिहार] टीक हैं, यह असाधारण है किन्तु (तु) यह 
व्यावृत्त नहीं है, व्यावृत्त न होने से हेतु नहीं हैं । इससे यह भी कहं दिया गया कि 


अन्वय-व्प्रति रेक़ च इने समवायी कारण का अनुमान किया जाता है|वट आदि इच्छा आदि के सम- 
वायी नही होते ,यह उभयसिद्ध है जो नैरात्म्यवादी विज्ञान को (बौद्ध) Ft भ 
को (चार्वाक) इच्छा आदि का कारण कहते हैं वे भी घट जादि को इच्छा आदि का समवायी कारण ही 
मानते । उत घट आदि में इच्छा आदि कार्यं के अभाव से न॑रात्म्य व्याप्त है हक जीवित शरीर में 
इच्छा आदि की व्यावृत्ति होने से ( कार्य के अभाव से ) नेरात्म्य की व्यावृत्त (कारण का अभाव) 
हो जाती है, ( द्र० टी० ५४६)। 

यदि तहि बिपक्ष में न होने मात्र से 
इसका ससाधान है हेत्वया'प रिज्ञानाद्‌ केवल विपक्ष में न 
अव्यभिचारी होने से बोधक होता है। 

गन्धवत्त्व हेतु नित्यों तथा अनित्यों में विय 


ब्यतिरेकी बोधक होता है यह मानकर एक्का की गई है 
“होने से व्यतिरेकी बोधक नहीं होता गपिउँ 


प्‌ म से नहीं रहता यह जल आदि के पर- 
गन्धवत्त्व च-- 
 माणओं में नहीं रहता इसी प्रकार 
यःपुन:-- भाव यह है : जिसके सपक्ष, 


र अनिद्य जल आदि में भी ।अतः व्यभिचारी है। 
विपक्ष नहीं होते उसका व्यतिरेक व्यभिचार भी नहों होता 


फिर वह हेतु क्यों नहीं हो जाता ? 
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न्यायवात्तिकम, 

| यथा सर्व नित्यममूर्तत्वादिति। यः पक्षेकदेशे वर्तते अविद्यमानसपक्षो विपक्षाच्च 

| निवर्ते, ययानभ्युषेतनित्यपक्षस्य "नित्ये वाड“ मनसे श्रावणत्वाद' इति। स कस्मान्न 

हेतुः? अयमपि न हेतुः; सूत्रार्थेनापोदितत्वात्‌-ूत्रार्थस्तथा वंधर्म्याद्‌' इति, अन्न च्च 

वैद्यास्पेमुदाहरणेनैव, वैधम्यंमेव चोदाहरणेन, न पुदरिदं वेध्यं मेव । तस्मात न प्रसङ्ग 

इति। एतमतगोर्वीतावी हेत्वोः प्रृथगर्यश्नतियादकत्वस्थ आकुमारं ; ड 
वीतावीतौ न पृथक्‌ प्रतिपत्तिहेत्‌ इति तत्‌ संमूढेनोक्तम्‌ । 


प्रसिद्धेः, यदुक्तं 


जो पक्ष के एकदेश में रहता है, जिसका सपक्ष और विपक्ष नहीं होता, वह हेतु नहीं 

होता; जैसे 'सब नित्य है अमूत होने से । (प्रश्‍न) जो पक्ष के एकदेश में है, जिस | 
का सपक्ष नहीं है और विपक्ष से निवृत्त हो जाता है; जैसे नित्य पक्ष को न मानने | 
वाले का 'वाक्‌ और मन नित्य हैं श्रोत्र का विषय होने से” बह हेतु क्यों नहीं है। | 
[उत्तर] यह भी हेतु नहीं, सूत्र के अर्थ द्वारा हटा दिया जाने से (अपोदितत्वात्‌ = | 
अपवाद कर दिये जाने से); सूत्रार्थ है; उसी प्रकार वध्यं से (तथा वैधर्म्यात्‌) और, | 
“हाँ वैधर्म्यं उदाहरण से ही एवं वैधम्यं ही उदाहरण से (यह अर्थ होता : है); किन्तु 

यहाँ वधम्यं ही नहीं है। इस लिये (इसके हेतु होने का) प्रसंग नहीं है.। इस प्रकार | 
इन (दोनों) वीत तथा अवीत हेतुओं की पृथक्‌-पृथक्‌ अर्थप्रतिपादकताः के कुमार | 
परथन्त प्रसिद्ध होते के कारण जो कहा है कि वीत और अवीत पृथक्‌-पृथक्‌ ज्ञान के | 
हेतु नहीं होते, वह भ्रान्त होकर कहा है । Bs । 
भव्यावृत्त--अव्यभिचार व्यतिरेक का धर्म है;जो व्यतिरेक के विना नहीं रह सकता. । जो नहीं है 

बह्‌ आधार कँसे होगा । जब विपक्ष है ही नहीं तो विपक्ष-व्यावृत्ति भी न होगी ली: 

सर्व नित्यममूत्तं त्वात्‌ हह भी व्यतिरेकी का उदाहरण नहीं , प्रत्युदाहरणान्तर दर्शयति- 

एतेन, टी ०५५० i 


सपश्च--विपक्ष कुछ नहीं ,अमूतंत्वात्‌' यह हेतु विपक्ष से व्यावृत्त कँसे होगा । 

नित्येवाडू मनसे वाक्‌ च मतः च वाङ,मनसे (वाक्‌ मनस... समासान्त अच्‌ ५:४.७७)। यहाँ 

श्वाषणत्व' हेतु है जो ,वाडःमनसे' के एक अ'श (वाक्‌) में रहता है, यहां साध्य है निध्यत्व . जो 
१ ना नित्यपक्ष को नहीं मानता उसके मत में सपक्ष नहीं है । अनित्य वस्तु विपक्ष है , उससे श्रावणत्व हे? 
| "निवृत ही जातां है घट अदि/अंनित्य तो हैं किन्तु श्रोत्र. के: विषय नही । 
अपोदितत्वात्‌ --- दूर कर दिया जाने से , अपवाद कर दिया जाने से, । 


| 
| 
एतेन.-- विपक्ष न होने के कारण उससे व्यावृत्ति नं होने से यहाँ सवं (सर्वम्‌) हीं पक्ष है अतः | 


अत्र च--यहां उदाहरणेनेब वेध्यम्‌, ' यह अवधारण किया गया है जिसका भाव है कि अनुदाह- 
रण से वेधम्यं नहीं; किन्तु पक्षैकदेशवु तिका पक्ष (अनुदाहरण) से भी वेध्यं होता है । 
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न्यायवात्तिकम्‌ 

'हेतुविपक्षाद्‌ विशेष इत्यन्ये-->अन्ये त्वन्यथा हेतुलक्षण व्याचक्षते, 'हेतृविपक्षाद्‌ 
विशेष इति । यदि पुनरेतावन्मात्रमुच्यते हेतुविशेष' इति, कि स्यात्‌ ? विशेषमा 
हेतुः स्यात्‌ । सावर्म्यमात्रतिराकरणं च 'स्यात्‌ । ` साधम्यंमात्रनिराकरणे विशेषमात्र- 
परिग्रहे च इष्टानिष्टसंग्रह इति । अतोऽनिष्टहेतुनिराक्रियायं विपक्षग्रहणम्‌ । 
विपक्षाद्‌ यो विशेषः स हेतु: । विपक्षाद्‌ विशेषो हेतुरित्येतावति चोच्यमाने विपक्षाद्‌ 
विद्गोषमा त्रस्य हेतुत्वम्‌ । स चानेकभेदः । तन्निवृत्त्यर्थं विपक्षादेवेत्यवधार्यते । अवधारणे 
चैतस्मिन्‌ विपक्षेकदेशवृत्तिरेकोऽनुषञ्यते 'गौविषाणित्वाद्‌' इति । स हि विपक्षादेव 
बिशेष इति । बायमनेनावधारणेतर निराक्रियते इतिः। : तन्निवृत्त्यर्थ' द्वितीयमवधारणं 
विपक्षाद्‌ विशेष एव । न त्वयं विशेष एव, विपक्षेकदेशवृत्तित्वात्‌ सामान्यमपि । तदेव- 
माम्यामवधारणाभ्यामन्वयव्यतिरेकी त्रिलक्षणो हेतुर्लम्यते इति । 


दूसरे (वसुबन्धु) कहते हैं कि विपक्ष से भिन्न (विशेष, व्यादृत्त) होने वाला 
हेतु है--इसरे तो अन्य प्रकार से. हेतुलक्षण की व्याख्या. करते हैं--हेतुविपक्षाद 
विशेषः अर्थाव्‌ विपक्ष में न होने वाला धमं हेतु है। यदि यहां 'हेतुविशेपः' इतना 
मात्र कहा जाता है तो क्या हो जाये ? तब केवल भिन्न (विशेष) होने वाला हेतु हो 
जाया करे और केवल समानधर्मता का निराकरण होवे। किञ्च, केवल समानधर्मता 
का निराकरण होनें पर तथा भिन्न (विशेष) मात्र का ग्रहण होने पर इष्ट और 
अनिष्ट दोनों का संग्रह हो जाये । इसलिये अनिष्ट हेतु के निराकरण के स्यि दिप 
शब्द दिया गया है “विपक्ष से जो व्यावृत्त होता है वह हेतु है।'विपक्षादु विशेषो हेतु 
इतना कहने पर बिपक्ष से जो (भी) भिन्न (विशेष) है वह हेतु होगा और वहीं 
(विपक्ष से विशेष) अनेक प्रकार का हैं, उसकी.निवृत्ति के लिये विपक्ष से ही' यह भव- 
धारण(नियम) किया जाता. है ।और इस अवधारण के होते पर विपक्ष के एकदेश में 
रहने वाला एक 'सींग वाला होने से गौ है हेतु होने लगता है (अनुपज्यते) । वस्तुतः 
बह विपक्ष से ही:विशेष है । अतः इसका (उपयुक्त) अवधारण से निराकरण नहीं 
होता । इसलिये उसकी निढृत्ति. के लिये द्वितीय अवधारण किया जाता हे ‘बिपक्ष से 
विशेष ही'। किन्तु यह तो विशेष ही नहीं, विपक्ष के एक देश, में रहने के कारण 
समान (सामान्य) भी है। तब इस प्रकार इन दो अवधारणों के द्वारा तीन लक्षणों 
वाला अन्वयं व्यतिरेकी हेतु उपलब्ध होता है। ' 
सूत्र का अर्थ केवल वैधम्य होना ही नहीं, ऐसा होने पर तो केवल सव्यभिचार 


न पुनर्वेधम्यं मेव 
की निवत्ति होगी पक्षैकदेशवृत्ति कीं नहीं (द्र? टी० )५५० । 
हेतुविपक्षाद विशेषः-- पह वसुबन्धु का हेतुलक्षेण है ( टो० ५५०)। ' 
इष्टानिष्टसग्रहः-- उपलक्षण चेतत्‌... इष्टपरित्याग इत्यप द्रष्टव्यम्‌, , टी०१५० । 
अनिष्टहेतुनि राक्रियायै- यदिहेतुविशेषः यह लक्षण किया जाये तो विरुद्ध आदि हेत्वाभास में लक्षण 
ला जायेगा ' क्रोंकि बह भीं सपक्ष से भिन्न(विशेष) होता है। ठ $ PE 
बिपक्षादेवेत्यवधार्यते--सपक्ष से भौ विशेष होकर विपक्ष से विशेष पक्ष से भी विशेष होकर 
“विपक्ष से विशेष, विपक्षमात्र से बिशेष, ये क्षनेक प्रकार हैं । पहले दोनों प्रकारों में कमशः असाधा- 
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न्यायवात्तिकम्‌ 

सत्यमेकस्त्रिजक्षणो हेतुर्लभ्यते । सपक्षेकदेशवृत्तिश्च एकः त्रिलक्षण एन मिराक्रि- 

बते ।कथम्‌ ? आद्ये नावधारणेन  बिपक्षादेव यो विशेष: स हेतुरिति ब्रू दता यस्तुल्येकदेशवृत्तिः 
स निर्वाततों भवति। न ह्यं बिपक्षादेत्र विशेषः, किन्तु संपक्षेकदेशादपि | विपक्ष देश- 
वृत्तिअतिषेधात्‌ समानादपि पक्षात्‌ यो विशेष एव स न हेतुरित्युक्त भवति' यथा 
अश्वोऽयं विषाणित्वाद्‌' इति | न पुनरयं प्रयत्नानन्तरीयकत्वार्दिविशेष एव म भन्ति 
अपि तु पञ्ने कदेशवृत्तितववात्‌ सापान्पमपि। यद्येवं विपक्षादेव यो विशेष: स हेतुरित्येतदव- 
धारण बाधित भत्रति न तात्रदयं प्रयत्वातस्तरीयकत्वादिविपक्षादेव विशेष:, किन्तु 
ततुल्येकदेशादपि । अयाथूपमाणेनाप्यर्थेनावधारणेपर्थवती ? एवं च ततल्यैकदेश- 
बुलिवत्‌ साथ्य्रफरेशवृत्तेरपि हेतुत्व प्रसङ्गः । येने व सामर्थ्येन तत्तुल्यैकदेशवृत्तित्ल्यते 


(सिद्धान्ती) ठीक है कि एक तीत लक्षणों वाला (पक्षस्प्र धर्मः, सपक्षे सिद्धः" 
विपक्षे नास्ति) हेतु प्राप्त हो जाता है और सपक्ष के एकदेश में रहने वाला एक तीन 
लक्षणों वाला ही निराकृत हो जाता है। कसे ? पहले अवधारण से विपक्ष सें ही जो 
भिन्त है वह हेतु है, ऐसा कहते हुए (आपके द्वारा) जो उसके समान (समक्ष) के एक- 
देश में रहता है उप्तकी निवृत्ति हो जाती है, क्योंकि वह विपक्ष से ही भिन्न (विशेष) 
नहीं है अपि ठु सपक्ष के एकदेश से मी,। (शङ्का) विपक्ष के एकदेश, में रहने वाले 
का प्रतिषेध करने के कारण समान पक्ष, (सक्ष) से भी जो भिन्त (विशेष) ही हैवह || 
हेतु नहीं होता, यह कह दिया गया जैसे यह,अश्व है सींग वाला होते 'से । ' किन्तु यह 
प्रयत्नानन्तरीयकत्व आदि विशेष ही नहीं होता, अँपि तू: (स पक्षःके ? एकदेशःमें:रहलो | 
के कारण सामान्य भी (होता है) [समाधान] यदि: ऐसा .है..तो विपक्ष, से ही ज़ो,' विशे 
है वह हेतु है । यह अवधारण बाधित हो जाता है; क्योंकि यह प्रयत्तानन्तरीयकत्व 
'आदि तो विपक्ष से ही विशेष नहीं किन्तु सपक्ष (ततुल्य) के एकदेश से भी । (शङ्का) 
यदि (शब्दों द्वारा) न सुने गये अर्थ से भी ये दो अवधारण सार्थक होते हैं । (समाधान) 
इस प्रकार तो सपक्ष के' एकदेश में रहने वाले के समान पक्ष (साध्य) के एकदेश मे 
रहने वाला भी हेतु होते लगेगा । जिस सामथ्यै से सपक्ष के एकदेश में रहने वाला 


रण और असिद्ध भौ हेतु होते लगेगें अतः विपक्षादेव' यह अवधारण किया गया है (टी० ५५०) । 
विपक्षाद्‌ विशेष एव--यह द्वितीय अवधारण है यदि यह न हो तो विपक्षंकदेशवृत्ति जा पक्ष तथा 
सपक्ष में साधारण है वह भी हेतु हो जायेगा (टी० ५५०) । 
विपक्षं कदेशवृत्तिप्रतिषेधात्‌-_आक्षेप का भाव है विशेष एव' इस अवधारण से यिपक्षैकदेशवृ रित 
शीय विषाणितवा त यह हेतु नहीं होता, इस अवधारण के साथही 'विपक्षांदेव पिशेषः' यह अवधारण 
अपितु सामान्य भी है । अतः नाका हन मा ग नीह हे ह न 
यद्ये बं..बाधितं भवति-यदि सपक्ष PN 2 क र 2200 Webi है ह 

वति-रयाद सपक्ष से भी जो विशेष है, सपक्ष के एकदेश में रहता है ऐसा “प्रयतता 


रीयकत्व” आदि हेतु होगा तो वि 
5 हत होगा तो विपक्षादेव विशेषः” इस अवधारण का बाघ होगा (द्र० टी० ५५१ )। 
५ है “8 “` Th क yey 
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न्यायवात्तिकम्‌ 

तेनैत्र सापथ्येत्रातु पेपर हेश वृत्तिरपि हेतः प्राप्व:, यथा 'अनित्या: परमाणवः गन्धवत्त्वा- 
दिति । ते एतेऽवारणे यदि तावद्‌ यथाश्रुते भवतः, तत इष्ट त्वादिने 
हेतु: । अयात्यया (१) श्रूपते, अन्यथा इष्टः प्रकल्प्यते 
तयाण्प्रभिम्रेतमाग्मिय इतिऽटोऽपि सब्धवत्त्वादिलेस्पते इति, उभयं च लक्ष 0 
अभिप्रेतहानिरनिष्टप्रणङ्गशचख । नेष दोषः, वत्तों विशेषितत्वात --अनिष्टस् 
गन्बतत्त्रादेः प्राप्तिरिति दोष: , यस्माद्‌ वृत्तावाह, 'यों धर्मः पशष शि 
इः्प्रवेन चाल्षुयत्वादि: पज्ञासंभजरी निराक्रियते । पक्षैकदेशवुत्तिस्तु कथम्‌ ? न 
ह्यपो पक्षधर्मो न भइति । यथा' (२) विपक्षेकदेशव॒ुत्तिन विपक्षस्य न धर्म: इति 
तस्मादस्यथा निराकरणे यत्नः कर्तव्य इति । न कतेव्यो ऽदधारणान्निव॒त्ते;-अवधारण- 
देक देगावृत्तिनिबतिऽयते । “कि पुनरत्रावधाय ते, कि धर्म एव पक्षस्य, उत पक्षस्यैव 
टे उसी सामथ्यं से पक्ष के एकदेश में रहने वाला 'भी हेत्‌ हो जायगा 
प्राप्तः); जेसे परमाण अनित्य हैं गन्ध वाले होने से वे ये दोनों अवधारण यदि 
जैसे सुने जा रहे हैं बसे ही होते हैं तब इष्ट जो प्रयत्नानन्तरीयकत्व आदि है वह हेत्‌, 
नहीं होता । यदि अन्य प्रकार से सुना जाता है (शब्दों से कहा जाता है) अभिप्रेत 

थे की सिद्धि के लिये अन्य प्रकार से इष्ट की कल्पना कर ली जाती है तब भी 
अभिप्रेत की प्राप्ति के समान अनिष्ट 'गन्धवत्त्व' आदि का भी हेतुत्व” प्राप्त होता 
है। और दोनों लक्षण के दोप हैं अभीष्ट की हानि और अनिष्ट की प्राप्ति (अव्याप्ति 
तथा अतिव्याप्ति) । (पूर्वपक्षी का आक्षेप) यह दोप नहीं है, वृत्ति (?) में विशेषित 
किया जाने से--अनिष्ट गन्धवत्त्व आदि (के हेत होने) की प्राप्ति होती है, यह दोष 
नहीं, है, क्योंकि बृत्ति में कहा है जो पक्ष का धर्म है । [परिहार] 'जो पक्ष का धर्मे है 
इससे पक्ष में न हो सकने वाले चाक्षापत्व आदि का निराकरण हो जाता है; किन्तु 
प्न के एकदेशः में रहने वाला कैसे (निराकृत होगा) ? वस्तुतः यह पक्ष का धर्म नहीं 
ऐसा नहीं; जिम प्रकार विपक्ष के एकदेश में रहने वाला विपक्ष का धम नहीं होता 
ऐसा नहीं । इसलिये उसके (हेतुत्व के) निराकरण के लिये अच्य प्रकार से प्रयत्न 
करना होगा । (पूर्वपक्षी) न करना होगा, अवधारण से निवृत्त हो जाने के कारण-- 
अवधारण से एकदेश में रहने वाले की निवृत्ति हो जायेगी । [दूषण] फिर यहां क्या 


अय...अर्थवती--शङ्का का आशय हैः उपयू क्त कथन के अनुसार सपक्षैकदेशवृ तति प्रय त्नानन्तरीय- 
कत्व आदि हेतु है ही । यह शब्दों से नहीं कहा गया तो भी 'बिपक्षादेव विशेष: इस अवधारण से 
उसका निषेध नहीं होता अतः वह अनुमित ही है । इस प्रकार अश्रूत अर्थं से दो अवधारण 
सप्रयोजत हैं 
एवंच-परिहार का आशव है: जैसे सपक्ष के एकरेश में रहने वाले का अविहित हेतुत्व भी निषेध न 
करने से अनुंमत हो जाता है उमी प्रकार पक्ष के एकदेश में रहने वाले का भी हेतुत्व हो जायेगा, 
जैसे परमाणु अनित्य हैं गन्धवाले होने से (टी० ५५१) 
नैष दोष:-_पूर्वपक्षी का अभिप्राय हैः पक्ष का धर्म होकर जो विशेष ही है, विपक्ष से ही ऐसा नियम 
होने पर पक्ष के एकदेश में रहने बाला हेंतु न होगा, क्योंकि वह पक्ष का सर्वत्र धम नहीं, पुन 
प्रत्यवतिद्रते नैष दोषः इति, टी० ५५१ । 
यो धर्म: पक्षस्य इत्यनेन-यह परिहार है, परिहरति यो धर्मः पक्षस्येत्यनेन, टी० ५५१ । टीका से 
एसा प्रतीत होता है कि वातिक में 'यो ध्म: पक्षस्य' के पश्चात्‌ “यो धर्म पक्षस्य इत्यनेन' यह पाठ था 
समें से 'यो धमं: पक्षस्य' यह छोड़ दिया गया । न 

१. श्रूयते. ..प्रक6प्येते, क, श्रूयते... प्रकल्प्यते , ख. २. तथा , क; यथा , ख; 
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न्यायवात्तिकम्‌ ु 
धर्म : ? अस्तु तावद, धर्मं एव पक्षस्येति कि ,पुनरस्यावधारणस्य सामथ्यंम,; किमनेन 
संभरो ज्ञाप्यते, उतासंभवों निवत्यं ते ? उभयथापि नावधारणस्य सामर्थ्य मरित, संभव 
ज्ञप्ते रसंसवनिवृत्त शचावधारणमन्तरेणामप्यधिगतेः। न चँकदेशवृत्तिनि राक्रियते इति 
व्यर्थ त्वधारणम, । अथ ' पुतववर्याप्तिरस्यावधारणस्यार्थः 'धर्म एव पक्षस्य'' इति, ने 
पुनरधर्मोऽपि; यः पुनः पक्षैकदेशवृत्तिरसावधर्मोऽपि । सत्यम्‌, अनेनैकदेशवृत्तिनिराक्रियत 
इति । एतस्मिन्नपि एकं सन्धित्सतोऽन्यत्‌ प्रच्यवते । भवत्वेकदेश्ञवत्त. 
निराकरणं 'सपक्षे सिद्ध एतत्‌ पदः किमर्थमारभ्यते ? कथं पुनरि 
मनारभ्यम्‌ ? यस्माद, व्याप्त्यर्थेनावधारणेन चरितार्थसेतत । 'धर्स एव पक्षस्य', इति 


अवधारण किया जाता है ? क्या पक्ष का धर्म ही है, अथवा पक्ष का ही धर्म है? 
प्रथमतः (तावत्‌) मान लिया जाये' “पक्ष का धर्म ही है'। किन्तु इस अवघारण का 
सामथ्ये क्या है क्या इससे संभव होने का बोध कराया जाता है (अयोगव्यवच्छैद) 
अथवा असंभव होने की निवृत्ति की जाती है (अत्यन्तायोगव्यवच्छेद).। दोनों प्रकार 
से ही अवधारण. का प्रयोजन (सामथ्प्रे) नहीं है;- क्योंकि संभव होने का बोध और असंभव | 
होने की निवृत्ति. अवधारण के विना भी जान .ली जाती है और पक्ष के - एकदेश में । 
होने वाले का निराकरण नहीं किया जाता, अत: अवधारण व्यर्थ है। (शङ्का) और, 
यदि इस अवधारण का प्रयोजन (अर्थः) व्याप्ति है, अर्थात्‌ पक्ष का धर्मं ही किन्तु 
अधमं भी नहीं; ओर जो पक्ष के एकदेश में रहता है वह (पक्षं का) अधर्य॑ भी है। 
- [समाधान] ठीक है; इससे (पक्ष के) एकदेश में रहने वाले का निराकरण हो जाती । 
है, परन्तु इसमे मी एक को संभालने के इच्छुक का (सन्धित्सो:) दूसरा खिसके | 
(गिर) जाता है। इस प्रकार (पक्ष के) एफदेश में रहने बाले का निराकरण हो 
जाये किन्तु “सपक्षे सिद्धः यह पद किंस लिये किया जाता है ? (प्रश्न) यह पद केसे 
अनावश्यक (अनारभ्यमु--ओरंस्भ न करने योग्य) है ? ' (उत्तर) क्योंकि व्याप्ति के 
लिये किये गये अवधारण से यह गतार्थ है--पक्ष को धर्मे ही' इससे पक्ष नियत हो 
गया, धर्म नियत नहीं हुआ | उप्त अनियत (धर्म) की व्याप्त रूप से.तथाो अव्याप्त. रूप \ 


नह्मप्ती--पक्ष के एकदेश में रहने वाला भी पक्ष का घमं ही, है यह सिद्धान्ती का कथन, है। _ , 
[ किस पुनः--सिङन्ती पूर्वपक्ष को दूषित करने के लिये बिकल्प. प्रस्तुत,करता है। - 
अस्तु तावत्‌--प्रयम बिकल्प को लेकर दुषित, किया गया ह्‌ । f ए 
| सामर्थ्यम्‌-प्रयोजन से सम्बन्ध , प्रयोजनाभिसिम्वः्धः , हीं ० ५५१ , । संभवज्ञापन पक्ष में अज्ञा 
Er की निवत्त (अयोगम्यच्छे) प्रयोजन है, विशेषणसंगतोतोह्य वकारोऽयोगं व्यवच्छिनत्ति; यथाः 
चेतनो धनुर्धार एव,हेतुविशेषणं चेदं पक्षधमं एवेति, टी० ५५१ । असंभवनिय ति पक्ष में अत्यन्तायोग- 
ih ब्यवच्छे हैजै मील ह ; ES तेज. Nose Trt 
| यवच्छेद प्रयोजन है जैसे कमल मील होता ही है ( नीलं सरोजं भवत्येव, ५५१) । _ 
न च--यह दूसरी युक्ति दी गई है। 
अथ---.पूर्व पक्षी का आशय है: यहां एवकारः अवोग की निश्रृत्ति करता है) 'पक्षधमं' एव पह हतु | 
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न्यायवात्तिक 
बक्षो नितः, धर्मोऽनियतः। तस्यानियतस्य (१) व्याप्त्याप्तिभ्यां तत्तुल्यदिपक्षगति 
तत्न विपक्षे नास्तीति प्रसक्तस्य प्रतिजेधो भवतु, 'सपक्षे सिद्धः? इत्येतत, पदं मा भूत । 
अथ पुनरिदमवधारणमन्यथा क्रियते 'पक्षस्यंव' इति ? एवमप्युत्तरे द्वोऽपि पदे 'सपक्षे 
सिद्धो ब्रिपक्षे नास्ति’ इति च वाधिते भवतः । कथम्‌ ? सपक्षे सिद्ध इत्येतदवधारणार्थ- 


बाधित 'पक्षस्यैव ध्मः सपक्षे च सिद्ध: इति। न.हि लोके एवंप्रक्काराणि वाक्यानि 


प्रवतंन्ते 'देवदत्तमेव भोजय यज्ञदत्तं च' इति। उत्तरं च पद 'विपक्षे नास्तिमीति 
गस्यमानत्वात्‌ न काय म. । केन गम्यमानत्वादिति ?. मदधारणेन, 'पक्षस्यंव धर्मः” 
स नान्यस्येति गम्यते (२) एवेति 'विपक्षे नास्ति’ इति, एतन्न कत व्यमिति। न च 
पक्षेकदेशवृत्तिनिराक्रियत इति, यदर्थमवधारणं स एवार्थो .हीयते इति । अथ पुनः सपक्षे 


सिद्ध इत्येतदपि, पदमवधारणारथमेवारभ्यते 'सपक्ष एव सिद्ध:', सिद्ध एव च सपक्षे” 


से सपक्ष (तत्तुल्य) तथा बिपक्ष में गति होगी, वहां “विपक्ष में नहीं होता' इस से प्राप्त 
हुए अनिष्ट का (प्रसक्तस्य) प्रतिषेध हो जायेगा अतः 'सपक्षे सिद्धः’ यह पद न रखा 
जाये (निष्प्रयोजन है) । (प्रश्न) किन्तु यदि यह अवधारण अन्य प्रकार से क्रिया जाता 
है "पक्ष का, ही (धर्म) इस प्रकार? (उत्तर) इस प्रकार भी अग्निम दोनों पद 
(१) 'सपक्षे सिद्धः, (२) विपक्षे नास्ति’ बाधित हो जाते हैं । कंसे ? 'सपक्षे सिद्ध: 
यह अवधारण के अर्थ से बाधित होता है, पक्ष का ही घर्म है और सपक्ष में निश्चित 
है | लोक में इस प्रकार के वाक्य प्रदत्त नहीं होते कि देवदत्त को ही भोजन कराओ 
और अज्ञदत्त को भी । और अग्रिम पद 'विपक्षे नास्ति' प्रतीत हो जाने के कारण न 
किया जाना चाहिये । (प्रदन) किससे प्रतीत होने के कारण ? (उत्तर) अवधारण से, 
पक्ष का ही धर्म इससे यह प्रतीत हो ही जाता है वह अन्य का (धर्म) नहीं; अत 
“विपक्षे नास्ति’ यह न करता चाहिये। किञ्च, पक्ष के एकदेश में रहने वाले का 
मिराकरण नहीं होता जिसके लिये अवधारण किया गया है वही अर्थ नष्ट हो जाता 
है (द्रीयते) । (शङ्का) यदि फिर 'सपन्ने सिद्ध: यह भी पद अवधारण के लिये ही 
किया जाता है अर्थात्‌ सपक्ष में ही निश्चित तथा सपक्ष में निश्चित हो । 


का विशेषण है अतः पक्ष के एकदेश में रहने वाले की म्यावृत्ति हो जाती है । 


सत्यम--यहाँ पूर्वपक्ष का निराकरण किया गया है 

व्यप्त्यतिब्द्यप्तिभ्याम - यहाँ 'व्याप्त्यव्याप्तिभ्याम्‌' पाठ युवत प्रतीत होता है । व्याघ्ति का अर्थे 
है सभी सपक्षों में रहन, सभी विपक्षों में न रहता तथा सपक्ष के एकदेश में रहना, विपक्ष के एकदेश 
में रहना 'अब्याप्ति' है । 

प्रसक्तस्य--प्रसक्त होने वाले का 'प्रसृतस्य' पाठान्तर है जो युवत नहीं प्रतीत होता । 

उत्तरेऽपि द्वे पदे-हेतु के लक्षण में तीन पद हैं : पक्षस्य घर्मः; सपक्षे सिद्धः, विपक्षे नास्ति 


अवथारणाथं ...उत्तरमप्रि--यहाँ यह स्पष्ट किया गया है कि पूर्व तथा उत्तर पद क्‍यों न करने 


चाहिये । 
१. व्याप्त्यतिव्याप्तिभ्याम,, इति प्रकाशित: पाठः। २. एतदिति, क; एवेति, ख 
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इति । कि पुनरस्मिन्‌ पदेऽवधारणेन लभ्यते ? यदि संभवः, सोऽनवधारितोऽपि गम्यते 
तए"? गिद्ध इति। अथ व्याप्तिः, तञ्जातीयस्पंकदेशवृत्तिरहेतुरिति प्राप्तम्‌ । अथ सपक्ष 
ति, तथापि पूर्वोत्तरे पदे व्याहते भवतः, पक्षस्य धर्सो विपक्षे नास्तीति अव्‌ 

(५ 'जा्थेबाधितत्वात्‌ पूर्व॑वारभ्यं गम्यमानत्वादुत्तरमपि। अथ "विपक्षे नास्ति’ इत्येत- 
दष्यवधारणार्थमेवेति ? अत्रापि किमवधार्यते विपक्ष एव नास्ति’ इति, नास्त्येव विपक्षे 
इति ? यदि विपक्ष एव नास्ति तदा 'गौविघाणित्वाद्‌' इति हेतु: प्राप्त: एष हि विपक्ष 
एव नास्ति। अथ 'विपक्षे नास्त्येव' इति; न, पुनर्मेध्यमस्य पदस्यानारम्भः । कथं पुन- 
मध्यमस्य पदस्थानारम्भ इति ? तत्र पूर्वपदं व्याष्त्यर्थंमुत्तरं पदं विपक्षैकदेशवत्ति- 
प्रतिषेधार्थम्‌ । अथ 'सपक्षे सिद्धः' इत्येतत्‌ पदं किमर्थमारभ्यते इति ? यदि संभवार्थ 
व्याप््यर्थनाद्येनावधारणेन संभवो लभ्यते इति व्यर्थम्‌ । तदेतस्मिन्‌ लक्षणे व्या सह 
दिचार्यमाणेऽनिण्टहेतूपनिपातो वा, इष्टहेठुपरित्यायो वाभिप्रेतग्रस्तहानिर्वाति दोषा: । 


sss 
[समाधान] तो इस पद में अत्रपारण से क्या प्राप्त होता है ? यदि संभव 


होता (आयोगव्यवच्छेद) ('सपक्ष में निश्चित') वह यहां अवधारण किये विना भी प्रतीत 
हो जाता है। यदि सभी सपक्षों में रहना' (व्याप्ति) तो उसके समान जातीय 
(सपक्ष) के एकदेश में रहने वाला हेतु नहीं, यह प्राप्त होता है । यदि सपक्ष में ही 
निर्चित' यह (अवधारण) होता है। तो भी पूर्व तथा अन्तिम (उत्तर) पदों का 
विरोध होता है, पक्ष का धर्म और विपक्ष में नहीं । इस अवधारण के अर्थ से बाधित 
होते के कारण पूर्वपद (पक्षस्य धर्मः) न करना चाहिये तथा प्रतीत हो जाने के 
कारण उत्तर पद (विपक्षे नास्ति) भी । यदि “विपक्ष में नहीं है! यह भी अवधारण के 
लिये ही है यहां भी क्या अवधारण किया जाता है, विपक्ष में ही नहीं है अथवा विपक्ष 
में कहीं भी नहीं है ? यदि 'विपक्ष में ही नहीं है (यह अवधारण हैँ) तो “यह गौ है 
सींग वाली होने से” यह हेतु हो जाता है; क्योंकि यह विपक्ष में ही नहीं है । यदि 
कहीं भी विपक्ष में नहीं है! (यह अवधारण है) तो ( भी) ठीक नहीं, तब मध्यम पद 
(समक्षे सिद्धः) न करना होगा । (प्ररन) मध्यम पद क्यो न करना होगा ? (उत्तर) 
उनमें पहला पद (पक्षस्य धर्मः) व्याप्ति (सभी पक्षों में हेतु का होना) के लिये है 
उत्तरपद (विपक्षे नास्ति) विपक्ष के एकदेश भें रहने का प्रतिपेध करने के लिये 

तब्न सपक्ष में निश्चित (सपक्षे सिद्धः) यह पद किस लिये किया जाता है । यदि संभव 


(आयोगव्यवच्छेद) के लिये तो व्याप्ति के लिये किये गये प्रथम अवधारण से संभवं | 


होना प्राप्त हो जाता है, अतः यह व्यर्थ है । इस प्रकार इस लक्षण में बृत्ति के साथ 


बिचार किया जाने पर अनिष्ट हेतुओं की प्राप्ति (उपनिपात ), इष्ट हेतुओं का त्याग - 


थवा अभीष्ट की सीमा में आने वाले (अभिप्रेतग्रस्त) की हानि, ये दोष होते हैं । 
मध्यमस्य पदस्यांनारम्भः-यहाँ मध्यम पद (सपक्षे सिद्धः) के प्रयोग का दोष दिखलाया गया दै । 
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७ : „ हेतुविपक्षाद्‌ विशेष इति (त्र यदा सौत्रान्तिकपक्षमाश्चित्य लक्षणं विचार्यते, तदा 
विपक्षासंभवात्‌ हेतुविपक्षाद्‌ विशेष इति चं विपक्षार्थो वक्तव्यः । न _ह्यसति विपक्षे 
विपक्षर्थ पईँयामं” ` इतिं" ने "चासति पञ्चम्याः प्रयोग: संभवति । विपक्षादिति 
पञ्चसीविषयो वक्तव्य: । असंति च विपक्षे नाधिकरणार्थः संभवतीति “विपक्षे नास्ति’ 
इति सप्तम्यर्थो वक्वव्प: । विपक्षासंभवे च सति पक्ष तज्जातीयव्यापकत्वात्‌ कृतकत्वादेः 
विश्लेवोऽर्थश्चिर्त्यः, कुतकत्वादिलि तदा साधारणत्वात्‌ सामान्यं न विशेष इति। 
तदेतल्लक्षणं स्वसिद्वान्तेनासङद्कतत्वादलक्षणमिति । 

यदपि हेवुवात्तिकं ब्रवाणेनोक्त 'सस्तिकासंभवे षद्प्रतिषेधाद्‌ एकट्विपदपर्यदासेन 
त्रिलक्षणो हेतु रिति। तदष्पयुक्तम्‌ हिपदलक्षणथुक्तयोहेतुत्वात्‌। तत्र किल सप्तिका संभवति, 


हेतुविपक्षाद्रिशेषः' जब दूस लक्षण पर सौत्रान्तिक के मत से विचार किया 
जाता है तव विपक्ष न हो सकने के कारण 'हेतुविपक्षादू विशेष: यहां विपक्ष का अर्थ 
(पदार्थे) कहना होगा, क्योंकि (हि) विपक्ष के न होने पर (या विपक्ष के निरुपाख्य 
अथवा अभावरूपं होते पर) विपक्ष क्रा अर्थ (पदार्थ) हम नहीं देखते । और तुच्छ या 
अभाव में पञ्चमी का प्रयोग नहीं हो सकता फिर 'विपक्षादू' इस पञ्चमी का विषय 
कहना होगा । और, अभाव रूप विपक्ष में आधार अर्थ नहीं हो सकता अतः “विपक्ष 
में नहीं! इस सप्तमी का अर्थ कहना होगा। किञ्च विपक्ष के न हो सकने पर पक्ष' 
और उसके जाति वाले (सपक्ष) में व्यापक होने से कृतकत्व आदि का विशेष होना 
(विपक्षाद्‌ विशेषः) चिन्तनीय है । तब 'कृतकत्वात्‌' इत्यादि साधारण होने से सामान्य 
| होंगे विशेष नहीं । अतः यह लक्षण अपने सिद्धान्त (सौत्रान्तिक मत) से असंगत होने 
| के कारण लक्षण नहीं । ४ 
| (पूर्वपक्ष) जो हेतुवात्तिक (?) की व्याख्या करते हुए (?) कहा गया है 
। सात रूप संभव होने पर छह का प्रतिपेध करके एक या दो पदों का पर्युदासः 
करने (हटाने) से तीन लक्षणों वाला (सद्‌) हेतु होता है । वह भी युक्त नहीं, दो 
पद के लक्षण से युक्तं (दो) के हेतु होने से । उनमें सात रूप ये सम्भव हैं 


सौत्राम्तिकपक्षम- -सौतान्तिक किसी वक्ष्तु को भी पित्य नहीं. मानता तव 'शब्दौऽनित्यः कृतक- 
वात्‌' यहां विपक्ष नित्य कैसे होगा, इस मत में 
न चासति--निरुपाझ्य जो विपक्ष है उममें ४ 
बिशे पोउ्थड्िचन्त्य- -जब विपक्ष (नित्य) नहीं है तो 'कृतकत्वात्‌' हेतु में सिता sk का 
बया अर्थ होगा ? पक्ष तथा मपक्ष में होने से “कृतकत्वात्‌, समान्प होगा विशेष नहीं यहाँ तो दो 
व केये गये हैं ब्विशेष एवं , विपक्षादेव । 
रन be भाग है या हेतु विषयक वातिक ही ह , यह्‌ क 
का घिषय है (विशेष द्रष्टव्य , प्रस्तुत लेखक का. शोघग्रन्थ-बौद्धदशंन का विवेनद 
८० १४५--१४६) । बक क पक 
सप्तिकासभवे- हेतु तथा हेत्वाभास के सात रूप 'हो सकने पर। 

तदप्यपुक्तम्‌--बिलक्षण ही सद्हेतु नहीं होता अपि तु द्विलश्रण भी सद हेतु होता है। 


सभी निरुपाख्य है तुच्छ है । ॥ 
पञ्चमी तथा सप्तमी विभक्ति न हो सकेगी। 
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पक्षस्येव धर्म:, समान एव पक्षे सिद्धः, विपक्षे (एव) मास्ति पक्षस्य धर्म: समाने च्च सिद्ध: 
पक्षस्य घर्मो विपक्षे नास्ति; समाने एष ' ४७५2 विपक्ष यास्ति, पक्षस्य धर्म: सभाने 
च सिद्धो विपक्षे नास्ति इति | तदेवं सप्तिकासंभवे सति पटप्रतिषेधमुक्त वा यदयं 
द्रिपदपरिग्रहेण त्रिलक्षणस्य हेतुतां शास्ति, तेनैक डिपपय_दासं ज्ञापयतीति तच्च 
मवम्‌, द्विपदलक्षणयुक्तयोहत्‌तवाद्‌ 'इति । अनभ्यु पगतनित्यपक्षस्य, कृतकत्वाद' इत्ययः 
द्वाभ्यां लक्षणाभ्यामुपयुज्यते, “प्रयत्नानन्तरीयकत्वाद्‌' इति चानयोहेतुभावो न स्यात । 
यश्चायं व्यतिरेकी हेतुः, नेदं निरात्मकं जीवच्छरीरमप्राणादिमस्वप्रसङ्गाद्‌' इत्येव- 
मादिः स न हेतुः स्यात्‌, पदहृयोपयोगादिति । तस्मात्‌ 'हेतृविपक्षाद्‌ विशेष: इत्येल्लक्षण 
विचायं माणम्नभिमतस्य वा हेतुत्वमापादयति, इष्टं वा बाधले, ध्रन्थं वा निराकरोति, 
शास्त्रं वा बाधते इति । 


SR 
(एक पद) (१) पक्ष का ही धर्म, (२) सपक्ष में ही निश्चित (सिद्ध), (३) विपक्ष में 


(ही) नहीं, (दो पद) (४) पक्ष का धर्म और सपक्ष में निश्चित, (५) पक्ष का धर्म 
विपक्ष में नहीं, (६)-सपक्ष में ही निश्चित भौर विपक्ष में नहीं, (७) (तीन पद) पक्ष, 
का धनं, ओर सपक्ष में निश्चित विपक्ष में नहीं तब, इस प्रकार सात रूप संभव होने 
पर छह का प्रतिषेध बतलाकर जो यह (आचार्य) तीन पदों का ग्रहण करके तीन 
लक्षणों से युक्त के हेतु होने का उपदेश करता है (शास्ति) उससे एक या दौ पदों का 
पयु दास सूचित करता है। [निराकरण] और वह ऐसा नहीं है, दो पद के लक्षण से 
युक्तो (दो) के हेतु होने से--जो (किसी की नित्यता) नित्यपक्ष को नहीं स्वीकारता 
उसके (मत में) 'कृतकत्वात्‌' यह हेतु दो लक्षणों से युक्त है और 'प्रयत्नानन्तरीयकत्व' 
भी; ये दोनों हेतु न होंगे । और जी यह व्यतिरेकी हेतु है 'यह जीवित शरीर आत्मा- 
रहित नहीं, प्राण आदि से रहित होने का प्रसंग होने से' इत्यादि, वह हेतु न होगा; 
क्योंकि इसमें दो पदों का (ही) उपयोग होता है । इस लिये हितुविपक्षाद्‌ विशेष: यह 
लक्षण विचार किया जाता हुआ अनिष्ट की हेतुता प्राप्त कराता है अथवा इष्ट का 


बाध करता है या ग्रन्थ का निराकरण करता है अथवा शास्त्र का बाध करता है 
= 2 २ किट आप 


ह क्त सप्तिका संभवति--१. पक्षस्यब धम: इस लक्षण में असाधारण ही हेत होगा, जैसे 
पृथिवी नित्या गन्धवत्त्वात्‌ । २. समान एंव सिद्धः में हेत्‌ हो' | 
नका में गवात्‌ । २, समान एंव सिद्ध: में अश्वः विषाणी पणुत्वात्‌ । यह हेत्‌ होगा (यहाँ 
टीका में गोत्वादि: हेतु:स्यात्‌' हा कहा गया है) । ३. विपक्षे एव नार्ति' में अनिस्त्य: शब्द; प्रमेय- 
त्वात्‌ यह्‌ हेतु होगा । इन तीनों में एवकार यह सूचित करता है कि ये स्वतन्त्र लक्षण हें। ये तीनों 
ही देव नहीं होते (टी० ५५२) । ४. पक्षस्य धर्मः समाने च सिद्धः। इस लक्षण में 
सब्य बार भी हतृ होगा । ५- पक्षस्य धर्मः विपक्षे नास्ति। इस लक्षण में असाधारण भी हेतु होगा 
ds एव च सिद्धो विपक्षे नास्ति इस लक्षण में अनित्यः परमाणुः कृतकत्वात्‌ यह हेतु _ होगा। 
एक द के पय॑ दास से ये छह हेतु नहीं होते सातवां त्िपदयुक्त हेत्‌ होता है । i 
द्रिपदलज्ञणयुक्तथो हेतुत्वात्‌ --#तकत्वात्‌, प्रयत्नानन्तरीयकत्वात दो हेतु होते हैं। इसी प्रकार 
दो पदों से युक्त लक्षण वाला व्यतिरेकी भी हेतु होता है । 

१, अनभ्युगतनित्यपक्षस्य-- प्रकाशित पुस्तकों में अनम्युगतानित्यपक्षस्य' यह पाठ है; 
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न्यायवात्तिकम्‌ 

पत्र यः सन्‌ सजातीये द्वेधा चासंस्तदत्यये' इत्यन्ते । अनेन सन्‌ सजातीये द्वेधा चेति 
==सन्‌ सपक्षे द्रेवा च, 'असन्‌ तदत्यपे' इति = असपक्षे नास्तीति एतावता च किल लक्षणेन 
त्रिलक्षणो हेतु जँभ्यते, इति । यथाश्रुति न लभ्यते-यदि ताबदेतल्लक्षणं यथाश्रुति मवति 
“पक्षे विद्यते इति केनेतत्‌ लभ्यते? ननु चोक्त हेतुः तदाभासो वा प्रायः पक्षघर्म एवेति । 
उक्तमेतत्‌, न पुनरनेन 'पक्षधर्मोः हेतुरिति लभ्यते कि १द््धर्मो न हेतुः, न हेत्वाभास 
इति। अथाप्पथेतो लभ्पेत-अपक्षघमों न हेतुनं हेत्वाभास इत्ययं यदि वाक्यार्थो मवति, 
अर्थाद्‌ गम्यते हेतुर्हेत्वाभासश्च पक्षधर्म इति । सत्यम्‌, अर्थात्‌ पक्षधर्मो गम्यते, न तु 
व्यापको नियतो लभ्यते इति । अपक्षधर्मनिवृत्तिमात्रत्देन च संभवमात्र लभ्यते इति । 
तच्च द्वेधा , व्यापकमव्यापकं च । तत्राव्यापकोऽनिष्टो हेतुः प्राप्तः । न प्राप्तः, पक्षघमं 


(दिङ्नाग का हेतु लक्षण) उनमें जो सपक्ष (सजातीय) में होता है तथा 
द्वोधा (कहीं होता है कहीं नहीं) होता है और विपक्ष में नहीं होता (वह हेतु है), यह 
अन्य (दिङ्नाग) कहते हैँ ।- [इस -:सन्‌सजातीये द्वोधा च'=सपक्ष होने वाला और 
दो प्रकार होने वाला; 'असन्‌ तदत्यये'==विपक्ष में 'न होने वाला] इतने लक्षण से 
वस्तुतः तीन लक्षणों वाला हेतु प्राप्त हो जाता है। (समीक्षा) शब्दों के अनुसार 
(यथाश्रुति) -नहीं प्राप्त होता है-- बदि यह लक्षण जैसा सुना जाता है वैसा ही 
(यथाश्रुति) होता है तो पक्ष में है' ('पक्षधमं:) यह कैसे प्राप्त होता है। (आक्षेप) 
[दिङ्ताग ने] कहा (ही) .हैं कि हेतु या हेत्वाभास प्रायः पक्ष का धर्म ही होता है 
[परिहार] यह कहा गया है किन्तु इससे पक्ष का धर्म (ही) हेतु होता है यह नहीं 
प्राप्त होता; किन्तु (यह प्राप्त होता है कि) अपक्ष का धर्म न हेतु होता है न हेत्वा- 
भास ही । (शङ्का) यदि अर्थतः प्राप्त हो जाये-यदि पक्ष का धर्म न होने वाला (अपक्ष- 
धर्मः) हेत तथा हेत्वाभास नहीं होता, यह वाक्याथ होता है तो अर्थतः यह ज्ञात हो 
जाता है कि हेतु और हेत्वाभास पक्ष का धर्म होता है । [समाधान| ठीक है, अथतः 
पक्ष-धर्म ज्ञात हो जाता है किन्तु सभी पक्षों में व्यापक है, नियत है (पक्षधमे, एब= 
पक्ष का धर्म ही) यह नहीं प्राप्त होता । वस्तुतः अपक्ष-धर्म की निवृत्ति मात्र से (पक्ष 
में) संभावना मात्र प्राप्त होती है ओर वह दो प्रकार से होती है व्यापक रूप से तथा 
अव्यापक रूप से (सभी पक्षों मे अथवा किसी पक्ष में) उसमें जो व्यापक नहीं ऐसा 
अन्ये-_दिङनाग इत्यादि (द्र० टी०) दिङ,नाग ने पक्ष में रहने वाले घमं के नौ (६) हेतु तथा 
हेःवाभासों का वर्णन किया (टी० ५५२) । 
तत्र यः सन्‌--उन नो प्रकारों में से दो हेतु हैं ेष सात हेत्वाभास ।जो पक्ष का घमं है, १. 
सपक्ष में विद्यमान है अथवा २ द्वोधा (कहीं है कहीं नहीं) किन्तु विपक्ष में नहीं वह हेतु है उससे 
विपरीत विरुद्ध है ओर अन्य सन्बिग्ध (अनिश्चित) है। द्र० टी० ५५२-- ५५३ वौद्धदर्शन का 
विवेचन पृ० १६८-१७०) । 
यथाश्रुति--जैसा सुना जाता है, शब्दों के अतुसार । इस कारिका में पक्ष र्ग शब्द नहीं है अतः 
यह दोष दिया गया है । 
नन चोक्तम---दिङ.नाग ने कहा है--साब्यघर्मों यतो हेतुस्तदाभासाश्च भूयसा (टी० ५५३) । 
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२६५] [अवयवाः 


१ न्यायवात्तिकम्‌ 
एवेत्यभिधानाद्‌-यः पक्षस्य धर्म एव स हेतुः, नत्वयं पक्षधर्म एव एकदेशवत्तित्वात । 
न, अवधारणस्यान्यार्थत्वात्‌--अन्यार्थमवधारणं भवन्तः कल्पर्यान्त । किसंथम ? हेत- 
हेत्वाभासनियसज्ञापनार्थम्‌ । तदवधारणमन्यार्थ' सन्‌ कथमव्यापकं निदर्तदिष्पत्ति ? 
अथोभयकारि भवति, अच्यापकनिवृस्दर्थं च हेत्हेत्दाभारून्य्म्ज्ञाएसार्थ' च्च; 
तथापि 'सन्‌ सजातीये द्वेधा च' इत्यक रणीयम्‌ । कथम्‌ ? व्यापध्यथे नावधारणेन पक्षो 
नियतो धमस्त्वनियतः' इति । अनियतस्य व्याप्त्यव्याप्तिभ्यां धर्मस्य द्वौ राशी शिष्यभाणौ 
सजातीयः, तदत्ययइच । तत्रातिप्रसक्तेरसंस्तदत्यय इति युक्तम्‌ । “सन्‌ सजातीये’ इति 
किमर्थम्‌ ? यदि संभवार्थम्‌, तन्न, अनियमात्‌-व्याप्त्यव्याप्त्योः संभवो गम्यते इति 
किमनेन “सन्‌ सजःलीपे' इति ? द्वेधा चेति सर्वथा न॒ वक्तयम्‌ । इदं तावद्‌ गम्यमानः 


3. 


अनिष्ट (धर्म) हतु होने लगता है । (आक्षेप) नही होता, पक्ष का धर्म ही, यह कहने. 
से--जो पक्ष का धर्म ही है वह हेतु होता है, यह (अव्यापक, पक्ष में कहीं रहने 
वाला) तो पक्ष का धर्म ही' नहीं; क्योंकि (पक्ष के) एकदेश में रहता है । [परिहार] 
नहीं, अवधारण (नियमन, एवं अर्थ) के अन्य प्रयोजन के लिये होने से--आप (इस) 
अवधारण का अन्य प्रयोजन मानते हैँ । क्या ? हेतु तथा हेत्वाभास का नियम बतलाने 
के लिग्रे (अवधारण) है । वह अवधारण अन्य प्रयोजन के लिये होता हुआ अव्यापक 
की निद्रत्ति कंसे करेगा ? (शङ्का) यदि [अबधारण) दोनों कार्य करने वाला है, 
अव्यापक की निवृत्ति के लिये और हेतु तथा हेत्वाभास का नियम बतलाने के लिये 
भी । (समाधान) तो भी सन्‌ सजातीये द्वेधा च' यह नहीं करना चाहिये। कंसे ? 
सभी समक्षों में होने (व्याप्ति) के लिये किये" गये अवधारण से पक्ष नियत हो गया 
धर्म तो नियत नहीं हुआ | नियत न होने वाले धर्म के व्यापक रूप से रहने तथा 
व्यापक रूप से न रहने से दो वर्ग शेप रहते हैं सपक्ष तथा विपक्ष । उनमें अतिप्रसङ्ग 
होने से “विपक्ष में न होना' (तदत्यये) वह कहना युक्त है किन्तु सपक्ष में होना (सनु 
सजातीये) यह किसलिये है ? यदि संभावना के लिये है तो ठीक नहीं, नियम न होने 
से--व्यापक रूप से. या अव्यापक रूप से होता (संभव) जाना जाता है अतः “सन्त 
सजातीये इस से क्या लाभ है? '्वेधा च' यह बिल्कुल नहीं कहना चाहिये । “सन्‌ 
सजातीये यह ता ज्ञात हा जाने सेन कहना चाहिये (गम्यमानत्वाल) और “सत 
उबतमेतत्‌--परिहार का आशय है-इस कथन पे यह नहीं प्रकट होता कि पक्ष का ध्म हो होता है 
अथापि--शङ्का का अभिप्राय है क्रि अर्थतः णह प्रकट हो जाता है । 
सत्यम्‌ .. .प्राप्तः-अ्थंतः केवल इतना प्रकट होता है कि जो पक्ष का धम नहीं वह हेतु तथा हेत्वा- 
भास नहीं होता पक्ष में सर्वत्र रहने बाला (व्यापक ) हेतु होता है यह नहीं प्रकट होता अतः जो पक्ष- 
में अव्यापक है वह भी हेत हो जायेगा । 
अपक्षथर्मेनि वृत्तिमात्रत्वेन-अत्यन्त निवृत्ति का निषे ध करने से पक्ष में श्रम का होना मात्र जानी 
जाता है नियत रूप से होता नहीं (टी० ५५३) 5 पनि ३ १ 
अवधारणस्य- हेर्‌ तथा हेत्वाभास ही पक्ष के धम होते है अन्य नहीं, इस (नियम का. बोध्र.कराचे ' 
के लिये: अवधारण माना गया है (टी० ) । : FFI FSR HR 
तथापि. .,इति--यहाँ सन्‌ सजातीये हेध। च' इसकी निर ता दिखलाई गई है । 
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न्यायवात्तिकम्‌ 
त्वात्‌ सन्‌ सजातीये इति न वक्तव्यम्‌ । सच्छब्देन व्याप्त्यव्याप्त्यो: सामान्येनामिध।नात्‌, 
द्वेधा चेति प्रमत्तवाक्यम्‌ । अथ मन्येत 'सन्‌ सजातीये’ इत्यदधारणार्थम्‌ आरभ्यते’ इति। 


अबवारणार्थो युक्त आरम्भः, अवधारण तु न युक्तम्‌ । कथमिति ? यदि तावदेवमव- 
चायते 'सन्नेव सजातीये' इति, प्रयत्नानन्तरीयकत्बं ते न हेतः । यस्मात्‌ प्रयत्ता- 


नन्तरीयकत्वं सदसदपि द्विथा चेति एतदत्रधारणार्थबाधिपम । न हि भवति (ब्राह्मणमेव 
भोजय क्षत्रियं चेति’ । अथ 'सजातीये एवं सन्‌! इत्यवधायते, तथापि पूर्वोत्तरे बाधिते 
भवतः। कथम्‌ ? एकमवचा रणार्थबाधितम्‌, एकं गम्यम!नत्वात्‌ । अथ पुनद्वेघा चेत्यव- 
धारणार्थम्‌ ? अत्रापि किमवधार्यते' कि सजातीये एव ट्विवा' द्विधेव सजातीये' इति । यदि 
तावत्‌ 'सजातीये एव द्विधा’ नान्यत्र पक्षे न तदत्यये तद्‌ द्विवेत्युक्त भवति । यद्येवं सन्‌ 
सजातीये? इति न कत्तं व्यम्‌ । प्राप्त्यर्थे नावघारणेनाद्चे पदे सजातीषे संभवस्योक्तत्वात्‌, 


(होना) जञब्द से ब्यापक रूप से होना तथा ब्यापक रूप से न होने का, सामान्यतः 


कहीं होना कहीं नहीं) यह प्रमत्त 


कथन होने के कारण 'द्रेवा च' (और दो प्रकार से 
का वात्य होगा । यदि माना जाये कि “सन्‌ सजातीये' यह अवधारण के लिये किया 
जा रहा है तो अवधारण के लिये करना युक्तियुक्त है किन्तु अवधारण तो युक्त नहीं। 
यदि तो ऐसा अवधारण किया जाता है सपक्ष में 
थर तुम्हारे मत में (ते) प्रयत्नानन्तरीयकत्व हेतु न 
घट आदि में) सत्‌ और (विद्युत्‌ आदि में) अमत 
) किन्तु इम अवधारण (गन्तेव सजातीये) के 


(शङ्का) कँसे ? [समाधान 
विद्यमान ही' (सन्नेव सजातीये) तब 
होगा; क्योंकि प्रमत्तानन्तीयकत्व (घ 
होते हुए भी 'द्विवा च' से हेतु हैं (इति र 
अर्थ से बाधित है । ऐसा नहीं होता कि ब्राह्मण को ही भोजन कराओ और क्षत्रिय को 
भी । यदि 'सपक्ष में ही विद्यमान” यह अवधारण किया जाता है तो भी पूर्व पद 
(पक्षधर्मः) तथा उत्तर पद (विपक्षे नास्ति) बाधित हो जाते हँ। कस ? एक 
(पक्षधर्मः) अवधारण अर्थ से वाधित होता है और एक प्रतीत हो जाने के कारण 
(गम्यमानत्वात्‌) । (शङ्का) यदि फिर 'द्वेचा चा यह अवधारण के लि ठ 
(समाधान) यहां भी क्या अवधारण रिया जाता है, वया “सपक्ष में ही द्विधा 0] 
सतु कहीं असत्‌) अथवा 'सपक्ष में द्विधा ही” । प्रथमतः यदि सपक्ष में ही 
द्विधा’ तो अन्यत्र पक्ष में तथा विपक्ष में (तदत्यये) E 
यह अर्थ होगा (उक्तं भवति) । यदि ऐसा है तो सपक्ष में 


क ३ सजा Nt गादातेऽन = 
सर्वथा---'सन सजातीय’ इसका ग्रहण करते या न करने पर, सन्‌ जातीये! इत्यस्य उगादानेऽन्‌पादाने 


चेत्यर्थः, टी० ५५३ fe 
अथ मन्येत...न युक्तम्‌-_यदि सत्‌ सजाति 
नहीं है, इसकी व्याख्या है कथमिति...क्षाम्नय चति। « ४ 
पर्वोत्तरे--पक्ष धर्मः' यह पूर्वपद है, विपक्षें तास्ति' यह उत्तरपद है । 

नान्यत्र पक्षे न तदत्यये--पदि हिना कक 
सजातीये' कहने की आवश्यकता नहीं, यद्यं वमू ...इत्ययुवतस्‌ तक इंसकी व्यास्या की गई है। 


त 


वह द्विधा नहीं होता, 
होता है (सब्‌ 


यह अवधारण के लिये है तो यह अवधारण युक्त 
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द्विषा चेप्पन्पपदे द्विधा .निवृत्तिपरत्वात्‌ । द्विधा चेत्यभिधानात्‌ संभवो गम्यत इति सन 
सजातीये” इति सबंथा न वक्तव्यम्‌ । सजातीय एव दविधा चेत्यनेनैवावधारणेन पकष 
व्याप्तिलंभ्यत इति धर्म एवं पक्षस्येति व्याप्त्यर्थमवधारणमित्ययुक्तम्‌ । अथ मा भूत्‌ 
सर्वपदावधारणव्याधात इति नावधारणम्‌, तथापि मध्यमे द्वे पदे अपि' नः कतं्ये । सोऽयं 
(१) गृहप्रवेशाक्षितारकाविनिर्गमन्याय इति । अथ पुनउिधेव सजातीय इति, तथापि 
कृतकत्वं न हेतु: नह्यसौ सजातीये द्विधैव इति। त्रिलक्षणं च हेंतु त्र्‌ वाणेन स्वसिद्धान्तो- 
पात्तोद्विपदयुक्तयोः हेत्वोरहेतुत्वमुक्तं भवति । व्यतिरेकी च न हेतुरिति प्राप्तम्‌ । नैव 
हेतुरिति चेद, (२)कुतस्तस्य हेतुत्वे यत्न इत्यनुत्तरम्‌ । अथ पुनरवधारणानि नेव क्रियन्ते, 
'तथापि पक्षैकदेशवृत्तिरनेकान्तिकइचातुषक्तः' इति । एतेन 'ग्राह्मवमंस्तदंश्ञेन व्याप्तो 
सजाती) यह न करना चाहिये: क्योंकि आद्य पद (पक्षधम) में प्राप्ति के 
लिये होने वाले अवधारण से सपक्ष में सम्भव (होना) कह दिया गया है, द्विधा च' 
इसके द्वारा अन्य पद (पक्ष तथा विपक्ष) में दो प्रकार से होने की निवृत्ति कर दी 
गई है। द्विथा च' इस कथन से (सपक्ष में) होना प्रतीत हो जाता है, अतः 'सन 
सजातीगे' यह किसी भी दशा में (सबंथा) नहीं कहना चाहिये । सपक्ष में ही दो 
प्रकार से (सजातीय एव द्विधा च) इस अवधारण से पक्ष में (हेतु) की व्यापक रूप. 
से विद्यमानता (व्याप्तिः) प्राप्त हो जाती है अतः पक्ष का धर्म ही' यह व्याप्ति के 
लिये अवधारणा है, यह कथन भी अयुक्त हे । (शङ्का) यदि सब पदों के अवधारण का 
विरोध न हो इसलिये (सजातीये एव द्विथा-यह) अवधारण नहीं किया जाता । 
[सनाप्रान] तथापि मध्य के दो पद (सन्‌ सजातीये, द्वेधा) भी न करने चाहिये । वह 
घर में प्रवेश करते आँख के तारे का निकलना यह लोकोक्ति लागु होती है । (गह 
प्रवेशाक्षितारकाविनिर्गमन्यायः) । फिर यदि सपक्ष में ट्विधा ही (द्विधँव सजातीये) 
(यह द्वितीय विकल्प स्वीकार है) तो भी कृतकत्व हेतु न होगा; क्योंकि यह सपक्ष में 
दो प्रकार से ही नहीं होता । किञ्च, तीन लक्षणों वाला हेतु होता है, यह कहने वाले 
के द्वारा अपने सिद्धान्त में गृहीत दो पदों से युक्त दो हेतुओं कीं अहेतुता कह दी 
जाती है, और व्यतिरेरी हेतु नहीं ऐसा प्राप्त होता हैं। यदि (कहो) वह 
(व्यतिरेकी) हेतु नहीं है तो उसके हेतु होने का यत्न क्यों किया गया है, अतः यह 
उत्तर नहीं । (शङ्का) फिर यदि अवधारण नहीं किये जाते (समाधान) तो भी पक्ष के 
एकदेश में रहने वाला और अनैकान्तिक हेतु हो जायेंगे (अनुपक्तः) । 


आद्ये पदे--पक्षधर्म इस पद में । 


अन्ये पदे--पक्ष तथा विपक्ष में 'द्विधा' की निवृत्ति करा देने से, अन्ये पदे ययोः पक्षधर्मत्वविपक्षास- 
त्वयोस्ते तथोक्ते । तत्र द्वैविध्यं निराक्रियत इति 'टी० ५५३ । 

सन्‌ सजातीये' इति सवंथा-सजातीये रधा च' इति पदोपादाने चानुपादाने चेत्यथंः, (टी०५५३)। 
अथ मा सूतू-सब पदों के अवधारण का विरोध होनेःसे 'सजातीय एव द्वेधा” यह अवधारण छोड़ 


दिया जाये । ह 
तथापि मध्यमे द्वो पदे-सन्‌ सजातीये द्विधेति मध्यमपद इत्यथः, टी० ५५४। 


द्विघंव सजातीये--यहाँ द्वितीय अवधारण को दिखलाकर उसका निराकरण किया गया है । 
१. गड़प्रवेश, क; गृहप्रवेश, ख. २, कतः, क; कतः, ख. 
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हेतु? इति प्रत्युक्तम्‌ । अनेन चाव्यापकादिहतुलभ्यत इति उक्तोत्तरमेतदपीति । असंस्त- 
दत्यय इत्येतदपि विपक्षे नास्तीत्यनेन समानमिति । 
बा ताइगबिनाभाविधर्मोपदशन हेतुरित्यपरे-तारशा विना न भवतीत्यनेन किल 
वयं लभ्यते, विपक्षासर्वं तादक्सत्त्वं च । उपदर्शनग्रहणेन किल पक्षो सत्त्वं लभ्यते । 
इत्येवं किल व्रिलक्षणप्रविभावितात्मा पक्षो लभ्यते, इति । यत्‌ तावत्‌ तादृ गविनाभावि- 
हणाद्‌ विपक्षऽसत्वं तारकसत्त्वं च लभ्यत इति, तन्न युक्तम्‌ । ताशा विना न 
भावीति एतस्माद्‌ वचनाद्‌ विपक्ष ऽसत्त्वं गम्यते, तादृशे तु संभव इत्येतत्‌ कुतः ? न 
ह्ययं नियमो यो विपक्षे नास्ति सोश्वइयं सजातीयेऽस्तीति एवं. च सति -श्रावणत्वाद्यपि 
हेतुः प्राप्तः । ्रावणत्वाद्यपि  ताइशा .विना न भवतीति ।, भवतु . तावत्‌ तादृगविना- 


-भाव्यभिधानात्‌ तत्तज्जातीये संभवः; स पुनः पक्ष संभवतीत्येतत्‌ कुतः ? ननूपदर्शन- 


इससे “पक्ष (ग्राह्म)-का धर्म उसके. अंश से व्याप्तःहोता, हुआ हेतु होता, है' 
(प्रदेशान्तर में दिङ्नाग का हेतु लक्षण), इसका भी निराकरण हो गया ॥ इससे (पक्ष 
में) अ्यापक होते वाला भी (च) हेतु हो जाता है, अतः इसका मी उत्तर कह दिया 
गया है । 'असन्‌ तदत्यये (उसके अभाव में न होने वाला) यह भी विपक्ष में नहीं 


होता, इसके समान ही 
दूसरे (?) कहते हैं 'बैसे के अविनाभावी धर्म का उपदर्शन हेतु है--उस जैसे 


के विना जो नहीं होता, इससे निश्चय ही दो की प्राप्ति हो जाती है विपक्ष में न 
होना और उस जैसे: (सपक्ष) में होना । उपदर्शन शब्द से पक्ष का धर्म प्राप्त होता 
'है। इस प्रकार निश्चय ही तीन लक्षणों से बने स्वरूप वाला हेतु प्राप्त हो आता है। 
[समीक्षा] प्रथमतः जो “ताइगविनाभावि' शब्द से विपक्ष में न होना तथा पक्ष में 
होना प्राप्त होते हैं, वह युक्तियुक्त नहीं; क्योंकि उस जैसे के विना नहीं होता, इस 
कथन से विपक्ष में न होता जान लिया जाता है; किन्तु'उस् जैसे (सपक्ष) में होना 
यह कितसे जाना जायेगा, वस्तुतः यह नियम नहीं कि जो विपक्ष में नहीं होता वह 
अवश्य सपक्ष में होता हैं। ऐसा होने पर तो 'श्रावणत्व आदि भी हेतु हो जायेगा 
श्रावणत्व आदि भी उस जैसे के (शब्द) विना नहीं होता । मान भी लिया जायें 
(भवलु तावद्‌) 'तादृगविनाभावि' कथन से सपक्ष मे होना किन्तु वह पक्ष में होता 
यह कंसे होगा ? | न . 
ग्राह्मधर्म: --दिग्नागस्येव प्रदेशान्तरहेतुलक्षणम्‌ । ग्राह्मधर्म: =पक्षघर्मंः, तदंशेन==तस्येव पक्ष 
स्यांशेन साध्यधर्मसामान्येन व्याप्तो हेत्‌रिति।.....-तदंशन्‌ व्याप्तः? इत्यस्य विवरणालोचनेन सपक्ष 


सत्त्वं विपक्षाच्च व्यावृत्तिरित्यर्थः, टी० ५५४ ॥ 


असस्तदत्यये इसका स्रोतं अज्ञात है, सिहावलोकितन्यायेन दूषयति, टी० ५५४ । 
अपरे-_इस लक्षण का स्रोत भी अज्ञात है, टीका से विदित होता है कि यह किसी बोद्ध आचार्य का 


लक्षण है (द्र० टी०-५५४) । तादृशा इत्यादि इसकी व्याख्या है । 
त्रिलक्षणप्रविभावि तात्सा--व्रिलक्षणप्रविभागात्मा पाठान्तर है (चौ० १६१६) ॥ 


> यत्‌ तावत्‌. .प्रसङ्ग:--यहाँ इसका दोष दिखलाया गया है (टी० ५५४) । 


श्रावणत्वात्‌--यह असाधारण हेत्वाभास है, तदुक्तोऽ साधारण इत्यथ टी० ५५४ । 
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३०२] [अवयवाः 


न्यायवात्तिकम्‌ 

ग्रहणादेतत्‌ लभ्यते’ इति ? न सस्पते, उपदर्शनग्रहणस्या भिधानार्थत्वात्‌--उपदर्शनग्रहण. 
i मभिधानार्थंम्‌, उपददर्यतेऽनेलेति, न पुनरस्येततत्‌ सासथ्यमस्तीति पक्षाऽन्यत्र चेति । क्व 
पुनरन्यत्र स्यात्‌ ? यत्र संभवः । क्य चास्प संभव: ? तज्जातीये। तस्मादेतडुक्त' भवति 
तज्जातीयाविनाभाविनः तज्जातीय एवाभिधानं हेतुरिति | एबं च ते चाक्षत्वं हेतुः 
भवति त हि चाक््‌ पत्वमनित्यस्वेत बिना भव्रतीति । उपेत्य वा भवतु तादगविना- 
भाविनो धर्मस्म पक्ष उपशतमिति, तथापि पक्षं कदेशवत्ति केन निराकरोषि ? उपदर्शन- 
ग्रहणतेति चेस्‌, न, तस्य संभवमात्तज्ञापतार्थत्वात्‌ू-अथ सन्धेत उपदर्शनग्रहणेन व्याप्ति- 


उग्र 


जभ्र इति, न युक्त, उर्रशवव्रदणस्य संभवमात्रज्ञापनार्थस्वात्‌ --उपदर्शन- 
ग्रहणेन संभवमात्रं गम्यते, पक्षे स पुनर्व्यापक इति न युक्तम्‌ । अथात्रापि केनचित न्याये 
नावधारणानि क्रियेरन्‌, ताम्यव्यापकहेतुनिराकरणे ऽसमर्थानीति पूर्वत्‌ प्रसङ्गः । 


. (शङ्का) उपदर्शन शब्द से यह्‌ प्राप्त होता है । [समाधान | नहीं प्राप्त होता; 
उपद्रशन' शब्द के कथन अर्थ में होने से--उपदर्शन शब्द कथन (अभिधान) के अर्थे में 
है (इसकी व्युत्पत्ति है) इससे दिखलाया जाता है, इसका यह _सामर्थ्य नहीं कि पक्ष | 
त । में और अन्य स्थल में (होता दिखलाये)। (प्रश्‍न) किन्तु अन्य स्थल पर कहां हो 
सकता है ? (उत्तर) जहाँ होता सम्भव है । (प्रश्‍न) और, इसका कहां होना संभव 
है ? (उत्तर) सपक्ष में, इसलिये यह कहा जा सकता है 'सपक्ष के अविनाभावी का 
सपक्ष में ही कथन हेतु है! । और, इस प्रकार तुम्हारे मत में चाक्षुषत्व हेतु हो जाता 
है; क्योंकि चाक्षुपत्व अनित्यत्व के विना नहीं होता। अथवा यह स्वीकार "करके 
(उपेत्य) भी कि उस जैसे अविनाभावी वर्म का पक्ष में उपदर्शन हेतु होता है, पक्ष के 
एकदेश में रहने वाले का किससे निराकरण करोगे ? यदि (कहो) उपदर्शन , शब्द, सै 
तो. (ठीक) नहीं, उप्तके (पक्ष में) होता मात्र का बोधक होने से--यदि माना जामे 
कि उपदर्शन शब्द से (हेतु का पक्ष में) व्यापक होना प्राप्त हो जाता है, यह युक्त । 
नहीं; क्योंकि उपदर्शन शब्द (पक्ष में) होने मात्र का -बोधक है--उपदर्शत शब्द से | 
पक्ष में होना मात्र (संभवमात्र) जाना जाता है । और, वह पक्ष में व्यापक है, यह । 
) कहना युक्त नहीं । यदि यहां भी किसी न्याय से अवधारण किये जायें। तो वे (भी) 
॥ (पक्ष में) अव्यापक के हेतु होते का निराकरण करने में असमर्थ होंगे, अतः पहले फे 
समान ही प्रसङ्ग होगा । 
= 2 न 00000000 
। भवतु तावत्‌ --पूर्वपक्षका आशय है यदि यह मान लिया जाये की तादगविनाभावि' इस शब्द से 
विपक्ष में हेतु की.सत्ता का निषेध होकर सपक्ष में सत्ता का बोध होता है; बयों कि विशेषनिषेधः 
शेपाभ्यनुञ्ञानविषयः, टी० ५५४ । ५ j । 
$ पक्षे संभवति- विशेष के निषेध से सभी शेषों की स्वीकृति होगी, इसमें प्रमाण नहीं (टी० ५४)। | 
ननूतदशतग्रहणात--इससे शङ्का करके 'न तल्लभ्यते” से परिहार किया गया है 


। (टी० ५५४) । : | 
न हि चाक्ष षत्वम्‌ वोद्रों के मत में नित्य रूपत्व आदि जाति का अभाव है' अतः चाक्षुपतव' | 
ह का अविनाभावी' नहीं है (टी० ५५४) । 
उपेत्य--उपदर्शन' पद से पक्ष में हेत की नैकदेशवृत्ति मै 

हेतु की सत्ता का कथन है, यह भी र 

Ee थन है, यह मानकर भी पक्षकदेशदृ 
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न्यायवात्तिकम 
सन्‌ प्र कत्वादिरनित्यस्याग्तेधूम इति। 
तत्र बृमस्तावदगेत ्रतिपाद स्तम्‌ । प्रयत्नानन्तरीयकत्तमप्यहेतुः । कुतः प्रयत्ना- 
नन्तरायकत्वस्प पक्षाजृ त्तित्वात--त हि प्रयत्नानन्तरीप हत्वं शब्दधर्मः । न कड्चिच्छब्द : 


प्रपलानम्त रीयकोऽस्ति, संयोगविभागशब्दयो नित्वात्‌ शब्दस्य । अथ पारम्पर्योण प्रयत्वः 
(शब्दकारणम्‌ ? पारस्पर्येण सर्वेर्था: शब्दकारणमिति विशेषणमयुक्तम्‌ प्रयत्नानन्तरीय- 


कत्यात्दति। आपतत्प्रः शहरों यतत्वदुत्वत्त रिति चक्ष्तव्यम्‌ । यच्चेदं प्रयत्तानन्तरीय- 
कत्वं शब्दस्यातित्यत्वे कारणं भावाभियातेवोच्यते, कि पुनम्तत्‌, कि जन्म उतोपलब्धि- 
रिति ? यदि तावत्‌ जन्म, तन्नेव समर्थमिति प्रयत्तानन्तरीयकग्रहणं व्यर्थम्‌, न हि 
भवत्यनित्यः शब्दों देत्रदतङ्तकत्वादिति। अत एवं वक्‍तव्यं जन्मवस्वादिति | यदि 


(बौद्ध) जो इसमें यह उदाहरण है कि प्र्यत्तानन्तरीयकत्ब आदि अनित्य 
का तया अगित का धूम (हेतु होता) है। (समीक्षा) उनमें घूम तो अग्नि का वोधक 
नहीं, यह कहा जा चुका है । प्रयत्तानन्तरीवयकत्व भी हेतु नहीं । क्यों ? प्रयत्नानन्त- 


- रीयकत्व के पक्ष में न होते से--वस्तुतः प्रयत्नानन्तरीयकत्व शब्द का धर्म नहीं, 
कोई भी शब्द प्रयत्न के अनन्तर उत्पन्त होने वाला नहीं होता; क्योंकि शब्द के 
: कारण (योनि) संयोग, विभाग और शब्द होते हैं । यदि परम्परा से प्रयत्न शब्द का 
- कारण है तो परम्परा से सभी अर्थ (पदार्थ) शब्द के कारण होते हूँ, अतः प्रय- 
:-ल्तानन्तरीयकल्वाद्‌';यहः विशेषण अयुक्त है, क्योंकि शब्द अनित्य है उसकी उत्पत्ति 
--होने से, यह कहना चाहिये । (शङ्का) ओर जो यह (कहा गया) है भावार्थक प्रत्यय 


(त्व) से प्रयत्नाचन्तरीयकत्व को शब्द की अनित्यता में कारण कहा जाता है। 
(समाधान) तो वह (तत्‌ =जो भाव प्रत्यय से »हा जाता है) क्या है उत्पत्ति (जन्म) 
अथवा उपलब्धि ? यदि उत्पत्ति (जन्म) है तो वह्‌ (प्रयत्तातन्तरीयकत्व) जन्म 
को कहने में समर्थ नहीं; अतः प्रयत्वानन्तरीयक शब्द निरर्थक है; ऐसा तो ( प्रयोग) 
होता नहीं 'शब्द अनित्य है देवदत्त द्वारा कियां गया होने से! | इसलिये इस प्रकार 


' कहता: चाहिये 'जन्म वाला होने से” (जन्मवत्त्वात्‌) । यदि यह उत्पत्ति 


यत त्विदम--लक्षण का दोष दिखाकर उदारहण का दोप दिखलते हैं। एतस्मिन्‌ =इस हेतु- 


“लक्षण में । 


प्रयत्तानन्तरीयकत्वस्य विकल्प यह है कि प्रयत्न से उत्पत्ति जो होती है वह साक्षात्‌ या 
परम्परा से ? यदि साक्षात्‌ तो प्रयत्न शब्द का साक्षात्‌ कारण नहीं (पक्ष शब्द) । 

अथ. पारम्पर्यण--यहां दुसरे विकल्प.का दोष दिखलाया गया । 

यच्चेदम--यहाँ भावप्रत्यय (त्व) से शब्द की अनित्यता का कारण दिखलाया मया है । इसमें दो 


विकल्प हैं, प्रयत्न के अनन्तर शब्द की उत्पत्ति होती है या उपलब्धि । 


नैन समथंम- प्रथम विकल्प का दोष दिखाया गया है कि प्रयत्तानन्तरीयकत्ब ज्ञब्द जन्म या 
उत्पत्ति का कथन करने में समर्थ नहीं । उत्पत्ति पक्ष में अपर दोष दिखलाया जा चुका है। 
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३०४] [अवयवाः 


न्यायवास्तिकम्‌ 


' चेदं जन्म व्यभिचारि भवेत्‌, ततः प्रयत्तान न्तरीयकत्वग्रहणम्थेवत्‌,। कि कारणम्‌ ? व्यभि- 


"चारिणि विशेषणान्यर्थवन्ति भवन्तीति। अथोपलब्धिः प्रयत्नानन्तरीयकत्वा दित्यनेन 
भावामिघांतेनोच्यते, एवमप्युपलब्धेरेव सामर्थ्य॑मस्तीति व्यर्थं विशेषणम्‌ । न ह्यु पलभ्य- 
मानं द्वेया भवति नित्यमनित्यं च, प्रयत्तानस्तरमन्यथा चेति । अथन्न षे प्रयत्नोनन्तरमु 
-पलभ्यमानं युष्माकं घटत्वं नित्यमिति, त्वयेवेतद्‌ व्यभिचारितमिति, शब्दानित्यत्वानुमितो 


-प्रयत्नानन्तरीयकत्वं न हेतुः । अव्यापक ' च प्रयत्नानन्तरीयकत्वम्‌, शब्दराज्ञः पक्षी. 


कृतत्वात्‌ । अथ शऽ्दविशञेषं पश्नीक्ृत्योच्यते, तत्राप्याद्य एव घ्रयत्नानन्तरीकत्वं सभवति, 
न द्वितीयादिष्विति अव्यापरत्वमनिवृत्तम्‌ । अथ॒ यः प्रयत्नानस्तरीयकः शाब्दः सोऽनित्य 
इति ? तयाप्यन्यो हेतुर्वक्तव्यः । हेतोः पक्षविशेषणत्वेनोपात्तत्वात्‌ । 


(अनित्यत्व की) व्यभिचारी हो ही, तब प्रयत्नानन्तरीयक शब्द सप्रयोजन. होगा.। क्या 


कारण है ? व्यभिचार ; होने पर विशेषण सार्थक होते हैं। (दूसरा विकल्प).यदि 
'प्रयत्तान्तरीयकत्व इस भावप्रत्ययान्त.. शब्द से-उपलब्धि कहीं जाती .है। इस प्रकार 
भी उपलब्धि का ही (अनित्यत्व को।सिद्ध, करने में) .सामर्थ्य है, विशेषणःव्यर्थ है; 

!क्योंकि उपलब्ध होते वाली .वस्तु दो, प्रकार की नहीं होती नित्य तथा' अनित्य; 

प्रयत्न के अनन्तर।(उपलब्ध) होने वाला तुम्हारा (नैयायिक का) घटत्व नित्य होता है 

' [समाधान] तब तो तुम ' (बोद्ध) ने ही इसे व्यभिचारी दिखला दिया; अतं: शब्द 
की अनित्यता के अनुमान: में प्रयत्तान्तरीकत्व हेतु नहीं । किञ्च, प्रयत्नान्तरीय- 
कत्व अव्यापक भी है; ' क्योंकि शब्दरांशि को पंक्ष बनाया गयो है (सभी शब्द तो 

प्रयत्न से उत्पन्न नहीं होते) | यदि + शब्दबिशेष (वर्णात्मक शब्द) को पक्ष बनाकर यह 
कहा जाता है, वहां भी प्रथम (वर्ण) में ही प्रयत्न के अनन्तर उत्पन्न होना बन सकता 
है द्वितीय (शब्देज वर्ण) आदि में नहीं;' अतः (हेतु की) अव्यापकता निवृत्त नहीं 
होती । (शङ्का), यदि ,कहो जो शाब्द प्रयत्न के अनन्तर उत्पन्न होता है वह अनित्य 
का पक्ष (शब्द) के विशेषण के रूप में ग्रहण कर लिया गया है। 


उपलब्धरेव सामर्थ्यंम्‌-बोद्ध के मत में कोई उपलभ्यमान वस्तु नित्य नहीं होती; अत उपलब्धि 
का विशेषण 'प्रयत्नानन्तरीयकत्व' देना अनर्थक है (टी० ५५५) । उवा | 

अथ ब्र.षे--यदि नैयायिक के मत मैं प्रयत्न के अनन्तर उपलभ्ममान “घटत्व? नित्य होता है। 
त्वयैबेतत्‌- समाधान का आशय, है कि तुमते! ही प्रयत्नानस्तरीयकत्व को व्यभिचारी दिखला 
दिया है फिर यह संद्‌ हेत्‌ कसें होगा । ”* “' wi3¥ 

अव्णापकं च--यह हेतु अव्यापक भी ड्रै क्योंकि अग्नि आदि से जो शब्द उत्पन्न होता है वह तो 


' हमारे प्रयत्न से नहीं उत्पन्न हुआ करता । 
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१.१.३५] [३०५ 


न्यायवात्तिकम 

यदप्युक्तम्‌ 'अप्रयत्नानन्तरीयकस्य त्रयो गतिरिति, किञ्चन्नित्यमाकाशदि 
एकेवाम्‌, किञ्चिदनित्यं विद्युदादि, किङ्चिदसदेवाकाशकुसुमादि । इदं तन्‌महा- 
नैयायिकत्वं भहावादित्वं च यत्‌ तावद्‌ असद्‌ अप्रयत्नानन्तरीयकं च किञ्चिच्चेति 
चित्रम्‌ । नित्यं तु किञ्चिद्‌ भवति, न पुनरप्रयत्तानन्तरीयकम्‌। न ह्याकाशम- 
प्रयत्तानन्तरीयकमिति शक्यं वक्तुम्‌ । अञ्रपत्तातन्तरी वकस्य जन्मविशेषणाथत्वात्‌ । 
न चाकाशस्य जन्मास्ति । तस्पात्‌ न प्रयत्नानन्तरीयकं नाप्यप्रयत्नानन्तरीयकमाकाश- 
मिति । एतेनाभावो व्याख्यातः अभावेऽप्येवमेचेति। तदेवमेतानि न हेतुलक्षणानि 


संभवन्तीति इदमेवार्ष हेतुलक्षणं न्याय्यमिति। १।१।३५॥ 


(दूसरों का उदाहरण विचार) जो यह (दूसरों का उदाहरण विचार) जो यह कहा है : अप्रयत्नानन्तरीयक प्रबल 
के बिना उत्पन्त होने वाले) की तीन गतियाँ होती हैं--कुछ नित्य है; जैसे किन्हीं के 
(मत में) आकाश आदि, कुछ अनित्य हैं विद्युत्‌ आदि और कुछ असत्‌ ही होता ह 
आकाशपुष्प आदि । [समीक्षा] यह तो (आपका) महान्‌ तार्किक होना तथा महानु 
वादी होना है (उपहास); जो असत्‌ है वह प्रयत्न के विना उत्पन्न होने वाला 
(अप्रयत्नानन्तरीयक) है और वह कुछ है, यह तो विचित्र है । नित्य तो कुछ होता है 
किन्तु भप्रयत्नानन्तरीयक नहीं । वस्तुतः (हि) आकाश वप्रयत्नानन्तरीयक है, यह 
नहीं कहा जा सकता अप्रयत्नानन्तरीयक (शब्द) तो जन्म के विशेषण के लिये है और 
आकाश का जन्म नहीं होता । इसलिये आकाश न प्रयत्नानन्तरीयक है, न 
अप्रयत्तानन्तरीयक है । इससे अभाव (जो नेयायिकों का अभिमत है, टी० ) की भी 
व्याख्या कर दी गई । अभाव भी ऐसा ही होता हैं। तब इस प्रकार ये हेतु के लक्षण 
नहीं हो सकते अतः यह ऋषिकृत (आपंम्‌) हेतु का लक्षण ही युक्तियुक्त है ।१।१।३५॥ 


शब्दविशेषम्‌ = वर्णात्मक शब्द, तत्रापि--यह {निराकरण है, ,उनमें भी प्रथम वर्ण ही 
प्रयत्नानन्तरीयक हो सकता है, द्वितीय आदि वर्ण नहीं (टी० ५५५) । 

भथ यः--शङ्का का भाव है कि विशेष जो प्रयत्नानन्तरीयकत्व है वह धर्मी का विशेषण है और 
सामान्य जो प्रयत्नानन्तरीयकत्व है वह हेतु है (टी० ५५५) । 

तथाप्थन्य:---समाघान का भाव है कि बौद्धमत में हमारे समान विशेष से भिन्न कोई परमार्थसत्‌ 
सामान्य नहीं होता और कल्पित क्षामान्य को विशेष से भिन्न नहीं किया जा सकता । 
यदप्युक्तम्‌--यहां बौद्धों के उदाह रण-सम्बन्धी विचार को प्रस्तुत किया गया है । 

इदं तत्‌ इति---यहां इस विचार का दोष दिखलाया गया है! 

नित्यं तु किञ्चिद्‌ भवति-नित्य में धर्म का सम्बन्ध हो सकता है किन्तु आकाश में अप्रयत्नानन्त- 
रीयकत्व नहीं हो सकता । यहाँ 'त्व” प्रत्यय द्वारा जन्म को प्रकट किया गया है । जिसका जन्म ही 
नहीं होता उसको प्रयत्नानन्तरीयक या अप्रयत्नानन्तरीयक कैसे कहा जा सकता है। 
एतेनाभावः----अभाव का भी अपने कारण में समवाय या जन्म नहीं होता अतः उसमें भी विशेषण 
का सम्बन्ध न होगा । 

तदेवम्‌-धहाँ हेतुलज्ञण का उपसंहार किया गया है । 
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३०६] 


न्यायसुत्र भाष्यं च 

साध्णसाधर्म्यात्तदव्मभावी इष्टान्त उदाहरणम्‌ १।१।३६॥ 
साध्येन साधर्म्यं समानधर्मता । साध्यसाधर्म्यात्‌ कारणात्‌ तद्धमंभावी 
इष्टान्त इति। तस्य धर्मस्तद्मंः, तस्येति साध्यस्य । साध्यं च द्विविधम्‌, 
धर्मिविशष्टो वा धर्मः 'शब्दस्यानित्यत्वम्‌, धर्मविशिष्टो वा धर्मौ 'अनित्यः 
शब्द इति । इहोत्तरं तद्ग्रहणेन गृह्यते इति। कस्मात्‌ ? पृथग्धर्मंवचनात्‌। 
तस्य धर्मेस्तद्धमं, तद्ध॑मंस्य भावः=तद्धर्मभावः । स यस्मिन्‌ रष्टान्ते 
बर्तते स रष्टान्तः, तद्वमंभावी । यस्मिन्‌ दृष्टान्ते साध्यसाधर्म्यादुत्पत्त- 
घर्मकत्वात्‌ साध्यस्य घर्मोऽनित्यत्वं भवति स दृष्टान्तः, साध्यसाधर्स्याद्‌ 
उत्पत्तिधमंकत्वात्‌ तद्वमंभावी भवति; स चोदाहरणसिष्यते । स्थाल्यादि 
रव्यमुत्पत्तिधर्मेकमनित्यं दृष्टमिति। तत्र यदुत्पद्यते तदुत्पत्तिधमेकम्‌ 


साध्य के साधम्यं से उस (साध्य) के धमं वाला दृष्टान्त उदाहरण है । १।१।३६ 

साध्य के साथ साधम्यं अर्थात्‌ समान धर्मवाला होना । साध्यसाधम्ये के कारण 
उसके धर्म वाला इ्ष्टान्त है । उसका धमंस्स्तद्धमं, उसका अर्थात्‌ साध्य का। और 
साध्य दो प्रकार का है, धर्मी से विशिष्ट धर्म; जैसे शब्द की अनित्यता अथवा धमं | 
से बिशिष्ट धर्मी; जैसे शब्द अनित्य है। (यहाँ धर्मी है शब्द और धर्म है अनित्य | 
होना) । यहाँ तद्‌ (उस) शब्द से दूसरा (उत्तरम्‌) गृहीत होता है। क्‍यों ? धर्म 
शब्द के पृथक्‌ कथन से। उसका धर्म =तइधमे, उसके धर्म का होना =तद्धर्मभाव, 
बह जिस हष्टान्त में विद्यमान होता है वह दृष्टान्त तदूधर्मभावी है; अर्थात्‌ जिस 
इष्टान्त में साध्य के धमं वाला-=उत्पत्ति धर्म वाला होने से साध्य का धर्म = अनित्यत्व 
होता है वह दृष्टान्त साध्य के साधम्यं से==उत्पत्ति धर्म वाला होने से साध्य के धर्म 
बाला (अनित्य) होता है। और वह (रष्टान्त) उदाहरण माना जाता है। स्थाली 
(पतीली, बटलोही) आदि द्रव्य उत्पत्ति धर्म वाला है, उसे अनित्य देखा गया है। 
वहाँ (तत्र) जो उत्पन्न होता है वह उत्पत्ति धरन वाला है और वह बिद्यमान होकर 


उदाहरणम्‌ --यहां क्रमप्राप्त उदाहरण का लक्षण दिया गया है। 

साध्यसाधर्म्यात्‌--साध्य है धर्मी शब्द । शब्द अनित्य है, यह सिद्ध करना है । शञ्द का समा 
धम कृतकत्व=उत्पत्तिधर्म वाला होना स्थाली आदि में है यही साध्य का साधम्यं है । यह अनित्य 
रूप से साध्य शब्द में तथो स्थाली आदि में समान ही है। इसके कारण से या निमित्त से 
स्थाली आदि भी-- |; 
तद्धमँभावी--उस साध्य (धर्मी शब्द) का जो अन्य धमं है अनित्यत्व, जिससे विशिष्ट शब्द | 
को सिद्ध करन। अभीष्ट है वह अनित्यत्ब .तद्धर्म है। वह जिस स्थाली आदि में विद्यमान है र्द 
स्थाली आदि तद्धर्मभाबी है (भावः=तद्भावः) उस घर्मं वाला है। एसे दृष्टान्त से उपलक्षित 
वचन=उसके विषय में कहा गया वचन ही उदाहरण है (द्र० टी० ५६२) । 
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न्यायभाप्यम, 
तच्च भूत्वा न भवति, आत्मानं जहाति निरुध्यत इत्यनित्यम्‌ । एवरमुत्पत्ति- 
धर्मकत्वे साधनम्‌, अतित्यत्बं साध्यम्‌ । सोऽयमेकस्मिन्‌ द्योध॑र्म योः 
साध्यसाधनभावः साधर्म्याद, व्यवस्थित उपलभ्यते । तं दृष्टान्त उपलभमानः 
शब्देव्प्नुसिनोति, “शब्दोप्युत्पत्तिधर्मकत्वादनित्यः स्थात्यादिवदिति । उदा- 
हियतेऽनेन धर्मयोः साध्यसाधनभाव इत्युदाहरणम्‌ । १।१।३६ ॥ 
न्यायवात्तिकम, 

साध्यसाधर्म्यात्‌ तद्धम॑भावी दृष्टान्त उदाहरणमिति सुत्रम्‌ । अस्योदाहरणोपल- 
क्षणमर्थः । साध्यस्य साधर्म्यं साध्येन समानधर्म ता । अत्रापि साध्येनेव साधम्यमेव न 
पुनरसाध्येनापि, साधर्म्यमेव साध्येन न पुनवेधर्म्यमपि । यस्मात, साध्यसाधर्म्यात्‌ 
तद्वर्मभावी भवति । कि कुतश्चित्‌ साध्यसाधर्म्यात्‌ तड़मंभादी न भवति ? 
फिर नहीं रहता अपने रूप (आत्मानम्‌ =स्वरूपम्‌) को छोड़ देता है, नष्ट हो जाता 
है इसलिये अनित्य है । इस प्रकार उत्पत्ति धर्म वाला होना साधन (हेतु) है, अनित्य 
होना साध्य है। बह यह एक (धर्मी) में दो धर्मो का साध्य-साधन-सम्बन्ध नियत रूप 
से (व्यवस्थितः) उपलब्ध होता है। उस (सम्बन्ध) को दृष्टान्त में देखता हुआ 
(व्यक्ति) शब्द में अनुमित करता है कि शब्द भी उत्पत्ति धमं वाला होने से अनित्य 
है, स्थाली आदि के समान । इससे दो धर्मो के साव्य-साधन-भाव का उदाहरण 
दिया जाता है, अतः यह उदाहरण है । १।१।३६ ॥ 

साध्यसाधर्म्यात्‌ इत्यादि सूत्र है । इसका प्रयोजन है उदाहरण को उपलक्षित 
करना । साध्य का साधम्यं है साध्य के समान धर्म वाला होना, यहाँ भी (अवधारण 
है) साध्य से ही, साधम्यं ही--किन्तु जो साध्य नहो (असाध्य) उससे नहीं, साध्य 
के साथ साधर्म्यं ही किन्तु वैधम्यं भी नहीं; क्योकि साध्य के साधर्म्यं से 
उसके धर्म वाला होता है। (प्रत) क्या किसी (भी) साध्य के साघम्यं से (दृष्टान्त) 
तद्वर्मेभावी नहीं होता ? (उत्तर) नहीं भी होता; जैसे अमूतेत्व आदि से कर्म की 

अनित्यम---तच्च... इत्यनित्यम्‌, यहाँ अनित्य का स्वरूप दिखलाया गया है, जो होकर नहीं रहता, 


नष्ट हो जाता है वह अनित्य है । अनित्य का यह स्वरूप बौद्धदर्शन की अनित्यता से भिन्न है। 
एकस्मिन्‌-स्थालौ (य। घट आदि) में उत्पत्तिधमंकरव रूप साधन और आनेत्यत्व रूप साध्य घम 


को देखकर शब्द में भी अनित्यत्व का अनुमान कर लेता हैं । 
सुत्रम्‌ यह उदाहरणसामान्प के लक्षण को भी सूचित करता है--सूचनात्‌ सूत्रम्‌ । 

- गन 
उपलक्षणमर्थः-_अयंः==प्रयोजन। दृष्टान्त अघल्प है, उदाहरण वचन रूप है। स्वरूप से दृष्टान 
उसका लक्षण नहीं हो सकता । अतः यहां दृष्टान्त शब्द अपने बोधक वचन का उपलक्षण है जिससे 
बह उदाहरण का लक्षण हो जाता हैं, समानजातीय प्रतिज्ञा आदि से ओर भिन्नजातीय प्रमाण आदि 
से उदाहरण की पृधकता दिखला देता है तथा उदाहरण का समानाधिकरण भी हो जाता हैं । 
अत्रापि--पहाँ भी दो अवधारण हैं: साध्ये नेव साधम्यँम्‌, इससे सव्यभिचार हेत्वाभास की व्या- 


बत्ति होती है; साम्यमेव, इससे भागासिद्ध कीं व्याबृत्ति होती है (टी ० ५६२) । 
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न भवत्यपि, यथा अमू्तेत्वादेः कर्ण: । तस्मात, साध्यसाधर्म्यात्‌ यस्तद्ध्मा भवतति 
स भति तद्वर्मेभावी | सोऽय' दृष्टान्तः साध्यसाधर्म्यात्‌ तद्धम भावित्वेन दिशेषणेन 
युज्यमान उदाहरणं भवति, उदाहि,यतेऽनेन धर्मयोः साध्यसाधनभावः, इत्भुदाहरणम्‌ । 


ननु च करणकारकपरिग्राहत क्चनमुदाहरणम,, दृष्टास्तश्चार्थ:, न चानयोः 
सामानाधिकरण्य' युज्यते, न हि विषाणादिमद्‌ इत्यसिधानं गवा समानाधिकरणं भवति ? 
नष दोषः, वचतविशेषणःवेत दृऽ्डान्तस््ोपा दानात, न स्वतन्त्रो, दृष्टान्त उदाहणम 
कि तु साध्यसाधर्म्यात्‌ तद्धम॑मादिदे रि, ` उस्दिरमन इति | 
तद्धम॑भावीति, तस्य धमः = तद्वमः, तस्येति साध्यस्थ ॥ साध्य द्वेधा 
(नित्यता) नहीं होती । इसलिये जो साध्य के साधम्यं से उस (साध्य) के धर्म वाला 
होता है, वह॑ तद्धर्मेभावी होता है। वह यह दष्टान्त साध्य के समान धर्मं वाला 
होने से उसके धर्म वाला होने के विशेषण से युक्त होकर उदाहरण होता है; इससे 
दो धर्मों का साध्य--साधन--भाव उदाहरण रूप में दिया जाता है अतः यह्‌ 
उदाहरण है । 

(आक्षेप) (ननु च) यहाँ करण कारक (उदाहि,यतेऽनेन) का ग्रहण करने से 
बचन उदाहरण है और इष्टान्त (एक) अर्थ है। किन्तु इन दोनों (वचन और अर्थ) 
का समानाधिकरण होना युक्त नहीं; क्योंकि सींगो वाला है, यह वचन (अभिधानम्‌) 
गौ का समानाधिकरण नहीं होता। [परिहार] यह दोष नहीं है वस्तुतः (यहाँ) 
वचन के विशेषण (उपलक्षण) रूप में दृष्टान्त का ग्रहण किया गया है; स्वतन्त्र इष्टान्त 
उदाहरण नहीं होता किन्तु साध्य के साधम्यं के कारण उस (साध्य) के धर्म वाला है, 
इस रूप त कहा गथा ही । उस्तके धर्म वाला होने (तद्धर्मभावी) का अर्थ हैः उसका 
धर्म तद्धे है उप्त का अर्थात्‌ साध्य का। साध्य दो प्रकार का होता है एक धर्म 
ओर दूसरा धर्मी कभी धर्म विशेषण रूप होता है कभी धर्मी विशेषण 


कि — है: दोनों अवधारणों 
कुतश्चित्‌ प्रश्‍न क। आशय है: दोनों अवधारणों से दृष्टान्त अवश्य ही तद्धर्मभावी होगा 
फिर इस (तद्धमंभावी) शब्द की क्प्रा आवश्यकता है? 
न भवत्यपि-उत्तर का भाव हैः नित्यः शब्दः अमूर्त त्वात्‌ कर्मवत्‌’ यहाँ अमूर्तत्व धर्म से साधम्यं होने 
i कमे RT सात होता । अतः सा्यसाधर्म्ये शब्द से प्रकट होता है कि साधन-विकल उदाहरण 
महीं होता; 'तद्धमंभावी' शब्द से दिलाया गया है साध्यविकल भी उदाहरण नहीं होता। फलतः 
दोनों विशेषणों से उभयविकल उ नहीं दि 

“ हू दाहरण नहीं होता, यह दिखलाया गया है। (द्र० टी० ५६२-५६३) । 
उदाहियते--भाष्यकार ने जो उदाहरण शब्द की निरुक्ति दिखलाई है वही वातिककार ने दी है। 
ननु च--आक्षेप का आशय है कि 'उदाहि,यतेऽनेन' यहाँ करण कारक का ग्रहण होने से उदाहरण 
वचन रूप में है और दृष्टान्त अर्थ रूप में अतः दोनों 

है दु थ रूप में है अत: दोनों का सामानाधिकरण्य न होगा । 
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भवति धर्मो धर्मी च । एकदा धर्मो विशेषणत्वेन, अन्यदा धर्मी विशेषणत्वेनेति। तस्येति 
धर्मिग्रहणं युक्तम, प्रथग्‌ धम स्य ग्रहणात्‌ । यस्माच्च घमिणो धर्मा उत्पत्तिघर्मकत्वा- 
दयो न धम्त स्थ । धम च साध्ये उदाहरणसाधर्म्णदिति व्याघातः । न हि धर्म स्योदाहर 
णेन किङ्चित्‌ साध्यम, क्रि तु धामण: । साध्यसाधर्म्य चोदाहरणस्य धामिणः एब साध्ये 
चोपसंहारो धर्मिण्येव | तस्माद धर्मी साध्य इति । तस्य धर्मिणः साध्यस्य यो धर्मः स 
यस्मिन्‌ इष्टान्ते भवति विद्यते, स दृष्टान्त उदाहरणम, । उदाहरणं स्थाल्यादि द्रव्यमिति 
तदुत्पत्तिवमं कं चानित्यं इष्टमिति । १। १। ३६॥ 


होता है । उसका (तस्य) शब्द से धर्मी का ग्रहण करना युक्त है; क्योंकि धर्म का 
पृथक्‌ ग्रहण किया गया है और क्योंकि उत्पत्ति ध्म वाला होना आदि धर्मी के धर्म 
हैं, धर्म के नहीं । (वात्तिककार की युक्ति) किञ्च, धर्म के साध्य होने पर उदाहरण के 
समान धम वाला होने से (उदाहरणसाधर्म्यातु) इसका विरोध होता है । वस्तुतः (हि) 
धर्म का उदाहरण के साथ कुछ साधम्यं नहीं है किन्तु धर्मी का है उदाहरण का साध्य 
के साथ जो साधर्म्य है वह धर्मी का ही है और साध्य में घर्मी का ही उपसंहार होता 
। है। इसलिये धर्मी साध्य है । उस धर्मी अर्थात्‌ साध्य का जो धर्म है वह जिस 
। रष्टान्त में विद्यमान होता है (भवति=वि्चते) वह दृष्टान्त उदाहण है । जैसे (यहाँ) 


उदाहरण है स्थाली आदि द्रव्य, वह उत्पत्ति धर्म वाला तथा अनित्य देखा 


गया है । ११।३६॥ 


नष दोष: परिहार का भाव हैः दृष्टान्त यहाँ वचन का विशेषण है, वह केवल उपलक्षण है, दृष्टान्त 
से उपलक्षित बवन उदाहरण होता है। 
तस्येतिधामिग्रहणम्‌ .. .न घमंस्य- यहाँ भाष्यकार का मत दिखलाया गया है । भाष्यकार ने 
तद्धमंभावी' इस सूत्रस्थ पद की व्याख्या के लिये जो 'तरय धर्म: आदि कहा है उसी की यह्‌ 
व्याख्या है । 
धर्म च साध्ये--यहां वातिककार ने अपने मत से यह दिखलाया है कि 'तस्य' शब्द द्वारा धर्मी का 
ग्रहण होता है धमं का नहीं । 
तस्मात धर्मी साध्यः--यह सिद्धान्त का उपसंहार किया गथा है । 
f भवति विद्यते--यहाँ 'भवति' क्रिया “जायते' (उत्पन्न होता है) के अथं में नहीं अपि तु 'विद्यत्ते 
| (विद्यमान है) के अर्थ में है । जिस प्रकार बीज से अङ्कूर हाता है (जायते) इस प्रकार कृतकरव से 
स्थाली आदि की अनित्यता नहीं होती अपि तु कृतकत्व घर्म होने के कारण स्थाली आदि में अनित्यता 
| होती है, अतः भवति=विद्यते (० टी० ५६३) । 
| 
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तदहिपयंयाद्वा विपरीतम्‌ । १।१।३७॥ 

दृष्टान्त उदाहरणमिति प्रकृतम्‌ । साध्यवेधर्म्याद्तद्धमंभावो 
हष्टान्त उदाहरणमिति । अनित्यः शब्द उत्पत्तिधर्मकत्वात अनुस्पत्तिधमंक 
नित्यमात्मादि । सोऽयमात्मादिदृष्टान्तः साध्यवेधर्म्याद्‌ अनुत्पत्तिधमंकत्वाद 
अतदमंभावी-यो5सौ साध्यस्य धर्मोऽनित्यत्बं स तस्मिन्‌ न भवतीति । 'अन्नास्मादो 
दृष्टान्त उत्पत्तिधर्मकत्वस्थाभावाद्‌ अनित्यत्वं न  भवतीति' उपलभमानः 
शब्दे विपयंयमनुमिनो ति, उत्पत्तिधर्मकत्वस्य भावाद 'अनित्यः शब्द: इति 

साधर्म्योक्तस्य हेतोः साध्यसाधर्म्यात्‌ तद्धमंभावी दृष्टान्त उदाहरणम्‌। 
बेधस्योँक्तस्य हेतोः साध्यवेधर्म्याद्‌ अतदर्मभावी दृष्टान्त उदाहरणम्‌ । पर्व- 
स्मिन्‌ दुष्टाते यो तो धमो साध्यसाधनभूतो पश्यत 
साध्येपि तयोः साध्यसाधनभावम्‌ अनुभिनोति । उत्तरस्मिन 
दृष्टान्ते ययोधर्मयोरेकस्याभावाद्‌ इतरस्याभावं पश्यति 


(अथवा उस साध्य) के वैषम्प से वेध्यं (विपरीत) उदाहरण होता है। १। १३७ 


इष्टान्त उदाहरण है, यह प्रकरण से आ रहा है। साध्य के वैधर्म्य से उस 
(साध्य) के धमं वाला न होता हुआ (भतद्धर्मभावी) दृष्टान्त उदाहरण है । शब्द 
अनित्य है, उत्पत्तिधर्मवाला होने से, जो उत्पत्ति धर्म वाला नहीं होता वह नित्य 
होता है जैसे आत्मा आदि । वह यह आत्मा आदि इष्टान्त साध्य के वैधर्म्य से अर्थात्‌ 
अनुत्पत्ति धर्म वाला होने के कारण उस (साव्य) के धर्म वाला नहीं होता--जो यह 
साध्य का धर्म है अतित्यता वह उस (आत्मा आदि) में नहीं होता। यहाँ आत्मा 
आदि रुष्टान्त में उत्पत्ति धर्म वाला होने का अभाव होने से अनित्यता नहीं होती, 
यह जानने वाला शब्द में उसके विपरीत (अनित्यता) होने का अनुमान कर लेता 
है कि उत्पत्ति घमं वाला होने के कारण शब्द अमित्य है । 

साधम्यं से उक्त हेतु का साध्य के साधम्य से उस (साध्य) के धर्म वाला 
हष्टान्त उदाहरण है, वैधम्प से उक्त हेतु का साध्य के वैधर्म्यं से उस (साध्य) के धर्म 
बाला न होता हुआ दृष्टान्त उदाहरण है। पहले इष्टान्त में जिन दो धर्मो को साध्य 
मौर साधन के रूप में देखता है साध्य में भी उनके साध्य तथा साधन होने का 


० 


अनुमान कर लेता है। दूसरे दृष्टान्त में जिन दो धर्मों में से एक के अभाव के 


कारण दूपरे का अमाव देखता है उनमें से एक के न होने के कारण दुसरे का न होत 


'तद्िपर्ययाद्‌--यह बेधम्योदाहरण का लक्षण है। यहां ऊपर के सूत्र से उदाहरणम्‌' शब्द की 
भनवृत्ति होती है। भाष्यकार ने पदों कौ परिवर्तित करके विर मु की 
तवत्त हात क्त ग परि०) व्याख्यान सहित सूत्र क 
सांध्यरबधर्म्यात्‌' इत्यादि भाष्य में दिया है। I) 
अनित्यः शब्दः. .नित्यमात्मादि--यहों भाष्यकार ने पूर्वसूत्र में दिया गया अन्वयव्यतिरेकी 
हेतु का उदाहरण ही दिया र साधन धमे के अभाव में साध्य धर्म का अभाव दिखलाया है । 
ब,तिककार तथा टीकाकार की में वह युवत नहीं, अन्वय-व्यतिरेकी हेतु में बैध्य होने पर भ 
स धम्योदाहरण दिजलाना ही उचित हैः--(१) बेधम्यं प्रतीति साधम्य-प्रतीति पूर्वक ही होती है 
(२) जो कार्य सीधे मार्ग से सिद्ध हो जाये उसे वक्र'मार्ग से सिद्ध करना यक्त नहीं (ऋजुसारगेण 
सिध्यतोरऽ्थस्य वक्रेण साधनायोगात्‌) । किञ्च, भाव पदार्थों का जिस प्रकार का व्याप्यव्यापकभीर्व 


; EN गं क > हये 
दिखलाया जाता है, उनके मभावों का उससे विपरीत होना चाहिये (द्र० टी० ५६७)। 
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न्यायभाष्यम्‌ 
तयोरेकतरस्याभावाद्‌ इतरस्याभावं (१)  साध्येऽ्नुमिनोतीति । 
तदेतद्‌ हेत्वाभासेषु न संभवति, इत्यहेतवो हेत्वाभासाः। तदिदं हेतुः 
दाहरणयोः सामर्थ्यं परमसुक्ष्म दुःखबोधं पण्डितरूपवेदनीयम्‌ इति । १।१।३। 
न्यायवात्तिकम्‌ 


तद्विपर्ययाद्‌ वा विपरीतम्‌ । साध्यवैधर्म्याद्‌ अतद्धम भावी च दृष्टान्त उदा" 
हरणमिति । उदाहरणमवीतहेतो द्रष्टव्यम्‌, इति । 

अन्ये दु साध्यसाधर्म्यात, तद्म भावित्व इष्टान्तस्पेति सूत्रं पठन्ति । तेषां स्वय 
मभिप्रायः, दुष्टान्तोदाहरणयोर्मा भुदेक्यम्‌' इति । कि पुनस्तद्धमंमावित्वम, ? 
साध्यसाधनाम्यां योगः-साव्यसाधनयोयोगे सति तद्धम मावी भवति | अतो भावामिधानेन 
साध्यसाधनाम्यां योगोऽमिघीयते इति एतच्च सूत्रम, अपरे दूषयन्ति । अस्माकं तु 
नायं तास सूत्रपाठेः | तस्मान्ताय बो बि तस्मान्नायं दोष इति । 
साध्य में अनुमान कर लेता हैं । वह यह हेत्वाभासों सम्भव मेंनहीं है अतः हेत्वाभास 
हेतु नहीं होते। वह यह हेतु तथा उदाहरण का साम्यं अत्यन्त सूक्ष्म है, दुर्बोध है, 
विद्वानों के (ही) जानने योग्य हैं। १।१।३६ ॥ 

तद्विपर्ययाद्‌ वा विपरीतम्‌, और साध्य के बंधम्यं के कारण उस (साध्य) 
के धर्म वाला न होता हुआ दृष्टान्त उदाहरण है। इसका उदाहरण अवीत (व्यतिरेकी) 
हेतु में देखना होगा । $ द्‌ 

{ ˆ दूसरे (एकदेशी) तो साध्य के साधर्म्यं से दृष्टान्त का उस (साध्य) के धर्म 

बाला होता (साध्यसाधर्म्यात्‌ तद्धयभावित्वं दष्टान्तस्य ऐसा सूत्रपाठ करते हैँ। 
उनका तो यह अभिप्राय है कि (इस प्रकार) इष्टान्त भौर उदाहरण की एकता र 
होगी । (प्रहत) किन्तु उस (साध्य) के धर्म वाला होना (तद्धर्मभावित्वम्‌) क्या है? 
(उत्तर) साध्य तथा साघन रा स ॥ साधन कां सम्बन्ध होने पर 
(दृष्टान्त) उसके धर्म वाला (तद्धर्मभावी) होता है। इसलिये वहाँ भाव शब्द EF 
ध'न) द्वारा (डष्डान्त का) साध्य तथा साधन (धर्म) से सम्बन्ध कहा जाता ह। 
[एकदेशी के मत का दोष] इस (एकदेश के) सूत्र पाठ को अन्य विद्वान्‌ दोषयुक्त 
दिखलाते हैं किन्तु हमारा तो यह सूत्रपाठ नहीं । इसलिये यह दोष नहीं । (शङ्का) 


पण्डितरूपवेदनीयम-प्रशस्तपण्डित वेदनीयम्‌' इस्यर्थः, टी० ५६६ । 
अवीतहेतौ--वात्तिककार आदि के अनुसार व्यतिरेकी हेतु (अवीतहेतौ) में इसका उदाहरण होगा । 


अन्ये तु--आंचार्यदेशी य, एकदेणी नैयायिक । उनका भाव यह है कि यथाश्रुत पाठ में तो भथं रूप 


दष्टान्त और वचनरूप उदाहरण दोनों का 'एकत्व' होगा; क्योंकि यहाँ दोनों का सामानाधिकरण्य 


दिखलाया गया है । 'दृष्टान्तस्य' ऐसा पाठ रखने पर यह दोष न होगा। 
अपरे वृषयन्ति--उतका भाव यह हैः जिस प्रकार अर्थ रूप दृष्टान्त का उदाहरण के साथ 
सामानाधिकरण्य नहीं होता उसी प्रकार 'तद्ध मंभावित्व” का भी न होगा, पह भी अर्थल्प 


ही है । यदि स्वविषयक वचत का इसे उपलक्षण माना जागे तो दुष्टान्त को भी उपलक्षण माता 


जा सकता है । 
१. अभावं, क भाबं ख, 
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न्यायवात्तिकम्‌ 
एतस्मिन्नपि पाठे किल भाविग्रहणमनर्थकम्‌ । कस्मात ? ० 
साध्यधम भावित्वात्‌ - यस्मात्‌ किल सर्व एवावयवाः साध्यधमः रि ५ 
|. यु । : साध्यघम भाविन 
' भावयन्ति गमयन्ति इति । अयं च न (नायं) सूत्रार्थ इति । गी भवि 
अन्ये, ठु तद्व्मभावीत्येतत्‌ पदमन्यथा निराकुर्वन्ति । तदध 
र ्‌ र तद्धमभावी 
उष्णभोजिन्यायेन वा भवेत्‌ दण्डिन्यायेन वा भवेत्‌ ? तद्यदि तावद्‌ उष्णभोनिन्यादे 
उष्ण भोक्त, शोलमस्येत्यष्णभोजी, एवं तद्धमं भावयितु' शीलमस्येति तव्धर्म भावी 
अत्रापि भावयितु गमयितुमिति यावदुक्तं स्यादिति नायं सूत्रार्थं इति न किञ्चि र 
एतत्‌ । दण्डिन्यायस्तु दण्डो यस्यास्ति स दष्पी,` तद्धमेभावो यस्यास्ति 
स भवति तद्धर्मभावी । तत्न _ माविग्रहणमनर्थकं तद्धर्मभावीलि । कथमिति ? 
तद्धर्मश्चासौ भावश्चेति तद्धर्मभावः। स॒ यस्यास्ति स भवति तद्धमंभावी' इति. 
एवं सति विशेञ्यविज्षेषणभावानुपपते: तद्धर्मीति युक्तम्‌ । न हि तद्धमंश्च र 


इस (आर्ष) पाठ में भी तो 'भावि' शब्द अनर्थक है। कसे? सभी (प्रतिज्ञा आदि 
अवयवों के साध्यधर्मभावी होने से-_कयों कि अवश्य ही (किल) सभी म 
साव्यधमभावी होते हैं (साब्य धर्म को) भावित करते हैं उसका बोध कराते हैं 

(भावयन्ति, गमयन्ति इति) । [समाधान] और यह सुत्र का अर्थ नहीं। 
3 DE (?) तो 'तद्धर्मभावि’ इस पद को अन्य प्रकार से खण्डित 
पन नयन वेम वाला (तद्धर्म भावी) होता हुआ 'उष्णभोजिन्‌' न्याय से होगा 
बा डनु न्याय से ।(आक्षेप की व्याख्या) प्रथमतः यदि “उष्णभोजिनु! न्याय से है 
6. का है स्वभाव (शील) इसका वह उष्णभोजी होता है, इसी प्रकार उस 
बह हिनता म का हे स्वभाव इसका वह तद्धर्मभावी है। [ परिहार] 
त जप हे मयितुम्‌ तप कराना) यह कहना होता है, किन्तु यह सुत्र 
न्याय तो यह है ; दण्ड Fd He ge भ 
OC जक (पास) है वह दण्डी है (इसी प्रकार) उसका धर्म जिसके 
2 हा मर है हह (तद्धर्शमावि शब्द में) भावि' शब्द निरर्थक है । कंसे ? 
वे < तथा भाव हैं अतः तदु-धर्म-भाव' है । वह जिसके है वह श्तद्धमंभावी' 


0 ग ~~ क 
EE होने पर विशेष्य-विशेषण-भाव नहीं बनता अतः 'तद्धर्मी' यह कहना 
र < । ससयुतः उसका धर्म हो और भाव हो, ऐसा नहीं होता जिससे विशेषण- 
i MoI पाठ में भी "भाबी? शब्द निष्प्रयोजन है । भू धातु से ताच्छील्य अर्थ में 'णिति' 
; य करके “भावी” शब्द बनता है। इसका अर्थ होगा 
हैं स्वभाव ज्ञापन" ही हो सकता है अतः वह 
ह आदि अवयवो में होता है। 
च न--'नायम्‌' यह टीका सम्मत i 
स प्‌ पाठ है। उपयु क्त, मत करके ह 
2 कर दिया है--तदेतदनम्यूपगमेनैव परिहरति--नायमिति । Ms 
“ये तु--संभवतः ये भी एकदेशी हैं। इन्होने 'तद्धमं 
2 E कश है) इन्होने 'तदमंभावी” में दो विकल्प किये है । यदि. “उष्ण 
‘i माणो जाये तो उसका निराकरण ऊपर किया व 
जाये तो जिस प्रकार 'दण्ड' शब त्व क्त 
कार दण्ड शब्द से मत्वर्थीय इनिप्रत्यय (अत इनिठनौ ५.२.११५) होकर 'दण्डी' 


(दण्डिन्‌) शब्द बनता है उसी न 
22239: » टे ज्साप्रकार 'तद्धरमभावोऽस्या स्ति’ पर ८ 
शब्द बनेगा । यहाँ भाव' शब्द व्यथे है! यास्ति' इस अर्थ में 'इनि' होगा तथा “तद्धममभावी' 


“उसके धर्म को करने का है स्वभाव जिसका! । 
उस धमका गमक (ज्ञापक) होगा । ऐसा तो सभी 


याजा चुका है। फिर यदि 'दण्डिन्याय' माता 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| रललहतालालामाणलागनगमाा | by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१,१.३७] [३१३ 


न्यायवात्तिकम्‌ 

भावश्च यतो विशेषणविशेष्यभावः समर्थः स्यादिति । अतस्तदधर्मीति किल वक्तव्यम्‌ । 
न वक्तव्यम्‌ । तदृधर्माणानामुभयथा भावात्‌-उभयथा भवन्ति तद्धर्माः, विधीयमाना: 
प्रतिबिध्यमानाइच । तत्रान्वर्यिन वाक्ये विधीसमानधर्मवान्‌ दृष्टान्त उदाहरणम्‌, 
(१) यथा स्थाल्यामुत्पत्तिधर्मकत्वं चानित्यत्वं च भावो विद्यमानो धर्मादिति । तस्मात्‌ 
तद्धर्मदचासौ भावहचेति युक्तं सामानाधिकरण्यम्‌ । यत्‌ पुनरेतत्‌ तद्धर्मीति वक्तव्यम्‌; 
एतदपि न परिज्ञातम्‌ । न हि बहुत्रीहौ पुनर्मत्वर्थीयो लभ्यते इॉत। अथावइ्यं वयं 
शिक्षयितव्याः, तत एव च तद्धमेंति वक्तव्यम्‌ । सन्ति चंवं वादिनो येषां कृतकत्वा- 
नित्यत्वेऽभाव इति । तन्निराकरणार्थ चेदमुक्तम्‌, तद्धर्मशचासौ भावश्चेति युक्तं 
सामानाधिकरण्यम्‌ । 

तदेतस्मिन्नवयवत्रये एवं लक्षणेनोपपादिते 'तेषां च त्रयो दुविहिता:” इत्यनेन 
वाक्येन महाशयायिकत्वमात्मनः ख्यापितं भवति । 


विशेष्य-भाव संगत हो जाये इसलिये तद्मी यही कहना होगा । [परिहार] नहीं 
कहना होगा, उपके धर्मो के दो प्रकार के होने से--दो प्रकार के होते हैं उसके धर्म, 
विधिरूप और निषेधरूप; उनमें अन्वयी वाक्य में विधिरूप धर्म वाला दृष्टान्त 
उदाहरण होता है; जैसे स्थाली में उत्पत्तिधर्मवाला होना तथा अनित्य होना दोनों 
भावरूप (विविरूप) अर्थात्‌ विद्यमान धर्म हुँ । इसलिये उस (साध्य) का धर्म हैं और 
वह भावरूप है, इस प्रकार (दोनों का) सामानाधिकरण्य युक्तियुक्त है । किन्तु जो यह 
(कहा गया) है कि 'तद्धमीं' ऐसा कहना चाहिये, वह भी सम्यग्‌ ज्ञान पूर्वक नहीं 
(परिज्ञातम्‌), क्योंकि बहुब्रीहि करने पर फिर मतुब्‌ अर्थ वाला प्रत्यय प्राप्त नहीं 
हुआ करता । यदि अवश्य ही हमें शिक्षा देनी है तव तो 'तद्धर्मा' यह कहना चाहिये । 
('भावि' शब्द का अन्य प्रयोजन) और, ऐसा कहने वाले (वादी) भी हैं जिनके मत 
में कृतकत्व तथा अनित्यत्व अमाव हैं। उसका निराकरण करने के लिये भी (च) 
ह्‌ कहा गया है। अतः उकक़ा धर्म है (तद्धर्मः) और यह भाव भी है, इस प्रकार 
सामानाधिकरण्य युक्त है। 
तब इस अवयवत्रय (प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण) के इस प्रकार लक्षण द्वारा 
प्रतिपादित कर देने पर 'उन (नैयायिको) के तीनों ठीक नहीं कहे गये (दुविहिता:) 
इस वाक्य से अपना (वसुबन्धु आदि का) महानैयायिक होना प्रकट कर दिया गया 


है (उपहास) । 


न वक्तदपम- संभव तथा व्यभिचार से विशेषण साथंक होता है (संभवे व्यभिचारे च स्याद्‌ 
विशेषणमर्थवत्‌) अतः यहा भाव' यह विशेषण सभ्रयोजन है। इससे भावरूप (विधिरूप) धर्मों का 
हीं ग्रहण होता है । तद्धर्मशव भावश्च'यह कर्मधारय समास करके मत्वर्थीय इनि'प्रत्यय उचित ही है। 
न हि बहुव्रीहौ - अन्यपदाथं की विवक्षा में ही इनि' प्रत्यय होता है वह विवक्षा बहुत्रीहि समास 
से ही पूणं हो जाती है अतः 'इनि' अनावश्यक है । 

अथावश्यम--तब तो 'तद्घर्मा' यह बहुव्रीहि समास का पद होगा । 

सत्ति च- यहाँ “भावी” शब्द के प्रयोग का अन्य प्रयोजन बतलाया गया है । 


१. तथा, क; यथा, ख. 
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३१४] [शबयवाः 


न्यायवात्तिकम्‌ 

तथा सिद्धो दृष्टान्तः, इति अन्ये। कः पुनरस्यार्थः ? यथा साध्यः साधयि- 
तुमिष्टः, तथा यः सिद्धोऽनित्यत्वेन, (१) यथा च स एवं स्यो विशिष्टः प्रत्ययभेद- 
भ्ञेदित्वेन तथा च यः सिद्धः स दृष्टान्तः साध्याधनवानिति । अत्र विस्फ्जेतापि 
स्त्रसिद्वान्तम्‌ अपरित्यजता कृतकत्वानित्यत्वयोन शक्यः सम्बन्धो दर्शयितुम्‌, कृतकत्वा- 
नित्यत्बयोः कालभेदाद्‌ वस्तुव्यवधानाच्च--अन्यदा कृतकत्वमन्यदा चानित्यत्वमिति । 
यदा च वस्तु न तदा प्राकप्रध्वंसाभावौ स्त इति । एतेन तयोः सम्बन्धनिदर्शन दृष्टान्त 
इति प्रस्युक्तम्‌ । 'साध्येनानुगमो हेतोः साध्याभावे च नास्तिता' इति च। १।१।३७॥ 


(बौद्ध का लक्षण) दूसरे कहते है कि उस प्रकार से निश्चित किया गया 


दृष्टान्त है (तथा सिद्धो इष्टान्त,) । किन्तु इसका अर्थ क्या है ? जिस प्रकार साध्य 
को सिद्ध करना भभीष्ट है उस प्रकार जो अनित्यरूप से निश्चित है और जिस 
प्रकार वह इस प्रकार 'कारण के भेद से भिन्न होता हुआ' (विरिष्टः) सिद्ध करना है 
उसी प्रकार जो सिद्ध हो चुका है वह्‌ रप्टान्त है अर्थात्‌ साध्य तथा साधन वाला। 
(समीक्षा) यहाँ विशेष उत्साह वाला (विस्फूजता) होकर भी अपने सिद्धान्त को न 
छोड़ते हुए कृतकत्व और अनित्यत्व का सम्बन्छ नहीं दिखलाया जा सकता, कृतकत्व 
और अनित्यत्व दोनों में काल का भेद होने से तथा वस्तु (घट आदि) का व्यवधान 
होने से_क्ृतकत्व अन्य काल में होता है और अनित्यत्व दूसरे काल में और जब 
वस्तु होती है तब प्र,गभाव तथा प्रध्वंसाभाव नहीं होते । इस (कथन) से उन दोनों 
(साध्य और साधन) का सम्बन्ध दिखलाना रष्टान्त हैं, इसका निराकरण कर दिया 
गया । ओर, साध्य के द्वारा हेतु का अनुसरण करना तथा साध्य के अभाव में हेतु का 
न होता, इस (लक्षण) का भी । १.१.३७॥ 


त्रो दुविहिता:---वसुबन्धु ने कहा था कि प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण तीना का ही अक्षपाद के 
लक्षणों द्वारा ठीक विधान नहीं कया गया | 

ख्यापितं भवति--प्रतिज्ञा आदि के लक्षणों की वात्तिककार ने युक्तियुक्त व्याख्या दिखला दी है 
अतः वसुबन्धु का उपहास किया गया है । 

तथा सिद्धो दुष्टान्त:---यह बौद्ध आचायों का लक्षण है, परन्तु किसका यह स्पष्ट नहीं । 
प्रत्ययभेदभेदित्वम्‌ --्रत्ययः कारणम्‌ (टी० ५६८) । दृष्टान्तः साध्यसाधनस्‌- दृष्टान्त 
वह है जो साध्य तथा साधन दोनों से विशिष्ट है, ऐसा सिद्ध होता है । 

न शाक्यते सम्बन्धः दर्शयितुम --साध्य (अनित्यत्व) गौर साधन (कृतकत्व) का सम्बन्ध नहीं 
दिखलाया जा सकता । बौद्धमत में स्थाली आदि के कृतक होने का तात्पर्य है उनका प्रागभाव और 
अनित्य होने का भाव है उनका प्रध्वंसाभाव । इन दोनों का सम्बन्ध नहीं हो सकता :--(१) उनके, 
प्रागभाब तथा प्रध्वंसाभाव एक साथ नहीं रहता (२) जब स्थाली आदि वस्तु होती है तो प्रागभाव 
तथा प्रध्वंसाभाव न त होते (० टी० ५६८) एते न-_अन्यापकत्वेन (टी० ५६८) । 
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न्यायसुत्र भाष्यम्‌ च 

उदाहरणापेक्षस्तथेत्युपसंहारो न तथेति वा साध्यस्योपदय। १।१।३८। 

उदाहरणापेक्ष उदाहरणतन्त्र उदाहरणवशः । बशः सामर्थ्यम्‌ । 
साध्यसाधमरययुक्ते उदाहरणे स्थाल्यादिद्रव्यमुत्पत्तिधरमं कमनित्यं दृष्टम्‌, तथा 
च दाब्द उस्पत्तिधर्मक इति साध्यस्य शब्दस्योत्पत्तिधर्मकत्वमुपसंहि.यते । 
साध्यबेधर्म्ययुक्ते पुनरुदाहरणे आत्मादिद्रव्यमनुत्पत्तिधर्मकं नित्यं दृष्टम्‌, 
नच तथानुत्पत्तिषर्मकः शब्द इति । अनुत्पसतिधर्मकत्वस्योपसंहारप्रति- 
षधेनोत्पत्तिधमंकत्वमुपसंहियते । तदिदमुपसंहारह्वंतमुदाहरणद्वै ताद्‌ भवति । 
उपसंहि,यतेऽनेनेति चोपसंहारो वेदितव्य इति । १।१।३८॥ 


उदाहरण के आधार पर 'यह वंसा है' अथवा “यह वैसा नहीं है' इस प्रकार 
साध्य का उपसंहार उपनय है । १।१।३८॥ 

उदाहरणापेक्ष का अर्थ है उदाहरण के अधीन, उदाहरण के वश में । बश 
अर्थात्‌ सामर्थ्यं । साध्य के साधम्यं से युक्त उदाहरण में, स्थाली आदि द्रव्य जो उत्पत्ति 
धर्म वाला है वह अनित्य देखा गया है और उसी प्रकार शब्द (भी) उत्पत्ति धम 
वाला है; इस प्रकार साध्य जो शब्द है उसके उत्पत्ति धमं वाला होने का उपसंहार 
किया जाता है । किन्तु (पुनः), साध्य के वैधर्म्यं से युक्त उदाहरण में, आत्मा आदि 
द्रव्य अनुत्पत्ति धर्म वाला नहीं है। इस प्रकार अनुत्पत्ति घमं वाला होने के उसंहार 
का प्रतिपेध करके (शब्द के) उत्पत्ति धर्म वाला होने का उपसंहार किया जाता है| व 
मह॒ दो प्रकार का उपसंहार दो प्रकार के उदाहरणों से होता है ।किञ्च; इससे उपसंहार 
प्रिया जाता है अत: इसे उपसंहार जानना चाहिये । १.१.३८॥ 


उपनयः--उदाहरणपूर्वक ही उपनय होता है; भतः ददाहरण के पश्चात्‌ उपनय का लक्षण किया 


जा रहा है । 

उदाहरणापेक्षः--उदाहरणापक्ष उपसंहार उपनयः यह उपनय का सामान्य लक्षण है 'तथा न 
तथा' ये सामान्यलक्षण की अपोक्षा करते हुये विशेष लक्षण है | 3 पक्षाकाअ्थं है तन्त्र--अधी 
था वश में, आधार पर । उदाहरण वशी (वश में रखने वाला) है और उपनय उसके वश में (वश्य) 
है (द्र० टी० ५७१) । हि. 

साध्यस्य शब्दस्यो त्परितधर्मकत्वमुपसंहियरो-_ यद्यपि उपनय में हेतु का उपसंहार होता है 
तथापि उदाहरण में हेतु की ब्याप्त दिखलाकर साध्य में उसका उपसंहार किया जाता है, अतः साध्य 
“शब्दः में उत्पत्तिधर्मकता का उपसंदार होता है, यह कहा जाता हे। 

उपसंहारद्द तम्‌-साधम्य मीर बैधम्यं से दो प्रकार का उदाहरण होता है अतः “वेसा ही शब्द है 


अथवा शब्द वैसा नहीं है” यह दो प्रकार का उपसंहार (उपनय) होता है। 
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३१६] [अवयवाः 


न्यायवास्तिकम्‌ 

उदाहुरणापेक्षस्तथेत्युपसंहारो न तथेति. वा साध्यस्योपनयः । एवं चायं 
कृतक इति। तथा न तथेति प्रतिविम्बनार्थम्‌ । कि पुनरत्र प्रतिबिम्बनम्‌ ? इृष्टान्त- 
'गतस्य धर्मस्याव्यभिचारित्वे सिद्धे तेन साध्यगतस्य तुल्यधमंतोपदर्शनम्‌ । तथा चायं 
कृतक इति। साध्ये वा संभव उपनयार्थः। ननु च कृतकत्वादित्यनेन संभव उक्तः ? 
नोक्तः; सःध्यसाधनभावमान्रनिदशात--साध्यसाधन भावमात्रनिर्देश: कृतः, कृतकत्वाद 
अनित्यः शब्दो भूवति । तत्‌ पुनः शब्दे कृतकत्वमस्ति नास्ती त्यृपनयेन संभवो गम्यते । 
अस्ति च शब्दे कृतकत्वम्‌ इति । स यदा साधर्म्यंणोदाहरणं तदा तथेति, यदा वंधम्येण 


तदा न तथेति । १।१।३८॥ 


उदाहुरणापेक्षः...उपनयः, (यह सूत्र हैं); और इसी प्रकार यह (शब्द) कृतक 
है। (सूत्र में) 'तथा न तथा' ये शाब्द प्रतिबिम्बित करने (प्रतिविम्बन) के लिये हैं। 
(प्ररन) इसमें क्या प्रतिबिम्बित करना है ? (उत्तर) दुप्टान्त में स्थित धर्म के 
अविनाभावी (अव्यभिचारी) सिद्ध हो जाने पर उससे साध्य में स्थित धर्मी की समानता 
दिखलाना कि उसी प्रकार यह भी कृतक है । अथवा साध्य में (साधन धर्म का) 
होना (संभव) दिखलाना उपनय का प्रयोजन है। शङ्का है (ननु च) कृतक होने से 
(शब्दोऽनित्यः कृतकत्वात्‌) इसके द्वारा (साध्य में हेतु का) होना कह दिया गया है। 
[समाधान] नहीं कहा गया; केवल साध्य-साधन-भाव का निदेश होने से-केवल साध्य- 
साधन भाव का निदेश किया गया है कि कृतक होने से शब्द अनित्य होता है । फिर शब्द 
में वह कृतकत्व (कार्य होना) है या नहीं, इस प्रकार उपनय से (साध्य में हेतु का) 
होना जाना जाता है। और शब्द में कृतकत्व है । वह (संभवः) जब साधम्यं से 
उदाहरण होता है तब 'वैसा है' (तथेति) जब वैधम्य से उदाहरण होता है तब 'वेसा 
नहीं है' (न तथेति ।) [इस प्रकार कह। जाता हूँ] १।१।३८॥ 


तथा न तथेति---यह पाठ एक पुरतक में हो है, 'यथा तथेति? पाठा० हैं । किन्हीं का कथन है कि 

उदाह्रणसहित हेतुवचन से ही साध्य की सिद्धि हो जाती है। फिर उपनय की क्या आवश्यकता, 

है। वास्तिककार ने बतलाय। है कि जिस प्रकार उत्पत्तिधमंकत्व आदि दुष्टान्त में अनित्यत्व का 

वि एन हैं उसी प्रकार साध्य (शब्द) में भी । यह प्रतिबिम्ब नही 'तथ। न तथा द्वारा 

साध्ये वा संभव---यह उपनय का द्वितीय प्रयोजन है। 

ननु च--शङ्का का आशय है: यद्यपि 'कृतकत्वात्‌' (कृतक होने से) यह साधन रूप में कहा 

गया है तथापि वह असिद्ध होकर तो साधन होता नहीं अतः अपना सिद्ध होना (सिद्धि) भी प्रकट 

कर देता है (आक्षिपति), भर्थात्‌ साध्य में हेतु के होते (संभ व) को प्रकट कर है। be 
नोक्त:--समाधान का भाव है : 'यत्परः शब्दः स शब्दार्थः” यह नियम है । यहां क्रतकःव साधत ' 
रूप में कढ गया है, अर्थतः यह साधन को ही कहता है साध्य में कृतकत्व का फ (संभव) नहीं प्रकट 

करता । जिस प्रकार व्याप्ति के प्रदर्शन के लिये उदाहरण का प्रयोग किया जाता है उसी प्रकार हेतु 

की साध्य में सिद्धि का प्रतिपादन करने के लिये उपनय का प्रयोग आवश्यक है।.. ke 
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| 


न्याय सूत्रेभाष्यं च 

द्विविधस्य पुनहेतो्विविधस्य चोदाहरणस्योपसंहारद्वैतै च समानम्‌ 
हेत्वपदेशात्रतिञ्ञायाः पुनत्रं बनम्‌ निगमनम_ १।१।३६ ॥ 

साधर्योक्ते वा बैधम्याँक्ते वा यथोदाहरणमुपसंहियते तस्माट्दुपत्ति- 
धर्मकत्वाद्‌ अनित्यः शब्द इति निगमनम्‌ । निगम्यम्तेऽनेनेति प्रतिज्ञाहेतृदा- 
हरणोपनया एकत्रेति निगमनम्‌ । निगम्यन्ते समर्थ्यन्ते संबध्यन्ते । तत्र 
साध्म्योवते तावदहेतो वाक्यम; अनित्यः शब्दः इति प्रतिज्ञा, उत्पत्तिधर्म- 
कत्वाद्‌ इति हेतुः, उत्पत्तिधर्मकं स्थाल्यादि द्रव्यमनित्यम इत्युदाहरणम्‌, 
तथा चोत्पत्तिधर्मकः शब्द इत्युपनयः, तस्माद्‌ उत्पत्तिधर्मकत्दादनित्यः 
शब्द इति निगमनम्‌ । वेंधर्म्यक्तेऽपि, अनित्यः शब्दः, उत्पत्तिधर्मकत्वात। 
अनुत्पत्तिधर्मकमात्मादि द्रव्यं नित्यं दृष्टम्‌, न च तथाऽनुत्पत्तिध्मंकः शब्दः 
कि तहि? उत्पत्तिधर्मकः। तस्माद्‌ उत्पत्तिधर्मकत्वाद्‌ , अनित्यः शब्द इति। 


किन्तु दो प्रकार के हेलु तथा दो प्रकार के उदाहरण एवं उपसंहार (उपनय) के दो. 
प्रकार होने पर (भी) (निगमन) समान (ही) होता है 
हेतु का कथन करके (अपदेशात्‌) प्रतिज्ञा का पुनः कथन निगमन है १।१।३६॥ 
साव्यम्यं से कहे गये अथवा वैधम्य से कहे गये (हेतु) में उदाहरण के 
अनुसार उपसंहार (उपनय) किया जाता है (तथा अन्त में कहा जाता है) “इसलिये 
उत्पत्ति धर्म वाला होने से शब्द अनित्य है, यह निगमन है,। इससे प्रतिज्ञा हेतु, 
उदाहरण, उपनय एक स्थान पर निगमित किये जाते हैं (निगम्यन्ते) वह निगमन है 
निगम्यन्ते का अर्थ है समर्थित किये जाते हैं, सम्बद्ध किये जाते हैं। उनमें प्रथमतः 
साधर्म्यं से कहे गये हेतु में वाक्य होता है शब्द अनित्य है, यह प्रतिज्ञा, उत्पत्ति धर्म 
वाला होने. से. यह हेतु; उत्पत्ति धमं वाला स्थाली आदि दव्य अनित्य होता है, 
यह उदाहरण, उसी प्रकार शब्द उत्पत्ति धमं वाला है, उपनय; इसलिये उत्पत्ति 
धर्म वाला होने से शब्द अनित्य है, यह निगमन है। वेध्यं से कहे गये (हेतु) में भी 
शब्द अनित्य है, उत्पत्ति धर्म वाला होने से, भनुत्पत्ति धर्म वाला आत्मा आदि द्रव्य 
नित्य देखा गया है और उस प्रकार अनुत्पत्ति धर्म वाला शब्द नहीं है । तो कता है ? 
उत्पत्ति धर्म वाला है । इसलिये उत्पत्ति धर्म वाला होने से शब्द अनित्य है।. 
समानम्‌-_साधम्यं और वैधम्य से हेतु, उदाहरण एवं उपनय तीनों दो-दो प्रकार के होते हैं किन्तु 
“निगमन' समान ही होता दै । 
पुरवंचनम्‌-यद्यपि प्रतिज्ञा में साध्य का निर्देश होता है, निगमन में सिद्ध का निदश होता है 
तथापि भिन्न-भिन्न अवस्थाओं में भी विषय एक होने से एक मानकर यहां ऐसा कह दिया गया है। 
तिगम्यत्ते--यहां भाष्यकार ते निगमन शब्द की व्युत्पत्ति दिखलाई है । 
तत्र साधभ्याँक्ते .,. अनित्यः शब्द:--यहां प्रतिज्ञा से लेकर निगमन तक साधम्यं तथा वं धभ्यं 


से होने वाले प्रमोग दिखलाये हैं॥ 
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३१५] [अषयवाः 


न्याय भाष्यम्‌ 
अवयवसमुदाये च वाक्ये संभूयेतरेतराभिसंबन्धात्‌ प्रमाणान्यथ 
साधयन्तीति । संभवस्तावत्‌ , शब्दविषया प्रतिज्ञा, आप्तोपदेशस्य प्रत्यक्षा- 
बुसानाभ्यां प्रतिसन्धानाद्‌ अनृषश्च स्वातन्त्र्यानुपपत्त :। अनुमान 
उदाहरणे संदृश्य प्रतिपत्तः दे तच्चोदाहरणभाष्ये व्याख्यातम्‌ । प्रत्यक्षविषय- 
मुदाहरणम्‌ , दृष्टेमादृष्टसिद्धः । उपमानमुपनयः, तथेत्युपसंहारात्‌ , नच 
तथेति चोपमानधर्मप्रतिषेध विपरीतधर्मोपसंहार सिद्धेः । सर्वेषासकार्थप्रतिपत्तौ 
सापथ्प्रप्रदशन निग्ममधिति । इतरेतराभिसंबन्धोर्शप, असत्यां प्रतिज्ञाया- 
मनाश्रया हेत्वादयो न प्रवर्तेरन्‌ । असति हेतौ कस्य साधनभावः प्रदश्यंत 
उदाहरणे ? साध्ये च कस्योपसंहारः स्यात्‌ ? कस्य चापदेशात्‌ । प्रहिक्षायाः 
पुनवचनं निगमनं स्याद्‌ इति? असत्युदाहरणे केन साधर्म्थं वेधम्यं वा 
साध्यसाधनमुपादीयेत ? कस्य वा साधर्म्यवशाद्‌ उपसंहारः प्रवर्तेत ? 
उपनयं चान्तरेण साध्येऽनुपसंहृतः साधको धमो नार्थं साधयेत्‌ । निगमना- 
भावे चानभिव्यक्तसम्बन्धानां प्रतिज्ञादीसाम्‌ एकार्थन प्रवर्तनं तथेति 
प्रतिपादनं कस्येति ? 
अवयवों के समुदाय रूप (न्याय) वाक्य में प्रमाण एक साथ मिलकर (संभूय) 
एक दूसरे के सम्बन्ध से अर्थ को सिद्ध करते हैं। साथ मिलना (संभव) तो इस प्रकार 
है--प्रतिज्ञा शब्द (प्रमाण) विषयक है; क्योंकि भप्त के उपदेश का प्रत्यक्ष ओर 
अनुमान से पुनः ज्ञान (प्रतिसन्धान) किया जाता है और ऋषि-भिन्त की (प्रामाण्य में) 
स्वतन्त्रता नहीं होती । हेतु अनुमान है; क्योंकि उदाहरण में सम्यक्‌ देखकर उसका 
निइचय होता है, और उसकी उदाहरण के भाष्य में व्याख्या कर दी गई है। उदाहरण 
प्रत्यक्ष विषयक है (प्रत्यक्षं विषयः यस्य), क्योंकि वहाँ देखे गये से न देखे गये की 
सिद्धि होती है । उपनय उपमान है; क्योंकि “तथा” इस प्रकार उपसंहार होता है 
और “न तथा” इस प्रकार उपमान के धर्म का प्रतिषेध करके विपरीत भर्म का उप- 
संहार सिद्ध होता है। 
एक दूसरे से सम्बन्ध भी हैः प्रतिज्ञा के न होने पर हेतु आदि विना आश्रय के 
प्रवृत्त न होंगे हेतु के न होने पर उदाहरण में किसका साधन होना दिखलाया 
जायेगा ? और, साध्य मे किसका उपसंहार किया जायेगा तथा किसके कथन से 
प्रतिज्ञा का पुनवचन निगमन होगा । उदाहरण के न होने पर किसके साथ साधम्यं 
या वैधर्म्य को साध्य की सिद्धि के लिये दिया जायेगा अथवा किसके साधम्यं के आधार 
पर उपसंहार होगा ? और उषनय के विना साध्य में उपसंहार न किया गया साधक 
धमं अर्थं की सिद्धि न करेगा । उसी प्रकार निगमन के अभाव में जिनका सम्बन्ध 
नहीं प्रकट किया गया ऐसे प्रतिज्ञा आदि (अवयवों) की एक प्रयोजन (अर्थ) से प्रवृत्ति 


` और 'वेसा ही यह है' (तथेति) यह प्रतिपादन किसका होगा ? 


अवयवसमुदाये च- यहाँ यह दिखलाया है कि प्रतिज्ञा आदि अवयवों के रूप में चारों प्रमाण 
होते हैं, अतः यह अवयवसमुदाय परमन्याय है । 

संमुय==साय मिलकर, इतरेतराभिसंबम्धात्‌-एक दूसरे के सम्बन्ध से । 

शब्दविषया प्रतिज्ञा--णब्द का विषय है विषय जिसका ऐसा विग्रह उचित प्रतीत होता है । 
शब्द दो प्रकार का है भाप्तों का उपदेश तथा जनसाधारण का शब्द ॥ आप्तोपदेश का प्रत्यक्ष तथा 
अनुमान से प्रतिसन्धान किया जाता है । जो जनसाधारण का वचन है वह तो स्वतन्त्र प्रमाण होता 
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१.१.३६] [३१९ 


न्यायभाष्यम्‌ 
अथावयवार्थः । साध्यस्य धर्मस्य घामणा सम्बन्धोपषादनं प्रतिज्ञार्थः । 
उदाहरणेन समानस्य विपरीतस्य वा साध्यस्य धर्मस्य क्षाधकभाववचतं 
हेत्वर्थः । धर्मयोः साध्यसाधनभावप्रदर्शनमेकत्रोदाहरणार्थः । साधनभूतस्य 
धर्मस्य साध्येन धर्मण सामानाधिकरण्योपपादनम्‌ उपनयार्थः ' उदाहरण- 
स्थयोधंर्मयोः साध्यसाधनभावोपपत्तौ साध्ये विपरीतप्रसङ्गप्रतिषधार्थं 
निगमनम्‌ | | ५ $ i 
न चेतस्यां हेतुदाहरणपरिशुद्धो सत्यां साधम्यवधर्म्याभ्याँ प्रत्यव- 
स्थानस्य विकल्पाज्जातिनिग्रहस्थानबहुत्वं प्रक्रमते । अव्यवस्थाप्य खलु 
धर्मयोः साध्यसाधनभावमुदारणे जातिवादी प्रत्यवतिष्ठते । व्यवस्थिते हि खलु 
धर्मयोः साध्यसाधनभावे दृष्टान्तस्थे गृद्यमाणे साध भूतस्य धर्मस्य हेतु- 
त्वेन उपादानं न साधम्यंसात्रस्य, न बंधम्यमात्रस्य वेति ।१।१।३६॥। 
अब (प्रतिज्ञा आदि) अवयवों का प्रयोजन (अथंः) कहा जाता है। साध्य धर्म 
का धर्मी के साथ सम्बन्ध दिखलाना (उपपादनम्‌) प्रतिज्ञा का प्रयोजन है । उदाहरण 
के समान अथवा विपरीत साध्य घर्म की साधकता कहना हेतु का प्रयोजन है। दोनों 
धर्मों का एक स्थल में साध्य-साधन-भाव दिखलाना उदाहरण का प्रयोजन है। साधन 
होगे वाले धर्म का साध्य होने वाले धर्म के साथ सामानाधिकरण्य दिखलाना उपनय 
का प्रयोजन है। उदाहरण में स्थित (दोनों) धर्मों का साध्य-साधन-भाव बन जाने पर 
साध्य में विपरीत प्रसङ्ग का प्रतिपेव करने के लिये निगरन होता है। § ra 
और, इस हेतु तथा उदाहरण की परिशुद्धि हो जाने पर साम्ये और वेधम्यं 
(मात्र) के द्वारा निराकरण करने के भेद से (विकल्पात्‌) नाना जाति तथा निग्रहस्थान 
पद नहीं रखते (प्रक्रमते) । जातिवादी दो घर्मो का उदाहरण में साध्य-साधन-भाव 
निश्चित न करके ही (खलु) विरोध के लिये सामने भाता है (त्यवतिष्ठते) । वस्तुतः 
(हि) दृष्टान्त में (दोनों) धर्मो का साघ्य-साधन-भाव निश्चित रूप से जानने पर साधन 
होने वाले ध्म का हेत्‌ रूप से ग्रहण होता है, केवल साधम्यं का नहीं, अथवा केवल 
बैधम्यं का नहीं। १।१।३६॥ 
नहीं अतः उसका क, अनुमान से संवाद किया जाता है। इसी से यहाँ कहा गया 
है अनुवेश्च । वाचस्पति मिश्र ने इसकी योजना इस प्रकार की है मनु कस्मात प्रतिज्ञ वाप्तोषदेशो 
न भवति, कृतमस्या आगमान्तरविषयत्वेनेत्यत आह्‌-भत्‌ षेश्चेति, टी० का I 
दष्टेनादष्टसिद्ध:--उदाहरण प्रव्यक्षविषयक है क्योंकि उदाहरण में साध्य-साधन का अव्यभिचारी 
सम्बन्ध देखकर साध्य में उसकी सिद्धि की जाती है। 
एरार्थंप्रतिपत्तौ--सर्वेपाम्‌=सब (प्रतिज्ञा से लेकर उपनय तक) का। सव अवयव एकार्थक होते 
हैं वह एक अर्थ दो प्रकार का है (१) अबान्तर प्रयोजन==स्वभावप्रतिवद्ध लिङ्ग की प्रतीति, 


(२) साध्य की प्रतीति जो परम प्रयोजन है । होते & 
इतरेतराभिसंबन्धो5पि---प्रतिज्ञा आदि अवयव एक दूसरे से सम्बद्ध होते हैं अतः अवयवविभाग 


पर साकांक्ष है । दर 
३ ८ अवयवार्थ:- -यहाँ प्रत्येक अवयव का प्रयोजन दिखलाया गया है । (टी० ५७७) । 


अप्प्रवस्थाप्पय--तिश्चित न करके; यदि प्रतिवादी दोनों धर्मों का साध्यसाधतभ।व निश्चित कर 
लेता है तो जाति के प्रयोग का अवसर नहीं आता । 
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३२०] [अवयवाः 


न्यायवात्तिकम्‌ 

हेत्वपदेशात्‌ प्रतिज्ञायाः पुनर्वचनं निगमनम्‌ । प्रतिज्ञायाः पुनवंचनमिति 
प्रतिज्ञाबिषयस्यार्थस्याशेषप्रमाणोपपत्तो साध्यविपरीतप्रसङ्गप्रतिपेधार्थ यत्‌ ` पुनर्‌ 
भिधानं तत्‌ निगमनमिति। न पुनः प्रतिज्ञायाः एव प्‌ नर्वचनमिति । कि कारणम्‌ ? 
प्रतिज्ञा साध्यनिर्देशः, सिद्धनिर्देशो निगमनमिति। एतस्मिन्‌ सूत्रार्थे परस्यावकाञ्ञो 
नास्तीति । 
अभ्युपेत्य तद्दोषनिराचिकीष॑या वाक्यमुपक्षिप्यते, 'उपनयनिगमने तु नावय- 
बान्तरे अर्थाविशेषात्‌' इति । इदं तावद्‌ वाक्यं यथाश्रुति न केनचिद्‌ अर्थेन संबध्यते । 
अथ हेतूपनयावेकत्वेन पक्षोकृत्यार्थाविशेषादिति हेतुः ? स विपक्षवृत्तित्वाद 
विपयंयहेतु:, अर्थादिशेषस्येकत्वेःदर्शनादिति . नानात्वे च द्गानःदिति । 
TCE ME 


हेत्वपदेशात्‌, इत्यादि (सूत्र है) । प्रतिज्ञा का पुनर्वचन अर्थात्‌ प्रतिज्ञा का विषय 
होने वाले अर्थ का सब प्रमाण बन जाने पर साध्य के विपरीत प्रसङ्भों के प्रतिषेघ 
के लिये जो फिर से कथन है वह निगमन है। किन्तु केवल प्रतिज्ञा का ही फिर 
कथन नहीं होता । क्या कारण है ? साध्य का निदेश प्रतिज्ञा है किन्तु सिद्ध 
का निर्देश निगमन है । सूत्र का यह अर्थ करने पर विरोधियों (के विरोध) का 
अवकाश नहीं । 

स्वीकार करके उसके दोषों का निराकरण करने की इच्छा से (दूसरे के) वाक्य 
को प्रस्तुत किया जाता है (उपक्षिप्यते), (शङ्का) उपनय और निगमन तो पृथक्‌ अवयव 
नहीं प्रयोजन (अर्थ) का भेद न होने से । (निराकरण) यह वाक्य जैसा सुना जाता 
है वेसा तो किसी अर्थ से सम्बन्ध नहीं रखता । यदि हेतु और उपनय को एक रूप में 
(एक मानकर तथा) पक्ष बनाकर “प्रयोजन का भेद न होने से” (अर्थाविशेषात्‌) यह 
हेतु है तो विपक्ष में रहने के कारण बह श्रान्त (विपर्यय) हेतु है; क्योंकि अर्थ का 
अभेद 0000 एक होने पर नहीं देखा जाता और नाना होने पर देखा 
जाता है। 


तत न फल क] 

प्रतिज्ञाविषयस्यार्थस्य--किन्हीं का मत है कि प्रतिज्ञा से गतार्थ हो जाने के कारण निगमना 

अनुमान वाक्य का अङ्ग नहीं, इस पर वात्तिककार कहते हैं कि पांच या चार रूपों में जो हेतु का भविन 

ह of हीता है उनमें अवाधितविषयत्व और असत्प्रतिपक्षत्व ये दो रूप निगमन में हीं सूचित 
॥| 


साध्यविपरीतप्रसङ्गप्रतिषेधार्थम्‌--डाध या सत्प्रतिपक्ष होने पर साध्य के विपरीत की प्राप्ति 


हो सकती है जिसका प्रतिज्ञाविषयक अर्थ को प्रमाणमूलक सिद्ध करके निगमन द्वारा प्रतिषेध कर 
दिया जाता है (टो० ५७८) । 


प्रतिज्ञ साध्यनिर्देश:-प्रतिज्ञा में विषय का साध्य रूप में निर्देश होता है, निगमन में सिद्ध रूप में । 
अभ्युपेत्य--यदि निगमन से हेतु की सिद्धि मानी जाये तो निगमन सिद्धनिर्देश कहां रहा ? इसे 


के उसके दोषों का निराकरण करने की इच्छा से (वौद्धो का ? ) वावय प्रस्तुत किया 
गता है। 


ययाश्रुति--शब्दो से भासित होने वाला ! यहां शब्दों से उपनय तथा निगमन का अभेद प्रकट 
होता है जिसमें 'अर्थाबिशेषात्‌' हेतु है (द्र० टी० ५७८) । 

अथ हेतुपनया० शङ्का का आशय है: हेतु तथा उपनय एक हैं । इस प्रकार प्रतिज्ञा तथा निगमन 
भी । इसमें हेतु है अर्थाविशेषात्‌ =भविशिष्टाथं त्वात्‌. \ मतः सम्बन्ध है ही (टी०) । 
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'यायवात्तिकम्‌ 
बहुतां घटानामेहोऽथेः अब्धारणादिनं चेहत्वमिति। अथेकप्रयोजनकत्वेन पक्षीकत्य 
ञ्रूयाद्‌ 'एकत्वमेकप्रयोजनत्वम्‌ इति, तथापि हेतुर्नास्ति, प्रतिज्ञार्थनाक्षिप्तत्वात- 
हेतूपनययोरेकोऽथं इति प्रतिज्ञार्थः, अर्थाविशेषाद्‌' इति हेत्वर्थोऽपि स एव । अन्यश्च 
हेस्वर्थः, अन्यञ्चोपनयार्थं इति असिद्धोष्ययं हेतुः । तद्‌ वाणतम्‌ । 'पक्षधमंत्वसम्बरन्ध- 

साध्योक्त रन्यवर्जनम्‌, इत्येतदनेनेव प्रत्युक्तम्‌ । 
यदप, यथा तथेत्युपसंहारे कृते तथेत्यनेन शब्देन सबंसामान्यं वा, 
कृतकत्वसामान्यं वाभिवीयते, कृतकत्वविशेषो वा? सबंसामान्यं तावत्‌ न यक्तम्‌ । 
तथेति व्यपदेशाशक्यत्वाद्‌ इति। कृतकत्वविशेषोऽपि न युक्तः, अन्यथा शब्दस्य 
इतकत्यात्‌। परिशेबात्‌ कृतकत्वसामान्यम्‌ । तच्च हेतुनंवोकतमिति, तदप्ययुक्तम्‌, 


जैसे बहुत से घटों का एक जलधारण आदि अर्थ होता है किन्तु (उनमें) अभेद नहीं 
होता । यदि एक प्रयोजन वाला होने को पक्ष बनाकर कहा नाये, एकत्व अर्थात्‌ 
एक प्रयोजन वाला तो भी [यहाँ] हेतु नहीं है प्रतिज्ञा के अर्थ से प्रतीत [आक्षिप्त] 
हो जाने से--हेतु और उपनय का एक अर्थ है, थह प्रतिज्ञा का अर्थ [अभिप्राय] है, 
“अर्थ का भेद न होने से' इस हेतु का अर्थ भी वही है। और [च] हेतु का अथं अन्य 
होता है, उपतय का अर्थ अन्य होता है, अतः यह हेतु असिद्ध भी है। यह कहा जा 
चुका है । पक्षधर्मता, व्याप्ति [सम्बन्ध] तथा साध्य के कथन से [ही सिद्धि हो जाती 
है] अन्य [अवयवों] को छोड देना है । इसका भी इस [उपनय तथा निगमन के प्रयो- 
जन कथन] से निराकरण हो जाता हैं। 

जो यह (कहा गया हैः) 'यथा तथा” ऐसा उपसंहार किया जाने पर 'तथा' इस 
शब्द से सर्वसामान्य या कृतकत्वसामाच्य अथवा कृतकत्वविशेष कहा जाता है ? सवं- 
सामान्य [कहा जातां है यह] तो युक्त नहीं, क्योंकि 'तथा' ऐसा व्यवहार [व्यपदेश] 
नहीं किया जा सकता । कृतकत्वविशेष (कहा जाता है. यह) भी युक्त नहीं, क्योंकि 
शब्द की कृतकता [घट आदि की कृतकता से] अन्य प्रकार की होती है । परिशेष होने 
से [तथा शब्द द्वारा] कृतकत्वसामान्य [ही] कहा जायेगा । और वह हेतु के द्वारा ही 


` अधैक्रप्रयोजनकत्वेन -_ हेतु तथा उपनय का एक प्रयोजन होने से । तथापि--ऐसा मानने पर 


हेतु का विरोध तो नहीं रहता किन्तु हेतु जो है वह प्रतिज्ञा से भिन्न नहीं रहता (टी० ५७८) । 
तदूर्वाणतम्‌- हृतु का प्रयोजन भिन्न है तथा उपनय का प्रयोजन भिन्न है, यह कहा जा चुका है । 
पक्षघर्मस्व०--पक्षधर्मंता, व्याप्ति (सम्बन्ध) तथा साध्य। अनेने = उपनयनिगमनग्रयोजना- 
{भिधानेन (टी० ५७८)। जो अमुमानवाबय के तीन अवयव मानते हैं, उनका निराकरण हो गया । 
यदपि -_यह दूसरों (बोद्ध) ने तीन विकल्प करके उपनय में दोष दिखलाया है (टी० ५७८) । 
तथेति ब्यपदेश्ाशक्यत्वात्‌ प्रथम विकल्प में यह दोष है कि तब वही (तदेव) कहा जायेझद 
बेसा (तथा) नहीं: सबंसामान्ये हि तदेव स्यात्‌, न तू तथेति, टी० ५७८ । 
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न्यायवात्तिकम्‌ 

उपनयस्योपमानाथंत्वात्‌-उपमानारथं उपनय इति । तच्चोपमानं न सवथा 
साध्यसाधनभावमाशित्य प्रवर्तते, इति यत्किञ्चिदेतत्‌ । कतकत्वसामान्य तु शब्दसच्ति- ' 
घावभिधीधते, इति चित्रमिदम्‌, कृतकत्व शब्दसन्तिधावभिधीयते इति, शब्देन चच ` 
विशिष्यसाणं कथं साभान्यं भविष्यति तस्मात्‌ सामान्यविशेषवान्‌ हेतुरिति । 
गतार्थत्दाच्च नोपनय इत्येतदनेन प्रत्युक्तम्‌ । यदप्युक्तं यथाशब्दो घटञव्दसहितो। 
दृष्टान्त एवेति, तदप्ययुक्तम्‌ यथा तथेत्युपमानमेतत्‌ उपमानं चोपतयो न दृष्टान्त इति 

एतेन निगमनं प्रत्युक्तम्‌ । ते एते वीतावीतवाक्ये स्वतन्त्रो पञ्चावयव न 
पुनरेकम्‌ अन्वयव्यतिरेकि चेति । १।१।३६॥ 


कह दिया गया है [परिहार] वह भी युक्तियुक्त नहीं, उपनय के उपमानार्थक होने 
से-- उपनय तो समानता दिखाने के लिये [उपमानार्थ हैं। और, वह उपमान पूर्णतः 
[सर्वथा] साध्य-साधन-भाव का आश्रय लेकर ही प्रवृत्त नहीं होता, अतः यह [आक्षेप] 
व्यर्थं [यत्किञ्चित्‌ | है । और कृतकत्व-सामान्य को शब्द की सन्निवि में कहा जाता 
है, और शब्द के द्वारा विशेषित हुआ वह सामान्य केसे रहेगा [वह सामान्य विशेष 
हो जायेगा] । इस लिये सामान्य विशेष वाला हेतु है । किञ्च [दृष्टान्त से] गतार्थ 
होने के कारण उपनय नहीं होता, यह भी इससे खण्डित हा गया । जो यह कहा गया 
है यथाशब्द घटशब्द सहित दृष्टान्त ही है |उपनय नहीं] वह भी युक्त नहीं, क्योंकि 
यथा तथा' यह उपमान है और उपमान उपनय है वह दृष्टान्त नहीं । 
इस [प्रयोजन का भेद होने | से 'निगमन पृथक नहीं इसका निराकरण कर दिया गया है। 
वे ये दोनों पांच अवयवों वाले अन्बयी तथा व्यतिरेकी [दो] स्वतन्त्र वाक्य हैं. 
किन्तु अन्वय-व्य्रतिरेकी एक ही वाक्य नहीं है। १।१।३६ । 
अन्यथा शब्दस्य कृतकत्वात्‌-_तृतीय विकल्प में यह दोष है कि घट को कृतकता और शद 
को कृतकता में भेद है अन्यथा घट और शब्द दोनों में अभेद होते लगेगा । 
परिशेषातृ--सवृस मान्य या क्रृतकविशेष का प्रतिपेध करने पर कृतकत्वसामान्य ही परिशेष 
है, वह हेतु से ही कह दिया जाता है अतः हेतु से भिन्न उपनय न होगा। 
तदण्यशृत्तम्‌-यथा तथा इसको उपचार से उपमान कह दिया गया है; क्योंकि यह उपमान 
का एकदेश है । यहां उपनय उपमान के लिये होता हैः उपमानमर्थो यस्य सोज्यमुपमानार्थः उपनयः, 
तस्य भावः, तस्मात्‌, टी० ५७८ । यह उपमान पूर्णतः (सवया) साध्प्रसाधनभाव पर आश्रित नहीं 
होता; भतः स्याली में होने वाले अन्य धर्मों की व्यावृत्ति करके कृतकत्व सामान्य मात्र के आधार 
पर 'यथा तथा' यह उपमान बन जाता ल । 
कृतकत्वसामान्य त्‌--पह आश्चर्य है कि शब्द की सन्निधि में जो 'कृतकत्व' कहा जाता हैं वह भी 
केवल सामान्य रह जाता है जिस प्रकार शाबलेय आदि की सन्निधि में जो गोत्व होता है वह 
सामान्यविशेष हो जाता है, इसी प्रकार शब्द की सन्निधि में कृतकतव भी । अतः स्थाली की सन्तिधि में 
तथा शब्द की सन्निधि में कहा गया कृतकत्व भिन्न-भिन्न है जिससे यथा तथा भाव बन ही सकता है। 
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अत ऊर्ध्व' तर्को लक्षणीय इति अथेःम च्यते, 

अविज्ञाततस्बइरण कःरणोपत्तितव्तत्वज्ञाना्थ हस्तकः। १।१। 
र अविज्ञायमानतत्वेऽर्थे जिज्ञासा तावज्जायते जानीयेममर्थभति । अथ 

जिज्ञासितस्य वस्तुनो व्याहुती बसो विभागेन विमृशति, कि स्विद्‌ इत्थम 

ग नेत्थमिति । विमृश्यमालयोधंसंयोरेकतरं कारणोपपत्त्या अन॒जानाति, 

संभवत्यस्मिन्‌ कारणं प्रमाणं हेतरिति। कारणोपपत्या स्यादेवमेतत नेतरदिति । 
तत्र निदशनस | जाता ज्ञातव्यमर्थ जानीते, तं तत्त्वतो जानीयेति 

जिज्ञासा | स क्रिमृत्पत्तिवर्बकोऽयुत्पत्तिरभक इति विमङ्गः। विमुइ्यमानेऽवि- 


~ 


आहोस्वि 
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न्यायसूत्र भाष्यं च 


४० ॥ 


इसके आगे तर्क का लक्षण करना हैं, अत: यह कहा जाता है। 

जिसका ययार्थ स्वरूप [तत्त्व] न जाना गया हो ऐसे विषय [अर्थ] में प्रमाण [कारण] 

के संभव होने से यथार्थ ज्ञान के लिये बिचार करना [ऊहः) तकं है । १।१।४०॥ 

जिसका यथार्थ स्वरूप [तत्त्व] नहीं जाना जाता ऐसे विषय में प्रथमतः जिज्ञासा 
होती. है कि मैं इस विषय को जान ल्‌ । फिर (अथ) जिसके विषय में जिज्ञासा होती है 
` उस वस्तु के परस्पर विरुद्ध (व्याहती) धर्मो को विभागशः विचार करता हैं क्या इस 
प्रकार है अथवा इस प्रकार है” । विचार करते हुये दोनों धर्मो में से एक को प्रमाण के 
संभव होने से स्वीकारता है कि इसमें 
होने से यह इस प्रकार से हो सकता है दूसरे प्रकार से नहीं । 

§ उसमें उदाहरण (निदशंन) है: जो यह ज्ञाता ज्ञेय अर्थ को जानता है, “उसे 
मैं यथावत्‌ जान लूँ', यह जिज्ञासा होती है । क्या वह उत्पत्ति धर्म वाला है अथवा 
गतार्थत्वात्‌--भनेन== उपमान को समानता बतलाने: से, उपमानसमानत्ववणंनेन, उनका 
निराकरण हो गया है जो उपनय को दृष्टान्त से अभिन्न मानते हैं (टी० ५७६) । 
यदप्युक्तम्‌ --यहां उपनय को दृष्टान्त कहने ला लों के मत को स्पष्ट किया गया है (टो० ५७६) । 
तदष्ययुक्तम्‌--यहां उसका निराकरण किया गया है : व्याप्तिप्रदर्शन का विषय दृष्टान्त है और जिस 
हेतु की ब्याप्ति देखली जाती है उसका साध्यधर्मी में उपसंहार करना उपनय है, अतः दृष्टान्त और 
उपनय में भेद हैं (टी० ५७६) । एतेन==प्रयोजन का भेद होने से (टी० ५७९)। 

त एते. .चेति-_भाष्यकार ने एक ही अन्वयव्यतिरेकी में पांच अवयव वाले वीत तथा अवीत दोनों 

वाबयो का उदाहरण दे दिया है। अतः भ्रान्ति हो सफती है कि एक उदाहरण होने से दोनों वाक्य 

परस्पर-साकांझ ही होते हैं, उसके निराकरण के लिये ऐसा कहा गया है 

अचिज्ञातस्देऽथे--यहां तकं की प्रवृत्ति का क्रम दिखलाया गया है। सामान्यतः संशय को पश्चात्‌ 

जिज्ञासा होती है किन्तु कभी जिज्ञासा के पश्चात्‌ भी संशय होता है । वही यहां विषक्षित है, बह तक 

कौ प्रवृति क। अङ्ग है। ह 

कारणोपपत्या-- यहाँ कारण = प्रमाण, उपपति==संभव होना, भ्रसाण हो सकने से। 

स्वकृतस्य कर्मणः. ,कारणम्‌--यहां संसार (जन्ममरण चक्र) दिखलाय। गया है तथा तत्वज्ञान 
- से लेकर अपवग तक अपवर्ग को दिखलाया गया है । 3 


कारण, प्रमाण या हेतु संभव हैँ। प्रमाण के 
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न्यायभाष्यम्‌ 

ज्ञाततत्त्वेऽयं यस्य धर्मंस्याभ्यतुज्ञाकारणम्‌पपद्यते, तमनुजानाति । यद्यय 
सनुत्पत्तिधर्मकः ततः स्वकृतस्य कर्मणः फलमनुभवति ज्ञाता। दुःखजन्म- 
प्रवत्तिदोषसिथ्याङ्ानानामुत्तरसुत्तरं पूर्वस्य पूर्वस्य कारणम्‌, उत्तरोत्तरा- 
पाये च तदनन्तराभावाद्‌ अपवग इति स्यातां संसारापवगो' । उत्पत्तिधमके 
ज्ञातरि पुतनं स्याताम्‌; उत्पन्नः खलु ज्ञाता देहेग्ट्रियविषयबुद्विवेदनाभिः 
संबध्यते इति तास्येदं स्वकृतस्य कर्मणः फलम । उत्पन्नश्च भूत्वा न भवतीति, 
सस्याविद्यमानस्य निरुद्धस्य वा स्वकृतकर्णणः फलोपभोगो नास्ति, तदेवमे- 
कस्थानेकशरीरयोगः शरौरबियोगश्चात्यन्तं न स्यादिति । यत्र कारणमतुपपद्य- 
मानं पश्यति, तन्तानुजानाति | सोऽयममेवंलक्षणः ऊहस्तकं इत्युच्यते । 


उत्पत्ति धमं वाला नहीं (भतुत्त्पत्तिधर्मकः) है, यह विचार होता है। यथाथंतः न 
जाने गये विषय का विचार करने पर जिस धर्म की स्वीकृति का प्रमाण (कारण) 
संभव होता है उसे स्वीकार लेता हैः--यदि यह झाता उत्पत्ति धर्म वाला नहीं 
तब (ही) अपने किये कर्म का फल भोगता है। दुःख जन्म, प्रवत्ति, दोष, मिथ्या 
ज्ञान में अग्रिम--अग्निम (ही) पूर्व पूर्व का कारण होता है' और अग्निम--अग्निम का 
नाश होते पर उसके पूर्व-पूवं (अनन्तर) का नाश हो जाने के कारण अपवर्ग (मोक्ष) 
हो जाता है । इस प्रकार संसार और मोक्ष हो सकते हैं । 

किन्तु ज्ञाता के उत्पत्ति धर्म वाला होने पर (संसार तथा अपवर्ग) नहीं हो 
सकते” तब उत्पन्न होकर ही ज्ञाता (आत्मा) शरीर, इन्द्रियाँ, विषय, ज्ञान (बुढि) 
ओर अनुभव (वेदना) (आदि) से सम्बद्ध होता है, अतः यह इसके अपने किये कर्मे 
का फल नहीं और उत्पन्न होकर (बह) नहीं रहता, अतः उस (ज्ञाता) के न रहने 
(नष्ट हो जाने) पर अपने किये कर्म का फलोपभोग नही होता; तब इस प्रकार एक 
(ज्ञाता) का अनेक ज्ञरी रो से सम्बन्ध (प्रेत्यभाव) और अत्यन्त वियोग (अपबग) पी 
हो सकेगा । जिसमें प्रमाण (कारण) को संभव न होते ' देखता है, उसे नहीं 
स्वीकारता । धह यह इस प्रकार का विचार (ऊहः) तर्क कहलाता है । 
है, प्रमाण 


के विषय से विपरीत कः अस्वीकृति से प्रमाण के विषय की स्वीकृति होती है, हे न 
कथं पुन:-आशय है यदि 'यह ऐसाहै, इससे भिन्त नहीं' यह तकं का स्वरूप है तो तक को त 
नाथं क्यों माना जाता है तर\ज्ञान ही क्यों नहीं मान लिया जाता । “आ 
न त्ववधारयति-यहां अनेक पर्यायो द्वारा तकं का निश्चय (तत्वज्ञान) से अत्यन्त भेदि 


0 नहीं ॥ 
प्रमाणसामर्थ्यात--तत्तज्ञान तो प्रमाण से होता है अतः तर्क तत्त्वज्ञान का स्वतन्त्र कारण प 
द 2 कब cy प्रमाण 
सोऽधं तर्क:--यदि तर्क तत्त्व निश्चय का साधन नहीं,उसका साधन प्रमाण ही है तो वाद को 


SR हि र 5 गे को स्पष्ट 
तकंसाधनोपालम्भः क्यों कहा गया ह? इसके उत्तर में कहा गया है कि तक प्रमाण के विषय 


करके उसमें प्रमाण की प्रवृत्ति कराता है। 2 
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न्यायसूत्र भाष्य च 
कथं पुनरयं तत्वज्ञानार्थो न तत्वज्ञानमेवेति ? अनवधारणात अनजा- 
नत्ययमेकतरं धर्म कारणोपपत्या न त्ववघारयति न व्यवस्यति न निङ्चिनोति, 
एवमेवेदमिति । कथं तत्तवज्ञानार्थं इति ? तत्त्वज्ञानविषयाभ्यतुज्ञालक्षणाद्‌ 
ऊहाद भावितात्प्रसन्नादनन्तरं प्रमाणसामर्थ्यात्‌ तत्त्वज्ञानम्‌ उत्पद्यत इत्येवं 
तत्त्वज्ञानाथं इति। 
सोऽयं तकः प्रमाणानि प्रतिसन्दधानः प्रमाणाभ्यनुज्ञानात्‌ प्रमाणसहितो 
वादेऽपठिष्ट इति। अविज्ञाततत्त्वेऽथे इति यथा सोऽर्थो भवति तस्य तथा- 
भास्तत्वमविपर्ययो याथातथ्यम्‌ । १।१।४०॥ 
न्यायवात्तिकाम्‌ 
अविज्ञाततस्वे5थें कारणोपपत्तितस्तरवज्ञानार्थमूहर्तर्कः इति सूत्रम्‌ । अस्यार्थः 
पूर्ववत्‌: । अविज्ञाततत्त्वेऽथं इति । यथा सोऽर्थो भवति तथाभावस्तत्त्वम्‌ । एतस्मितु 


अविज्ञाते सामान्यतो अधिगते । कुतः पुनरेतत्‌ सामान्यतोऽधिगतमिति ? अविज्ञातः 


(प्रश्न) यह (तर्क) तत्त्वज्ञान के लिये होता है, यह कँसे ? तत्त्वज्ञान ही 
क्यों नहीं होता ? (उत्तार) निश्चय न करने सेयह (विचारक) किसी एक घर्म 
को प्रमाण के संभव होने से स्वीकार लेता है, अवधारण नहीं करता--व्यवसाय 
नहीं करता, निश्चय नहीं करता। (प्रश्‍न) फिर यह तत्वज्ञान के लिये कसे है? 
(उत्तर) विचार किये गये (भावितात्‌-चिन्तितात्‌ टी०) अतएव स्पष्ट हुए (प्रसन्नात:- 
निर्मलात्‌ ) तत्त्वज्ञान के विषय की स्वीकृति रूप तकं (उह) के पश्चात्‌ प्रमाण के 
चल से तत्त्वज्ञान उत्पन्न हो जाता है, इस प्रकार यह (तकं) तत्वज्ञान के लिये है । 

वह यह तर्क प्रमाणों का समर्थन करता हुआ (प्रतिसन्दधानः) प्रमाणों की 
स्वीकृति कराने के कारण प्रमाण सहित वाद में कहा गया हू । अबिज्ञाततत्तवेश्ये इति 

-जैसा वह अर्थ (विषय) होता है उसका उसी रूप में होना, विपरीत न होना, जैसा 
का तेसा होना, तत्व हे । १।१।४०॥ 

अविज्ञाततस्दे, इत्यादि सूत्र है। इसका प्रयोजन (अर्थः) पहले के समान 
है । अबिज्ञाततत्वेप्थे--जैसा वह अर्थ होता है उसका उसी प्रकार होना तत्त्व है, 
इसके भली भांति ज्ञात न होने पर सामान्यतः ज्ञात होने पर। (प्रश्न) किन्तु यह्‌ 
कैसे (जाना जाता है) कि वह सामान्यतः ज्ञात होता है ? (उत्तर) अविज्ञाततत्वेश्ये 
इसके सम्यक ज्ञान से--क्योंकि यह (आचार्य) कहता है 'अविज्ञाततत्त्वेऽ्थे' अर्थात्‌ 
पुवेवतु--समानजातीय संशप आदि- से तथा शमा इच्छा आदि से त ब्याव,त्ति 
करना इस सत्र का प्रयोजन है । यद्यपि संशय तथा जिज्ञासा भी अविज्ञात तत्त्व अब में होते हैं वधाषि 
बे कारणोपपत्ति से तत्त्व ज्ञान के लिये नहीं होते (६० टी ० ५५ PS ६) । 2 
तस्वम ---समानजातीय तथा असमामजातीय से व्याबत्त अविपरीत रूष ही किसी षदार्थ का तर्न 


है, वात्तिक में 'मथा सोऽथं:...तततबम्‌' यह कहा गया है। 
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तक; 


न्यायवात्तिक्रम 
तस्वञ्थ इत्यभिज्ञातात्‌--प्रस्मादपमाह, अबिज्ञातदच्वेप्थे इति, तेम ज्ञापयारि 
सामान्यमवगतमिति। यदि पुनः सामान्यमपि नाधिगतं स्यात, न द्व प i 
उनः सामान्यमपि नाधिगतं स्यात्‌, न ब्रूयात्‌ अविज्ञात 
तत्वे इति, अविज्ञात इत्येवं श्र्‌ यात्‌ । ता 
अविज्ञाततस्वे इति समासोऽयम्‌ । न चावगम्यते किमदिज्ञात तत्त्व येन 
उताविज्ञातं तत्वं यस्येति ? कझ्चात्र विशेषः ? यद्यविज्ञातं तत्त्वं येन सौः्यमविज्ञात- 
तत्त्व: परिच्छत्ता, तस्मिन्नविज्ञाततत्त्वे परिच्छेत्तरि तदवगम्‌ ग्श्सूहरतङं इति प्राप्नोति 
'अथाष्यविज्ञातं तत्त्वं यस््र तद्वस्त्वविज्ञाततस्वभ्‌, तस्मिन्तविज्ञासतच्वे. इति। 
षष्ठीदिग्रहेणातियुवतमेतत्‌ । विशेदहेत्वभावात्‌--नात्र निझेषहेतुरिति किमथ ठृतीया- 
ग्रहे थि >: रीचिफ्त्रेण ० 
विग्रहेण समास उत षष्ठीडिग्रहेणेति ? घष्ठीचिग्रहेणेति युक्तम्‌, अर्थग्रहणसामर्थ्यात 
त सस्मादयभाह अविज्ञाततस्वेऽथं इति । अर्थञचार्यभाणत्वात कर्म 


ः तेन ज्ञापयति 

जिसका यथार्थ स्वरूप न जाना गया हो उस अर्थ में, उससे ज्ञापित करता है कि 
दाह कि EE RF ८ 

ह्‌ (अर्थ) सामान्यत: ना गया होता है । किन्तु यदि सामान्यतः भी जाना गया 
न होता, (आचार्य) अविज्ञाततत्त्वे (नहीं जाना गया है यथार्थ स्वरूप जिसका) त 
कहता अपि तु 'अबिज्ञाते' इतना ही कहता । 

(आक्षेप) 'अविज्ञाततत्त्वे' यहां समास है और यह नहीं जाना जाता कि 
हा नया विग्रह है) क्या नहीं जाना है तत्त्व जिसमे (तृतीया) अथवा नहीं जाना 
गया ह तत्व जिसका (षण्ठी) ? और, इसमें क्या भेद है ? यदि नहीं जाना है 
तत्व जिसने वह यह अविज्ञाततत्त्व ज्ञाता (परिच्छेत्ता) है तो उस ज्ञाता के तत्त्व को 
छ जानने वाला होने पर उमके ज्ञान के लिये किया गया विमर्श ही तर्क है, यह 
थ प्राप्त होता है। और यदि नहीं जाना गया है तत्त्व जिसका 


र वह वस्तु भविज्ञात- 
तत्त्व द्‌ उस आविज्ञाततत्त्व में इस प्रकार पष्ठी (विभक्ति) के विग्रह से 
यह अविक युक्त है । 


(शङ्क) नहीं, बिशेष हेतु न होने से--इसमें विशेष 
हेठु नहीं, र यह तृतीया (विभक्ति) के विग्रह से समास है अथवा षष्ठी के विग्रह 
से! पा पष्ठी के विग्रह से (समास है) यह युक्त है; अर्थ शब्द के सामर्थ्य से 
ताकि यह (आचायं) कहता है जिसका यथार्थ स्वरूप न जाता गया हो ऐसे 
अर्थ में (अविजाततत्वेऽे), और अर्थ तो प्राप्त करने योग्य होने से कर्म है; उससे 
(आचार्य) सूचित करता है कि यह पष्ठी समास है तृतीया (विभक्ति) से विग्रह 
नहा । 'अर्थ शब्द के बिना भी सामर्थ्यं से (अर्थ की) प्रतीति हो जाने से--न जावा 
-“क्रयात्‌--जो सूत्रकार ने अविज्ञात न कहकर 'अविज्ञातत्त्व' कहा है इससे सूचित होता 
है सामान्यतः जाने गये में ही तर्क होता है। 
अविज्ञाततत्त्व अर्थ] है, फल 'फलवतान्निधावफलं 


अविज्ञातl, 


परिशुद्धि में बतलाया गया है कि तकं का विषय 
तदङ्गम्‌ ' इस न्याय से तत्त्वनिर्णय है और स्वरूप 
अनिष्ठप्रस ङ्ग है। वढ्‌ पांव प्रकार का होता है--आत्माश्रयू इतरेतराश्रय, चक्रक, अनवस्था भौर 
प्रमाण-बाधित अर्थं का प्रसङ्ग । उदयनावार्य यह भी: कहते हुं-िवरणकाराणां मंक्लानीव 

वर्चाप्तीति तदत्र नियुर्णेत्र प्रतियरः्त्ना भवेतव्पम्‌, परि० ५ 


ऽऽ । 
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षष्ठीससासोऽयं न तृतीयाविग्रह इति । अर्थग्रहणमन्तरेणापि सामर्थ्यतौ5धिगदेः-- 
अविज्ञातं तत्वं." यस्येत्यतुक्तेऽप्यर्थे गम्यत एबेतदर्थ इति । एवमपि समासे सन्देहताद- 
वस्थ्यम्‌ । मा भूत समासो बाक्यमेवास्तु 'अविज्ञातं तत्वं यस्येति । भवत्येवमभी- 
ष्टार्थप्राप्ति, लाघवार्थं तु समासकरणम्‌ । अनुक्तेऽप्यर्थशब्दे सामर्थ्यंतो गम्यते 
अज्ञातं ततत्रं यस्पेति । अत्रोक्तं सन्देह एव स्यादिति, समस्तानभिधान प्रसङ्गाच्च 
यदि च सामर्थ्यम्‌ आश्चित्यायंग्रहण प्रतिषिध्यते, तदेवं य॒क्तमूहस्तकं इति 
सामथ्यंतः झे गम्यत इति । तस्मादर्थंग्रहणं ज्ञातृनिराकरणाथमिति। 

अविज्ञाततत्व इति न वक्तव्यम्‌, गम्यमानत्वात्‌-कारणोपपत्तितस्तस्व- 
ज्ञानाथंम ऊहस्तकं इत्यवते गम्यते एतत, अवज्ञातं तत्त्वं यस्येति। अत्र तावदुवत 


गया है तत्त्व जिसका इस (विग्रह) में अर्थ शब्द के न कहने पर भी “अर्थ” में इसकी 
प्रतीति हो ही जाती है। (शङ्का) इस प्रकार भी समास में सन्देह उसी अवस्था 
में रहता [समाधान] समास न हो, वाक्य ही रहे अविज्ञातं तत्त्वं यस्य' (भली 
भांति नहीं जाना गया है तत्त्व जिसका) | इस प्रकार अभीष्ट अर्थ की प्राप्ति हो 
जाती है फिर भी लाघव के लिये समास किया गया है। अथ ज्ञव्द कंन कहने 
पर भी सामर्थ्य से जात हो जाता है 'अविज्ञात हैं तत्त्व जिसका' (वह अर्थ) । इस 
वियय में (अत्र) कहा गया है कि संदेह ही रहेगा और समस्त (समायुक्त) पदन 
कहने का'पर गङ्ग भी होगा। और, यदि सामद्म -का आशय गक अर्थग्रहण का 
प्रतित गियर जाता ऐ तत्र तो य्‌ (छड) युक्त है 'ऊइस्तकः शष को सामध्य 
से प्रतीति हौ जाती है । इसलिये अ] (शब्द) का ग्रहग ज्ञाता के निराकरण के लिये है 
(आक्षेप) 'अविज्ञाततत्वे' यह न कहना चाहिये, प्रतीत हो जाने से--प्रमाण 
के संभव होने से तत्त्रज्ञा के लिए त्रिवार (ऊहः) तक हैं, यह कहत पर यह प्रतीत 
हो जाए है फि जिस (अर्थ) का भवी भांति तत्व नहीं जाना गया। [परिहार] 
(अघि 7-₹; इति सतासोऽ्यम्‌ सहा तृतीया समाम है अथवा षी समास, यह विकल्प है 
पप्ठी समास है, यह निर्णय है । 
विश षहेत्वभावात्‌ यह संशयवादी का आक्षेप है । 2 क 
अर्थग्रहणत्ञामर्थ्यात्‌--पष्ठी समास ही युक्त है, यहाँ अर्थ शब्द दिया गया है, ज्ञेय से ही ज्ञान 
का व्यपदेश होता है, जैसे घटज्ञान, रूपज्ञान , ज्ञाता से नहा वह तो सभी ज्ञानों में समान है १ यहां 


अर्थ शब्द का प्रयोग किये विना भी अर्थ' शब्द प्रतीत हो हो जाता । रः | 

अद्रोक्त .. .प्रसङ्गाच्च- यह वात्तिककार ने अपना अभिप्राय बतलाया है । भाव यह हैं कि सामर्थ्ये 
से प्राप्त का कथन न करने पर अतिप्रसङ्ग हागा (जो सागे कहा जा रहा है) और सामथ्यं का 
आश्रय लेकर लक्षण में संशय का निराकरण नहीं करना चाहिये । अर्थ शब्द का प्रयोग ज्ञाता की 
व्यावत्ति के लिये है । यहाँ लाघव के लिये समास किया गया है जिसे षष्ठी समास मानना ही युक्त 
है । (यहाँ का वात्तिक ग्रन्थ विचारणीय है) । 
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समस्तानमिधानप्रसङ्भादिति । मा भूत्‌ समस्ताभिधानस्‌, कि नो बाध्यते ? न, 
बुद्धिधर्मनिराकरणार्थत्वात्‌ । उभयथा खल्वर्थष्‌हो भवति विज्ञाततत्त्वे चाविज्ञाततस्दे 
चेति। तत्र तावद्‌ विज्ञाततत्वे ऊहः शुश्रूषाश्रवणग्रहणधारणविज्ञानोहापोहतर्वापि- 
सिवेशा बुद्धिधर्मा इति तत्त्वमवधुतं विजानाति, विज्ञातमूहते इति । किमुषतं भवति ? 
योऽसाव्थंः पूर्वम्‌ अनेन विज्ञातस्तमेबोहत इति पूर्वानुभूतार्थपरिच्छेर ऊह इत्यच्यते, 
न त्वयं तर्कः । यः पुनरविज्नाततत्वेऽथं भवति 'ऊह्‌ः', स तकं इति । 

षष्ठ्यभिधानम्‌ अधिकरणार्थासंभवाद्‌--अविज्ञाततत्त्वस्यार्थस्येति वक्तव्यम्‌ । 
अविज्ञाततत्त्वोरऽ्यो ज्ञायमानः कर्म भवति। कर्मणि च षष्ठ्पेव ज्यायसी; ला 
घटस्य विज्ञानसिति । न, विभक्तिव्यत्ययात्‌--षष्ठीस्थल एबंषा सप्तमी द्रष्टव्या; 


इस विषय में तो कह दिया गया है किं समस्त का कथव न करने का प्रसङ्ग होता 


है। (आक्षेप) समस्त का कथन न किया जाये, हमारी क्या हानि है। [परिहार] 
नहीं, बुद्धि (आत्मा) के धर्मों के निराकरण के लिये होने से--अवश्य ही (खलु) 
अथो के विषय में दोनों प्रकार से विचार (ऊहः,मनन) किया जाता है, तत्त्व का 
ज्ञान होने पर और तत्त्व का ज्ञान न होने पर (भी)। उनमें से तत्त्व का ज्ञान 
होने पर तो ऊहापोह है श्रवण (सुनने) की इच्छा, श्रवण, ग्रहण, धारण, विज्ञान, 
ऊहापोह ओर तत्त्व के आग्रह [अभिनिवेश] होते हैं, इस प्रकार निश्चित 
(अवधृतम्‌) तत्त्व को जान लेता है, जाने हुये पर विचार करता है (ऊहते)। क्या 
भाव है ? जो यह अर्थ इस (ज्ञाता) ने पहले जाना है, उसी का विचार करता है; 
अतः पहले अनुभव किये (अथ) का विवेचन (परिच्छेद) ऊह कहलाता है; किन्तु 
यह तकं नहीं है। परन्तु जो भली भांति न जाने गये अर्थ 'में ऊह होता है वह 
तर्कं है। 

(आक्षेप) षण्ठी विभक्ति में कहना चाहिये, अधिकरण अर्थ संभव न होने 
से---त जाने गये तत्त्व वाले अर्थ का” (अज्ञाततत्त्वस्य अर्थस्य) ऐसा कहना चाहिये 
जिसका तत्त्व नहीं जाना गया है वह ज्ञान का विषय होता हुआ (ज्ञायमानः) कर्म 
हो जाता है, और कर्म में षष्ठी ही अधिक ठीक (ज्यायसी) है; जैसे घंट का विज्ञात । 
[परिहार] नहीं, विभक्ति का व्यत्यय हो जाने से--षष्ठी के स्थान में ही यह सप्तमी 
देखनी चाहिये; जैसे अन्य स्थल पर 'इपौ अयुगपतु संयोगविशेषा: हेतुःकर्माच्यत्तवे (वै० सु? 


Ca. 
'अविज्ञाततत्वे' इति न वक्‍तव्यसू--तत्त्व को जान लेने पर तत्वज्ञान की जिज्ञासा नहीं होती, 


अतः विना कहे भी 'अविज्ञाततत्त्वे' यह प्रतीत हो जाता है। 

अत्र तावढुक्तम --अविज्ञाततत्तवे” इस समस्तपद को न कहने का प्रसङ्ग होगा । 

मा भूत --आशक्षेप्ता का कथन है कि समस्तपद का कथन न किया जाये । 

न बुद्धिधमं ० --उत्तरवादी का अभिप्राय है, यदि 'ऊहस्तर्क; अथवा 'तत्त्वज्ञानाथंम्‌ अहस्तर्क? 
केवल इतना कहा जाये तो तत्त्व के जान लेने पर भी जो 'ऊह' होता है जिसमें पुर्वानुभूत विज्ञात का 


विवेक (परिच्छेद) किया जाता है और जो पुनः तत्वज्ञान के लिये होता है बह भी तर्क हो जायेगा; 
इसलिये अविज्ञाततत्वे यह कहता होगा । 
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यया अन्यत्र, इबावयुगपत्‌ संयोगविशेषाः कर्मान्यत्वे हेतुः (वे० सु० ५-१-१६) 
इति विभक्तिब्यत्ययः । कस्मात्‌ ? यदि व्यत्ययेन करिचिदर्यो लभ्यते, युक्तो 
इप्रत्ययः, यथा तस्मिन्नेव इषावयुगपत्‌ संयोगबिशेया इति अधिकरणार्थः । इषोरपि 
चेऽत्रयवाः, तेवामवि ये संयोगविशेवास्तेऽपि कर्मान्यत्वे हेतुरिति । न पुनरिह 
विभक्तिब्यत्ययेन फलं पश्यामः। तस्मात्‌ न युक्तो विभवितव्यत्यय इति। न, न 
युक्तः, सामान्याधिगतस्य विशेषज्ञापनार्थम्‌-यस्येव सामान्यमधिगतः तद्वतिनो 
घिशेषा अष्यवगन्तव्या इति । ते च विञ्ञेयाः संयोगिनः समवायिनइच्च भवन्तीति । 

क्रारणोपत्तितदइति==प्रमाणोपत्तितः । उपपत्तिः संभवः । संभवति एति न्थ 
प्रमाणमिति, भवेदयमर्थं इति। उदाहरणम्‌, योऽयं ज्ञाता ज्ञातव्यमथं जानीते तं 


HSS मलनि निज 
५.१.१६) में विभक्ति का व्यत्यय देखा जाता है । (आक्षेप) क्यों? यदि व्यत्यय से 
कोई फल (अर्थः)प्राप्त होता है तो व्यत्यय युक्तियुक्त है; जैसे उसी (प्रयोग) में इषु 
(बाण) में एक साथ न होते वाले संघोगविशेष, यह सप्तमी (अधिकरण) का अर्थ 
है। इप के जो अवयव हैं, उनके भी जो संयोगविशेष हैं वे भी कर्म के अन्य होने 
में हेतु होते हैं । किन्तु यहां विभक्ति के व्यत्यय से कोई फल हम नहीं देखते । 
इसलिये विभक्ति-व्यत्यय ठीक नहीं । [परिहार] ऐसा नहीं हिं ठीफ नहीं; क्योंकि 
“सामान्यतः जाने गये का विशेष ज्ञान कराने के लिये यह है--जिसका सामान्य ही 
जाना गया है उस में होने वाले विशेष भी जानने चाहियें। और, वे विशेष संग्रोग 
सम्बन्ध से युक्त (जैसे धूम के संयोगी अग्नि आदि) तथा समवाय सम्वन्ध से युक्त 
(जैसे नित्यत्व आदि के समवायी आत्मा आदि) होते हैत | 
कारणोपपत्तितः= प्रमाणोपपत्तितः, त्रमाणों के संभव होते से। उपपत्ति= 
संभव । इस विषय (अर्थ) में प्रमाण संभव है; यह्‌ अर्थ हो सकता है है इत्यादि । 
उदाहरण है जो यह ज्ञाता ज्ञेय अर्थ को जानता हैं उसे यथार्थ रूप से जानलू कि 
शुश्वषा-- जिसका तत्त्व जान लिया जाता है उस हट में भी शुश्रूधा >-सुनने की इच्छा आदि 
ऊदापो इ ==पूर्वान्‌भूत अर्थ के विवेचन के लिये विचार हाते ह । उतमें तकं का अ न जाये ' 
लिये यहां अविज्ञाततत्वे कहना होगा। यद्यपि न्या०-वै० में ये शश्रूषा भादि आत्मा के धर्म हैं, 
तथापि यहाँ सांख्य की दृष्टि से बुद्धि के गुण कह दिये गये हैं (द्र०, टी० ५ ऽ ) । 
न विमति पयत 00 विभक्ति में कहना चाहिये, इस आक्षपका परिहार करने के 
लिये यह कहा गया है । | षी विभक्ति के स्थान में सप्तमी का प्रयोग ही RO है 
कस्मात ?यदि.. वभक्तिव्यत्ययः--आाक्षेष का भाव यह है कि जहाँ कोई फल होता है. 
वहीं विभवित--ब्यत्यय मानना ठीक है । मन्यत्र नहीं । नद 
न, न यकत:--परिहार का भाव यह है: यहाँ भी विभक्तिब्यत्यय का फल है ही । सामान्यतः 
ज्ञात का बिशेष ज्ञान कराने के लिये ही बिभर्वितव्यत्यय ४ । वे विशेष कहीं संयोग सम्बन्ध से रहते 
हैं जैसे अग्नि आदि धूम के साथ संयोग से रहते हैं, कहीं तो समवाय सम्बन्ध से रहते हैं निःयतब 
मादि आत्मा में समवाय से रहते हैं । 
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तत्वतो जातीयेति, क्रिमवभुत्पत्तिधर्म ्ोऽयानुपत्तिधर्मक इति । यावद्एकतरसनुजान 

हर ¢ 2) र 3 ® जे - 

तीति भाब्यम्‌ । अवुतरत्तिथर्मकेनानेत भवितव्यमिति य ऊहः स तर्क ति।न बक 

त्वज्ञ f 4 भरि R CN ® इति । नन्बेतत्‌ 

तत्वज्ञानमेब, किमुच्यते तस्वज्ञचानार्थमिति ? तेद्‌ तत््वज्ञानमनदधारणात- न 

ह्ययनतरधारथति ‘एवमेवेति’ । कि त्वतुहरत्तिध्मकेण ज्ञात्रा भवितष्यसिति नमान 

मभ्भ्रनुजानाति । कथं पुनरथं तत्त्वज्ञानाथों भ्रति ? प्रमाणविषयविवेचनात्‌ प्रमाण 

बि्यमनेन विविनक्ति, अयमर्थो युक्त इति । प्रताणानि पुनः प्रवर्तेतानानि त्कंबिविक्तमर्थ 
तथाभूतमधिगमयन्तीति । 

ऊहः संशयनिर्णप्राभ्याँ न मिते’ इति केचित- अं किलोह: संशय वा स्यात 

निर्णयो वा। यदि संशयस्तदा तेन संगृहीत इति पृथक्‌ न पठिदवव्यः । अथ नणयः) 

~ ७ हि i दद |: 3. टे र 

तडा तेन संगृहीत इति । अपरे तु 'अनुसानं तर्कः? इत्याहः हेतुस्तर्फो न्पाणोऽदीक्षा' 


ज्र तक इनमें से एक को स्त्रीकार लेता है यह भाष्य है। इस (ज्ञाता) को अनुत्परिति 
वम वाला होगा चाहिये, इस विषय मे जो ऊह्‌ होगा है वह तक है। शङ्का है (ननुच) 
यह तत्त्वज्ञाग हो है फिर क्यों कहा जःता है कि यह तत्त्रज्ञान के लिये होता है। 
[समाधान] यह तत्त्वज्ञान नहीं, निइवय न करने से--यह (प्रमाता) निश्चित नहीं 
करता कि ऐसा ही है' किन्नु जा अनुत्तत्ति धर्म वाला होता चाहिये, इस प्रकार 
प्रमाण के विषय को स्वीकार कर लेता है। (प्रन) किन्तु यह (तर्क) तत्त्वज्ञान के 
लिये केसे होता है? (उत्तर) (इपके द्वारा) प्रमाण के विषय का विवेचन करने 
से --प्रमाग के विपय का इससे विवेचन करता है कि यह अर्थ युक्तियुक्त है। फिर 
प्रमाण प्रदत्त होकर तर्क द्वारा विवेचित अर्थ का “यह ऐसा है' इस प्रकार ज्ञान करा 
देते हैं । 

(आक्षेप) कोई कहते हैं कि तर्क (ऊह) संशय और निर्णय से भिन्न नहीं 
यह विमर्श (ऊह्‌) अवश्य ही (विल) संऽय होगा अथवा निर्णय। यगि संशय 
है तो उससे ही इसका सग्रह हो गया, एथक नहीं पढदा चाहिये। यदि निर्णय 
है तो उससे इस ग संग्रह हो गया । दूसरे (सिद्धास्तैबदेशी) तो कहते हैं कि तर्क 


एकतरमनुजातातीति भाष्यम्‌ --भाष्य में तमनुजानाति' अनुजानात्ययमेकतरं धर्मम्‌ यह पाठ 


AYP IU 


। 
है, एकतरमनुजानाति ऐसा नहीं । किञ्च, वातिक के (चौ० संस्करण १६१६) बनारस सं० में | 
एकतरमनुजानाति ऐसा पाठ है, यावद्‌ एकतरमनुजानाति' यह, नहीं। 

ननु--शङ्कः का भाव है; तकं को तत्त्वज्ञान ही मानना चाहिये, तत्वज्ञान का सहायक नहीं । 

क्रेथ ``" -*तस्वज्ञानाथों सवति--तरक तत्त्वज्ञान के लिपे कैसे है? इस प्रश्‍न के । 
उत्तर में वतलाबा गया है कि यह प्रमाण के विषय का विवेचन करता है, गह वतला देता है कि 
ऐसा हुन ही युक्त है, ऐसा न मानने में यह दोष है । फिर प्रमाणों द्वारा तत्त्व का निश्चय हो 
जातः है । 

अनवधारणातु--समाधान का भाव है; तत्त्वज्ञान अवधारणात्मक ज्ञान होता है, तकं अवधारवाएम्के 
या निश्चयातमक नहीं होता; अतः यह तत्वज्ञान नहीं । 
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इत्यनुमानमाख्यायते इति । अपरे (अन्ये) त्वजुपातभेज तर्क युक्त्यपेक्ष वर्णयन्ति । 
यत्तात्रत्‌ निर्णयसंशयाभ्यां तोदो विजन इति, तन्न प्रत्यथस्वर्ूवानववोधात- 
' अविज्ञाततत्वेऽथे भवतीति सामाण्येगाक्षिप्तो भवान्‌, सत्यमविज्ञाततत्त्ये भवतीति, 
न पुतः प्रत्रयस्मरहूरं व्यलाथि भवता । अववधारणात्मकः प्रत्ययः संशयः कि स्विद्‌’ 
इति; अवधारणात्मत्रः प्रत्ययः 'एवमिदम्‌' इति तिणयः । अयं तु संशयात्‌ भ्रच्युतः 
कारगोंव तवावश्वाव्‌ त हि संशो क।रणोगपत्तिरस्ति। निर्णयं चात्राप्तो' बिक्षेषा 
दर्शनात्‌ -विशेयदर्शतात्‌ निर्णयो भवलि, न चास्मिन्‌ विशेषदर्श नमस्ति । एतेनानुमःनं 
तर्क इत्येतदपि प्रत्युक्त विशेवादर्शादिति । कि पुनरस्य स्वरूपम्‌ ? भदेदित्येष प्रतय 
इत्येददस्प स्वरूपमिति । 
अनुमान है--हेतु, तफ, न्याय, ३ अनुमान कहा जाता है। 
अन्य (एकादेशी) तो यह कहते हैं कि युक्ति की अपेक्षा रखने वाला अनुमान ही 
तर्क है। (की 
[परिहार]: प्रथमतः जो यह (कहा गया) है कि निर्णय और संशग्र से तक 
भिन्न बढ़ीं है । वह ठीक नहीं, ज्ञान का स्वरूप न समझने से--आपने सामान्यत 
यह समझ लिया (आक्षिप्तः) कि जिसका भली भांति ज्ञात न हुआ हो उस अथ 
में तक होता है सत्य है कि जिसका तत्व ज्ञात नहीं हुआ तक उसमे 
किन्तु ज्ञान (प्रत्यय) का स्वरूप आपने भली भांति नहीं जाना यह क्या हैं £ _ 
प्रकार का अनिज्चयात्मक ज्ञान संशय है और गह इस प्रकार का हूँ एसा 
निइचयात्मक ज्ञान निर्णय है । यह (तर्क) तौ संशय से पृथक्‌ है, प्रमाण (कारण) 
संभव होते के सामर्थ्यं से--क्योंकि संशय में प्रमाण संभव नहीं है। और, यह 
निर्णप (रूप) को प्राप्त नहीं होता, विशेष का दर्शन न होते से--विशेष के दशेत 
से निर्णय होता है और इस (तर्क) में विशेष का दर्शन नहीं होता । 
इससे 'तर्फ अ!मान है? इसका भी निराकरण कर दिया गया; क्योंकि 
(तर्क में) विशेष का दर्शन नहीं होता। फिर इसका स्वरूप क्या हैं! ऐसा हा 
सकता है' (भत्रेदिति) यह प्रतीति इसका स्वरूप हूँ । 
अपरे त -_ ने सिद्धान्त के एकदेशी है, केचित सिद्धान्तैकरे शितः अनुमान तकं इत्याहु: टी० ५८६७। 
अन्ये-ग्रहां भी वास्तिक की प्रकाशित पुस्तकों में'अपरे' पाठ है । टीका के अन सार 'अन्ये, पाठ संगत 
। ये भी ,एकडेशी हैं टीका में आगे कहा है, द्वितीयमेकदेशिन निराकरोति यंरपीति । 
यत. तावत.- प्रथम आक्षेप का परिहार किया गमा है।(टी०५८७) 
आक्षिप्तः-_मामान्यतः सभझ लेने वाला,तक के स्वरूप का न जानन वाला आक्षिप्तहृदयः, न त॒ तक- 
प्रत्यय स्वरूपं चेतमते' इत्यर्थः,टी ०५८७। टु 
विशेषादर्शनात -विशोष के दर्शन से प्रमाण द्वारा निश्चय होता हैतं द्वारा नहीं, तक तो प्रमाण 


का मार्ग उद घाटित करता है । हकका र 
एतेन--बिशे षादशनित,' इस कथन से चोदकं निराञ्जत्य सिद्धान्तेकरे शिनं निराकरोति टी०५५७ 


कि पुनरस्य--प्रह्वं तक का स्वख्प पूठने के लिये प्रश्‍न किया नया हैं 
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येरप्यतुमातं युवत्यपेक्ष तकं इत्युच्यते, तेरप्यनुसानात्‌ तकंभेद: स्वयमेवोक्तः । 
युक्तिः प्रमाणो पत्तिः, तामपेक्षमाणो यः प्रत्ययः स तर्कः इति केवलं संज्ञाभेदः 


अय न प्रमाणोपपत्ति यु क्तिः, अनुमानं युक्तयपेक्षमि युकत्यपेक्षासामथ्सं वक्तव्यम्‌ । स्वविपया 


घिगमे चानुमानं किमपेक्षते ? अधेतरप्रनाणापेक्षा युक्तिरित्युच्यते ? एवमष्यनुग्रहाथों 
वष्तब्य:, कथं प्रत्यक्षागमाभ्यामनुमानमनुगृह्मते इति ? अथानुमानस्य प्रत्यक्षागर्सक- 
विषयत्वम्‌ । तत्रापि कः तर्क: ? त्रोण्पेतानि प्रमाणान्येकनिषयतया प्रतिसंहितानीति 
भवेदवधारणप्रत्यपौ भिन्ननिमितो विशेषबत्त्वात्‌ प्रत्यक्षानुमानप्रत्ययवत्‌ । 


जो (अन्य एकादेशी) कहते हैं कि युक्ति की अपेक्षा करता हुआ अनुमान (ही) 

है, उन्होंने भी अनुमान से तकं का भेद स्वयं ही कह दिया । युक्ति का अर्थ है 
प्रमाणों का संभव होना, उसकी अपेक्षा करता हुआ जो ज्ञान (प्रत्यय) है वह तर्क 
हैं, इस प्रकार (आपके कथन और हमारे कथन में) केवल नाममात्र का भेद है। 
(शङ्का) यदि प्रमाण का संभव होता युक्ति नहीं तो (समाधान) युक्ति की भपेक्षा 
करत! हुआ अजुपात तऊ है, यहां अपेक्षा का अभिप्राय (सामर्थ्य) कहना होगा ओर 
अपने वित्रय के ज्ञात में अनुमान किसकी अपेक्षा करता है यह भी । यदि कहा जाता 
है कि अन्य (अनुमात से भिन्न) प्रमाण की अपेक्षा करना (ही) युक्ति है (जब 
अनुमान अन्य प्रमाण की अपेक्षा करेगा तो वह अन्य प्रमाण इसका अनुग्राहक होगा) 
इस प्रकार भी अनुग्रह का अर्थ कहना होगा कि प्रत्यक्ष और आगम के द्वारा 
अनुमान का कैसे अनुप्रह किया जाता है ? (शङ्का) यदि अनुमान का प्रत्यक्ष और 
आगम के समान (एक) विषय में होना (अनुग्रह) है । [समाधान] उसमें भी तर्क कया 
है ? ये तीव प्रमाण(प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम) एक विषय के साथ सम्बद्ध है 
(वस्तुतः) ऐसा हो सकता है (भत्रेत्‌ अर्थात्‌ तक) तथा 'निइचयात्मक ज्ञान” दोनों 


भिन्न निमित वःजे हुँ, भेर (विशेष) वाले होने से, प्रध्यक्ष और अनुमान ज्ञात 


(प्रत्यय) के समान । 


-््््च्क् ८ 

भवेदिति प्रत्यय:---ऐसा होवे , ऐसा हो सकता है, प्रमाण के विषय की स्वीकृति तर्क का स्वरूप है, 
प्रमाणविषयाभ्यन्‌ ज्ञेत्यर्थार, टी ० ५८७ । 

येरपि--पदि युक.यपेक्ष भनुमात को तर्क कहते हो तो अन्‌ मान और तर्क का भेद स्वयं मात लिया । 
यहाँ द्वित्तीय एकदेशी का निराकरण किया गया है (टी०५८७) 

स शाभिदमातम--आप उसे यक्त्यपक्ष अनुमान कहते हैं हम तर्क कहते है यह नाममात्र का भद ह 
एवभपि-यथत्पत्तौ प्रत्यक्षागमापेक्षमनुमानम, न बबतव्यं युकत्यपेक्षमिति, सर्वस्यानुमानस्य तथा 
भावेनाव्यभि वारेण बिशेषणायोगादिति भावः, टी० ५५७ । 

भरेदवधारणप्रत्ययौ-_भवेत्‌=तकं, अवधारण प्रत्यय==निश्चित ज्ञान, ये दींगों भिन्न निमित्त 


बाले होते हैं, भवेदिति प्रत्प्रयोऽवधारणप्रत्ययश्चेतयर्थः, टी० ५८७ । तकं की सत्ता में प्रमाण दिया 
घ्या है । 
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न्यायवात्तिकम_ 

अमुसानं तर्कः, लिङ्गलिद्भिसम्बन्धस्मृत्यपेक्षत्वात्‌, अनुमानवद्‌ इति । न, 
तर्कस्वरूपानद्रोधात्‌। नैव लिङ्गलिङ्भिसम्बन्धस्मुत्यपेक्षस्तकंः । कथमिति ? द्ृयस्या- 
नघिगते:--यत्र खल्‌ उयमधिगम्यते धर्मी साधनधर्महच, तत्रानुमानं प्रवतंते । 
यत्न पुनः थाममात्राबिगतिः, न लिङ्गाविगतिरस्ति स तर्क विषयः, तस्मात्‌ लिङ्गलि- 
ज्िप्तम्बन्धस्मृत्यवेक्षत्वमयुकतस्‌ । अनुपात च धमिगतध मोंपलब्ध्या प्रवर्तते, न पुनस्तर्कः । 
तर्स्त्वन्पगतधर्मदशनेनापि प्रवर्तते; यथा भवितब्यमनेन पुरुषेण यथा अस्मिन्‌ देशे 
अशवा ग्राह्मत्ते इति, अशताहुनं न पुरुषमर्म: । सोऽयमन्यगतथमोँ पपत्त्या स्याणुब्यवछेद- 
मात्रमूह इति । 

सोऽयं तर्कः प्रमाणानि संधत्त इति प्रमाणसहितो वादेऽपदिष्टः, न पुनरयं 
प्रमाणमपरिच्छेदकत्वाद्‌ इति । १।१।४०॥ 

(आक्षेप) तर्क अनुमान है लिङ्ग तथा लिङ्गी के सम्बन्ध की स्मृति की 
अपेक्षा करने से, अनुमान के सपान । [परिहार] नहीं; तकं का स्वरूप न समझने 
से लिङ्ग तथा लिङ्गी के सम्बन्ध की स्मृति की अपेक्षा से तकं नहीं होता । कँसे ? 
दोनों का ज्ञान न होने से--तिश्चय ही (खलु) जहाँ चर्मी तथा साधन धमं दोनों 
जाते जते हैं, वहां अनुमान की प्रवृत्ति होती है; किन्तु जहां केवल धर्मी का ज्ञान 
होता है, लिङ्ग का ज्ञान नहीं होता वह नरकं का विषय है । इसलिये तकं लिङ्ग 
लिङ्गी के सम्बन्ध की स्मृति की अपेक्षा करता है, यह युक्तियुक्त नहीं। किञ्च 
अनुमान धर्मी में स्थित धर्म की उपलब्धि से प्रवृत्त होता है; किन्तु तकं नहीं, तर्क 
तो अन्य में स्थित धर्म के दशंन से भी प्रवृत्त हो जाता है; जैसे 'यह पुरुष “होना 
चाहिये; क्योंकि इस देश में अश्‍व जोते (वाहे) जाते हैं, 'अइववाहून' पुरुष का 
भन नहीं, वह अन्यगत (देश में स्थित) धर्म के संभव होने से स्थाणु की व्यावृत्ति मात्र 
कराने वाला तर्के है। 

वह यह तऊ प्रमाणों का सहायक होता है (संधत्त), इसलिये प्रमाण सहित 
बाद में बतलाया गया है, किन्तु यह प्रमाण नहीं है; क्योंकि अर्थ का निश्चायक 
नहीं होता (अपरिच्छेदकत्वात्‌) । १।१।४०॥ 
अनुमान तक:--आक्षेप का भाव है: जिस प्रकार घूम भादि लिङ्ग और अग्नि आदि लिङ्गी के 
सम्बन्ध या व्याघ्ति की स्मृति होने पर अनुमान होता है उसी प्रकोर तक भी। 
सैव--तक लिङ्ग और लिङ्गी के सम्बन्ध की स्मृति की अपेक्षा नहीं रखता । धर्मी मात्र के ज्ञान से 


ही तके हो जाया करता है । यहाँ अनुमान और तकं का.भेद दिखलाया गया हैं। म हि 
अ सुमान च- यहाँ अनुमान तथा तर्क का अन्य भद दिलाया गया है। धर्मी में स्थित धर्म 
k प्र घमं के दर्शन से भी तर्क प्रवृत्त हो जाता दै । 
धयथा” यतः के अर्थ में प्रतीत होता है । 


की उपलब्धि से अनुमान प्रवृत्त होता है किन्तु अन्यगत 
तर्क; प्रमाणोनि इत्यादि) की ब्याख्या है' भाष्य- 


इसका उदाहरण दिया गया है यथा इत्यादि यहाँ दूसरा 
सोऽयं तर्कः--महं भाष्य (सोयं 
व्याख्यानं सोऽयमिति, टी० ५८८ । 
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न्यायसूत्र भाष्य च 
एर्तास्मशच तकविषये, 
[वस्‌ इय पक्षप्रतिपक्षाभ्याभर्थावधारणं सिर्णयः । १।१।४ १॥ 
न्यायवात्तिकम्‌ 

एतस्मिश्च तर्कविषये विमृश्य पक्षप्रतिपक्षाभ्यामर्थावधारणं निर्णय इति सुत्न 
सम्बन्धोऽथंइच पूर्ववद्‌ इति। 'बिमृश्येति निमर्श कृत्वा। पक्षात्‌ परिप | 
प्रतिरक्षाभ्याम्‌ । पक्षशब्देन पक्षबिषयं साधनमुच्यते । प्रतिपक्षशब्देन जति 
यस्य साधनस्प्रोपालस्म; । ताभ्यां साधनोपालम्भाथ्याँ यदर्थावधारणं स निर्णय इति 

क्व पुनरयं नियमः ? कि तावन्नि्णये ? आहोस्वित्‌ पक्षप्रतिपक्षाभ्याम ? 
अथ विमुइ्यंवेति ? यदि बिमुशय पक्षत्नतिपक्षाध्यासेव निर्णय इति निणये हिनः 
इन्द्रयार्थसन्निकर्षोत्पन्तं ज्ञानमित्यस्य व्याघातः । एतेन विमुइवेवेति प्रत्युक्तम्‌ । १३ 
इसात्काकाविषयमे ` ० ए गानलारकरु 
विमर्श (संशय) करके पक्ष तया प्रतिपक्ष के द्वारा अर्थ का निश्चय करना निर्णय 
है ११४१॥ 

इस तकं के विषय में, विमृश्य: इत्यादि सूत्र है। इसका सम्बन्ध और 
प्रयोजन (अर्थ) पहले के समान है । विमृश्य का अर्थ है. संशय (या. विचार) करके 
पक्ष से और प्रतिपक्ष (से=पक्षप्रतिपक्षाम्याम्‌, पक्ष तथा प्रतिपक्ष से) । पक्ष शब्द से 
पक्षविपयक साधन कहा गया है, प्रतिपक्ष शब्द से प्रतिपक्षविषयक साधन का खण्डन 
(उपालम्भ) उन साधन तथा उपालम्भ से जो अर्थ का निश्चय करमा है वह 
निर्णय है । ४ 

(आक्षेप) किन्तु यह नियम कहाँ है? क्या निर्णय में है? अथवा पक्ष प्रति- 


` पक्ष से? या संशय करके ही (निर्णय होता है) ? यदि संशय करके पक्ष प्रतिपक्ष 


से ही निर्णय होता है, इस प्रकार - निर्णय में निमय है तो इन्द्रिय और अर्थ 

न ह्‌ तो इन्द्रिय और अर्थ 
सि से उत्पन्न होते वाला ज्ञान (प्रत्यक्ष नामक निर्णय होता है) इसका विरोध 
होगा । (वहां न पक्ष-प्रतिपक्ष हैं, न विमर्श ही)। इस (विरोध) से संशय करके 
ही (विभृश्येव) इसका निराकरण हो गया । 


सम्बन्धोऽर्थेरच पूर्ववत्‌--उद्देश के क्रम,से तकं के अनन्तर निर्णय है, यह सम्बन्ध है । अथ = 

श्रयोजन, समानजातीय और असमानजातीय की ब्यावु त्ति । 

पक्षप्रतिपक्षाभ्याम्‌- सूत्र में पक्ष शब्द से साध्रन लक्षित होता है और प्रतिपक्ष शब्द से दूषण 

(उपालम्भ) । साधन तथा दूषण से ही अर्थ का निर्णय होता है। 

कव पुनरयं नियमः--यहाँ तीन विकल्य हैँ । जिससे एवकार होता है उससे अन्यत्र अवधारण 
हुआ करता है (यतः एवकार: ततोऽन्यत्रावधारणम्‌) । :--(१ ) यदि 'पक्षप्रतिपक्षाभ्यामेंव' ऐसा 

नियम किया जाता है तो निर्णय भें नियम होंगा, (२) निर्णय एब' इसमें पक्ष तथा प्रतिपक्ष से यहाँ 
नियम होगा और (३ ) विमृश्येब, इससे भी निर्णय में ही नियम होगा । 

यदि विमृश्य यदि प्रथम विकल्प मानें तो प्रत्येक्ष प्रमाण निर्णय का फल न होगा, वहाँ न पक्ष 
प्रतिपक्ष हैं, न विमश ही । "जे 

एतेल--३स व्याघात दोष कै कारण ही तृतीय विकल्प का निराकरण ही गया । 
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न्यायवात्तिकम्‌ 
अथ पक्षप्रतिपक्षास्यां निर्णय एव ? उभयाश्रयो निर्णयः प्राप्नोति । तर्कविषये 
नियमो नान्यत्र--पोऽयं तर्ास्य विषयः, एतस्मिंश्च तर्कोवि पथे दिमृइय पक्षप्रतिपक्षा- 
भ्यामेव निर्णयो नवति । न पक्षप्रतिपक्षाभ्यां नियमो न निर्णये । बिमुझ्येचेति सामान्यनिर्णय 
लक्षणभेतत्‌ । कुतोऽयं नियमस्तर्बिबय इति? तक स्यानन्तरोहेज्ञात्‌ तर्क विषये 
नियवः । अन्यथावि च निर्णयस्य भावान्न निर्णय (१) इति | अथ निर्णयस्य कि लक्षणम्‌ ? 
अर्थपरिल्छेद:, अवधारण निर्णय इति । सोऽयं निर्णय: प्रमाणविषषे भवन्ने कशशव प्रमाण: 
क्रिप्रते संहत्य च । तर्कविषये संहत्य, अन्यत्र कशश्चेति । शास्त्रे वादे च विमशंत्रजम्‌ । 
वादे पञ्प्रतिपक्षाभ्यामेब। न शास्त्रे वादे वा विमशोंस्ति, उभयोनिड्चितत्वात्‌, 
शास्त्राध्य पगतयदार्थस्य निदिचतत्वाच्च । 
पक्ष और प्रतिपश्ष से 'नर्णव ही होता है तो दोनों (पक्ष-प्रतिपक्ष और 
इनके अभाव) के आश्रित निर्णय है, यह प्राप्त होता है। [परिहार] तर्क के विषय 
में नियम है, अन्य स्थल पर नहीं--जो यह तकं का विषय है, इस तर्क के विषय 
में संशय करके पक्ष और प्रतिपक्ष से ही निर्णय होता है,। पक्ष और प्रतिपक्ष से ही 
संशय करके ही निर्णय होता हैं यह सामान्य निर्णय का लक्षण नहीं है। 
(प्रश्न) यह तर्क के विपय में ही नियम क्यों है? (उत्तर) ठीक पहले (अनन्तर) 
तर्क का कथन करने से तर्क के विषय में (ही) नियम है। अन्य प्रकार से भी निर्णय 
क जाने करे कारण निर्णय में यह नियम नहीं । तब निर्णय का क्या लक्षण है ? अर्थ 
का निश्‍चय (परिच्छेद:) = अवधारण निर्णय है । वह यह निर्णय याद प्रमाण के बिषय 
में होता है तो प्रमाणों के द्वारा एक एक से किया जाता है अथवा मिलकर (संहत्य) 
विषय में मिलकर और अन्य स्थलों में एक-एक के द्वारा । शास्त्र में ओर 
वाद में संशय के विना होता है । वाद में पक्ष और प्रतिपक्ष से ही होता है। शास्त्र 
में और वाद में संशयं नहीं होता; क्योंकि दोनों (वादी-प्रतिवादी) निश्चिय होते है 
और शास्त्र में स्वीकृत पदार्थ निश्चित होता है। 
उभपाश्रयो निर्णयः --इस द्वितीय विकल्प में निर्णय का नियम न होगा। पक्ष-प्रतिपक्ष और 
इनका अभाव ये दोनों (उभय) निर्णय के आश्रय होंगे तथा निर्णय का लक्षण अव्यापक होगा 


(टी० ५९३-५६४) ।4 
तर्कविषयेः --यह निर्णयमात्र का लक्षण नहों अ पितु निर्णयविशेष का जो तर्क के विषय में हुना 


करता है । 2 ~ 
न पक्षप्रतिपक्षाभ्यासेद-यहां न्यायचतुग्न न्थिका में न पक्षप्रतिपक्षाश्या नियमो न निणंये 
ब्िमयं वेति सामान्यनिणंयलक्षणमेतत्‌’ यह पाठ है। चौ० संस्करण का पाठ स्पष्ट प्रतीत होता है 
अतः रबखा गया है । के -. ४ 
न निर्णय इति--न निर्णयमात्र इत्यर्थः, टी० ५६४ । यह नियम निणयमात्त में नहां अप तु तक 
विषयक निर्णय में ही है । न | छ. 

थ निणस्य--सामान्य निर्णय का, निर्णयस्य == निर्णयमात्रस्य निर्णयसामान्यस्य । 
एकशश्च प्रमाण: 'त्यक्षादि प्रमाणो में से एक-एक के द्वारा, संहत = मिलकर, साधन दूषण- 
समाघानै रित्यर्थः, टी» ५६४ । 
उभयो:- वादी और प्रतिवादी के निश्चययुक्त होने से। 


१. निर्णयभाव इति, क; विगंय इति, ख 
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0 [तिणेयः 


न्यायभाष्यम्‌ 

स्थापना साधनम्‌ , प्रतिषेध उपालम्भः । तौ साधनोपालम्भो पक्ष- 
प्रतिपक्षाश्रयो व्यतिषक्तावनुबन्धेन प्रवत॑मानो पक्षप्रतिपक्षावित्युचयेते । 
तयोन्यतरस्य निवृत्तिः एकतरस्यावस्थानस्‌ अवर्जनीयम्‌ अवश्यम्भावित्वात। 
यस्यावस्थान तस्यार्थावधारणं निर्णय: । _ 

व्यायवात्तिकम्‌ 

पक्षेप्रतिपक्षशब्देन साधनोपालम्भयोग्र हणम्‌, इत्ययुक्त प्रामाणाभावात्‌--पक्ष- 
प्रतिपक्षशब्देन साधनोपलम्भावुच्येते इति कि प्रमाणम्‌ ? कस्मात्‌ पुनर्यथाश्रति न 
भवति ? पक्षप्रतिपक्षयोः कर्मत्वात्‌; न च कर्मं अर्थपरिच्छेदक्क परिच्छेद्यत्वात । 
तस्मात्‌ पक्षप्रतिपक्षशब्देन परिच्छेदकयो: साधनोपालम्मयोग्रं हणम्‌, तयो रकर्मकतवात्‌ । 


किसी (अर्थ) की स्थापना करना साधन है और प्रतिषेध करना उपालम्भ। 
पक्ष और प्रतिपक्ष के आश्रित होने वाले, परस्पर सम्बद्ध (व्यतिषक्तौ) । एक दूसरे 
के पीछे (अनुबन्धेन) प्रवृत्त होने वाले वे साधन और उपालम्भ ही पक्ष-प्रतिपक्ष 
कहे गये हैं। उनमें से किसी एक की निवृत्ति और किसी एक का ठहरना (अवस्थान) 
अनिवार्य है; क्योंकि वह अवश्यम्भावी है । जिसका अवस्थान होता है उसके अर्थ 
का निश्‍चय (अवध।रण) ही निर्णय है । 


(आक्षेप यहां पक्ष-प्रतिपक्ष शब्द से साधन और उपालम्भ का ग्रहण होता 
है, यह कहना अयुक्त है, प्रमाण न होने से--पक्ष, प्रतिपक्ष शब्द से साधन और 
उपालम्भ कहे जाते हैं, इसमें क्या प्रमाण है ? किन्तु शब्द के अनुसार (यथाश्नूति) 
ही (अर्थ) क्यों नहीं हो जाता ? [परिहार] पक्ष ओर प्रतिपक्ष के कर्म होने से; 
और कर्म अर्थ का बोधक या निश्चायक (पच्रिछेदक) नहीं होता; क्योंकि वह वोध 
का विषय (परिच्छेद्य) होता है। इसलिये पक्ष, प्रतिपक्ष शब्द से निश्चायक जो 
साधन ओर उपालम्म हैं उनका ग्रहण होता है; वे कर्म नहीं हैं । 


स्थापना साधनम,- यहाँ पक्ष-परतिपक्ष कमं है अतः निर्णय के साधन नहीं होते। इसी से 
बदसूत्र (१.२-१) में स्थित साधन भोर उपालम्भ ही पक्ष-प्रतिपक्ष शब्द के लक्ष्यार्थ है। 
तौ साघनोपालम्भौ-यहां लक्षण का निमित्त होने वाला सम्बन्ध दिजलाया गया है । प्यार 
उपालम्भ प्रतिपक्ष में आश्रित नहीं होता तथापि प्रतिपक्ष को उद्दशेय करके कहा जाता है अतः उसके 
आश्रित कह दिया गया है। 

ब्यतिषक्तो:- मुख्यपदोपादानोलङ्कनेन लाक्षणिकपदोपादानलभ्यं प्रयोजनमाह--व्यतिषमश। 
टो० ५९२ । सम्भवतः यह भी लक्षण का निमित्त ही दिखलाया गया है (7) श्रयोजतर्ननिर्मित 
अनुबन्धेन प्रवतंमानोः-यहाँ दिखलाया गया है कि साधन तथा उपलाभ्भ एक दूसरे के पीछे 
प्रवृत्त होते हैं, किसी एक के निर्णय से साधन और उपालम्भ समाप्त हो जाते हं। इसकी ग 
वात्तिक में स्पष्ट हुआ है। 


00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


। 
| 
| 
|| 
| 
| 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१.१.४१] [3३७ 


स्प्रायवत्तिकम 

तथोरेब कस्मात्‌ न ग्रहुणम्‌ ? एवमेव च वत्तब्यपू विमुश्य साघनोपाल्म्थाभ्याम्‌ 
अथविधारण निर्णय इति। एबं सति बिस्पण्डोऽो भवति । न च लाघवद्रतः कद्चिद 
विशेष इति । न, एकविषयज्ञापनार्थत्बात--पह्विययौ साधनोपालम्भो तङ्विपथो 
निर्णयः । अन्यथा हि साधनोपःलब्भाम्यां निर्णय इत्युवते न ज्ञाय तत क्य निर्णय इति । 
यक्षत्रतिपक्नशञब्दास्यां च साधतोपालम्भयोग्रं हणं लद्विपयस्य चेति । अर्थग्रहणम्‌ ता 
न कर्तव्यम्‌, गम्थमानत्वात्‌ । केन ? विमृइष पक्षप्रतिपक्षाभ्याम्‌ अव्धारणन्‌' इत्युबते 
गम्पतेऽ्दस्येलि । तस्मादर्थग्रहणं न कतंव्यम्‌ । न, न कर्तव्यम्‌, श्तिसामर्थ्दाद्‌ अन्यतर- 
निर्ण प्र्ञापनाथ म्‌ू--गस्यमाशनमपि अग्रहणं यत्‌ करोति, तेन ज्ञापथत्यन्यतरास्मिन्‌ पक्षं 
$| निर्णय इति । 


(आक्षेप) [फिर सूत्र में] उत [सावन और उपालम्भ] का ही क्यों नहीं ग्रहण किया 
गया ? इस प्रकार कहता चाहिये विस इय साव नोपालम्भाभ्याम अर्थावधारणं 
| निर्णयः । ऐसा होते पर साज्ट अर्थ दोता है और लाघव [क्री दृष्टि से] होने वाला 


भी कोई भेद नहीं। [परिहार] यह [ठीक ] नहीं, एक बिषय का रोध कराने के तिथे 


| होमे से-जिस विषय में सावत और उपालम्भ होते हैं, उस विपयमें ही निर्णय होता 
। है, नहीं तो साधन और उपालम्भ से निर्णय होता हैं, यह कहते पर 
| 


ज्ञात नहीं होता कि निर्णय कहां होता है । पक्ष और प्रतिपक्ष शब्दों 
से साधन और उपालम्भ का ग्रहण होता है और उनके विपय का भी। [आक्षेप] 


|, ॥। तब [तहि] अर्थ शब्द का ग्रहण न करना चाहिये, प्रतीत हो जाने से। किससे ? 
|| संशय करके पक्ष और प्रतिपक्ष से निइचय करना इत्रत! कहने पर प्रतीत हो जात्ता है 
| | अर्थ का' [अर्थस्य] इत लिये [यहाँ] अर्थ का ग्रहण न करता चाहिये । [परिहार] 


नहीं करना चाहिये, ऐसा नहीं, शब्द [श्रुति| के सामथ्यं से [पक्ष, प्रतिपक्ष में से] 

पिसी एक का निर्णय होता है, इस ज्ञापव के लिये है-जो प्रतीत हो जाने वाले भी 

। अर्थ [शब्द] का ग्रहण [ आचार्य] करता है, उससे सूचित करता है कि दोनों में से किसी 
एक पक्ष में निर्णय होता है ॥ 


तथोरन्यतरस्य जो साधव अथवा उपालम्भ ठहरता है उस साधर या उषालम्भ का जो अब है 


न 


पक्ष या प्रतिपक्ष, उसका ही सिर्णय कर किया जाता) है $ FT Ht 
लाघवक्रत:-साधनोपालम्भाभ्याम्‌ और पक्षप्रतिपक्षायभम्‌ दोनों में समान हा शब्दों का ग्रहण 
| करना होता है । हां, यदि मात्राओं की गणना की जाये तो 'वक्षप्रतिपक्षाभ्याम्‌' में लाघव है । 
कै : न एकविषयज्ञापतार्यत्वात्‌--जिस बिषय में साघच थर उपालम्भ होते हैं उसमें ही निर्णय 
, 
हआ करता है, यह सूचित करने के लिये पक्ष-प्रात पक्ष शब्द का ग्रहण किया यया है । 
|| इन शब्दों से साधन ओर उपालम्भ का ही ग्रहण नहीं होता अपि तु उनके विषय का भी ग्रहण 
ली । ष 
होता है । टि दु 
) । अतिसाथ्यात== भम शहद प्रतीत हो जाता फिर भी इसका ग्रहण किया गया है, यह सूचित 
करता है कि पक्ष अथवा प्रतिपक्ष किसी के विषय में भी निर्णय हो जाया करता है ।, 
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३३५] [ निर्णय: 
न्यायभाष्यम्‌ 
नेदं पक्षप्रतिपक्षाभ्याम्‌ अर्थावधारणं सम्भवतीति, एको हि प्रतिज्ञातमर्थ 
तं हेतुतः स्थापयति, प्रतिषिडं चोद्धरति द्वितीयस्य । दवितीयेन स्थापनाहेतु- 
शच प्रतिषिष्यते तस्येव प्रतिषेषहेतुश्चो द्श्रियते । स निवर्तले । तस्य निवत्तौ 
यो ऽवतिष्ठते तेनार्थाववारणं निर्णभय:। उभाभ्यामेवार्थऽवघारणम्‌ः' इत्याह 
कथा युक्त्या ? एकस्य सम्भवो द्विंतोयस्यासम्भवः । तावेतौ सम्भवासम्भनो 
बिमश सह निवतंयतः उभयसम्भवेः उभयासम्भवे व्वनिदृत्तो विश इति। 
न्यायवात्तिकम्‌ 

पक्षप्रतिपक्षाभ्याम्‌ अर्थावधारणम्‌ इत्ययुक्तम्‌, एकरमादधिगते -नेदं पक्ष- 
प्रतिपक्षस्य संहताभ्पामवघारणम्‌ । किं तहि? एकस्माद्‌, योऽवतिष्ठते इति। उभाभ्या- 
मेवेत्याह, कथमिति ? उभत्रनियृतावनिवृ तो विमरशः, उभधाबस्थाने चानिवृत्त इति। 
यदा त्वेकोऽबतिष्ठते, एको निवर्तते, तदा निर्णय इति । अतः संहत्योभौ पक्षग्रतिपक्षौ 
निण॑यहेतू इति । क RE, 

[आक्षेप] यह्‌ पक्ष और प्रतियक्न दरा अर्थ का निश्चय नहीं हो सकता। 
वस्तुतः [हि] वादी [एकः] प्रतिज्ञा द्वारा प्रकट किये गये [पतिज्ञातभ्‌ ] अर्थ को हेतु 
से स्थापित करता है और दूसरे [प्रतिवादी] द्वारा प्रतिषिद्ध [अर्थ] का उद्धार करता 
है । दूसरे के द्वारा, (बादी) के स्थापना के हेतु का प्रतिषेध किया जाता है और उसके 
ही प्रतिषेध के हेतु का उद्धार किया जाता है। बह निवृत्त हो जाता है। उसकी 
निवृत्ति हो जाने पर जो स्थित रहता है [अवतिष्ठते) उसके द्वारा अर्थ का निश्चय 
ही निर्णय है। [परिहर] दोनों से अर्थ का निश्चय होता है, यह कहते हैं। किस गुक्ति 
से ? एक का होना (सम्भवः) और दूसरे का न होना [असम्भवः] ये दोनों सम्भव 
और असम्भव साथ मिलकर संशय को दूर करते हैं । दोनो(पक्ष,प्रति- 
पक्ष) के (संभव) होने पर अथवा न होने पर तो संशय दूर नहीं होता । 

(आक्षेप) पक्ष और प्रतिपक्ष से अर्थ का निश्चय नहीं होता । तब किससे होता 
है ? एक से जो स्थित रहता है । [पर] दोनों से ही होता है, यह कहते हैं। कँसे ? 
दोनों की निबृत्ति ओर दोनों के स्थित रहने पर (भी सशय) निवृत्त नहीं होता। 
किन्तु जघ एक स्थित रहता है, एक निवृत्त हो जाता है तब निणय होता है । इसलिये 
', दोनों दक्ष तथा प्रतिपक्ष मिलकर ही निर्णय के हेतु होते हैं। 

नद...निणयः-~शङ्का का आशय है--पक्ष'प्रतिपक्ष से निर्णय नहीं हीता अपि तु एक से ही निग 
होता है ।.एकः==वादी द्विती प्रस्य ==प्रतिवादी के! घ्रतिबिद्धम --- (प्रतिषेधम्‌, वादयकतस्य 
हेतोदू'पणंम्‌=वादी द्वारा दिये गये हेतु के दरण द्वितीयेन == प्रतिवादी के द्वारा, वादी द्वारा 
दिये मये हेतु का प्रतिषेध करके उमके प्रतिषेध का उद्धार किया जाता है| सःकवादी यां 
अतिबादी फा हेतु या उपालम्भ निवृत्त हो जाता है उसके निवृत्त होने पर जो ठहरता हैं उपर 
द्वारा अर्थ का निर्णय होता है। 

उभाम्यामेव--परिहार का आशय है---वादी का साधन सम्भव हो तथा प्रतिवादी का उपालम्भ | 


भतग्भत्र हो अथवा प्रतिवादी का साधन सम्भव हो तथा वादी का उपालम्भ भसम्भव हो तभी 
निर्णय होता है, अतः दोनों से ही निर्णय हुआ करता है 
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ध्यायवात्तिकम्‌ । 
एतस्मिन्‌ विषये कदा निर्णयो भवति ? कि प्रथमे. उत द्वितीये उत ततीये इति ? 
सर्वत्र भवति, अर्थस्य तथाभावात्‌। अथ वा तृतीय इति युक्तम्‌। कथमिति ? “एकस्तावल 
साधने पक्षमबस्थापयति, द्वितीयः साथन बुद्ध्वा निवतंते, साधना मास्न वा बुद्व्वा 
साधनदोषोहिमावविषय् प्रवर्तते । ठं निर्त्य साधन ब्रवीति । प्रथम इदानौं निङ्चितं 
साधनमिति यदा बुध्यते, न प्रवते । अथ दुषणाभासभिति बुद्ध्यते, तस्वोद्वावनाथ 
श्रवर्तले । तन्चिदुत्या च द्वितोयपक्षसाधनमपि निव्तते । कि कारणम ? प्रथमपक्ष- ' 
साधनस्य निर्दोषत्वात्‌, निर्दोषे च प्रथमपक्षसाधने न द्वितोयस्थावकाश इति तिवर्तते 
द्वितोयः पक्ष इति 4 योऽत्रावतिष्ठदे तस्मिन्निणियः। से च निर्णयः संभवासंभवाभ्यां 
पक्षप्रतिपक्षयोः संहृत्य क्रियते’ इति । 
इस बिषय में कव निर्णय होता है ? कया प्रथम [साधन] में अथवा द्वितोया 
[दूषण] में, या तृतीय [समाधान] में ? [उत्तर] सब में हो जाता है [कभी प्रथम 
में, कभी द्वितीय में, कभी तृतीय में]; क्योंकि अर्थ छस प्रकार का होती है। अथवा 
तृतीय में होता है, यह युक्त है। कंसे ? प्रथमलः पहला साधव के द्वारा पक्ष की 
स्थापना करदा है १ दूसरा उसे साधन जानकर [विरोध से] निवृत्त हो जाता है 
अथवा उसे साधनाभासं जानकर साधनदोप उद्भावित करने की इच्छा से प्रवृत्त 
होता है । उस (प्रश्म) को निवृत्त करके सावन कहता है १ अंब पहला थदि समझता है 
(के (यह) निश्चित्र साधन है तो प्रवृत्त नहीं होता, यादि यह दूषणाभास है, ऐसा 
समझता है तो उसकी दूपणाभासञ्चा (तत्त्व) प्रकट करने के लिये प्रवृत्त होता है । और 
उसकी निवृत्ति से द्वितीय पक्ष का साधन भी निवृत्त हो जाता हे। भया कारण है? 
प्रथम पक्ष के साधन के दोप रहित होने से और प्रथम पक्ष के साधन के निर्दोष होने पर 
द्वितीय को अवकाश्च नहीं है अद्र: द्वितीय पक्ष निवत्त हो जाता है! जो यहाँ ठहरता 
है उसमें निर्णय हो जाता है। और, बह निर्णय पक्ष तथा प्रतिपक्ष के (साधन के) संभव 
होने अथवा न होने से मिलकर किया जाता है 
पक्षप्रतिपक्षाभ्याम्‌. . .अयुवतम्‌ (वा०)--गहाँ 'नेरम्‌' इत्यादि आक्षेप को व्याख्या को भई है । 
उभाभ्यामेवेत्याह--यहाँ परिहार भाष्य की ब्यरख्या को गई है । 
एतस्मिनु--प्रथमे =साधन में, द्विती ये==दूषण में, तृती ये==ससाधान में ( a दी ४६४) ! 
कि कभी प्रथम में कभी द्वितीय में कभी हृतीय में निणंया हो जता है । 


सर्वत्र भवति--भाव यह है 
अथवा तृतीये-तूतीय में तो अवश्य निर्णय हो जाता 4 ) ह 
कथमिति---प्रश्न यह है कि कहीं कथा (वाद, जल्प, बेतण्डा) चतुर्थ और पञ्चम कक्षा में चलती 
रहती है फिर तुलीय कक्षा में अबश्य ही निर्णय केसे हो सकता है (परि० ५९६) । इसका उत्तर है— 
एकस्तावल”"" निर्णयः--मदि सहस्रों कक्षा तक भी कथा चलती रहे लो इन तीनों में ही उत्तका 
अन्तभबि हो जाता है, यदि कहीं अन्तभनि न होगा तो वह अर्थान्तर होगा; क्योंकि तीन हो कका 
कथा को उपयोगो हैं साधन, दूपम ओर दूपग का उद्धार । इनसे पृथक्‌ जो है उसका कथा सें कोई 


उपयोग नहीं (परि० ५६६) । 
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स्यायथा -यम्‌ FF 

विमरय' इति विमर्श कूत्वा । सोऽ omnes ris 
स्व न्याय प्रवर्त गति इत्युपादीयत इति । CS bs ट २ोरेकथांमस्वय्ो 
बडि । यत्र तु धर्मिक्षामाग्यगतो (ह त 
समुच्चयः, हेएुरीथेस्य तथाधाबोदपर्च: ; यथा हिः 2. छ मिति लक्ष- 
णरवों पह्य द्रण्यरह्य फक्िपरयोगों हेगुत Si तस्‌ क्रयावत्‌, यस्य 


सम्भवतः, तत्र 


2५ 


न सम्भवति सदक्तियतिति। Sd इः Ro 00 
भाविनोः कालविकल्पः; थथा तदेव द्रव्य क्त क्रयावत्‌, अनुत्पन्ना- 
[ पन f |] 
जा 00 नियमः, विमृष््येव पक्षप्र तिपकार पासर्थादधारणं 
लिणय इति। कि तहि? भवति खल्विन्द्रियार्थसबिकर्षाद उत्प प्रत्यक्षः 
्यावधारण निर्णय इति। परीक्षावियये तु बितरश्य पक्षप्रदिपक्ष भ्यामर्था- 
बघारणं निर्णयः । शास्त्रे वादे च विमशवर्जम्‌ :१।१।४१॥ 
इति वाह्स्पायनीके स्थायभाप्ये प्रथमाव्यादरुः श्र थसाह्िनकम्‌ ली 
द्विभ का अत है संशय करक । बह पढ़ सशय (मर्श) पक्ष तथा षि 
का आश्रय लेकर (अवग्योत्य--भियमेन विषयीक्षत्य टी.) अनुमान वाक्य (प्यक 
प्रबत्त करता है । इसलिये इस विमर्श क. ग्रहण किया गया है। और यह (a 
एक धर्मी में दो बिरुद्ध धर्मों के स्थित होने पर होता हैं, यह जानना चाहिये । 07 
जहाँ हेतु से दो विरुद्ध धर्म एक (सामान्य) धर्मी में संभव हैँ. वहाँ दोनों बि 
हो जाता है (दोनों का सह अस्तित्व होता है,) क्योंकि हेतु सें अथ का ह हँ 
जाता है,जैसे “क्रिया वाला द्रव्य होता है इस लक्षण-कथन म जिस द्रव्य का क 
सम्बन्ध हेतु से संभव है वह क्रिया वाला हैं, जिसका [क्रिया के साथ सम्बन्ध] त 
नहीं है वह क्रियारहित है , और एक धर्मी में स्थित विरुद्ध धर्मा. का जा एक नम 
नहीं हुआ करते काल भेद होता है; ज॑से दही द्रव्य त्रिया से 20 


t- ग २ 


क्रियावत्‌ होता है, किन्तु जिसमें क्रिया उत्पन्न नहीं हुई तथा विश्वान्त (उपरत) हाँ 7 
है, वह क्रियारहित है । पे | था प्रतिपक्ष 
` ओर, यह निर्णय में नियम नहीं कि संशय करके ही, पक्ष तथ पट] | 
अर्थ का निश्चय होता है । तब का है ? इन्द्रिय और अथ के सन्निप द अकी 

नेसता है (जहाँ सं डो । के वि 
निइत्रय होता है (जहाँ संशय नहीं हुआ करता) । हां (तु) परीक्षा के ता | 
करके पश्च और प्रतिपक्ष से अर्थ का निर्णय होता है। और शास्त्र तथा 
के बिवा ही ह अ 
बिम पद्यपि संशय किसी का उपादेय नहीं तथापि कार्य होने मे वर्ह ® 


है, त्यार 


में कृति--प्रयत्त । विमर्ण कृत्वा में विमर्श कार्य है, बह्‌ प्रयत्नजग्य है । | काते ह 
प्रया क्रियावद्‌ `` अक्रियविति अभी उपर 'एकधमिस्थयोः कहा थी 


ह | 
ह F गे जाया की ९. 
भेद दिखलाया गया है । एक ही द्रव्य कालभेद से क्रिपावत्‌ तथा क्रिया रहित हो 
बहाँ दो धर्मों का समुच्चय होता है (द्र० टी० ५६३) । 2 हो 
न चाय.. ,चियत:--प्रत्येक निर्णय संशय करपे पन्न-प्रतिपक्ष से हं 
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व्यायवात्तिकम्‌ 

निर्गप्रोज्नुमानम्‌ इति केचिद्‌ केचित्‌ वर्णयन्ति निर्णयोऽनुमानमेव, न पदार्थान्तरम्‌- 
इति । न, लिङ्गलिङ्िसम्बन्धस्मृत्यपेक्षत्वाद्‌ अनुमानस्य । निर्णये च तदभावः । प्रमाण 
फलत्वात्‌-प्रमाणसनुमानम्‌, प्रमाणफल तु निर्णय: । निर्णय: स्ददिषय एवं । अनुमान 
तु स्वविषयेऽत्यत्र चः यथा धूमदशेनं धूमपरिच्छेदे नानुमानमपि तु निर्णयः । 
यदा च परिच्छिनति धूमेन तदाऽनुमा ग्रतेऽनेनेत्यनुमानम्‌। अग्निपरिच्छेदः फलम्‌ । यदि 
.भावसाधनमाशित्योच्यते अनुमान निर्णय इति तदाभ्यनुज्ञया वरतितव्बम्‌ । यदा तु 

करणसाधनमाश्चित्योच्यते 'अनुमान निर्णय इति, तदा प्रतिषेधो वचनीयः, कार्य- 
कारणयो भेंदातू--कारणमनुभानं कायों निर्णयः । तस्मात्‌ नानुमानं निर्ण य इति ।१।१।४ 
॥ इति औद्योतकरे न्यायवात्तिके प्रथमाध्यायस्य प्रथम।ह्लिकम्‌ ॥, 

(आक्षेप) निर्णय अनुमान है, यह मञ्चन हिय अनुमान है, यह कोई [?] कहते है कोई [?] कहते हैं--कोई कहते हैं. कि 
निर्णय अनुमान ही है, अन्य पदार्थ नहीं । [परिहार] यह (ठीक) नहीं, क्योंकि अनुः ] 
मान को लिङ्ग (घूमादि)लिङ्गी (अग्नि आदि) के सम्बन्ध [स्वाभाविक सम्बन्ध व्याप्ति 
स्मृति की अपेक्षा होती हैं और निर्णय में उसका अभाव होता है । (॥) प्रमाण का फल 
होने से--अनुमान प्रमाण है किन्तु निर्णय प्रमाण का फल है । |॥। निर्णय अपने 
पवएय में ही होता है अनुमान तो अपने विषय में तथा अन्य विषय में भी [होता है], 
जैसे धूम का ज्ञान धूम के निश्चय में अनुमान नहीं अपि तु निर्णय है, और जब घूम से 
[अग्नि का] निश्चय करता हूँ तब इससे अनुमान किया जाता है अतः यह अनुमान है। 
अग्नि का निश्चय फल है । यदि (अनुमान शब्द को) भावार्थक मातकर यह कहां जाता 
है कि निर्णय अनुमान है तव हमें स्वीकार [अभ्यनुज्ञा] करना होगः । किन्तु जन 
करणार्थेक [ अनुमीयतेऽनेनेति] मानकर कहा जाता है कि निर्णय अनुमान हैं तब प्रतिः 
पेत्र कहता होया, कारण और कार्य का सद होते मे--अनुमान कारण है किन्तु निणय 
कार्य है इसलिये निर्णय अवुमान नहीं ! आ 

नल नल स्वर्ग के साधत हैं, इस शाम्त “कथन में विमर्श नहीं होता । 
) भी सशय नसीं होता वर्योंकि 


तु 


ज्योतिष्टोम बदि 


शास्त्र वादे च 
वाद अर्थात्‌ वाद जल्प दित्तर 
निश्चित दादी-प्रतिवादी ही उनमें 
जि ओोउनुमानमेव--भाव यह है; तृतीय लिखे 
है अतः निर्णय अनुमान ही है (द्र०्टी० १ ) । न इत दिये गये हैं, परमम में कहा गया हैं 
न लिङ्गलिङ्चिसस्बन्ध0 शले त 2 ST अतः निर्णेम को अनुमान 
सभी निर्णय लिङ्गलिङ्की के सम्बन्ध को स्मृति को लुप] तद । ९ ७ 

उदाहरणार्थ प्रत्यक्ष से होने वाला Eo हों होता । 

7 भाव है कि निर्णय प्रमाण का कल है, फत प्रमाण छ ० 
हेतु का भाव है कि निर्णय तथा अनुमान को विषम 

हे शब्द ` भावार्थक है तो. अनुमान निर्णय हो सकता 


डा में (वादेवि कश्रोपलक्षणस, परि० ५९५ 
प्रव॒त्त होते हैं (टो० ५६२ ) । 
ड्रदर्शन रूप प्रत्यक्ष का 


फल निर्णय है, वही अनुमान 


स्म 
नही माना जा सकता, 
प्रमागफलत्वात्‌--ब्वीव हेतु क 
भनर्ण यः स्वविषय एव- ततीय | 
तदाभ्यनुज्ञया बंतितव्यम्‌- गदि इ क 
किन्तु सभी निर्णय अनुमान नहीं होता । ` 
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इर] 
ES [वादः 


स्यायरात्रे भाष्य च 
प्रथमाध्याये द्रितीयमाद्विकम 

तिस्नः कथा भवन्ति; वादो जली वितण्डा चेति । तासाम, 
प्रमाणतकंसाधनोपालम्भः सिद्धान्ताविरुद्धः फञ्चएवयवोपपन्न- 
पक्षफ्रतिषक्षपरिग्रहो वादः । १।२११।॥ 

एकाधिकरणस्थो विरुद्धौ. मौ पक्षप्रतिपक्षौ प्रत्यनौकभावात 
अस्त्यात्मा नास्त्यात्मेति। नानताधिकरणस्थों विरुद्धावपि न पक्षप्रतिपक्षो, 
यथा नित्य आत्मा, अनित्या गुद्धिरिति। परिग्रहोऽभ्युषगसञ्यवस्था । 
सोऽयं पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहो वाद: तस्य विशेषण प्रमाणतकंसाधनोषाल- 
मभः--फ्रमाणतकंसाधनः प्रमाणतर्कोपालम्भश्च, प्रमाणेस्तकंण च साधन- 
मुपालम्भइचास्मिन्‌ क्रियत इति। साधनं स्थापना । उपालम्भः प्रतिषेधः । 
तौ साधनोपालभ्भौ उभयोरपि पक्षयोव्यतिषक्ताबनुबरद्धौ च तावद्‌ या 
वदेको निवृत्त एकतरो व्यवस्थित इति.। निवृत्तस्योपालम्भो व्यवध्यितस्प 
साधनमिति । 
तीन कथाए है वांद जल्प और वितण्डा ।उनमें, 
जिसमें प्रमाण तथा तकं से (स्वपक्षः की ) स्थापना एवं (फरपक्ष कह) प्रतिषंक किया जातत 
है, जो सिद्धान्त के विहद नही होता, पांच अवयवों से यकत. होता है ऐसए पक्ष, प्रतिपक्ष 
का परिग्रह (स्वीकृति) वाद है।१।२।१॥ 

एक आधार में स्थित दो विरुद्ध धम पक्ष तयो प्रतिपक्ष हैं! जँ से आत्मा है, 
आत्मा नहीं है इयादि + भिन्न-भिस्न आधारो में होने बाले विरुद्ध-धम भी पक्ष एवः 
प्रतिपक्ष तहीं होते; जैसे आत्मा नित्य है बदि (ज्ञान) अनिल्य है। परिग्रह का अर्थ - 


स्वीकृति की व्यवस्था । वह यह पक्ष एवं प्रतिपक्ष की स्वीकृतिः की व्यवस्था वाद है । उसहैः 


(वाद) का विशेषण है, प्रमाणतर्कवाधनोषालम्मः अर्थात जिसमें! प्रमाण, और तक छै 
स्थापना( साधन) की जाती है तथा प्रमाण और तर्क से प्रतिप ध(उपालभ्भ)किया जाता 
है; प्रमांणों तथा तर्क से स्थापना और प्रतिपँध इसमें किये जातै हैं, यह भाव है? 
साधन (को अर्थ) है, स्थापना और उपालम्भ न्=प्रतिवे ध; के दोनों साधनः तथा प्रतिपच 
दीतों पा म एक दूसरे से. सम्बद्ध(व्यतिषक्तो) हैं और एक दु सरे का अनुसरण करतो 
(अन्‌,बदधो)ें; जब तक एक निदृत्तः अथवा कोई एकविइचित नहीं! होः जाता है। निक 
का प्रतियेव किया जाता है और, निङचिता की स्थापना । > ; 


तिस्रः कथा:-...उहं श के क्रम से 'वाद' का लक्षण करते काले सूक्ष की यह अवतस्थिका है ४ 

एकाकि करणस्थौ--एक बधिकरण (आधार, दव्य) में स्थित विरुद्ध घ्म ही पक्ष, प्रतिपक्ष हैं ॥ 

परिग्रहः एक पक्ष है, यह प्रतिपक्ष है, इस प्रकार की स्वीकृति की व्यवस्था । 

ST Do oe १ क रा 7 प दु हैँ HE 
परिग्रह. होता है. तथापि वहां. प्रतिप 


। 


| 
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न्यामवात्तिकम्‌ 
तिस्रः कथा भवन्ति, वादो जल्पो वितण्डेति। नायं कथानियमः, कि तु दिचार-. 
जस्तुनियमः-¬ यद्‌ वस्तु विचार्यते तत्‌ त्रेध विचार्यते । तत्र विचारः- वावो जल्पो 
वितण्डा च। तत्र गुर्वादिभिः सह वादः । विजिगोषुणा जल्पवितण्डे , तत्र यथोहृ शं 
सक्षणापदेश इत्ति वादस्य लक्षणमुच्यते १ तत्र प्रसाणतर्कसाधनोयालम्भो वाद इत्यादि 
। सूत्रम्‌ । 
तत्र वादः पक्षप्रतिपक्षपरिप्रह: । को पुनरेतौ पक्षत्रतिपक्षौ ? चस्तुवर्माकाधि- 
करणी विरुद्धाजेककालावनवसिती स्स्तुधर्माविति == बर्ठुदिशेषो व्स्तुनः सामान 
| स्येनाधिगतत्वात्‌ विशेषत्रोध्वधिश्तस्वाच्च दिशेषावगभनिमित्तोविचारः, तस्माद्‌ वस्तुधर्मा 
धर्मोतद्विश षो एकाधिकरणाविति | नानाधिकरणों तु विचारं न प्रयोजयतः, उभयो: 
अभाणेनोपपत्तेः, तद्‌ यथा अनित्या बुद्धिनित्य आत्मेति । 


| तीन कथाएं होती हूँ वाद, जल्प और बितण्डा, यह कथा का नियम नहीं कि 
| तीन ही कथाएँ होती है; किन्तु विचारणीय विषय (वस्तु) का नियम है। जिस विषय 
का विचार किया जाता है, उसका तीन प्रकार से विचार किया जाता है। उसमें होने 
चाल” विचार वाद, जल्प और वितण्डा होता है। उनमें गुरु आदि के साथ विचार बाद 
है विजय की इच्छा बाले के साथ जल्प तथा वितण्डा है । उनका उद्देश के क्रम से लक्षण 
कथन है, अतः वाद का लक्षण कहा जाता है । उस विषय में प्रमाण तर्क इत्यादि सूत्र है 
उनमें वाद है, पक्ष तथा प्रतिपक्ष की स्वीकृति को व्यवस्था (प्रश्‍न) किन्तु ये पक्ष 
'तथा प्रतिपक्ष भया हैँ? (उत्तर) वस्ठु के धर्म जो एक (ही) आधार में होते हैं ; 
परस्पर विरुद्ध होते हँ; एक काल में होने वाले तथा अतविशचित (अनवसितो) हैं 
चस्तु के धर्भ अर्थात्‌ वस्तु के विशेष रूप; सामान्यतः वस्तु का ज्ञान होते से और 
पिशेपरूप से ज्ञान न होते के कारण विशय ज्ञान के लिये (निमित्त) क्रिया गया बिचार, 
इसलिये बस्तु के (दो) धर्म अर्थात्‌ यत्तु के विशेष रूप जो एक ही आवार मे होते हैं 
(पक्ष तथा प्रतिपक्ष है) भिन्न-सिच्त आधारो में होने बाले तो विचार फे प्रयोजक 
(निमित्त) वहीं होते; क्यो. दोनों माथ से बय सकले हैं; जैसे ज्ञान (वृद्धि) अनित्य 
है तथा आत्मा नित्य है । 


सिद्धि नहों की जातो, बहाँ प्रतिपक्ष क) स्थापना ही नहीं होनी ॥ यद्यपि जल्प में पक्ष तथा प्रतिपक्ष को 

सिद्धि की जातो है तथापि वहां प्रभाणमूलक अबयवों तथा तर्क से साधन और उषालम्भ नहीं होते । अर 
बाद का दोनों से भेद हो जाता है! है 
तिस्रः कथाः भवत्ति--थह कथामात्न का निम नहीं, अतः बृहत्कथा भादि अकया नहीं हो जातो 

ऑप तु नाना बक्तामो के विचार में जो विपय वस्तु है बह कथा हे--बिचार विषया वाक्यसंदृड्दिः 

कथेति याबत्‌, टो० ६०६ ॥ उस कथा का हो यह नियम है, प्रोढ गोड नैयामिको के मव में मो “वार 
कथाएं' मानी गई हैं, बे ग नहीं (परि० ६२०) । १ 

यद्‌ वस्तु विचार्यते- वह बिबाद बस्तु का अथं है, विवरण नहीं । हल 

सुत्रम्‌--'सूचनात्‌ सूत्रम्‌’ होता है, अतः इससे कमा का सामान्यलक्षण भी स्‌ चत हो जाता है । 
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व्यायवात्तिकम्‌ 


अविरुद्वावप्पेवमेव । यौ विरुद्धौ तो विचारं प्रयोजयतो नाविरुद्धाविति । तद यथा 
क्रियावद्‌ द्रव्यं गुणवच्चेति । एककालाबिति भिन्नकालयोर्न विचारप्रयोजकत्वं 
प्रसाणेतोपपत्तः । यथा क्रियावद्‌ द्रव्यं निष्क्रियं चेति कालभेदेनेति ॥ अनवसितः 
बिति==अनिङ्चिधौ विचार प्रयोजयतो नावसिताविति, निणयोत्तरकालं विचा- 
राभावात्‌ । तावेतौ विरुद्धावेबंविशेषणो धमो पक्षप्रतिपक्षौ । तयोः परिग्रहः==इत्थं 
भावनियमः--एवंधर्मायं धर्मी नेवंधमेति । सोऽउं पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहो वादः । अस्य च 
कथामागत्रयेऽपि समानत्वात्‌ विशेषणार्थ प्रमाणतकंसाधनोपलम्भ इति । प्रमाणैस्तकंण 
च साधनमुपालम्भश्चास्मिन्‌ क्रियत इति । अस्मिन्‌ भवतीति । अस्मिन्निति सप्तमी- 
निदेशो विषयज्ञापनार्थ :, अस्मिन्‌ विचारे । 

जी विरुद्ध नही होते वे भी इसी प्रकार के हैं। जो बिरुद्ध (धर्म } होते हैं वे 
विचार के प्रयोजक होते हैं, विरुद्ध न होने वाले नहीं; जैसे द्रव्य क्रियावाला एवं 
मुणवाला है, एक काल वाले अर्थात्‌ भिन्न काल में होने वाले (धर्भ) विचार के 
प्रयोजक नहीं होते, क्योंकि प्रमाण से युक्तियुक्त हो जाते हैं (उपपत्तेः) । जैसे द्रव्य 
क्रिया वाला है और क्रियारहित भी, यह काले के भेद से युक्त है। अनवसितौ 
अर्थात्‌ अनिश्चित, दो अनिश्चित धर्मं विचार के प्रयोजक होते हें, निश्चित नहीं, ' 
क्योंकि निर्णय के पश्चात (उत्तरकालम्‌) विचार नहीं हुआ करता। वे ये विरुद्ध 
इन विशेषणों से युक्त दो धर्म पक्ष तथा प्रतिपक्ष हैं। उन दोनों का परिग्रह; अर्थात्‌ 
ऐसा है, इस प्रकार का नियम--यह धर्मी इस प्रकार के धर्म वाला है, इस प्रकार | 
के धर्म वाला नहीं । वह यह पक्ष तथा प्रतिपक्ष की स्वीकृति की व्यवत्त्था (परिग्रह) 

ही वाद है । और, इसके कथा के तीनों मार्गो में समान होने से भेद करने के लिये 
(विशेषणार्थम्‌) प्रमाणतर्कसाधनोपालम्भ शब्द है ॥ प्रमाणों से तथा तक से | 
स्थापता एवं प्रतिपेध इशषमें क्रिया जाता है। (अथवा) इसमें होता है । इसमें (अस्मिन्‌) 

यहाँ सप्तमी विमक्ति का प्रयोग विय का वोध कराने के लिये है | अस्मिन्‌ =इस 
विवारः में। 


वस्तुधर्मा धमं = विशेष, विशेष का निश्चय न होने पर वस्तु का सामान्य ज्ञान होने पर । 
एकाबिकरणौ--यदि भिन्नभिन्न अधिकरणों में विरुद्ध धर्म होते हैं तो वे विचार के निमित तहीं? 
होते । 
अचिहद्धावप्येवत्रेव “ऊपर (१० ३४२) पतजितती के चार विशेषण दिये गये है 
एकाविकरणो विरद्वों, एकाती, अनवसिती। “एकाधिकरणौ' का पदकृत्य दिखलाने के पश्चात्‌ भ॑ * 
थिरुढीः आदि का पदक्त्य क्रमशः दिखलाया जाता है । 
परिग्रह:...नेवंधर्मेति --यहाँ 'परिग्रह' शब्द की ब्याख्या की गई है । 
एवध पश्चिम :--यह 'इःवभावनियम' का अभिनय दिखलावा गया हैं । 
HU BR कि कहा गया है, कथा के तीन मार्ग है, कथा के मागं हैं wo 
fg जज छी द नला लला = 53 नण ति था रहा” 
23 ॥ तोनो में ही पक्ष-प्रतिपक्ष-परिग्रह होता है, हाँ, वितण्डा में प्रतिपक्ष की स्थापना तह 
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न्यायवास्तिकम्‌ 

कथं पुनस्तर्केण साधनमुपालम्भरच अप्रमाणात्तकत्वात, ? प्रभाणानुग्राहकत्वात्‌ । 
न प्रमाणसंगहीतस्तर्को न प्रमाणान्तरम्‌? इत्युक्तम्‌ ; सोऽयमप्रमाणात्मकः सन्‌ कर्य 
सिद्ध ग्रपालब्ध्योः कारणं भविष्यति । न ब्रूमः, तर्क; सिद्ध युपालब्ध्यों: कारणम्‌, अपि तु 
प्रमाणबिषयविवेचनात्‌ तर्कः प्रमाणान्यनुगृहणाति। तकंबिविक्त विषयं प्रमाणानि 
प्रबर्तभानानि परिञ्छिन्दस्ति | सोऽयं प्रमाणानामनुग्राहकत्वात्‌ प्रमाणसहितो वादेऽपदि- 
ष्ट इति। 
साधनझपालम्भश्चास्मित्‌ भवतीति कि तावत, सिद्धिः साधनमुपालम्मनमुपालम्मः ? अथ 
साध्यते ऽनेनेति साधनम्‌, उयालभ्प्रते अनेनेति उपालभ्भः ? यदि तावद्‌ भावसाधनो 


पघनोपालभ्भशब्दौ तदा प्रमाणैस्तकंण च न युक्तो, प्रमाणानां तकस्य च प्राप्रतिपादकत्व 
स प्रमाणान्यात्मप्रतिपत्तिसाधनानि, परप्रतिपादनार्थश्वाय॑ बिचार: । तस्मात्‌ न प्रमाणं 


[आक्षेप-१रिहार) किन्तु तर्क से स्थापना और प्रतिषेध कसे हाता ह (तर्क के 
तप्रमाण-रूप न होने से, [परिहार] प्रमाणो का अनुग्राहक हीन से । (आक्षेप की ब्याख्या) 
के न तो (स्वीकृत) प्रमाणों के अन्तर्गत हैं, न अन्य प्रमाण, यह कहा जा चुका हैं 
वह यह प्रमाण स्वरूप न होता हुआ स्थापन और प्रतिषेध का कारण केसे होगा । 
[परिहार की व्याख्या] हम यह नही कहते कि तर्क साधन और प्रतिपेध का कारण 
अपि तु (यह कहते हैं) प्रमाणो क विपय का विवेचन करने के कारण तक प्रमार्णा का 
अनुग्राहक होता है, प्रवृत्त हुए प्रमाण तक ठ्वारा विवेचित विषय का ज्ञान करा दत है । 

वह यह (तर्के) प्रमाणों का अनुग्राहक होने स वाद न प्रमाणों का सहायक कहा गया 
साधन और उपालम्भ इसमें होता है । (आक्षेप) क्या सिद्धि ही साधन हैं ओर 
इप्रतिपेध करना उपालम्भ है अथवा (अथ) इससे सिद्ध किया जाता है यह साधन है, 
ससे प्रतियेष (उपालम्भनम्‌) "ण्या शाता है पह उपालम्भ हैँ। यदि तो साधन दाद्‌ 
उपालम्भ शब्द भावार्थक्र हैं तव प्रमाणों से तथा तर्क से (ऐसा कथन) युक्त नहीं ; 
क्योंकि प्रमाण और तई दूसरों को बोब कराने वाले नहीं होते ; प्रमाण अपने ज्ञान 
के साधन हैं और यह विचार (बाद) दूमरों को बोध कराने के लिये है। इसलिये 
प्रमाण और तर्क से सिद्धि और उपालभ्भ नहीं होतें । यदि (साधन तथा उपाल'भ्म शब्द 
कथ पुनः-आक्षेप का भाव है कि तक ला मक तु छ? ps और प्रतिपक्ष की सिद्धि 
हं त्‌ क्षप को ब्याख्य i 
FeO आग र प न पि प है, न व्रमः.....: परिच्छिन्दन्ति में परिहार 
की व्याख्या का गई है [भाव यह है: जब प्रमाणो से साधन आर उपालम्भ है लि हु तव तक से भा 
थोंकि वह प्रमाणों का अनुग्राहक ३ प्रमाणो के विषय का विवेचन करता है इसलिये प्रमाणमूलक 
जो अवयव हैं वे तकंमूलक भी हो जाते हैं तथा तर भी साधन और प्रतिषे का हेतु दाता हू 
हि अनेनेति उपालम्भः-र्दै साधन आदि शब्द 'भावार्थक हैं अथवा करणा 
यह विकल्प करके रके आक्षेप किया गया दे । 
यदि तावद .. .भवतः:--+7 भावार्थक नहीं, साधन 
प्रमाण तथा तर्के अपते ज्ञान के लिये होते हैं । 


न और प्रतिपेंध दूसरों के प्रति करने होते हैं किस्तु 
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त्यायबात्तिकम्‌ 
स्तकंण च सिद्धयुपालब्धी भवतः । अथ करणसाधनो, तथापि पञ्चावययोप 
पन्न इति प्रयग्‌ न पठितब्धमू । कि कारणम्‌ ? प्रमाणतर्कसाबनोपालम्भ इति बि | 


साधनेन 'देनावयबाथेस्यो कतबात्‌ । न, अन्यार्थत्वात्‌ --पञ्चावथवोपपत्न इतयस्यान्योऽ 
तथा च वक्ष्यामः । न्योऽथ; 


अथतो साधनोपालम्भशब्दो भावसाधनो किविषयों प्रसाणैस्तकंण च क्रियेते 
नतृक्त परक्षत्रतिप्चविषप्ाविति ~ पक्षबिषयं साधनम्‌, प्रतिपक्षविषय उपालम्भ इति | 
सत्यमुक्तन्‌ । न पुनयु क्तम्‌ । का पुन क्तिहानिरत्र ? उपालम्भस्य प्रति पक्षादिषयत्वात 
= प्रमाणतर्कसाधना सिद्धिः. पक्षस्य भवतु, न पुनरुपालम्भस्य प्रतिपक्षो विषयः । न | 
ब्रूमः प्रतिपक्षबिषय उपालम्भ इति; कि तु साधनविषयः ~ प्रतिपक्षस्य यत्‌ साधन 
तद्विषय उपालम्भ इति। कथं पुनः प्रलिपक्षसत्तिधावपदिश्यमानः उपालम्भशब्द: 
प्रतिपक्ष व्य॑तिरेकेण साधनेन संबध्यते ? सामर्थ्पात्‌ असामरथ्याच्च--यदुपालम्भयोग्यं दर :) 
पालभ्यते च: तिपश्न उपालम्भयोग्यः । कथमिति? _ समय च तिपक्ष उवालमयोणः। वमिति? उपालभयमानश्यानुपालभ्यमनस् ब 


करणार्थक हैं तो भी 'पञबावथवोपपन्न: यह पृथक नहीं कहना चाहिये। कया कारण | 
HD 7४ तक जि २ 
हे ? '्रमाणतकेसाधनोपालम्भ:” इस करणार्थक पद से अवयव (शब्द) का अर्थ कह | 
जाता है। [परिहार] यह ठीक नहीं, भन्य अर्थ होने से---'पञ्चावयबोपपन्न? | 
इस (पद) का अन्य प्रयो जन (अर्थ) है, जैसा कि आगे कहेंगे । 
(प्रश्न) यदि ये साधन और उपालम्भ शब्द भावार्थक हैं ती प्रमाणों और तर्क 
ह हारा किस बिपय में (साधन और उपालम्भ) किये जाते हैं । (उत्तर) भभी कहा 
हे है कि पक्ष और प्रतिपक्ष के विपय में--पक्ष के विषय में साधन होता है और 
2. पक्ष 'बपय म उपालम्भ होता है । ठोक है, कहा है, किन्तु बह युक्त नहीं-है । | 
न्त यद्र की 5 टु F ८७०८ | 
ह र युक्ति की हानि क्या है ? प्रतिपक्ष के प्रतिवेध का विधय न होने से-- 
ण तक के ध > शि ट हि ~ | 
| आर तक फे साधन से पक्ष की सिद्धि हो जायेगी किन्तु प्रतिषेध का तो 
ध्रतिरक्ष विषय नहीं है A २ सिरी 
र ES [उत्तर] हम यह नहीं कहते कि प्रतिपक्ष के विषय में 
et किन्तु (प्रतिपक्ष के) साधन के बिपय में डोता है--7तिपक्ष का जो 
क र i म प्रतिपेध होता है। (प्रश्‍न) किन्छु प्रतिपक्ष के समीप कहां 
भ (परति) शब्द प्रतिपक्ष को छोडकर (ब्यातिरेफेण) (साधन से) कैसे 
CSC खै? /-.. द्र गने ट Re न. ० 
से छ हद हैं (उत्तर) योग्यता होने से और योग्यता न होने से--जो प्रति 
{ के ४ लज fe ह हि ~ > > 
पण्य हैं उसका प्रतिषेध किया जाता है और प्रतिपक्ष तो प्रतिषेध के योग्य 
४ 
लिला राति सब्द के अथं का, अवयवशन्दाधेस्येत्यथ:,टी ०६१०) । 
अध्याथर्दात-- पञ्चाधयवोपपन्नः पद का अन्ध प्रयोजन है (द्रण्टो०६१० । 
अथतौ--जब साधन और उपालम्भ शब्द भावार्थक हैं तव यह प्रश्‍न है । प्रश्‍न का भाव हैः उपालम्भ- | 
ले तो प्रतिपक्ष क हो सकता है न उसके साधन का ; क्योंकि बे तो वस्तुरूप हैं । अपने कारण से 
इःपन्न होकर सदा उक्षो रूपमें रहते हैं, अतः पुरुष का धम जो उबालम्भ है वह उनसें नद्दीं द्द 
सकता (&०्टी० ६१०) । 
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स्यायवात्तिकम 
बस्तुनस्तथाभावात्‌ -- यथाहूतं च स्तूपालभ्यमानं ¦ थाभूतमेवानुपालभ्यभानम्‌ । 
साधनेऽवि तहि तुल्यम्‌ -- साधनमपि करणम्‌, तदपि स्वरूपं न कदाविद्‌ जहाति । 
तस्मात्‌ संचन स्याप्युपालम्मो न युक्त: । 
एवमेतत्‌, नोपाल+्भः करणे कर्मणि च; कर्मकरणयोः स्वविषणें सामथ्यति- सर्व 
कर्म म्वविषये समर्थम्‌, क रणमप्येबम्‌ । तस्य तु विषयान्तरे न सामर्थ्यमस्ति । यच्च 
बिपान्तरेऽ समर्थं न तेन कर्मणः करणस्य च वँगुण्यम्‌ । कस्य तह वेयमुपालम्भ: ? योऽयं 
निगृह्यते ।कश्च निगृह्यते ? पुरुषः--अप्रतिपत्तिदिप्रतिपत्ती पुरुषस्य, न कर्मणो न॑ 
करण्य । सोऽ यं प्रतिपादयिता असमर्थयोः कर्मकरणयोरुपादानात्‌ निगृह्यते । प्रतिप- 
ततापि ययाभिहितयदार्माप्रतिपत्या चेति | सो ऽग्रं पुरुषधर्मो वचनद्वारेणोद्‌भाष्यत इत 
बचन उपत्रयं पुरुवधर्मं वचतमुपालभ्यत इति । 


~> 


। कसे ? प्रतियिद्ध की जाती हुई ओर प्रतिषिद्ध न की जाती हुई वस्तु के एकरूप 
होने से (तथाभावात्‌) प्रतिषेध, किया जाने पर थान किया जामे पर बस्तु वैसी 
रहती है)--जैती प्रतिषिद्ध की जाती हुई वस्तु होती है वैसी ही प्रतिबद्ध न की 
जाती हुई। (आक्षेप) तब साधन में मी वह समान (ही) है'--साधन भी करण है 

ह भी अपने रूप को कमी नहीं छोड़ता; इसलिये साधन का भी प्रतिषेध युक्त 
नहीं । 

[परिहार] यह ऐसा ही है, कमं और करण में प्रतियेध नहीं होता; कर्म 
और करण के अपने विपय में समर्थ होने से--सभी कमं अपने विषय में समर्थ हैं, 
करण भी इसी प्रकार है; किन्तु उस (कर्म तथा करण) का अन्य विषय में सामर्थ्य 
नहीं है। और जो (वह) अन्य शिषय में समप्रे नहीं न और करण का दोष 
(बैगुण्य-- कमी) नहीं होता । (प्रश्‍न) तब यह प्रतियेव किसका किया जाता हैं : 
(उत्तर) जिसका निग्रह क्रिया जाता हैं। और किसका निग्रह किता जाता हैं । 
पुरुष का--पुरुष को (ही) ज्ञान नहीं होता या विपरीत ज्ञान (विरुद्ध जन) होता हैं, 
न कर्म को, न करण को । वह यह (किसी विषय का) प्रतिपादन करने वाला | अयोग्य 
कर्म तथा करण का ग्रहण करने के कारण निंग्रहीत हो जाता हूँ और ज्ञान होने पर 
भी रक्त पद के अनुसार अर्थ न जानने से अरवा विपरीत जानते से (निग्॒हीत हो 
जाता है)। वह यह पुरुष का धर्म वतन के द्वारा प्रकट होता हैं (उद्भाव्यते) अतः 
वचन में उपचार करके पुरुष के धर्म ववत का प्रतिवेध किया जाता है । 
` एवमेतत्‌ उत्तर का आशय है=धर्मविशिष्ट धर्मी पक्ष pe बह कर्म है [कर्मका विष 
है उस धर्मी का वैसा होता अथवा वैसा न होटा। करण कः विषय कम ही है । अपने अपने बिषय में 
कर्म तथा करण समर्थ ही हैं, अप्तमर्थ नहीं । अन्य विषय में नियुक्त करने वाला पुरुष (व्यति) उन्हें 
असमर्य कर देता है । वह यह पुरुप का अपराध है कमं तथा करण का नहीं । अतः मुख्यतः उरुष का 


ही उपालम्भ होता है औपचारिक रूप से साधन का उपालम्भ कह दिया जाता है ववन द्वारा पुरुधव 
5 पुरुष का उपालम्भ प्रकट होता हैं अतः बचन का साधन 


का उपालम्भ कह दिथा जाता है । वचन द्वारा pe रा त 
से उपचार कर लिया जाता है (द्र० टी०६१०-६११ ) । अपराधप्रतिपादनं हयुषालम्भः, त चाचेतनो 


$पराध्यति, नापि प्रतिपायते, कि तु पुरुषः, पुरि० ६२१ । 
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न्यायवात्तिकम्‌ 

कथे पुनरयभर्थ: सुत्रपदेषु लभ्यते ? लभ्यत इत्याह। कथम्‌ ? प्रमाणतके, 
साधनः पक्षः, प्रमाणेस्तकॉण च साधनस्योपालम्भः, रमाणतकंसाधनश्च प्रमाणतकसाधः 
नोपालम्भश्च प्रमाणतर्केछोघनोपाल'म्भः ।एक्स्य साधनशब्दस्य गम्यमानत्वात्‌ लोपः, 
यथोष्ट्रमुखी कन्येति। | 

अथ प्रमाणतकेसाधनोपालम्भ इत्यनेन पदेन जल्पवितण्डाभ्यां कथं वादो विशि, 
ष्यते, नन्विदं पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहदत्‌ त्रयाणासपिसमानं भवति ? न समानम्‌’ वादे प्रमाः | 
णतर्कसाधनोपालम्भस्य नियभात्‌-- प्रमाणतर्कंसाघनोपालम्भ एव वादः, छल.जार निग्रहः 
स्थानसाधनोपालम्भे जल्पवितण्डे ; यथा विषाणित्वं गवि गवये च समानमपि संवत्तकः | 
एठत्तया सास्तादिमत्तया च बिशिष्यभाणमुभो गोगवयौ विशिनष्टि, तथा प्रमाणतर्कसा- | 
घनोपालम्भ इति । | 


हौ जाता है, यह बहते हैं। कंसे? प्रमाण तथा तर्क से जिसक्री स्थापना की जाती | 

है वह पक्ष (प्रमाणतर्कसाधनः) है तथा प्रमाण और तक से जिसके साधन का 
प्रतिषेध (उपालम्भ) किया जाता है वह (प्रतिपक्ष, प्रमाणतर्कसाधनोपालम्भ है) 
प्रमाणतकंसाधन और प्रमाणतकसाधनोपालम्भ (इन्द्र समास होकर प्रमाणतकक्षाधनो- 
पालम्भ) यहाँ एक 'साधन' शब्द का लोप होता है क्योंकि वह विना कहे ही प्रतीत 
हो रहा है (गम्यमानत्वात्‌) जैसे उष्ट्रमुखी कन्या यहाँ पर (उष्ट्रस्य मुखमिव मुखं 
यस्याः सा उष्ट्रमुखी) । 

(प्रश्न) प्रमाणतकेसाधनोपालम्भ इस पद से वाद को जल्प और वितण्डा से | 
भिन्न (व्यावृत्त) कंसे किया जाता है, यह तो (नर्विदम्‌) पक्ष- प्रतिपक्ष- परिग्रह के | 
समान तीनों का ही समान ध्म है ? (उत्तर) समान नटीं; वाद में प्रमाण और तत 
से साधन तथा उपालम्भ होने का नियम हिने से--वाद में प्रमाण और तर्क के द्वार | 
हो साधन और प्रतिषेध किये जाते है, जल्प और वितण्डा में छल जाति और निग्रहस्था | 


द्वारा भी साधन और प्रतिषेध किये जाते हैं; जैसे सींग बाला होना गो तथा गवय मै 
समान होते हुये भी संकुचित कप्ठ युक्त होने से (संत्रृतव ण्ठतया) और गलकम्बलाईिं 
प्रयुक्त होने से भिन्न होते के कारण गौ और गवय दोनों में भेद करा देता है उसी प्रकार 
माणतर्कंसाधनोपालम्भ पद भी 
“पा पक उत चु 
कथ पुनः कन्येंति--यह अथं सूत्र के शब्दों से कैसे निकलता है, पह प्रश्न पूर्वक दिखलाया गया है 
अथ इत्यादि प्रश्त का भाष है: 'प्रमाणतकंसाधनोपालम्भ” यह पद वाद को जल्प तथा वितण्डा से 
कैले पृथक करता है; षयोंकि यह भी पक्ष-प्रतिपक्ष पद के समान तीनों के लिये समान है (विन 
झे भो प्रतिपक्ष होता है किन्तु उसका स्थापना नहों की जाती, यह कहा जा चुका है) 'मनु' इत्यादि भ 
प्रश्नदर्ता का ही वचन है। 

Gb ७ f कि में छ्न 
प्रमागतक ' एच चाद:-- यहाँ एव (हो) प्रब्द मे पह नियम फर दिया गया है क्‌ a 5 ) 
आदि से साधन ओर उपालम्भ नहीं होते । इसीसे जतप और वितण्डा से वाद का भर हैं ज 
टीफा में इसे विशद किया गया है(द्०टी० ६११) । 
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न्या्रभाग्यम्‌ 

जल्पे निग्रहस्थानडिनियोगाद बादे तत्प्रतिबेध: । तत्ातिपेते च कस्यचिद अयः 
ज्ञ (ताविर्द्ध इति वचनम । सिद्धाप्तमभ्यय्त्य तद्विरोधी विप्डः 
(न्या०्स्‌० १.२.६) छत विरुद्धस्य हेस्वाभारस्य निग्रहस्थानस्याम्यनुज्ञा बादे। 
पञ्चावयक्रपयन्त इति स्‌ वे य? (ःय7० स० ५.२.- 
१२), 'हेतूदाहरणाधिकमधिकम' (न्या० सू० ५.२.१३) इति चतयोरम्यनुञ्ञाथ- 
निति । न्यायवात्तिक म्‌ 

छलजातिनिग्र्हस्थानोपालभ्भो जत्प (१.२.:) 
थानप्रतिषेधों विशेषविष्ञानात ततर अ 


) हल ! + धानाद्‌ वादे निग्रह” 
नुपालम्भो वाद इति । प्रमाणतर्कसाधनोपालम्म 
इत्प्रभित्रानाद वादेऽपि निग्रहस्थानानीत्यदोषः । उपालम्भश्षवणात्‌ समसस्‍्तनिग्रहस्थान 
प्रवक्ते: संजाभिदसात्रत-गय्यु दालन्मप्रहणात्‌ दादेऽपि निग्रहस्थानाति विद्यन्त इति भन्यसे 


नु संज्ञाभेदमात्रम्‌, जल्पाद्‌ वादस्य न द्विशेषः । तत्रपि निग्रहस्थानानीहापीति । 


जत्प में निग्रह स्थात का सम्बन्ध दिखलाने से (विनियोगात)वाद नं उस 
(निग्रहस्थान) क प्रतिपेध हो जाता है। और,उसका प्रतिषेध होने पर किसी निग्रह 
स्थान की स्व्रीकृति के लिये 'सिद्धान्ताविरुद्ध:: यह कथन है । अतः सिद्धान्त को स्वीकार 
करके उस (सिद्धान्त) का विरोधी कथन बिरुद्ध होता है (१.१.६) याद भ॑ इस विरुद्ध 
हेत्वाभास नामक निग्रहस्थान की स्वीकृति की गई है 'पूञ्घ्राबयबोपपच्चः' यह पद 
“एक अवयव से हीन होने वाले (५.२.१२) न्युन (नामक निग्रहस्थान) तथा "हेतु एवं 
[रण के अधिक होने से अधिक! (५.२ [ नामक निग्रहस्थान] इन दोनों की 
स्वीकृति के लिये 

(आक्षेप) छल, जाति, निग्रहस्थान के द्वारा साधन आर प्रतिषेध जिसमें 
फ्िया जाता है वह जल्प है (१.२.२.) इस कथन से वाद में निग्रहस्थान का निर्षेष 
हो जाता है; क्योंकि यहां (निग्रहस्थान का) विशेष विधान किया गया है । इसलिय्रे 
बाद में उपालम्भ (निग्रह) न होगा! [परिहार | प्रमाणतकवावनापालम्भ इस 
कथन से वाद में भी निग्रहस्थान होते हैं, अतः कोई दोष नह । (आक्षेप) उपालम्भ 
शब्द से सभी निग्रहास्थान (वाद में ) प्राप्त होने से (वाद आर जल्प का) नाम 
मात्र का भेद होगा--यदि (वाद के लक्षण में) उपालम्भ शब्द के प्रयोग स वाद में 
निग्रहस्थान होते हैं, यह मानते हां ता ननु) नाम मात्र का भेद जल्प से वाद का 
वस्तुतः भेद नहीं, वहाँ (वाद में) भी निग्रहस्थान होते “हँ यहाँ (वाद में) भी । 


ततश्च अनुपालस्थो वादः--पहा साथ चतुर्मन्थिका में ततश्च नोपालम्भो वाद: यह पाठ है। | 
अतपालम्भ; = जिसमें उपालम्भ (निग्रह्‌) नहीं हाता । 
छ्लजाति०- यदि प्रमाणतर्ळसाधनोपालम्भः यहां उपालम्भ शब्द का ग्रहण न किया जाग्रे, असत्यु 
पालम्भग्नहणे इत्यभिप्रायः टी०६११। 

इत्यभिधानात्‌--उपालम्भ शब्द का वाद के लक्षण में ग्रहण करने से । 

समत्त०--पदि उपालम्भ शब्द से निग्रहस्थानों का विधान हो जाता है तो सभी निग्रह्स्थात वाद 

में होंगे फिर क्‌ और जल्प में कोई भेद न होगा। 
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न, उत्तरयोः पदयोनियमार्थत्वात्‌-यरमादेवो पालम्भशब्देन सुमरतानि निद 
स्थानानि लम्यम्ते, अत एव नियमार्थे उत्तरे पदे आरम्येते सिद्धान्तादिरद्ध: पञ्च ह- 
पपन्नइच । सिद्धान्ताविरुद्ध इत्यनेन किल पदेन विरुद्धो हेत्वाभासो लभ्यते । तन्न Bet 
इधिगते:--- अन्यत एवायं लम्यते । पञ्चावयवोपपन्न इति पञ्चग्रहणात्‌ नयनां दिके he 
2608 तदाभासा लभ्यन्त इति लभ्यमानस्वार्थस्य पुनरभिधानेम सुत्रकारेण दि 
पिष्ट स्यात । तस्मान्नायमर्थः । अथ किमिदं पर्द सिद्वान्ताविरुद्ध इत्यनर्थकसेव ? र 
नानथकम्‌, अपसिद्धान्तावरोधात्‌ । सिद्धान्तमभ्युपेत्यानियसात्‌ कथाप्रस- 
ङ्गो ऽपसिद्धान्तः? (न्या० सु० ५.२.२ ३) इति, सोऽनेनावरुध्यते । न नानर्थकम्‌ । | 


(परिहार) न, अग्रिम दो पदों के नियम करने के लिये होने से--क्योंकि उपालम्भ | 
शब्द से सब निग्रहस्थान प्राप्त होते हैं इसलिये अग्रिम दो पद 'सिद्धान्ताविरुद्धः तथा | 
पाऊचावयवोप पन्नः नियम के लिपे किये जाते हैं। विद्धान्ताविरुद्ध इस (पद) सेतो | 
विरुद्ध हेत्वाभास (निग्रहस्थान) प्राप्त हो जाता है। वह (भाष्य का कथन) ठीक नहों 
अन्य से ज्ञात हो जाने के कारण-दूसरे से ही यह प्राप्त हो जाता है । 'पञ्चावयवोपपन्त | 


यहा पञ्च शब्द के ग्रहण से न्यून और अधिक (निम्रहस्थान) प्राप्त हो जाते हैं, अवयव | 
शब्द से अवथवाभास (तदाभासाः) प्राप्त हो जाते हैं (पाँच अवयवो में हेतु भी है अतः | 
हेत्वाभास भी प्राप्त हो जाता है ) इस प्रकार प्राप्त होते वाले अर्थ का फिर कथन | 
करन से सूत्रकार के द्वारा पिष्ट-पेषण होगा अतःयह अर्थ नहीं। (प्रश्न) तब (अथ) क्या 
यह सिद्धान्ताविरुद्ध पद अनर्थक ही है। (उत्तर) अनर्थक नहीं, अपसिद्धान्त का संग्रह 
ERT) के लिये होने से-सिद्धान्त को स्वीकार करे बिना (वाद आदि) 
यम के क्रथां सङ्ग सद्धान्त है से सं 

| हे थां चलाना (प्रसङ्ग ) अपसिदधान्त हैं (५२२३), वह इससे संगृहीत हो 
[ता है। अतः यह अनर्थक नहीं है। 


| 
[वाइ | 
| 


हेतवो; पदयोः नियमाथेत्वात्‌--सिद्धान्ताविरुद्ध, पञ्चावयवोपन्न: थे दानो पद नियम के 
लिये हैं । नियम=परिसंद्या (टी० ६११), (विशेष द्रष्टव्य परि ६२२) । 


सिद्धान्ताबिरुद्ध:-_भाष्यकार के अन रे शर 
i छः EE (सार यहाँ“ सद्धान्ताविरुद्ध: इस कथन से सिद्धान्त 


बिरुद्ध २. का ग्रइ गेत >. केन्तु > द 
द (१.२.६) का ग्रहण होता है; किन्तु वामिककार इमे नहीं मानते सिद्धान्ताविरुद्ध इत्यत्र 
भाष्यव्याच्यानमुपन्यस्य दूषयति, टी० ६११। 


तदाभासा लभ्यन्ते--सहाँ ' पञचयवोपयन्नः के गला: ॥ 
सा लभ्यन्ते--यद्वा “ पऽवयवोपयन्नः' इस पद के अवयव अश से सूचित होता है कि वाद 


Feri युकग होता है, वे नवयब अवयवाभास भी हो सकते हैं । पांच अवयवों में ए हेतु है अतः 
बाद मे हृत्वाभास़ों का भी स्यान है, यह प्राप्त हो जाता है। 

सुत्रकारेण पिष्टं पिष्टं स्थात्‌--जब विरुद्ध हेत्वाभास की अन्य पद से प्रतीति हो जाती है तो 
€ दि ०0 दि 
सिद्धान्ताविरुद्धः' पद से विरुद्ध हेत्वाभास का कयन पुनरुक्तिमात्न होगा । । 


ey र्द्ध >> । कका १२" के 00७ 5. रि 
सोऽनेनावरु्धयते-- वाततिककार के मत में यहां 'अपसिद्धास्त' नामक विग्रहस्थान का संग्रह होताहै 


00 
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न्यायवात्तिकम्‌ 

कस्मात्‌ पुनरयं नियमो वादेऽ वयवाभासा अपसिद्धान्तश्च निग्रहस्थानमिति ? 
गुर्वादिभिः सह वादोषदेशात्‌ नियम:--यस्मादय ठरव्दुभुरुय वव्भि: सह त्रिदिचं 
फलमाकांक्षत, वाद करोति ततोऽस्य तत्त्वबुभुत्सावतस्तावत्‌ साधनं वक्तब्दम्‌, यावदनेन” 
ज्ञातमिति । भप्रतिद्वरद्रित्वात्‌-प्रतिद्वन्द्रिना च सह न वादः, कि तु जल्पः तत्र समस्तनि ग्रह 
स्थानप्रयोग इति युक्तम्‌ । प्रमाणतर्कसाधनोपालम्भ इत्यभिधानात्‌ उभयोः सिद्ध यसि द्विप्र 
सज़ः--यदि प्रमाणतकंसाधोपालम्भो वाद उभयोवदिप्रतिवःदिनोः प्रमाणः कंस'दनो 
पालम्भामिधाने ऽधिक्रार इत्युमयमतसिद्ध यसिद्धिप्रसङ्ग:--वैष दोषः, अप्रतिज्ञानात्‌- 
नेदं प्रतिज्ञावले उभयोर्वादिनो प्रमाणानि सन्तीति अपि तु ताभ्यां साधनं वक्तव्यम्‌, इत्येत- 
न्नियम्थते । न पुनः साधनमेर्वतद्‌ भवतीति दूषणमप्येवम्‌ । 


(प्रश्न) किन्तु यह नियम केसे है? कि वाद में अवथवाभास और अपसिद्धान्त 
(ही) निग्रहस्थान होते हैं । (उत्तर) गुरु आदि के साथ बाद का उपदेश होने से यह 
नियम है--(१)क्योंकि तत्त्व को जानने का इच्छुक तीन प्रकार बे फल (अज्ञाततत्त्व 
का ज्ञान, स शयनिवृत्ति, निइखित की स्वीकृति) चाहता हआ वाद करता हैं 
इसलिये इस तत्त्वज्ञान के इच्छक के लिये उतना ही साधन कहना चाहिये जितना उस 
जाना है। (२) प्रतिद्वन्द्वी होने से--और, प्रतिद्वन्द्वी के साथ वाद नहीं होता; किन्तु 
जल्प होता है, वहां सभी निग्रहस्थानों का प्रयोग होता है, यह युक्तिठुक्त है। (आक्षेप) 
जहाँ प्रमाण और तर्क से (पक्ष की) स्थापना ओर (प्रतिपक्ष का) निषेध क्रिया जाता कृ 
यह वाद है इस कथन से दोनों मतों की सिद्धि तथा असिद्धि की प्राप्ति होती है--यदि 
बाद में प्रमाण तथा तर्क से स्थापना एवं प्रतिषेब होता है तो दोनों वादी तथा प्रतिवादी 
का प्रमाण तौर तर्क से स्थापना एवं प्रतिषेध करने का अधिकार है, अतः दोनों मतों 
की सिद्धि तथा भसिद्धि प्राप्त होती है। (परिहार) यह दोष नहीं, प्रतिज्ञा न करा 
से--यह स्थापना वहीं की गई है कि दोनों वादियों के प्रमाण होते हैं, अपि तु यह नियम 
किया जाता कि उन दोनों को(प्रमाण तथा तर्क से) स्थापना करनी है। केवल स्थापना 
ही नहीं दूषण भी इसी प्रकार करना होता हैं। 


कस्मात्‌ पुनरयं नियमः 
, कहा गया है। 
गुर्वादिभिः सह्‌--अप्रतिभादि निग्रह 
अधिक भी तत्वज्ञान का साक्षात्‌ वाध नहीं कर 
व्यस्त हो जाती है अतः वह तत्त्व को नहीं जान पाता तथा अ 
' जाता है। (विशेष द्र० परि० ६२२) । हर ॥ 
बिबिध LS संशग्रनिवु त्तिः, अध्यवसिताभ्यनुज्ञान मु, दति फलानि त्रीणि 
टी०६ ११ | 
प्रतिद्व[नद्वना सह त बाद:---प्रतिदन्द्ी तो विजय का इच्छुक होता है, उसके साथ जल्प १ 


'वतण्डा ही होते हैं, वाद नहीं । 


इसके उत्तर में 'गर्वादिभिः सह वादोपदेशात्‌' तथा अप्रतिद्वरिद्वस्वा 


स्थानों की उद्भावना का तच्वज्ञान में उपयोग नहीं । यद्यष्ति 
ता तथापि उसका . प्रमोजन खोजने में ज्ञाता की वुद्धि 
धिक को तत्त्वज्ञान के बाधकों में गिना 
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न्यापभास 
अवयवेषु प्रसाणतर्कान्तभ'वे एथक प्रम: णतकग्रदण सावनोपालम्भव्य- 
तिषङ्जञ्ञापनायम्‌ । अन्यथीभार्वाप पक्ष प्थापनाहेत्ना भ्रवृत्तो वाद इति 
स्थात्‌ । अन्त णापि चाव २व्सम्बन्ध प्रमागान्यर्थ साधयर्‍तीति रष्टम, तेनापि 
कल्पेन साधनोपालम्भो वादे भवत इति ज्ञापयति । 'छलजातिनिग्रहस्थानसाधनो 
पास्भो जला (न्यान्सु०१.२.२) इति वचनाद्‌ विनिग्रहो जल्प इति भा विज्ञादि 
छलजातिनिग्रहस्थानसाधनोपालम्भ एव जल्पः, प्रसाणतकसाधनोपालममो 
वाद एवेति सा विज्ञायीत्येबसर्थ पृथक प्रमाणतरग्रहणसिति।१।२।१॥ 


अव्रय॒वों म प्रमाण तथा तर्क का अन्तर्भाव ही जाने पर जो पथक प्रमाण तथा 
तकं शब्द का ग्रहण विया गया है व्ह (॥) साधन और उपालम्भ वा परस्पर सम्बन्ध 
(व्यतिपज्ध) वतलाने के लिये है। नही तो दोनों पक्ष स्थापना के निगित्त से प्रवृत्त होते 
हुए (भी) वाद हो जाये । (अन्य प्रयोजन) (॥) और अवयवों के सग्बन्ध के विना भी 
प्रमाण अर्थ की सिद्धि करते हैं, यह देखा गया है, उस प्रकार से (कल्पेन) भी स्थापना 
और प्रतियेध वाद में होते हैं, यह भी (आचार्य) ज्ञापित करता है। (अन्य प्रयोजन) 
(॥) छलजातिनिग्रहृह थानसाधनोपालम्भो 5 त्प: (१२.२)इस कथन से जल्ट वादगत 
निग्रहस्थात से रहित (विनिग्रहः, टी०) होता है, यह न जान लिया ज.ये, और जिपमें 
प्रछल ज ति निग्रहस्थान से स्थापना और प्रतिषेध होता है वह जल्प ही है तथा जिसमें 
माण एवं ते से स्थापना और प्रतिपेध होता है वह वाद ही है, ऐसा न जान लिया जाये 
इसके लिये हँ पृथक प्रमाण और तर्क शब्द का ग्रहण विया गया है। १।२।१ || 


यदि प्रभाणतक्रे ०--- तर्कसहित प्रमाण से एक ही विण्य में साधन तथा उपालम्भ हो सकत! 
तो एक ही वस्त विरुद्धदर्मो से युक्त टोने लगेगी (द्र० टी० ६१२) । 

नैष दोष:-_बाद में अभिप्राय नियत किया जाता है कि वादी प्रतिवादी को प्रामाणिक जानकर है 
स्थापना तथा उपालम्त करने चाहिये, जल्प और प्रितण्डा के समान नहीं। यहाँ वस्तु का तिग्म 
नहीं किया जाता कि जिस वस्तु के लिये प्रमाण तथा त दिते ज'पे वह सत्य ही हो। इसी लिये यहाँ 
बिना समझे छल आदि का प्रयोग होने पर उसकी उद्भावना की जाती है । हां, दोप की उद्भावता 
तभी तक की जाती है जब तक तत्त्वज्ञान का व्याघात न हो (द्र टी० ६१२) । 


वपतिषञ्भज्ञापनार्थम्‌-- । भाष्यबार ने यह 'प्रमाणतर्क' शब्द के ग्रहण का अन्य प्रयोजन दिखला 


है । साधन ओर उपालम्भ का परस्पर संबन्ध हुआ करता है । यह नहीं क्रि एक अपने स्थान i 
ही शब्द की अनित्यता सिद्ध करने ¦ लिये पञ्चावयव वाकय का प्रयोग करे और दूसरा शब बा 
नित्यता के विवय में । अतः साधन और उपालम्भ के विशेषण के लिये प्रमाण तर्क शब्द का ग्रह 
किप्रा गया है । 

अन्तरेणापि--यह अभ्य प्रयोजन है वाइ दो प्रकार से हो सकता है, प्रमाणत साध नोपालर्ण 
यह एक प्रकार है, “पञ्चावयवोपपन्नः? यह द्वितीय प्रकार है । ॥| 
छलजाति०---यह अन्य प्रयोजन है । वादगत नि ग्रहस्थान से रहित जल्प होता है (विनिग्रहो न 
ऐसा न समझ लिया जाये । ऐसा समझने से आगें कहा गया अर्थ हो जायेगा (वसुः बा 
निग्रहस्थान भी जल्प में होता है, यही इष्ट अर्थ है जो हः । तकं ग्रहण से उपलब्ध हवती 
(द्० टी० ६१२) । ४ 3 
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अपरे तु स्वपरपक्षयोः सिद्धघसिद्धघय वचन बाद इति वादलक्षणं वर्णयन्ति । 
अत्र च पक्षविशेषणार्थसुपात्तयोः स्वपरशब्दयो रनुपपत्तिविकल्पातुपपत्ते: समासासं- 
मवाइच । ए ती खलु स्दपरशब्दो परिप्रहवर्जंनाथों वा स्याताम, साधनी बटूषणीयायौ' 
या, पूर्वोत्तरपक्षार्थव्यवस्थापकी वा, पक्षप्रतिपक्षावद्योतको बा, प्रथमद्वितीयपक्षा 
भिधापकौ वा ? एकस्य वानेकविशेषणाभिसंवन्धिनोउनेकशब्द।भिष्लानमिति । 

तत्र परिग्रहपरिव जेनार्थता तावदनुपपन्ना, क्रिसोज्यासंभवात्‌-च हि. परिग्रहा 
थंतायां किमोऽर्थः संमवति, कस्यायं स्वो भविष्पति, कश्च स्वार्थ इति, स्वीकरणं 
परिप्रहर्थः । यः स्वीकरोति तस्य स्व इति । एतदेव चिस्त्यते {ङ तत्‌ स्वै करणमिति । 
ममेति प्रत्ययोत्पत्तिकारणभावाभायौ स्वपरशब्दार्थः। निर्दिष्ट: स्वार्थो न पुनरस्य स्वम्‌ । 
न हि शास्त्रकारस्य स्वः परो वा संभवति यदर्थमिदं स्यात्‌ । यष्च यस्य स्वं भवति 
तत्‌ तस्य सिद्धचर्थ' किञ्चिदुपकारं करोति, न पुतः स्वामिनः पक्षेण कश्चिदुपकारः 
क्रियते । तस्मात्‌ परिग्नहवर्ज नाथोः तावत्‌ स्वपरशब्दौ न भवतः । 


दूसरे (वसुबन्धु आदि बौद्ध) तो यह वाद का लक्षण बतलाते हैं कि अपने पक्ष 
तथा परपक्ष की सिद्धि और असिद्धि के लिप्रे होने वाला वचन वाद है। [समीक्षा] 
और, यहाँ पक्ष के विशेषण के लिये दिये गये स्व और पर शबः युक्तियुक्त नहीं क्योंकि 
(क) विकल्प नहीं बनता और (ख) समास संभव नहीं है:-- (विकल्प हैः) निश्चय ही 
ये स्व और पर शब्द (१) स्वीकार और प्रतिषेध अर्थ में हो सकते हैं अथवा 
(२) साध्य और दूषणीय अर्थ में अथवा (३) पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष की व्यवस्था 
करने वाले अथवा (४) पक्ष और प्रतिपक्ष के द्योतक अथवा (५) प्रथम ओर द्वितीय- 
पक्ष का कथन करने वाले अथवा (६) अनेक विशेषणों से सम्बन्ध रखने वाले एक 
का अनेक शब्दों से कथन किया जा सकता है। 

[प्रथम विकल्प] स्वीकार और प्रतिपेध अर्थ तो दर्ता नहीं, किमू (क्या, 
कौन) का अर्थ संभव न होने से-- वस्तुतः स्वीकार अर्थ, में 'किमु' का अर्थ संभव 
नहीं, किसका यह स्व (अपना) होगा और 'स्व' का वया अर्थ होगा ? स्वीकार 
करना (ही) परिग्रह का अर्थ है, जो स्वीकार करता है उसका स्व' होता दै । यही 
विचार किया जाता है कि स्वीकरण वया है ? (पूर्व पक्ष) मेरा हैं (ममेति) इस 
प्रतीति का कारण होता तथा कारण न होना स्व ओर पर शब्द का अथे है । 
[सिद्धान्त] 'स्व' का अर्थ कह दिया गया (निदिष्ट:) किन्तु इस (शास्त्रकार) का 
'स्व क्या है ? यह नहीं । शास्त्रकार का स्वकीय या परकीय नहीं हो सकता, जिसके 
लिये यह (स्व पर शब्द) होवे । और जो जिसका स्व होता है वह उसरी सिद्धि के 
लिये कुछ उपकार करतः है किन्तु स्वामी का पक्ष के द्वारा कुछ उपवर नहीं किया 
जाता । इस लिये स्वीकार और निषेध वाले तो स्व और पर्‌ शब्द नहीं हैं । 
अपरे तु--टीकाकार ने इसे सुबन्धु या : वसुबन्धु लक्षण कहा है (टो० ६१२)। वगुबन्धु की कृति 


वादविधि है। se a 
स्वपरपक्षयोः - स्वपक्षस्य सिद्धिः, परपक्षस्य चासिद्धिः, तदर्थं वचन वाड; टी० ६१२ । 
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व्यायवात्तिकम्‌ 

साधनीयदूषणीयाथो' स्वपरशब्दाविति चेत्‌-अधापीवं स्यात्‌ साधनीप, 
स्तपक्षो वृषणीयः परपक्ष इति; अहो शब्दार्थंफौशलम ! साधनीयः साध्यः स्थात्‌ । 
साधनीयः स्वपक्ष इति कुत एतत्‌ ? लक्षणं चेतत्‌ पक्षस्य, 'साधयितुमिष्टः पक्षः 
इति । साधनीयशब्देनापि तदेवोच्यते । व्यवच्छेदार्थं चेदमुच्यते स्वपक्ष; परपक्ष 
इति। परपक्षाच्चायं स्वशब्देत व्यवच्छिद्यपानो न समानमर्थः शक्नोति 
बक्त,म, । व्यर्थं वा विशेषणम, । सामान्यशब्दा अपि विशेषे वर्तन्ते इति वृष्टमेतत । 
न ते सामान्यशब्दा ये विशेषेषु वर्तन्त इति। कि तु प्रकरणादिभेद!वुविधापिनो 
विशेषशब्दा एष ते। अपि च साधनोयः पक्षः स्वपक्षः, दूपणीयः पक्षः परपक्षः, 
इत्येतदपि न बुध्यामहे । साधनस्य पक्षविषयत्वात्‌ साधनीयः पक्षः स्वो भतरतु, दृषणं 
न किङ्चित्‌ परपक्षेण संबध्यते, परपक्षस्य तादवस्थ्याद्‌ । अथ दूषणस्थ को विषयः? 
(द्वितीय विकल्प) यदि स्व और पर शब्द साधनीय और दूषणीय अर्थ में हैं-- यदि यह 
माना. जाये जिसे सिद्ध करना है वह स्वपक्ष है, जिसका दोष दिखललाना है वह परपक्ष 
है । [समीक्षा] तो (आपकी) शब्द और अर्थ की निपुणता आश्‍्वर्यजनक है । साधनी 
का अर्थ होगा साध्य, फिर जिसे सिद्ध करनो है वह स्वपक्ष है, यह केसे? और, 
पक्ष का लक्षण यह है जो सिद्ध करना अभीष्ट है वह पक्ष है, 'साधनीय' शब्द से भी 
बही कहा जा रहा है। भेद दिखलाने के लिये यह कहा जा रहा है स्वपक्ष और 
परपक्ष । और परपक्ष से यह 'स्व’ शब्द के द्वारा भिन्त किया गया समान अर्थको 
नहीं कह सकता । अथवा विशेषण व्यर्थे है। (आक्षेप) सामान्य शब्द भी विशेष 
(अर्थे) में होते हैं, यह देखा गया है । [परिहार] वे सामान्य शब्द नहीं होते जो 
विशेष (अर्थ) में होते हैं, किम्तु प्रकरण आदि के भेद का अनुसरण करने वाले वे 
विशेष शब्द ही होते हैं। ओर भी, जिसे सिद्ध करना है वह पक्ष स्वपक्ष है, जिपे 
दुषित करना है वह पक्ष परपक्ष है, यह भी हम नहीं समझते । साधत पक्ष के विषय 
में होता है अत! जिसे सिद्ध करना है वह स्वपक्ष हो जाये किन्तु दूषित करने का 
परपक्ष से कुछ संबन्ध नहीं है । (दूषण देने पर भी) परपक्ष तो वैसा का वैसा ही रहता 
है (तादवस्थ्यात्‌) । (प्रशन) तब दूषण का विषय क्या है? (उत्तर) किसी (दूषण) का 


विकल्पानुपपत्तेः हां ६ विकल्प किये गये हैं जिनमें क्रमशः दोष दिखलाया गया हैं। 
ममेति-- “यह मेरा है” इस प्रतीति का कारण 'स्वत्व' है, इसका कारण न होता अस्व 
(टी० ६१३) । 

शास्त्रका रस्प -- 'यह मेरा है' इत ज्ञान की उत्पत्ति का कारण है यथेष्ट नियुक्ति की गोख 
शब्द के नित्यत्व भादि की स्थापना में यह नहीं होता । 

यश्च यस्य जो घट आदि किसी का 'स्व' होता है, वह स्वामी का उपकार करता है कि प 
तो प्रयोक्ता का कोई उपकार करता नहीं अतः वह स्व नहीं हो सकता (द्र० टी० ६१३) ! 

अहो शब्दार्थकौशलम यहां द्वितीय विकल्प का निराकरण किया जा रहा है । भाव (0 
कि इस प्रकार पक्ष भौर स्बुपक्ष शब्द में को ईअखर भ होगा । 
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स्यायवा त्तिक म्‌ 

कस्यच्चित्‌ स्थापनाविधय इति-किञ्चिद्‌ दूषणं स्थापनया संबध्यते, किञ्चित 
स्वपरपक्षान्यामसंबद्धमे् । कतमत्‌ पुनद्‌पणं स्थापनया सम्बध्यते? का चेयं 
म्थापनेति ? स्थापना नाम पञ्चावथवं पक्षसाधकं वाक्यम्‌ । वाक्ष्यदोषो दृषणम । 
तव्‌ वाक्यं न्यूनं चाधिकं च भवति, अवयवाश्षासोपपन्नं च । तदुद्‌भावनं दूषणम्‌ | 
एतत्‌ स्थापनया संवध्यते, तद्विषयत्वात्‌ । शेषं तु दूषणं न स्थापतया न स्वयरपक्षाभ्यां 
संबद्धम्‌, उत्तरदोष आक्षेपभादाश्चेति। पत्यम्‌, न साक्षात्‌ पक्षस्य दृषणेनामि- 
संबन्धः, स्थापनानिवृत्तिद्वारेण तु प्रवर्तमानं दूषणं न पक्षं निवर्तयति, स्थापना- 
निवृत्तेः परपक्षं दूषयतीत्युच्पते । उवदरितशब्दप्रयोगो लक्षणेऽनृपपन्नः, लक्षणस्य 
तत्वविषयत्वातु- तत्त्वव्यच्छेदक॑ लक्षणम्‌, न पुनरुपचरितशब्ड-प्रयोगेण व्यवस्थास्ति। 
EMTS PO EO जी 
स्यापता विषय है -कोई दूषण ख्यापन! से सम्बन्ध रखतः है कोई स्वपक्ष या परपक्ष 
से असम्बद्ध ही रहता है । (प्रश्‍न) कौनसा दुपण स्थापता से सम्बन्ध रखता है ? 
कौर यह स्थापना क्या है ? (उत्तर) स्थापना है पाँच अत्रयवों बाला पक्ष का साधक 
वाक्य और वाक्य का दोप दूषण है; वह वाक्य न्यून या अधिक होता है तथा 
अवयवाभास से युक्त भी । उस (दोष) का प्रकट करना दूषण है। यह (दुषण) 
स्थापना से सम्बन्ध रखता है, क्योंकि उसके विषय में होता है। किन्तु शेप दूषण न 
स्थापना से न ही स्वपक्ष या परपक्ष से सम्बन्ध रखते हैं, जमे उत्तर के दोष (जात्युत्त र) 
और अप्रतिभा आदि निग्रहस्थान (आक्षेपभ!वाः) ! (आक्षेप) ठीक है, पक्ष का दूषण 
के साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं, स्थापना की निवृत्ति करके प्रवृत्त होता हुआ दूषण 
पक्ष की निवृत्ति नहीं करता, स्थापना की निवृत्ति से (वह) परपक्ष को दूषित करता 
है, यह कहा जाता है । [परिहार] उपचारयुक्व शब्द का प्रयोग लक्षण में युक्त नहीं, 
लक्षण के तत्वविषएयक होने से--लक्षण तत्त्व का निश्चायक होता है किन्तु उपचार 


EN Le 
स्यवच्छेदार्थं च--विशेषण पद समान अर्थ वाले विशेष्य में कुछ भेद करता है या नहीं ? यदि 


करता है तो स्वपक्ष शब्द का अर्य पक्ष शब्द से भिन्न होगा, यदि नहीं करता तो विशेषण व्यर्थे है ) 
सामान्य शब्दा अपि --विशेष्प शब्द विशेषण से विशिष्ट होकर भी सामात्य शब्द ही है भतः स्वपक्ष 
एग्द पक्ष के अथं में ही है । ब्‌ 

अथ दूषणस्य प्रश्‍न का भाव है कि यदि पक्ष से दुपण का सम्बन्ध नहीं तो दूषण का वियय क्या 
है ? इसका उत्तर “कस्यचित्‌' आदि है। ४ 5 

उखरदोष:-_ जाति की उद्‌भावना, माक्षेपभावाः तभप्र तिभा विक्षेप आदि । ये न तो स्व-पर पक्ष 
से सम्बन्ध रखते हैं न स्थापना से ही (द्र० टी० ६१३) । 

सत्यम'  *'* 'उश्यते--आक्षेप का आशय है: दूषण साक्षात्‌ खूप से परपक्ष को दूषि 
किन्तु उसकी स्थापना की निवृत्ति करता है ओर परम्परा से ऐसा कह दिया जाता है। 
उपचरितशब्व प्रयो प:--- लक्षण में उपचरित शब्द का प्रयोग इष्ट नहीं बौद्धों का भी कयन 


है--नते प्रयोजनादिष्टं मुड्यशब्दायंलद्धतम्‌ (? ) । 


त नहीं करता 
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न्यायवात्तिकम्‌ 
यदि च! पारम्पर्येण प्रव॒स्या प्रवत्त॑मानं दूषणं परपक्षं निवरतयति, तदेवं युक्त कतुं" 
परपक्षासिद्धयर्थे वचनं वाद इति । एवमभिधीयमाने कि भविष्यति ? लघु च सूत्र 
सवतीत्युसयोश्च साधनदूषणयो। पारम्पर्येण परपक्षासिद्धयर्थतेति ! अथ मा भुदु- 
भपत्र पारभ्पर्येमिति, स्वरूपत एवं सूत्र वक्तव्यम्‌, पक्षस्थापनयोः सिद्धघसिद्चर्ष 
वचनं वाद इति । एवं हि विस्ष्टता लक्षणस्य, यथाविषयं चापि संबन्ध 
इति । स्थापनयापि न सबै दूषणं संबध्यत इति दोषतादवस्थ्यम्‌ । न दोषतादवस्थ्यम्‌, 
कस्यचित्‌ संभवात्‌ -- किञ्चिद्‌ दूषणं स्थापनया संबध्यत इत्युक्तम्‌। सामान्याभिघाने, 
ऽपि सामर्थ्यात्‌ नियम: | तस्माद्‌ इदसप्यनुषपस्नं साधनीयदूषणीधायो' स्वपरशब्दाविति। | 


शब्द के प्रयोग से (तत्त्व की) व्यवस्था नहीं होती। और, यदि परम्परया प्रबृत्ति 
(?) से प्रदत्त होता हुआ दूषण परपक्ष की निवृत्ति करता है तब इस प्रकार (सूत्र) 
करना युक्त है 'परपक्ष।सिद्धघर्थ वचनं वादः' (दूसरे पक्ष को असिद्धि के लिये कहा 
गया वचन वाद है) । (प्रश्‍न) इस प्रकार कहने पर क्या होगा ? (उत्तर)सून्न लघु 
हो जायेगा और साधन तथा दूषण दोनों परम्परा से परपक्ष की असिद्धि के 
लिये होंगे। (शङ्का) यदि दोनों में परम्परा से होना (अभीष्ट) न हो 
[समाधान] तो मुख्यतः (अभीष्ट होने में) इस प्रकार सूत्र कहना चाहिये 'पक्ष- 
स्थापनयोः सिद्धयसिद्धधर्थः वचनं वाद: (दोनों पक्षों की स्थापना की सिद्धि तथा 
असिद्धि के लिये कहा गया वचन वाद है), क्योंकि इस प्रकार लक्षण की स्पष्टता 
होगी भोर विषय के अनुसार सम्बन्ध भी होगा। (आक्षेप) स्थापना से भी सब 
हूषणों का सम्बन्ध नहीं अतः दोष वेसा ही है। [परिहार] वसा ही दोष नहीं, 
किसी (दोष) का (स्थापना से) सम्बन्ध होने से-कोई दूषण स्थापना से सम्बद्ध 
होता (ही) है, यह कहा जा चुका है, अतः सामान्यतः कहने पर भी सामर्थ्यं से 


नियम हो जायेगा । इसलिये यह भी युक्तियुक्त नहीं कि स्व और पर शब्द का अर्थ 
साधनीय ओर दूषणीय है । 


यादि च--यदि लक्षण में उपचार अभिमत है तो यह लक्षण करमा ठीक होगा (लक्षण आगे दिया 
गया है) । 

झथ--प्रद्का का भाव यह है कि दोनों में परम्परा मानना अभीष्ट नहीं, इसके समाधात कै सिये 
कहा गया है स्वरूपतः आदि, स्वरूपत: मुख्यप्तः, टी० ६१३ । शि 
सामान्याभिधानेन--प्रश्‍न यह हो सकता है कि स्थापना से दूषण मात्र का ही सम्बन्ध है कि 
विशेष दूषण कैसे जाना जायेगा | इसका उत्तर है सामरश््यात्‌ नियम: इत्यादि अर्थात्‌ जहाँ नो हुपण 
संभव होगा उसका प्रयोग किया जायेगा । 

तस्माद्‌ --यहाँ द्वितीय विकल्प के निराकरण का उपसंहार किया गथा हैं! 


१. च 'नास्ति' क; २, अन्न, क; अथ, घ०. 
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स्यपरशब्दो पूर्वो तरपक्षाथौं भविष्यत इति, यबुक्षतं भवति पूर्वोत्तरपक्षाविति 
तबुवक्ते भवति स्वपरणक्षाविति । न युक्तमेतदपीलि, साधन दूषणयोनियमाभ्युपगमात्‌ -- 
'ते साधन-दूषणेः, इत्येतस्मिन्‌ सुत्रे साधनदृषणयोनियमाभिधानम्‌, स्वपक्षे साधनं 
परपक्षे दूषणमिति । एत्मिइच निरमे उत्तरपक्षविषवं दुषणं ध्राप्नोति । तेनोत्तरपक्ष- 
वादी स्वमेव पक्षं दूषयतीति प्राप्तम्‌ । स्वपक्षञ्चोत्तरपक्षवादिनः पूर्वपक्षादन्य इति, 
स्वपरशब्दाभ्यां च पूर्वोत्तरपक्षयोरभिधानमिति न पदार्थो न परिभाषा न च रूहिः। 

एतेन पक्षप्रतिपक्षार्यता प्रथम द्वितीयपक्षार्थता च व्याख्याता । 

एक एवायं पक्ष इति, विशेषणययीगात्साध्यतयादुष्णतया च विशेष्यमाणः 
स्वपरपक्षशब्ववाच्य इति, युक्तमेतत्‌, द्विवचनं तु न युक्तम्‌- एकस्यानेकविशषणयोगो 
न प्रतिषिध्यते, द्विवचनं तु न भवतीति ब्रमः, न ह्ये कस्यानेकविशेषणाभिसंबन्धे सति 
हिवचनबहुवचने भवतः । न हि देवदत्तं छुत्रदण्डाभ्यां संबद्धः समुपलम्य वक्तारो 
भवन्ति छश्नरिदण्डिनावागताविति। तदेवं विकहपानुपपत्ते; स्वप रशब्दानुपपत्तिः । 

(तृतीय विकल्प) स्व तथा पर शब्द पूर्वपक्ष और उत्तरपक्ष के अर्थं में होंगे, 
अर्थात्‌ जो कहना है पूर्वपक्ष ओर उत्तरपक्ष वह कह दिया है स्वपक्ष तथा परपक्ष। 
[समीक्षा] यह भी युक्त नहीं; साधन और दूषण के नियम को स्वीकारते से- बै 
(स्वपक्ष तथा परपक्ष) साधन और दूपणों के द्वारा, इस सूत्र में साधन और दूषण का 
नियम कहा गया है कि अपने पक्ष की स्थापना करना और परपक्ष को दुपित करना। 
और इस नियम के होते पर उत्तरपक्ष को दूषित करना प्राप्त होता है, जिससे उत्तर- 
पक्ष वादी अपने ही पक्ष को दूषित करता है, यह (अर्थ) निकलता है। और, उत्तर- 
पक्ष वादी का अपना पक्ष पूर्वपक्ष से भिन्न है । इस प्रकार स्व, पर शब्दों से पूर्वपक्ष 
और उत्तरपक्ष का कथन है, यह त पदों का अर्थ है, परिभाषा है तथा न रूढि है। 

[चतुर्थं, पञ्चम विकल्प का दूषण ] इससे (स्वपर का) अर्थ पक्ष ओर प्रतिपक्ष 
है और प्रथम, द्वितीय पक्ष है, इनकी भी (निराकरण रूप में) व्याख्या कर दी गई । 

(षष्ठ विकल्प) एक ही यह पक्ष है जो दो विशेषणों के सम्बन्ध से साध्य रूप 
में और दूष्य रूप में बिशेषित होकर स्वपक्ष तथा परपक्ष शब्द का वाच्य हो जाता 
है | [समीक्षा] यह ठीक है; छिन्तु द्विवचन तो युक्त नहीं-एक का अनेक विशेषणों 
से सम्बन्ध होता है, इसका प्रतिषेध नहीं किया जाता; किन्तु (यहाँ) द्विवचन न होगा, 
यह हम कहते हैं; वस्तुतः एक का अनेक विशेषणों से सम्बन्ध होने पर द्विवचन ओर 
बहुवचन नहीं होते । (एक) देवदत्त को दण्ड और छत्र से सम्बद्ध पाकर एसा कहने 
वाले नहीं होते कि छत्री ओर दण्डी आये हैं | तो इस प्रकार विकल्प न बन सकने 
से (इसअललण गो) सी 0 
न युक्तमेतदपि--सदि स्वपक्ष का अर्थ है पूव पक्ष और परपक्ष र अर्थे है उत्तरपक्ष तो अग्रिम सूत्र 
का विरोध होगा । अग्रिम सुत है ति साधनद्वपण” जिसका भाव है कि स्व का साधन से सम्बन्ध है 
और पर का दूषण से । इस नियम से उत्तरपक्ष दूषणीय ही होता है। उत्तरपक्षवादी को भी उसे दूषित 
करना होगा । इस प्रकार पूर्वपक्ष साधनीय है, उत्तरपक्षवादी को भी उसे सिद्ध करना होगा । 
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समासासंभवाच्च; स्वपरपक्ष इत सबासपदसेतत्‌ । तत्र तावत्‌ विशेषण- 
दिशेष्य-स्वर्पानवधूते्नं पष्ठीसमाहः ` स्र खल्‌ षष्ठी समस्ण्ते तन्न विशेषणं 
णिशेष्यात्‌ पृथगवध्र्यते, यथा राजपुरुष इति । भेदाच्च -वत्र च विशेषणविक्षेष्य- 
सावो भइति, तत्र भेदो इष्टो राजपुरुषबदेव। असत्यपि भेदे इष्ट इति चेत्‌ असत्यपि 
भेदे इष्ट: षष्ठोसमास, तद्‌ यथा हेनापतिः, पानकाङ्गमिति । तच्च न, अनभ्युपग- 
सात्‌-_को हि स्वव्थात्मा पानेकमङ्ग भ्यो मार्थन्तरं प्रतिपद्यते, सेनां च सेनिकेभ्प 
इति। यया च सेनादीन्ययन्तिरभुतानि तथोक्तं गुणगू णिवाव इति। अथ मन्यसे 
स्वार्थ: स्वशब्दस्यार्थः, साधतीयार्थश्च परक्षशब्दस्पेति ! तन्न, अपोदितत्वात्‌ -यथा 
स्वार्थदाचक. स्वशब्दो न भवति तथोबतम्‌ । तस्थात्‌ न षष्ठीलमःसः। एतेन कमं- 
घारयः प्रत्युक्ष:। स्वश्चासो वक्षश्चेतरि विशेषणर्वरूपासिद्ध भेदासावाच्च । 


(दूसरे हेतु की ब्याख्या) यहाँ समास भी संभव नहीं । स्त्रपरपक्ष यह समस्त 
पद है । वहाँ प्रथमतः षष्ठी समास नहीं; () विशेषण तथा विशेष्य का स्वरूप अनि- 
र्चित होने से--जहाँ पष्ठी समास होता है, वहाँ विशेषण का विशेष्य से पृथक्‌ 
निश्चय हुआ करता है; जैसे राजपुरुष आदि + (7) और भेद हने से - और जहा 
विशेपण-बिशेष्य-भाव होडा है, वहाँ भेद देखा गया है; राजपुरुष के समान ही। 
(आक्षेप) यदि (कही कि) भेद न होने पर भी देखा गया है--भेद न होने पर भी 
षष्ठी समास देखा गया है जैसे कि सेनापति, पानकाङ्क' । [परिहार] वह ठीक नहीं, 
न मानने से --कौन स्वस्थ मन वाला (स्वस्थात्मा) पतक को अङ्गों से पृथक्‌ नहीं 
स्वीकारत! और सेना को संनिकों से । और, जिस प्रकार सेता आदि भिन्न अर्थ हैं 
उस प्रकार गुण-गुणी के विचार (के प्रकरण) में कहा गया है। यदि मानते हो कि 
अपना अर्थ 'स्व' शब्द का अर्थ डे और साधने योग्य अर्थ 'पक्ष' शब्द का, वह (भी) 
नहीं, निराकरण कर दिया जाने से (अपोदितत्वात्‌)-जैसे 'स्व' शब्द अपने अर्थ 
(स्वार्थ) का वाचक नहीं होता बैसे कहा जा चुका है । इसलिये षष्ठी समास नहीं । 
इससे 'यह 'स्व' है ओर पक्ष भी', इस प्रकार के कर्मधारय (समास) का भी निरा- 
करण हा गया, क्योंकि विशेषण का स्वरूप निश्चित नहीं और (विशेषण तथा विशेष्य में) 
स्वपक्षशच"""अन्य:--और अयुक्त होते हुए भी पूर्वपक्ष की सिद्धि होगी तथा युक्त होने वाले 
उत्तरपक्ष को दूषित किया जायेगा, पूर्वपक्षात्‌ -अयुक्तपक्षाद अन्यः, यक्त; इत्यर्थः, टी० ६१४ । 

न पदार्थ: -- वाक्य के अवयव जो पद हूँ उनका अर्थ नहीं, नावययार्थ:, दी० ६१४ । 

एतेन" `` वयार्याता -- एतेन == अन्य सूत्रोक्त नियम के विरोध से, व्याख्याता = निराकायंत्वेत । 
ऐक एवायम्‌ --पष्ठ विकल्प को प्रस्तुत करके उसका निराकरण किया गया है । 

युक्तमेतत्‌ -एक (पक्ष) के ही अनेक (स्व, पर) विशेषण हैं, यह तो ठीक है । ; 
स्वरूपानवधुते:---विशेष्य (पक्ष) से पृथक्‌ स्व, पर विशेषण का अर्थ निश्चित न होते से । भेदाध्व 
यह दूसरा कारण है, अपि त्वन्यस्माद्पि न भिद्यते, टी० ६१४। 

अपत्यपि - आक्षेप का भाव हैः - सेनापति में पष्ठी समास होता है, यहाँ पति विशेष्य है और सेना 
विशेषण है । विशेष्य पति से सेना भिन्न नहीं तथा उससे अन्य हास्तिक आदि से भी। इसी प्रकार 


पानकाङ्गम्‌', पातक जो रस है जीरा आदि उसके अङ्ग हैं, पानक जीरा आदि पते भिन्न नहीं और 
(अन्य) फल तथा जल आदि से भी । 


अदभ्युपगमात्‌ -- सैना का सैनिकों से ओर पानक का अङ्गों से अमेंद नहीं माना जाता । 
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एतेन बहुब्ोहिरपि प्रत्युक्तः । साधयितृविषयं च साधतं प्राप्नोति । अतो न बहृव्रोहिः। 
ननु च साधनोयार्थता स्वार्थः पक्षविशेषणत्वेन संभवति । न संभवति, पर्यायत्बात्‌- 
साधनोयः पक्ष इति पर्याय एव, न च पर्यायशब्वैः सप्तानाधिकरणो बहुव्रीहिर्वा 
संमधति। न हिमवति वृक्षतरु छिनत्तीति। विरोधाऽइघ- यदि तावदयं पक्षशब्वः 
स्वपक्षाद्‌ भिद्यते (पर) 'पक्षवचनं प्रतिज्ञा’ इति व्याघातः । कि क्षारणम्‌ ? प्रतिज्ञायाः 
स्वपक्षविषयस्वात्‌ । अथाभिन्नः, तथापीदं न प्राप्नोति "स्वपरपक्षयोः सिद्धयसिद्धभर्य 
बचनं वावः, इति, न चान्यः समासः संभवति । नचेदं वाक्यम्‌ । तस्मान्‌ स्वपर- 
पक्षयोरिति मसारमेतत्‌ । 

आस्तां तावत्‌ स्वपरशब्दार्यो विशेषणविशेध्यभ।वश्च स्वपरशब्दयोः। अथ 
समासः कस्मात्‌ न क्रियते । 'स्वपरपक्षरिद्धयसिद्धघर्थं वचनं वाद इति ? किमेवं कृते 
भविष्यति ? स एवार्थो लाघवं च । 


भेद नहीं । इससे (स्वपक्षो यस्य) बहुब्रीहि भी खण्डित हो गया । भोर, (बहुब्रीहि में) 
साधयिता के विषय में साधन प्राप्त होता है, अत: बहुब्रीहि नहीं । शङ्का है (न नु च) 
स्व का अर्थ (स्व+-अर्थ) जो साधनीय अर्थ है वह पक्ष के विशेषण रूप में संभव है । 
[समाधान] नहीं संभव है; () समातार्थेक्त (पर्याय) होने से -- साधनीय तथा पक्ष 
ये शब्द पर्याय ही हैं और पर्याय शब्दों से कर्मधारय (समानाधिकरणः) या बहुब्रीहि 
संभव नहीं होता । ऐसा नहीं होता कि 'बृक्षतरु' को काटता है । (7) और विरोध 
होने से--यदि तो यह्‌ 'पक्ष' शब्द 'स्वपक्ष' शब्द से भिन्न है तो 'पक्षवचन प्रतिज्ञा है' 
इससे विरोध होता है । क्या कारण है ? क्योंकि प्रतिज्ञा अपने पक्ष के विषय में होती 
है । यदि (पक्ष शब्द 'स्वपक्ष' शब्द से) भिन्न नहीं है तो मी यह नहीं प्राप्त होता 
कि स्वपक्ष तथा परपक्ष की सिद्धि तथा असिद्धि के लिये होते वाला वचन बाद होता 
है । और इन (तीनों से) अन्य समास (यहाँ) संभव नहीं है। और, यह वाक्य (भी) 
नहीं है । इसलिये 'स्वपरपक्षयोः' यह (कथन) सारहीन है । 

अच्छा, छोड़ दिया जाये (आस्तामु) स्व और पर शब्द का अथं तथा (इनका) 
विशेषण-विशेष्य-भाव । किन्तु समास क्यों नहीं किया जाता ? 'स्वपरपक्षसिद्वप- 
सिद्ध््थः वचनं वादः’ इस प्रकार । (प्रश्न) ऐसा करते पर कया होगा ? (उत्तर) 
बही अर्थ और लाघव (भी) । 


एतेन्‌ - विशेषण स्वरूपा सिद्धे: भेदाभावाच्च । बहुव्रीहि- स्वः पक्षो यस्य साधयितुः स तथोक्त:। 
साधयितविषयं च--वहुत्रीहि में साधन का विषय Ra होगा । - 

न न च---णङ्काका भाव है-- स्व' शब्द का अर्थे यथेष्ट विनियोग योग्यता न माना जाये, किन्तु 
साधनीय (साधने योग्य) माता जाये तो पष्ठी समास हो जायेगा । 

स्वाथ: ==स्व शब्द का वाच्य अर्थं । 

विरोधाच्च--यदि “पक्ष और “स्वपश्ष', में भेद माना जाये तो अन्य सुत्न “पश्षावचनं प्रतिज्ञा का 
विरोध होगा, यदि अभेद माना जाये तो “स्वपर'; इत्यादि सूत्र का विरोध होगा (द्र० टी० ६१४) । 
आस्तां ताबत--समास करने में लाघव है, अतः समास करना चाहिये । 
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अत्र फेचित्‌ परिहारं ब्रुवते, यदि किल समासः क्रियते, उपयाथिते सिद्धधसि गी 
पाप्नुतः । न, दोषताववस्थ्यात्‌ू--घायं वोषोडतमासकरणेन परिल्ियते। कथमिति रख 
पक्षसिद्धघसिद्धघर्थ वचनम्‌, परपक्षस्य च सिद्धघसिद्धचर्थ स्वपरपक्षयो: सिद सिद्धप. 
मिति । न, अस्तासर्थ्यात्‌ न ह्ययं समाक्षः समर्थः स्वपक्षस्य परपक्षस्य च सिद्ध | 
सिद्धचर्थमिति | कस्मात्‌ ? व्याहृतत्वात्‌-पदि सिद्धचर्थं यतते, अप्तिद्धच यं मिति गा | 
यद्यसिद्दघर्थ यतते सिद्धचर्थमिति व्याघात, । यद्यसामर्थ्यात्‌ न समासः । समाते | 
तहुंयसामर्थ्यात्‌ नोभयपक्षसिद्धयसिद्धि प्रसङ्ग; । | 

एकवचनबहुबचन प्रसङ्गः इत्यन्ये - यदि किल समासः क्रियेत, समासो, 
ऽनभिव्यक्तवचन भेदः, तस्माव्‌ वचनभेदव्पक्तिनिमित्तम्‌ असमासः। कथ नाम स्व- 
परपक्षयोरेब सिद्धघसिद्धधर्थं दचनं वाद स्यात्‌, न स्वपरपक्षाणां न स्वपरपक्षल्येति। 
न, असंभवात्‌ -- एकस्य तावत्‌ सिद्धघसिद्धधर्थ बचनं नैवास्ति, बपरपक्षाणां साधनम 
अनुमानमेकमिति कथाप्पेषा नास्ति । अतोऽस्याने आशङ्का । 5 

(प्रथम परिहार) इस विषय में कोई ? परिहार करते हैं, यदि समास किया 
जाता है तो सिद्धि और असिद्धि दोनों (पक्ष तथा प्रतिपक्ष) में प्राप्त होती हुँ। 
[सिद्धान्ती ] यह नहीं (समास न करने पर भो) वैसा ही दोष रहने से--यह दोष 
समास न करने से दुर नहीं क्रिया जाता । कैसे ? अपने पक्ष की सिद्धि और असिद्धि 
के लिये वचन और परपक्ष को सिद्धि और असिद्धि के लिये (ऐसा वचन होगा) स्वपर 
पक्षों की सिद्धि तथा असिद्धि के लिये (स्वपरपक्षयोः सिद्धधसिद्धर्थम्‌) । (समास) 
नहीं, सामर्थ्यं न होने सेयह समर्थं समास नहीं स्वपक्ष की और परपक्ष की सिद्धि 
तथा असिद्धि के लिये। क्यों ? (परस्पर) बिरुद्ध होने से-यदि सिद्धि के लिये यत्न 
करता है तब असिद्धि के लिये यह विरोध है और यदि असिद्धि के लिये यत्त करता 
है तब सिद्धि के लिये, यह विरोध है। (प्रतिबन्दी) यदि सामर्थ्यं त होते से 
समास नहीं तो समास करने पर शी सामथ्यं न होमे से दोनों पक्षों की सिद्धि और 
असिद्धि का प्रसङ्ग न होगा । 

(द्वितीय परिहार) दुसरे (?) कहते हूँ-(समास करने पर) एकः 
बचन बहुवचन को प्रसङ्ग होता है--यदि समास किया जाये तो समास में 
वचन का भेद अभिव्यक्त न होगा, इसलिये वचन-भेद को प्रकट करते के लिये 
समास नहीं किया गया । स्व तथा पर पक्ष की सिद्धि और असिद्धि के लिये किया 
गया वचन ही वाद क्यों होगा ? स्व और पर पक्षों की (बहुवचन) और स्व और 
पर गा को (एकवचन) [सिद्धि तथा असिद्धि के लिये होने वाला वचन वाद वैध 
नहीं] । [सिद्धान्ती] यह ठीक नहीं, संभव न होने ते--एक की तो सिद्धि और 
असिद्धि के लिये वचन होता नहीं तथा अपने और दूसरों के (बहुत से) पल 
सिद्ध करने वाला एक अनुमान होगा, इसकी तो कथा (चर्चा, बात) भी नहीं। 
इसलिये भवसर के बिना (अस्थाने) ही यह शङ्का है। 
के चिंतू-- यहाँ सिद्धान्ती का प्रश्‍न है स्वपरपक्ष सिद्धयसिद्धघंम्‌' इस प्रकार समास क्यों नहीं किया 

गया । इसके पूर्वपक्ष की ओर से तीन उत्तर (परिहार) दिये गये हैं केचित्‌, अन्ये, अपरे शब्दों से 


इन शब्दों से किनका मत बतलाया गया है यह्‌ नहीं कहा जा सकत वः तिकक र्‌ ने ती नों का 
| 
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अनित्यः समासविधिरिति’ अपरे मपरे पुनः सधासविधेरनित्यतां वर्णयस्स 
एवमाहुः, नापमवश्यं विधिः संत्र समास इति । क्यचित्‌ समासो मवति, कक्‍्वचिश्च 
वाक्यम्‌; यथा राज्ञः पुरुषः, राजपुरुष इति | यदि उमयप्राप्तिः, असमासः। कस्मात्‌ ? 
अनित्यः समासविधिरित्येवं ग्र.वतेतदुक्त भवति प्राप्तमुभयम्‌ । अथोभयप्राप्तौ कस्माद- 
| समास इति । समासः कस्माद्‌ ? इत्यनिवृत्तोऽनृपोगः । नानिबृत्तो लाधवार्थंस्वात्‌ ¬ 
| सम से लाघवम असमासे गौरवम्‌ । अर्थगत्यर्थ च शब्वानामुपादानमिति गुर्वसिधाने 
| प्रयोजनं वाच्यम्‌ । दर्णे गुदजाघवानभ्युषगप्र इति चेत्‌, न!यं परिहारोऽनुयोगस्या निबृततेः- 
| वर्ण गुरुलाघवानुयोगं न प्रतिपद्यामहे' इति चेत्‌; न निवतंतेड्नुयोग: । कस्मादिति ? 
| शास्त्रत्वेत च वादविधानमध्युपगम्पते, न च वर्ण गृरलाथवमाश्रोयते इति न युक्तम्‌ । 


(तृतीय परिहार) दूसरे (कहते हैं) सम।सविधि अनित्य है-किन्तु द्रुधरे समासविधि 
की अनित्यता बतलाते हुए इस प्रकार कहते हैं, यह (समास) विधि नित्य नहीं है 
कि सर्वत्र समास होता हो, कहीं समास होता है कहीं वाक्य; जैसे राजा का पुरुष 
(वाक्य है) राजपुरुष (समास है) । यदि दोनों की प्राप्ति है तो असमास हो जाता है। 
क्यों ? समाव-विधि अनित्य है, यह बतलाते हुए यह कहू दिया गया है कि दोनों 
प्राप्त हँ । तब (अथ) दोनों की प्राप्ति होने पर असमास क्यों ? समास क्यों ? यह 
प्रश्न (अनुयोग) समाप्त नहीं होता (अनवस्था हो जाती है) । (सिद्धान्ती) ऐसा नहीं 
| कि (प्रश्न) निवृत्त नहीं होता; लाघव के लिये होने से- समास में लाघव है, समास 
| न करने में गौरव है । और, अर्थबोध के लिये शब्दों का प्रयोग (उपादान) होता है 
| अतः गौरव-युक्त कथन में प्रयोजन कहना होगा । यदि (कहो) वर्ण (मौखिक वर्णन) 
में गौरव तथा लाघव का विचार (अम्युपगमः--स्वीकार:) नहीं किया जाता तो यह 
परिहार नहीं, प्रश्‍न की निबृत्ति न होने से [शङ्का तथा समाधान की व्याख्या] यदि 
(कहो) मौखिक वर्णन (वर्ण) में गौरव और लाघव के प्रश्‍न को हम नहीं स्वीकारते 
तो भी हमारे प्रश्त (यहाँ समास क्यों नहीं ?) की निबृत्ति नहीं होती। क्यों ? 
बादविधान को शास्त्र रूप में स्वीकारा जाता है ओर वर्ण में गौरव तथा लाघव को 
नहीं माना जाता, यह युक्त नहीं । 
j _ न, चसामर्थ्यात्‌ - समर्थः पदविधिः (२.२.१) इस प्रकरण में समथो का ही समास कहा गया हूँ । 
याम्यं का अर्थ है व्यपेक्षा और एकार्यीभाव। एकार्वीभाव होने पर समास होता है । 
समासेऽपि तहि--समास होने पर भी दोनों पक्षों की सिद्धि भौर असिद्धि का प्रसङ्ग नहोगा। 
इसमें हेतु है 'असामर्थ्यात्‌' । यहाँ सामध्यं लोकप्रचलित शब्द है। समास का भाव है स्वपरपक्ष- 
मिद्धिधसिद्धघर्थम्‌' ऐसा समास । जुट 
एक्रवचन०--सामथ्यं न होने से एकवचन या बहुवचन का प्रसङ्ग भी नहीं हे । 
अनित्यः `` प्राप्तमुमयम्‌ - समासविधि अनित्य है, यह तृतीय पूर्वपक्ष है । इसमें समास या 


झसमास दोनों प्राप्त होते हैं । 5 
लाघवार्थत्वात - समास करने में लाघव हँ, अत: समास करना चाहिए । 
शास्त्र्वेन __जब 'वादविधान' नामक ग्रव्थ को शास्त्र रूप में स्वीकार करके यह वाइ का लक्षण 


किया है तब गुरु लाघव का विधान भी स्वीकारना होगा, वह भी शास्त्रविहिंत ई । 
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सिद्धघसिद्धघ्थंम्‌' एतदपि न युक्तम्‌ । कस्मात्‌ ? हे धानुपपत्ते:--अथं छल 
सिद्धिशब्द: कल्प्यमानों हू धा कल्प्येत व्यक्तावुत्पलो वा। तन्न तावदुत्पत्तो युज्यते, 
प्रतिज्ञादिक्रस्य सधनस्थ साधनभावहानिप्रसङ्गात ¬न हि प्रतिज्ञादि-साधनेन वस्तत्पा- 
द्यते, [क तु विद्यमानप्रकाशकत्व॑ साधनाथंः। स होयते, पिद्धावुत्पणौ कल्पिताथाम 
इति। थ्यक्ताबिति चेत्‌; न, अधिकरणाधारत्वात्‌--अय मन्पसे सिद्धिव्य॑क्ति. नोत्पत्ति:। 
युक्तमेतत, उत्तर तु व्याहतं भवति, अधिकरणप्रत्यायनं सिद्धपसिद्धी इति । ये चतत 
बधिकरणप्रत्यायनेलक्षणे सिद्धघसिद्धी, ते अधिरणे वर्तमाने कथं पक्षस्य भवत 
इति षष्ठ्ययों वाच्यः । नायं वुर्वंचस्तद्विषयत्दात्‌ तयोः सिद्धचसिद्धयो। पक्षो विषय:, 
अतः तद्विषयत्शात्‌ तस्पेति । न युक्तमेतत्‌ । पे ते सिद्धघसिद्धी पक्षविषये, ते कि पक्ष 
सिद्धे उतासिद्धो ? यदि तावत्‌ सिद्ध, नाधिकरणप्रत्यायनं सिद्धिः । कि तहि? 

[बसुअन्क्रु के वादलक्षण में द्वितीय पद की समीक्षा] सिद्धि और असिद्धि के 
लिए यह भी युक्त नहीं । क्यों ? दोनों प्रकार से न बन सकने से-- वस्तुतः यह 
सिद्धि शब्द किया जाता हुआ दो प्रकार से कल्पित क्रिया जा सकता है व्यक्ति या 
उत्पत्ति (के अर्थ) में । उनमें से उत्पत्ति के अर्थ में तो युक्त नहीं, क्‍योंकि प्रतिज्ञा 
आदि साधन की साधनता ही नष्ट होने लगेगी वस्तुतः प्रतिज्ञा आदि साधन 
से वस्तु उत्पन्न नहीं की जाती किन्तु विद्यमान (वस्तु) का प्रकाशन करना (वहां) 
साधत का अभिप्राय है । सिद्धि का अर्थ उत्पत्ति मानने पर वहु नष्ट हो जाता 
हैं। यदि (सिद्धि शब्द) व्यक्ति ग्रा अभिव्यक्ति अर्थ में है, यह (भी ठीक) नहीं, 
अधिकरण के आधार होने से-- यदि मानते हो सिद्धि का अर्थ है अभिव्यक्ति, उत्पत्ति 
नहीं । यह्‌ ठीक है, किन्तु आगे का कथन (उत्तरम्‌) विरुद्ध हो जाता है (आगे कहा 
गया है) प्रादिनक को प्रतीति कराना (अधिकरणप्रत्यायनम्‌ ==प्राडिनकप्रत्यायनम्‌, 
टी० ६१५) सिद्धि ओर असिद्धि हैँ । क्योंकि जो ये प्राश्निक को प्रतीति कराने वाली 
सिद्धि और असिद्धि हैं वे (दोनों) अधिकरण (प्राश्तिक, मध्यस्य) में विद्यमान होती 
हुई "पक्ष की' कसे होंगी, अतः (पक्ष की' (पक्षस्य) यहाँ पष्ठी (विभक्ति) का अर्थ 
कहना होगा । (आक्षेप) यह (पष्ठी का अर्थ) कहना कठिन नहीं, उन (सिद्धि 


ओर भसिद्धि) का विषय होने से--उन (दोनों) सिद्धि और असिद्धि का पक्ष 


विषय है भतः उस (पक्ष) के बिषय में होने से उसकी (तस्येति) कही जाती 
हैं। [परिहार] यह ठीक नहीं, जो ये सिद्धि और असिद्धि पक्ष के विषय में 
होती हैं वे क्या (प्रथम विकल्प) पक्ष के सिद्ध होने पर होती है अथवा (द्वितीय 
विकल्प) सिद्ध हुए विना ही । (प्रथम विकल्प का निराकरण) यदि सिद्ध होने पर 


सिद्धघसिद्धधम्‌--पहाँ 'सिद्धयसिद्धयर्थम्‌' इस शब्द का दोष दिखलाते हैं । 


तश्च तद्‌= तयोमँध्ये इत्यथः, टी० ६१५ । उत्पत्ति और व्यक्ति में से यहाँ सिद्धि--उत्पत्ति नहीं । 
उत्तर तु ब्याहत॑ भवति--अग्रिम कयन में विरोध होता दै । अग्रिम कथन है 'अधिकरण- 
प्रत्यायनम्‌ अधिकरणः=प्राश्निक,मध्यस्थ, प्रत्यायन--प्रतीति कराना । 


साफ by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१.२.१ ] [ ३६३ 
स्यायवात्तिकम्‌ 

यतस्तत्प्रत्यायनं सा सिद्धिः । कुत्ततच तद्भवति ? अर्थस्य तथामावात--यस्मात 
सोऽयंह्तथा भवति । कथं तथा भवति? यया प्रमाणैरुषसंपन्न इति। यत्‌ तत्‌ 
प्रमाणाविसंवादित्वम्‌, स तथाभावः। अथासिद्धे पक्षऽधिक्रणप्रस्यायनं भवति ? 
साधतप्रयोगात्‌ प्रागधिकरणऽत्यावनं भवति, इति वादबंयरथ्यंः स्यात । पक्षस्य सिद्धिः 
मधिकरणप्रत्यायन भवतु, असिद्धिस्तु कथम्‌ ? न हि परपक्ष। सिद्धिद षणेन क्रियत 
इत्युक्तम्‌ । स्थापनानिवृत्तेदपचार इति चेत्‌--स्यान्मतिः वृषणं प्रयुज्यमानं साक्षात्‌ 
स्थापनां निवर्तयति, स्यापनानिवृततेस्तु परपक्षनिवृत्तिरुपचर्थते इति । न प्रयोजना- 
सावात्‌ - न हि प्रयोजनमन्तरेण मुह्ार्थव्यतिक्रमो लभ्यते, अपि तु प्रमाणासंभ्रवेनोप- 
चारो मञ्चाः क्रोशन्तीति यथा । लोकप्रयुक्तशब्दविषयश्चोपचारः-लोकगस्या 
शब्दार्थः, न चेदं लौकिकं वाकथं स्वपरपक्षयोः सिद्ध तिद्धचर्थ' वचनं वादः । 


तो प्र।ड्निक (अधिकरण =मध्यस्थ) को प्रतीति कराना (प्रत्यायन) सिद्धि नहीं । 


तब (सिद्धि) क्या है ? जिससे वह प्रत्यायन होता है वह सिद्ध है । और वह किससे 
होता है ? अर्थे फे वैसा होने से-वयोंकि बह अर्थ वैसा होता है । किस प्रकार वैसा 
होता है ? जब (वह) प्रमाणों से युक्त होता है (उपसंपन्न:) । जो वह (अर्थ का) 
प्रमाणों के अनुकूल होना हे वह तथाभाव है । (द्वितीय विकल्प का निराकरण) यदि 
पक्ष के सिद्ध हुए विना ही प्राश्निक को प्रतीति हो जाती है? तब तो साधन के 
प्रयोग से पहले ही प्राश्निक का प्रत्यायन हो जाता है अतः 'वाद” व्यर्थ हो जायेगा । 
(अन्य दोष) किञ्च, पक्ष की सिद्धि से प्राश्निक का प्रत्यायन हो जाये, असिद्धि से 
केसे प्रत्यायन द्वीगा ? क्योंकि (हि) दूषित करने (मात्र) से परपक्ष की असिद्धि नहीं 
की जाती, यह कहा जा चुका हूँ । (आक्षेप) यदि स्थापना की निवृत्ति हो जाने से 
(असिद्धि शब्द का) उपचार हो जाता है--यह मत हो सकता है कि दूषण का 
प्रयोग साक्षातु रूप से स्थापन! की निवृत्ति कर देता है, स्थापना की निवृत्ति होते से 
तो परपक्ष की निवृत्ति उपवार से कही जाती है। [परिहार] यह (ठीक) नहीं, 
प्रयोजन त होने से-वस्तुतः प्रयोजन के विना मुझ्यार्थ का त्याग प्राप्त नहीं होता । 
प्रमाण के असंभव होने से भी उपचार हो जाता है जैसे 'मचान' पुकारते हँ । किञ्च, 
लोक में प्रचलित शब्द के विषय में ही उपचार होता है-लोक की गति से ही शब्द 
का अर्थ होता है और यह लौकिक वाकय नहीं है “स्वपरपक्षयोः सिद्वघसिद्धधर्थ 
वचनं वादः? । 


ये चेते--उत्तरवाक्य का विरोध यहाँ दिखाया गया है । च ==यस्मात्‌ (टी० ६१५) | जब ये सिद्धि 


तथा असिद्धि अधिकरण में हैं तो पक्ष के कैसे ? यह विरोध है || 

नायं वर्वच:-- भाव यह है कि सिद्धि तो ज्ञान के रूप में होती है, पक्ष उसका विषय है, अधिकरण 
आश्रय है.। 4 

न युक्तमेतत्‌ --यहाँ सिद्धान्ती विकल्प करके आक्षेप का परिहार करते हैँ । हे 
ताधिकरणप्रत्यायनम-- "सिद्धि: -बौद्ध सिद्धात्त में ज्ञान तो किसी का आधार नहीं होता 
आर विषय-विषयी भाव-व्यवस्या भी वस्तुतः नहीं होती अतः प्राश्निक में स्थित तथा पक्षविषयक 
ज्ञान नहीं हो सकता । सिद्धि अन्य ही होगी । 

तथासावः--'पक्षे सिद्धे’ इस विकल्प में दोप दिखलाया गया है: सिद्धि के योग कक 
सिद्ध होता है । सिद्धि का अर्थ है प्रमाणों से युक्त होना. वही अर्थ की तथाता है । उससे प्रा को 
निश्चय हो जाता है । अतः पक्ष की सिद्धि प्राश्तिको का प्रत्यायन नहीं, यह विरोध है । 
अथासिद्धे--छितीय विकल्प का परिहार. करते हुए कहा गया हैं; यदि पक्ष विषयक साधन के प्रयोग 


से पहले ही प्राश्निक का प्रत्यायन हो जाता है, तो वाद व्यर्थं है। 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३६४ ] [व 
म्यायधात्तिकम्‌ 5 
अपरे तु 'प्रतिज्ञातार्थाज्ञापनं पक्षस्यासिद्ध वर्णयन्ति । तद यद्यधिक रणच्चिष्व 
निवर्तते प्रसङ्ग: । कथम्‌ ? पक्षस्थासिद्धिरिति सिद्धिवत्‌ प्रसङ्ग: | तस्मात र्दी 
पक्षधमविव, यत एतब्‌ भवति सिद्धः पक्षोऽसिद्धश्चेति । एवं सति द्रष्टस्थे सिद्धि से | 
इति व्याघात:--यदि सिद्धधसिद्धी पक्षधमौं द्रष्ट॒स्थे सिद्धयसिद्धी इति व्याहत नी 
अथ मा भूत्‌ व्याघात इति द्रष्टुस्थे एव ते? तथापि पक्षस्य व्यवत्यव्यक्तो सिद्धघसिद्ध 
इति व्याहत भवति । अथ तयतथाते पदार्थस्य सिद्धचसिद्धी ? तथापि 'अधिकरण 
प्रत्यायनं सिद्धयसिद्धो' इति व्याहतं भवति । के पुनरेते व्यकत्यव्यक्ती ? वस्तुधर्मावभिधान 
्रस्ययहेत्‌, यत एत।वभिधानप्रत्ययो व्यक्तोऽव्यक्तश्चेति भवतः, ते व्यक्त्यव्यक्तो इत्ति । 


दूसरे (?) तः स्थापित (प्रतिज्ञात) अर्थ का प्रकाशन न करना (अज्ञान, टी.) 
पक्ष की असिद्धि है, ऐसा कहते हैं। [समीक्षा] वह यदि प्राश्निक (अधिकरण) के 
विषय में है. प्रसङ्ग की निवृत्ति नहीं होती । कंसे ? पक्ष की असिद्धि यहां (भी) 
सिद्धि के समान प्रसङ्ग होगा। इसलिये सिद्धि ओर असिद्धि पक्ष के धर्म ही हैं 
जिससे यह होता है कि पक्ष सिद्ध हो गया, सिद्ध नहीं हुआ । ऐसा होने पर (सिद्धि 
और असिद्धि द्रष्टा में स्थित है' यह विरुद्ध है--यदि सिद्धि ओर असिद्धि पक्ष के 
धमं हैं तो सिद्धि ओर असिद्धि द्रष्टा में स्थित हैं, यह (कथन) विरुद्ध है । (वौद्ध की 
शङ्का) अच्छा, विरोध न होवे इसलिये वे (सिद्धि तथा असिद्धि) द्रष्टा में स्थित ही 
मान ली जायें । [समाधान] तो भी पक्ष की अभिव्यक्ति और अनभिव्यक्ति सिद्धि 
और असिद्धि हैं, इसमें विरोध होता है। यदि पदार्थे का वसा होना (तथाता) और 
बसा न होना सिद्धि और असिद्धि है तो भी प्राश्निक को प्रतीति कराना सिद्धि तथा 
असिद्धि है, इसमें विरोध होता है । (प्रश्न) फिर ये अभिव्यक्ति ओर अनभिव्यक्ति क्या 
हैं ? (उत्तर) वस्तु के धमं जो कथन तथा प्रतीति के हेतु होते हैं-जिनसे ये कथन 
और प्रतीति होते हैं 'प्रकट हो गया, “प्रकट नहीं हुआ वे व्यक्ति तथा अभ्यक्त हैं। 


पक्षस्य सिद्धिः प्रयोजन के विना मुख्यार्थं का अतिक्रमण करना उचित नहीं है । 

अपितु हावा पेन --प्रमाणासंभवेनापि त्विति योजना, टी० ६१५। भाव यह है कि यदि 

'मङ्चाः क्रोशन्ति’ में विना प्रयोजन 

कहा गया है प्रमाण के न होने से हाद ह का मी हो गम 

लोकप्रगुक्ष्ते -- लोक प्रयुक्त शब्दों में ही विना प्रयोजन ही प्रमाण के असंभव होने पर उपचार होता 

है, किन्तु यह लौकिक वाक्य नहीं । 

अपर तु--अज्ञापन--अज्ञान ही असिद्धि है । वह पक्ष के विषय में ही है । अतः यहाँ मुख्य अर्थ का 

अतिक्रमण नहीं होता ) ४; 

एबं सति--बोद्ध मत में ज्ञान द्रष्टा में आश्रित नहीं और ज्ञान का कोई विषय भी नहीं हो सकता । 

अथ मा भूत्‌...एवं ते--भालय विज्ञान द्रष्टा है उसी में सिद्धि, असिद्धि होती है। पक्ष उतका 
. बिषय होता है अतः वे पक्ष की भी कहलाती हैं। यह नही, क्योंकि बौद्ध के यहाँ विषयभाव नहीं बम 
सकता । ज्ञान के कारण को विषय मानने पर चक्ष आदि भी विषय होंगे । ज्ञान के प्रकाश्‍य को विषय 
मानें तो अर्थ में शान किसी प्रकाश को उत्पन्न नहीं करता । अतः ज्ञान का समवायी या बिषयको 
अथं नहीं द्रष्टा में ही ज्ञान होता है (द्र० टी० ६१६) । “तथापि' आदि में इस मत का निराकरण 
क्रिया गया है। 

वस्तुधमी -- व्यक्ति तथा अव्यक्ति वस्तु के धमं हैं जो कथन और ज्ञान के हेतु होते हैं । प्रमाण 


आदि में प्रमेय ही प्रधान है उसका ही कथन तथा प्रतीति होते हैं । अतः ये प्रमेय के धमं कहे गये हैं । 
१, अतिज्ञातारथज्ञापनम्‌) क; प्रतिज्ञातार्थाज्ञापनम्‌, ख, 


| 
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अर्थशध्दानुपपत्तिविकल्पानु पपत्तेः अर्थशब्दः खलु प्रधर्तमानस्त्रेधा प्रवर्तते; 
उद्वेशप्रयोजनामिधेयविषयश्वेन । उद्देशे ताववर्थ शब्दो, यथा ब्राह्मणार्थं मक्तमिति । एवं 
च चतुविधवाकयासंग्रहः । प्रयोजनेऽथंशब्दः, किमर्थमागतोऽसोति ? अभिधेये 'अर्य'- 
शब्दो यथा गोरित्यभिधानस्य कोऽर्थ इति । तन्न तावदृह्देशे संभवति, युक्तायुक्तश्वेन 
विशेषितत्वात्‌--स्वपक्षस्य युक्तत्वेन परपक्षस्यायुक्ततवेनेत्येवं विशेषिते कुत उद्द शेऽथ- 
शब्द: ? न ह्ययं !युक्तायुक्तशब्दो दूषणामासे साधनाम्रासे वा संभवति’ इति; साधन- 
योगो युक्तता, दूषणयोगोऽयुक्ततेति । अथ पुनः पदार्थस्य तथात्वातथात्वे यक्ता युक्तत्वे, 
युक्तत्व॑ तथाभावोव्युषतध्वमतथाभाव इति ? तथापि तयोः कर्मतया उपाबानाद्‌ युक्त- 
त्वेनाधिकर णप्रत्यायनम युक्षतत्वेत चेति व्याघातः । न हि प्रत्याय्य॑ प्रत्यायनं संमबतीति। 
अर्थ शब्द टीक नहीं विकल्प न वन सकने से-वस्तुतः अर्थ शब्द प्रबृत्त होता 
हुआ तीन प्रकार से प्रढृत्त होता है उद्देश, प्रयोजन तथा वाच्य (अभिधेय) के विषय 
(अर्थ) में । उद्देश में तो अर्थ शब्द यह है; जैसे 'ब्राह्मणार्थ' भक्तम्‌' ब्राह्मण के उद्देश्य 
से भात है। और, इस प्रकार चार प्रकार के वाक्पो (साधन, साधताभास, दुषण, 
दूषणाभास) का संग्रह नहीं होता । प्रयोजन में अर्थ शब्द यह है; जैसे किमर्थमागतोऽसि 
--किसलिये आये हो ? वाच्य (अथं; में अर्थ शब्द यह हे; जैसे गौ इस शब्द 
(अभिधान) का क्या अर्थ है। उनमें से (यहाँ अर्थ शब्द) उद्देश अर्थ में तो सम्भव 
नहीं; युक्त होना ओर अयुक्त होता से उसे विशेषित क्रिया जाने से-स्वपक्ष को 
युक्त होने से ओर परपक्ष को अमुक्त होने से विशेषित करने पर 'अर्थ' शब्द उद्देश 
में कँसे होगा ? क्योंकि (हि) यह युक्त ओर अयुक्त शब्द साधनाभास अथवा हु्गा- 
भास में संभव नहीं; साधत से सम्बन्ध होना युक्तता है और दूषण से सम्बन्ध होना 
अयुक्तता है । किन्तु यदि पदार्थ का वेसा होना तथा वैसा न होना युक्तता और 
अयक्तता है अर्थात्‌ वेसा होना युक्तता है, वैसा न होना अयुक्तता है तथापि उन दोनों 
का वर्म के रूप में ग्रहण करने से युक्त होने से प्राश्निक को प्रतीति कराता तथा 
अयक्त रूप से भी, इसमें परस्पर विरोध है, क्योंकि जिसकी प्रतीति करानी हैं 
(प्रत्याय्यम्‌) वह प्रतीति का साधन (प्रत्यायनम्‌) नहीं हो सकता । 
_ अर्थशब्दानुपपत्तिः--'सिद्धपसिद्धघथंम्‌' में जो अर्थं शब्द है वह भीठीकनहीं। 
वाक्यासं ग्रह: -- यहां सभी संस्करणों में यही पाठ है। म० गङ्गानाय झा ने “वाक्यसं पहः पाठ ण्‌ 
माना है; किन्तु बौडों द्वारा स्वीकृत चार प्रकार के वाक्यों का उद्देश अयं मानने पर संग्रह नहों होता, 
अतः यह अर्थ संगत ही है । चार प्रकार के वाकय हैं साघन, साधनाभास, दूषण, दूषणाभास । यह अर्थ 
इन चारों में कैसे संभव नहीं, यह आगे दिखलाया जा रहा है। रट 
अथ पुतः शङ्का का आशय यह है कि साध्य धर्म ही युक्तता हैं साधन से योग नहीं । 
कर्मतया--सिद्धि असिड्धि= युक्तता और भयुक्तता की प्राश्निक को प्रतीति करानी है अतः ये कमं 


हैँ । 


१. यृक्तायृक्तत्वशब्द; क; युक्तायृक्तशब्दः, ख, 
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अथ प्रयोजनेऽर्थशब्दः; तथापि साधनदूषणाभासवादिनोऽवादितः प्राप्नोति । [क 
कारणम्‌ ? साधनबूषणाभासयोः लिद्धघसिद्धघप्रयोजनत्वात्‌-न हि साधन द्षणाभासथयो; 
सिद्धपसिद्धी प्रयोजनम्‌ । एवं च तद्वादी न वादी स्थात्‌ । तथा चावादी निगृह्यत इति 
बोषः । अथाभिधेयेऽर्षशब्वः, अभिधानस्वभावानयधृते, न युषतमेतदपि; न हि प्रन्य- 
कारभाष्पकाराभ्यां विशेषितमेवं प्रकारम्‌ अभिधानं सिद्धयसिद्धयोर्वाचकमिति । नन 
च विशेषितम्‌, पेन सिद्धघसिड् अभिधीयेते तत्‌ तयोर्वाचश मिति । सत्यमुक्तम्‌ । एवं 


तु सिद्धघसिद्धी इत्येतेऽभिधाने वादः शप्तः । न चान्योऽर्यशब्दस्य विषय: । तस्वावधं- 
शब्बोष्प्ययुक्त: । 


TN 


OR 
यदि प्रयोजन (अथं) में अर्थ शब्द है तव भी साधनाभास और दूषणाभास 


को कहने वाला वादी न रहेगा । क्या कारण है ? साधनामास और दुषणाभास का 
सिद्धि तथा असिद्धि प्रयोजन न होने से--वस्तुतः साधनाभास और दूषणाभास का 
प्रयोजन सिद्धि और असिद्धि नहीं, और इस प्रकार उनका प्रयोग करने वाला वादी 
न होगा, तथा जो वादी नहीं उसका निग्रह्‌ हो जाता है, यह दोष है। यदि अथं 
शब्द वाच्य (अभिधेय) अर्थ में है तो यह भी युक्त नहीं क्योंकि ग्रन्थकार और 
भाष्यकार ने यह विशेषित नहीं किया कि इस प्रकार का शब्द सिद्धि और असिद्धि 
का वाचक होता है । (शङ्का) विशेषित तो किया है कि जिप्से सिद्धि और असिद्धि 
कही जाती है वह उन (दोनों) का वाचक है। [समाधान ] ठीक है, कहा है, किन्तु इस 
प्रकार तो सिद्धि ओर असिद्धि ये शब्द वाद होने लगेगे । और, “अर्थ” शब्द का अन्य 
विषय नहीं है । इसलिये अथं शब्द भी अयुक्त है । 

नहि--पदि प्रत्यायनं सिद्धि: प्रतीतिः तथापि सा प्रत्याय्या न संभवसि। अथ करणम्‌ ? तथापि कमं 
करणं न संभवतीति व्याघात इ्यथं:, टी० ६१७ । 

अथ ध्रयोजने--यह द्वितीय बिकल्प की शङ्का करके निराकरण किया गया है । प्रयोजन = कायं, 


वह/कारणाभास से नहीं होता, किसी को भ्रान्ति से कारण समझ लिये जाने से कार्य पूरा नहीं द्वोता । 
खचोत को अग्नि समझ लिया जाये तो वह दहन, पाचन का कार्य नहीं कर सकता । 


अथाभिधेये -- तृतीय कल्प की शङ्का करके निराकरण किया गया है। 

एषं तु-- इस प्रकार सिद्धि शब्द तथा असिद्धि शब्द ही वाब हो जायेंगे । 

न चान्योश्यंशब्दस्य विषय:--यद्यपि अर्थ शब्द के घन आदि भी अर्थं होते हैं तथापि यहाँ अन्य 
भयं संभव वहीं । उपय क्त तीन अथं ही हो सकते हैं। 


\ 
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सिद्धयसिद्धयर्थ वच्चनं वाद इति ब्र वाणेन न पूर्वोत्तरम्रवलोकितम्‌ । नेयायिक- 
हेुप्रतिबेधेन विशेष्यं यचनमित्यभ्युपगतम्‌ । इवं पुनः सुत्र समस्तं वचनविशेषणार्थ- 
मिति व्याघातः । तदेवमेतानि सुत्रपदानि विचायमाणानि स्वतन्श्रव्याघातकानोलि 
लोकं व घाधन्त इति । 

एवं तावत्‌ सोत्राणि पदानि स्वेन न्यापेनासंबद्धानि। यथा च वृत्तिपदानि 
असंम्थ्द्धानि तथेदमुच्यते । स्वस्य पक्षस्पेति स्वार्थासिद्ध रथुक्तम्‌, स्वार्थश्च प्रतिषिद्धः। 
अतोऽयुक्षतं स्वस्य पक्षस्पेति | यदपि षण्ठीसप्तमी द्विव चनयोस्तुल्यरूपर्वात्‌ षष्ठ्यर्थ” 
ज्ञापनार्थ' स्वस्य पक्षस्पेति । लदष्ययुक्तम्‌, अधिकरणार्थासंमवात्‌-न हि पक्षब्यति- 
रेकेण पक्षे किञ्चत्‌ साध्यं संभवति । तस्पावयुक्त: सप्तस्परथंः। तदप्रकषक्तौ विशेषणा- 
नर्थक्षयमिति । 


सिद्धि और असिद्धि के लिये कहा गया वचन वाद है, यह कहते हुए (बसु- 
बन्धु) ने पहले और अग्रिम (कथन) को नहीं देखा । नैयायिक के हेतु का प्रतिषेध 
फरते हुए विशेष्य रूप में 'वचन' को स्वीकार लिया। यह समस्त सूत्र (स्वपर- 
पक्षयोः सिद्धघसिद्धधरथंम्‌) वचन के विशेषण के लिये है, यह (शास्त्र से) विरोध है 
(विरोध ऊपर दिखलाया गया है) । तब इस प्रकार ये सूत्र के पद विचार क्रिये जाने 
पर अपने शास्त्र (तन्त्र) के विरोधी हैं ओर लोक के बाधक हैं । 
इस प्रकार प्रथमत: सूत्र के पद अपने (बौद्ध के) न्याय से सम्बद्ध नहीं, किस 
प्रकार बृत्ति के पद (भी) असम्बद्ध हैं, वहू यह कहा जाता है । अपने पक्ष की (स्वस्य 
पक्षस्य) यह (बृत्ति) अयुक्त है वयो क्रि 'स्व' का अर्थ निश्चित नहीं है। और, स्वके 
अर्थ का (बोद्ध ने) प्रतिषेध कर दिया है, इस लिये (भी) 'स्वस्य पक्षस्य यह अयुक्त 
है । जो (यह कहा है) षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन के समान रूप वाला होने से 
षष्ठी के अर्थ को सूचित करने के लिये "स्वस्य पक्षस्य' यह कहा गया है, वह भी 
अयुक्त है, अधिकरण (आधार) अर्थ के संभव न होने से- वस्तुतः पक्ष से 2 भन्न पक्ष 
में कुछ साध्य नहीं हो सकता । इसलिये सप्तमी का अधे अयुक्त है। उसकै प्राप्त न 
होते पर (उसको व्पावृत्ति के लिये) विशेषण अनथक है । 
पूर्वोत्तरम्‌- तँ यायिक के हेतु का दोष दिखलाना पूवं है यह सूत्र उत्तर है । 
चिशेष्यं वदनम्‌ --वचन को विशेष्य करके 'सिद्धधसिद्धभर्यम्‌' को विशेषण बना या । 
तहेवम --यह उपसंहार है जिसमें दो हेतु हैं शास्त्रब्याघात और लोकविरोध । 

र और दपणाभास के वादी फो बादी न 
लोकं च बाधन्ते --भवाचक शब्द का प्रयोग, साधनाभात क विद्ध 
मानमा, सिद्धि और असिद्धि शब्द का वाद होने का-प्रसङ्ग -यं लॉक 

bs त्त) में पदों का दोष दिखलाया गया है । 
wm है बयोंकि 'स्व' बया है ? 
स्वस्य पक्षस्य -- 'स्वपरपक्षयोः' की वृत्ति में यह कहा गया है, वह अयुक्त 


ब वय तिन का अर्थ जो आत्मा है उसका बौद्ध ने प्रतिघेष कर दिया १. छ 
न हि पक्षष्पतिरेकेण पक में कोई ज्ञान आदि साध्य नहीं हो सकता अत; सप्तमी का भ 
(माघार होना) संभव ही नहीं है । 
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| 
|| 
स्थायवात्तिकम्‌ | 


ुक्तायुक्तर्वानुपपत्तिश्च विकल्पानुपपत्तेः । युक्तायुक्तत्वे खलु साधनदूषणे बा 
स्याताम्‌, साधनवूषणाभ्यां वा योगः, पदार्थस्य वा तथातातथाते' इति । तन्न तावत 
साधनदूषणे युक्तायुक्तत्वे । कस्मात्‌ ? साधनदूषणयोः पृथगभिधानात्‌, 'ते साधनदूषणैः । 
इत्यत्र पृथगुषते साधनवूषणे, युक्तायुक्तशब्दाभ्यां च साधनदूषणयोरभिधानमिति । शे | 
साधनबूषणेः? इति सूत्रम्‌ अनुच्चार्यं चरितार्थत्वादिति । अथ मन्यसे तयोरेव युक्ता- 
युक्तयोविशेषणार्थ 'ते साधनदूषणेः । इति ! न, प्रथमाभिधानप्रसङ्गात्‌ - यवि युक्ता- 
ुक्तश्वविशेषणार्थं 'ते साधनदृषणेः' इति सूत्रम्‌ । प्रथमेव व्याय्या ते साधनद्‌ षणानीति । 
न हि विशेषणबिशेध्यभावे भवति नीलमुत्पलरिति । योग इति चेत्‌ अथ साधन- 
दूषणाभ्यां योगो युक्तायुक्तत्वे, इत्येवं चेस्मन्यसे; त्न, अनिर्देशात्‌--न साधनदृषणाश्यां 
योगो निर्दिष्ट एवंविध इति । अनिर्देशादथुक्तमेतत्‌ । साधनेन योग इति च कदा 


| 


विकल्प न बन सकने से (विद्धि और असिद्धि में) युक्त होना तथा अयुक्त 

होना नहीं बन सकता । युक्तता और अयुक्तता (१) साधन और दूषण होंगे अथवा 
(२) साधन और दूषण से सम्बन्ध (साधन से सम्बन्ध युक्तता तथा दूषण से सम्बन्ध 
अयुक्ता) या (३) पदार्थं का वेसा होना (तथात्व) और वैसा न होना (अतथात्व) । 
[निराकरण ] (१) प्रथमतः साधन और दूषण युक्तता तथा अयुक्ता नहीं । क्यों ? | 

साधन और दूषण के पृथक्‌ कथन से--ति साधनदूषणैः' यहाँ साधन और दूषण को 

पृथक्‌ कहा गया है । यदि युक्त तथा अयुक्त शब्दों से भी साधन और दुपण का कथन | 

है तो 'ते साधनदुषण.' यह सूत्र न पढ़ना चाहिये; क्योंकि यह (पहले से ही) | 

चरितार्थ होगा। यदि मानते हो कि 'ते साधनदूषणैः? यह सूत्र उन युक्त और 

अयुक्त के विशेषण के लिये है, तो (ठीक) नहीं; प्रथमा (विभक्ति) में कथन का 

प्रसङ्ग होते से--यदि “ति साधनदुषणै:” यह सूत्र युक्तता और अयुक्तता के विशेषण 

के लिये है तो प्रथमा (विभक्ति) करना उचित है 'ते साधतदूषणानि' इस प्रकार । 

विशेषण-विशेष्य-भाव में तो ऐसा नहीं होता जंसे 'नीलमुत्पलँ;' आदि में । (२) यदि 

योग अर्थ है--यदि मानते हो साधन और दूषण से सम्बन्ध (योग) होना युक्तता 

तथा भयुक्तता है, वह (ठीक) नहीं, निर्देश न करने से--साधत और दूषण से 
सम्बन्ध का निदेश नहीं किया गया कि इस प्रकार का होता है, निर्देश न 
युक्तायुक्तत्वे खलु--यह सिद्धि युक्तता, असिद्धि--अयुक्तता, इस पर तीन विकल्प किये गये हैं । | 
न ताबत्‌'''नीलमुत्पलेः_ यहां प्रथम बिकल्प में दोष 
्वेषणेः' सूत्र में साधन और द्वुषण को पृथक्‌ 


दिखलाया गया है: (क) 'ते साधत 
कहां गया हे, यदि सिद्धि, असिद्धि का अर्थ साधत और 
दूषण हू, तो वह सूत्र न करना चाहिये। (ख) यदि कहो फ्रि साधन और दूषण इनके पर्याय नहीं 


य ब्य ॐ ह ७ 
बा युक्त ता अयुक्त सामान्य हँ, साधन भौर दूषण विशेष है, वे विशेषण हैं (द्र० टी० ६१७) तो 
साधनदूषणानि” इस प्रकार प्रथमा होनी चाहिये । 


योग इति--द्ितीय विकल्प की आशा करके निराकरण फ ते हैं। ३ । 
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न्यायवात्तिकम्‌ 

ब्रवति, यवासो निर्णीतः पदार्थः, तदा च न साधनस्थार्थ: कश्चिदस्तीति न युक्ता- 
युक्तः्वेनाधिकरणत्रत्यायनमिति व्याघातः । अतो न युक्तो योगः । अथ पदाथस्य 
तथाध्वातथात्वे युक्तायुक्तत्वे । तदपि न करणार्यासंभवात्‌- ये तथात्वातयात्बलक्षणे 
ुक््तायुक्तत्वे, ते व्यवछेद्ये न व्यवच्छेदस्य साधने । तस्मात्‌ करणार्थो नास्ति । 
मतो युक्ष्तायुष्तस्वस्पेति युक्तं बक्तुमिति । 

अधिकरणप्रत्यायनमिति च न युक्तम्‌ । शास्त्रसंबन्धासंगततबात्‌ - शास्त्रः 
संबन्धं कुर्वाणेनोकतं सन्देहविपयंयप्रतिषेधाथः शास्त्रस्य।रम्भ इति । एतश्निरपेक्षणेवम- 
मिधोयते अधिकरणप्रत्यायनं सिद्धघसिद्धी इति । न च प्रादिनकेषु संशयविपर्ययौ स्तः 
परिच्छेदकरबात्‌ । तस्माश्न प्राइनिका: प्रत्याय्या इति । यच्चोकतं प्राहिनकप्रत्यायन!देव 
प्रतिवादिप्रत्यायनं कृतं भविष्यतीति, कि कारणम्‌ ? तर्प्रत्यायनात्‌ प्रतिवादि- 


करने से यह ठीक नहीं, और, साधन से योग कब होता है, जब वह पदार्थ निर्णीत 
हो जाता है और तब साधन का कोई प्रयोजन नहीं रहता; अतः युक्त और भयुक्त 
रूप से प्राश्निक (अधिकरण) को प्रतीति कराई जाती है इस (कथन) में विरोध 
है । इसलिये 'युक्त' का अर्थ योग (मानना) ठीक नहीं । (३) यदि पदार्थ का वेसा 
होना तथा वैसा न होना युक्तता और अयुक्तता है वह भी नहीं, करण का अर्थ संभव 
न होने से--जो वसा होना (तथात्व) और वैसा न होना (अतथात्व) रूप युक्तता 
और अयुक्तता हैं, वे तो परिच्छेद्य (व्यवच्छेये) हैं, वे परिच्छेद (तत्त्वज्ञान) के साधन 
नहीं । इसलिये करण का अर्थ नहीं है । अतः युक्ता युक्तत्वस्य यह कहना ठीक है। 
प्रादिनक को प्रतीति कराना (प्रत्यायनम्‌) यह भी ठीक नहीं; शास्त्र के 
सम्बन्ध के भसंगत होते से-शास्त्र का सम्बन्ध करते (दिखलाते) हुए कहा गया है 
कि सन्देह और भरन्ति (विपयेय) की निवृत्ति के लिये शास्त्र का आरम्भ किया गया 
है । इसकी अपेक्षा न करते हुए ऐसा कहा जाता है कि प्राश्निक को प्रतीति कराना 
सिद्धि और असिद्धि हैं । किन्तु प्राश्तिकों में संशय तथा भ्रान्ति नहीं होते, वे तो 
निश्‍चय कराने बाले होते हैं । इसलिये प्राडितिकों को प्रतीति नहीं करानी होती । 
और, जो कहा गया है कि प्राश्निक को प्रतीति कराने से ही प्रतिवादी को प्रतीति 
कराई जायेगी । क्या कारण है ? उस (प्राश्तिक) को प्रतीति कराने से प्रतिवादी 


साधनेन योग:--यदि सांवूत योग भी माना जाये तो वह तब होगा जब साध्य का निर्णय हो 
चक्रेगा | फिर साध्य-निर्णय के लिये किये गये साधन योग का कोई प्रयोजन नहीं है (द्र० टी० ६१८) । 
अथ पदार्थस्य--यहाँ तृतीय विकल्प की आशङ्का फरके निराकरण किया गया है। 

करणार्थो न।स्ति- युक्तायुक्तत्वेनाधिकरणप्रत्यायनम) यहाँ वृत्ति में युक्तत्व तथा अयुक्तत्व को 
फरण रूप में कहा गया है किन्तु युक्तायुक्तत्व का अर्थ तथात्वातयात्व मान लेने पर वह संभव नहीं, 
क्योंकि तथात्वातथात्व तो कमं हैं । 

अधिकरणप्रत्यायनम --यहाँ इस पद की समीक्षा करते हैं । 

शास्त्रसंबन्धासंगतत्वात्‌ __ प्रयोजन से जो शास्त्र का सम्बन्ध दिखलाया गया है उससे इस 
कथन की संगति नहीं होती। i 
प्राश्निकप्रत्यायनादेव - आक्षेप्ता का भाव यह है कि प्राश्निक को प्रतीति कराने से प्रतिवादी 
को प्रतीति करा दी जाती है। प्रतिवादी को अपने पक्ष के प्रति राग होता है भतः वढू विद्यमान 


अर्थ को भी स्वीकार नहीं करता । 
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प्रत्यायनम्‌ - प्रतिवादी किल स्वपक्षरागात्‌ सन्तमप्यर्थं न प्रतिपद्यते । सन्तमधै 

प्रतिपद्यते चेति व्याहतमुच्यते । कथं चान्यथा प्रतिपन्नः सन्नित्यभिघीयते ? है 
प्रतिपद्चमा ग$पि परस्य न कामकारं ददाति, तथापि न प्रतिपद्यत इति व्याहृतम्‌ 2, 
यच्च प्राश्निकप्रत्यायनात्‌ तपप्रत्याणनमिति, तदपि न, प्रतीतेः कारणभेदात-__ 
प्राहिनकप्रतोतेरन्यानि कारणानि, अन्यानि प्रतिबादिप्रतीतेरिति । न चान्यविषयस्य 
करणस्यान्यत्र क्रिप्रेत । नियमाभाव।च्च--न छायं नियम: प्राश्‍्निकप्रत्यायनार्थ एव 
वादः, प्राहिनकास्तरेणापि गुर्वादिभिः सह वादो दष्ट इति । यबा तु नाथं तत्त्वबुभुत्सु: 
लाभपुजाख्यातिकामो वादमारभते, तदा प्रारिनकंः प्रयोजनमस्ति' इति । त्य 
प्रयोजनम्‌ । वादस्तु न भवतीति । न, त्रेविध्यानभ्युपपमात्‌--एक एवायं फथामार्ग! । 
तस्य प्रयोजनं तत्वावबोधो लाधादयइच । ,न, प्रतिषेधात्‌ । प्रतिषिदधः 


को प्रतीति करा दी जाती है--अवश्य ही प्रतिवादी अपने पक्ष के प्रति राग के 
कारण विद्यमान अर्थ को भी स्वीकार नहीं करता । [परिहार] विद्यमान अर्थ को 
भौ नहीं स्वीकारता, यह विरुद्ध उक्ति है, क्योंकि (च) अन्य प्रकार से स्वीकारा 
गया (अर्थ) विद्यमान है (सन्‌ इति) यह कैसे कहा जा सकता है। यदि स्वीकारते 
हुए भी दूसरे को अनुमति (कामकार।5नुज्ञा, टी०) नहीं देता तथापि स्वीकारता 
नहीं यह विरुद्ध कथन है। और, जो यह कहा गया है, प्राश्तिक को प्रतीति कराने 
से प्रतिवादी को प्रतीति करा दी जाती है वह भी (ठीक) नहीं, प्रतीति के कारणों 
का भेद होने से - प्राश्निक की प्रतीति के अन्य कारण हैं तथा प्रतिवादी की प्रतीति 
के अन्य, ओर अन्य विषय के कारण का दूसरे में व्यापार (क्रिया) नहीं हो 

; VTE हीं होता । 
नियम त होने से भी--यह नियम भी (च) नहीं है कि प्राश्निक को प्रतीति कराने 
के लिये ही वाद होता है, प्रादिनक के न होने पर भी गुर आदि के साथ वाद देखा 
जाता है । (आक्षेप) किन्तु जब यह (प्रतिवादी) तत्त्वज्ञनन का इच्छुक नहीं होता; 
लाभ, पूजा, ख्याति आदि की कामना से वाद करता है तब प्राश्निकों का प्रयोजन 
है ही । [कार ठीक है, प्रयोजन है, किन्तु वहाँ वाद नहीं होता । (पूर्वपक्षी 
बौद्ध) नहीं, (कथा के) तीन प्रकार न स्वीकारने से--एक ही यह कथा का प्रकार 
है । उसका प्रयोजन है तत्त्व का ज्ञान और लाभ आदि । [सिद्धान्ती] नहीं (इस 
मत का) प्रतिषेध कर देने से -प्रशंसा, मान तथा लाभ को प्राप्त करने के इच्छुक 
का वाद होता है, इसका प्रतिषेध कर दिया गया है, जो यह कहा गया है कि नहीं, 

त त क मम 0000 न जज मम 


ब्याहृतम्‌ `` उच्पते--पदि आध्यात्मिकशक्तिसम्पन्न व्यक्ति भी सत्य अर्थ को नहीं स्वीकारता) 
अन्यथा स्वीकार लेता है फिर उसे सत्‌ (विद्यमान) कैसे कहा जा सकता है? 

अथ '”” व्याहतस्‌ू--यदि स्वीकार करता हुआ भी विजय की इच्छा से सरे के मत की 
स्वीकृति नहीं देता तो “न प्रतिपद्यते” तथा “प्रतिपद्यमाचः' में परस्पर-विरोघ है । 

यच्च  क्रियेति--अन्य (प्राशनिक) को प्रतीति कराने से प्रतिवादी भी स्वीकार कर लेता है, 
पह भी युक्त नही । 

न चायं नियमः प्राश्निक को प्रतीति कराने के लिये ही वाद होता है, यह नियम नहीं है। 
वस्तुतः वाद में कभी अकस्मात्‌ ही प्राश्निक उपस्थित हो जाता है, अतः वह कारण नहीं। 
तरं विध्यानन्युपगमात्‌ - बोद्ध तीन प्रकार की कथा नहीं मानता । 
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त्यायवात्तिकमू 

स्तुतिमानलामलिप्सोव दि: । यदपीदमुध्यत, न त्रं बिध्यानभ्युपगमाबिति; नानभ्युप- 
गमायत्तः पदार्थसद्भाच:, अपि तु सद्भावे सत्यश्युपगम इति । यथा च त्रैविध्यं कथा- 
मागेस्य तथा लक्ष णभेदात्‌ । वावात्‌ जहपवितण्डयो भेंदमुपदर्शयिष्यामः। तस्माबज्ञात्वा 
विशेषमुच्यते त्रै विध्यानभ्युपगमादिति । 

यच्चोक्त पक्षसिद्धिविषयं प्रत्यायनं पक्षसिद्धिशब्देनोपचरितम्‌, यथा शून्यता- 
विषय: समाधिः शून्यतेति । न कामत उपचारो लभ्यते, अपि तु प्रमाणासंसवेन, लोक- 
प्रयृक्तशब्ास्वास्यातमुषधारः । उक्त च नोपचरितशब्बप्रयोगो लक्षणे उपपन्न इति । 
तदथं वचनमित्येतदपि किल वतुविधवाक्यज्ञापनाथमुक्तम्‌, साधनं साघनाभासो दुषणं 
वुसणाभासश्च संभन्त्स्यत इति । तवयुक्तम्‌, यृक्तायुक्तःवेनेति विशेषितत्वात्‌ । एवं 
बिशेषिते एतस्मिन्‌ कुतश्चतुविधवाकयसंग्रह्‌ इति ? अधिकरणं पुनर्यो वादिप्रतिवादिभ्याम्‌ 


तीन प्रकार न स्वीकारने से (यह युक्त नहीं), क्योंकि पदार्थं की सत्ता अस्वीकृति के 
अधीन नहीं अपि तु (पदार्थ की) सत्ता होने पर स्वीकृति होती है। और, कथा के 
मार्ग के कैसे तीन प्रकार होते हैं। ऐसा लक्षण के भेद से होता है । वाद से जल्प 
और वितण्डा का भेद दिखलायेगे | इसलिये भेद (विशेष) को न जानकर तीन प्रकार 
न स्वीकारने के कारण” यह कह दिया जाता है। 

(दूर्वपक्ष) और जो कहा है कि पक्ष की सिद्धि के विषय में प्रतीति कराना 
पक्षसिद्धि शब्द से उपचार द्वारा कहा गया है जैले शून्यताविषयक समाधि को शून्य 
कहु दिया जाता है। [निराकरण] इच्छानुसार उपचार नहीं प्राप्त होता, अपि तु 
प्रमाण के न हो सकने से लोक में प्रयुक्त शब्द की तदनुसार व्याख्या करना उपचार 
है और यह कह दिया गया है कि उपचार युक्त शब्द का प्रयोग लक्षण में उचित 
नहीं । (वत्ति की व्याख्या) सिद्धि-असिद्धि के लिये वचन (तदर्थ वचनम्‌) यह भी 
चार प्रकार के वाक्य को सूचित करने के लिये कहा गया हैं, जिससे साधन, साधना- 
भास, दूषण और दुषणाभास का सम्बन्ध हो जायेगा । [निराकरण] बह ठीक नहीं; 
क्योंकि युक्त होना ओर अयुक्त होना से (सिद्ध और असिद्धि ks _ विशेषित पे 
गया है । इस प्रकार विशेषित करने पर यहाँ चार प्रकार के वाक्यों का संग्रह के 
होगा ? 
[अधिकरण शब्द के अर्थ का दूषण] किन्तु जो वादी तथा प्रतिवादी द्वारा 


अधिकृत है वह अधिकरण है, यहाँ अधिकरण शब्द का अर्थ कहना होगा; ee 
(शङ्का) सिद्धि या 


बाद में प्राश्निक के आधार पर होने वाला कुछ नहीं होता। 
ने का निराकरण किया गया है । 
कामत.---इच्छानसार, विना प्रयोजनमिति टी०, विनाऽपि प्रयोजन प्रमाणासंभवेनापि, इति योजना, 


दी० ६१८, प्रयोजन न होने पर भी प्रमाण न होते पै उपचार हो जाता है। 
लोकप्रयुक्तशब्दान्वाख्यानस्‌ --लोक में प्रयुक्त शब्दों में ही उपचार दिखलाया जाता है, यह ऊपर 


कहा जा चुका है । 0 है 
उक्त द उपपन्न इति--इस उक्ति का सन्दर्भ अन्बेषणीय है । 


तदर्थम्‌--सिद्घसिद्धधयंमितयर्थः, टी० ६१५। 
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अधिकृत इत्यत्राधिकरणार्थो वश्तव्य: न हि वीदे प्शिक्काधारं किचि पति 
प्रत्यायनाधारत्वादधिकरणसिति चत्‌; नोक्नोलरत्वात्‌ --उक्तोत्तरमेतत पक्षविष । 
प्रत्यायनं न प्राश्तिकविषयमिति । तस्मिन्‌ सति भावादिति चेत्‌; न, मयी 
दशनात्‌ अन्यथापि गुर्वादिभिः सह दुष्टो वाद इति। तद्‌ वादे परीक्षा काक 
फ्वेति वक्तव्यम्‌ । साधनदूषणप्रयोगः पक्षस्थापनाविषयो वाद: । तस्य परीक्षा दि 
दूषणतदाभासपरिज्ञानम्‌। तवर्थमधिक्रार. तस्मि'न्नति सप्तम्यर्थो नास्ति । ४ 


प्रतीति (प्रत्यायन) का आधार होने स वह अधि। रण है, बदि यह कठो दपा (प्रत्यायन) का आधार होने से वह अधिः रण है, यदि यह कहो । [समाधान] 
तो ठीक नहीं, उत्तर कह दिये जाने से-- इसका उत्तर कहा जा चुका है कि प्रत्य'यन 
तो पक्ष क विषय में होता है प्राश्तिक के विषय में नहीं । (शङ्का) उम (प्राश्निक) 
के होने पर होने से यदि यह कहो [समाधात] तो ठीक नहीं, अन्यथा भा देखा जाने 
से--प्राश्तिक के न होने पर भी (अन्यथापि) गुरु आदि के साथ वाद देखा गया है। 
(आक्षेप) तो वाद में परीक्षा क्या है ? किसकी है? कहाँ हैं? यह कहना होगा। 
[परिहार] पक्ष के विषय में साधन का प्रयोग तथा (परपक्ष की) स्थापना के विषय 
में दूषण का प्रयोग वाद है। उसकी परीक्षा है, साधन, दूषण, साधनाभास तथा 
हुषणाभ।स का भली भाँति ज्ञान, उसके लिये उस (वाद) में अधिकार यह सप्तमी 
का अर्थ (दुसरे का अभिमत प्राश्तिक) यहाँ नहीं है । 

अधिकरणम्‌'' सप्तम्यर्थो नास्ति--यहाँ 'अधिकरणप्रत्यायतम्‌” की समीक्षा की गई । 
प्राहिनकाधारम्‌ यह “किञ्चित्‌' का विशेषण बहुब्रीहि है (प्राश्निकः आकारो यस्य) । वस्तुतः 


द है आक ही नहीं होता, यहाँ वाद में प्राश्निक की सत्ता स्वीकार करके ही ऐसा कह दिया 


प्रत्यायनाधारत्वात्‌ --प्रत्यायन -- सिद्धि, प्रतीति कराना, उसका आधार प्राश्निक है । 

परीक्षा का कस्य क्वेति ?_भ!व है ; प्राश्निक के अभाव में वाद में परीक्षा कैसे होगी ? 
तस्य परीक्षा --दो वीतराग ही वादी और प्रतिवादी के रूप में वाद की परीक्षा कर सते हैं यहां 
प्राश्निक का उपयोग नहीं । वस्तुतः पक्षविपयक साधन का प्रयोग और स्थापनाविपयक दूषण का 
प्रयोग यही वाद का स्वरूप है । साधन दूषण तथा साधनाभास का भली-भांति ज्ञान ही परीक्षा है | 
बीतरागियों का ही उसमे अधिकार है। 


सप्तम्पर्थों नास्ति--सप्तमी का अथं अधिकरण (प्राश्तिक) है, वह नहीं होता; वयोंकि दो वीत- 
रागियों में ही वाद समाप्त हो जाता है। 

यदपिः' 'असम्बद्धम्‌ जब 'सिद्धधसिद्धघथं' वचनं वादः’ यह लक्षण है तब प्राश्निक और प्रति 
वादी के प्रिय एवं अप्रिय वचन कहीं राह चलतों में हो रहे हों तो वह भी वाद होगा । यहाँ वृति में 
यह शङ्का उठाकर समाधान किया गया है कि उस प्रिय एवं अप्रिय वचन का सिद्धि तथा असिद्धि सै 
न तो साक्षात्सम्बन्ध है न परम्परया ही, इसी प्रकार युक्त तथा अयुक्त विशेषणों से भी इसका सम्बत 
नहीं अतः वह वाद नहीं । छ 

उत्तरेण'' 'इति--यहाँ (पव॑ है सिद्धघसिद्धयथंम्‌ और अपर है “युक्तायुक्तत्वम्‌' इन दोतों का 
आक्षेप से कोई सम्बन्ध नहीं, अत: यह उत्तर के योग्य नहीं । जो इसका उत्तर दिया गया है वह दसै 
सहारा देवा ही है ! 9 

यदि त्बसंगतस्य--यदि उत्तर देना अनिवार्य हो तो “न सुत्नार्थापरिज्ञानात्‌' यह उत्तर देता ह 
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न्यायसूत्रं भाष्यं च 
यथोक्तोपपन्नशछलजातिनिग्रहस्थानसाधनोपालम्भो जल्प । 
१.२.२ ॥ 

यथोक्तोपपञ्न इति, प्रमाणतकंसाधनोपालम्भः सिद्धान्ताविरुद्वः 
पञ्चावयवोपपन्नः, पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहः। छलजातिनिग्रहस्थानसाधनोपालम्भ 
इति, छलजातिनिग्रहस्थानेः साधनमुपालम्मश्चास्मिन्‌ क्रियत इति एवं- 
विशेषणों जल्पः । & 

न्यायवात्तिकम्‌ 

यदपि प्राश्निकप्रतिवादिनो: प्रियाप्रियवचसि वादप्रसङ्ग इति चोद्यं कृत्वा 
प्रतिसमाधानमुक्तम्‌ तर्तसद्धचसिद्धिभ्यां साक्षात्‌ पारम्पर्येणासंबन्धात्‌ युक्तयुक्त- 
विशेषणाच्चासम्बद्धमुत्तेण त्वसद्भतपदार्थाभिधायिनो दत्तः स्वहस्तः, पूर्वापरयोर- 
संबन्धादिति । यदि त्वसंगतस्य!प्युत्तरं बाच्यं तत एवं वक्तव्यस्‌; न सूत्रार्थापरिज्ञाना- 
दिति । तदेतद्‌ सूत्रं विचार्यमाणं सहुवात्तिकं न युषत्या संगच्छते इति ययाव्यायमे- 
यास्तु । १।२।१॥ 

यथोक्तो गपन्नःछलजातिनिम्रह्ृस्थान साधनो रा्लम्मो जल्पः । समस्तं वादलक्षणं 
छलजातिनिग्रहस्वानस'धनोपालस्भ्रइच जहप इति । यथोक्तोपपन्न इति न युक्तम्‌, जल्पे 


उपयु क्त (वाद के लक्षण) से युक्त होने वाला जिषमें छल, जातिओर निप्रह- 
स्यान से साधन तथा प्रतिषेध किया जाता है वह जल्प है। १.२.२ ॥ 
यथोक्तोपपन्नः का अभिप्राय है जिममें प्रमाणों तथा तक से स्थापना एवं 
प्रतिषेध किया जाता है, जो सिद्धान्त के विरुद्ध नहीं, पाँच अवयवों से युक्त होता है 
ऐवा पक्ष तथा प्रतिगक्ष का ग्रहण । छलजातिनिग्रहस्थानमाधनोपालम्म का भाव 
है छन, जाति और नितग्रहस्थानों से जिसमें सिद्धि और प्रतिषेध किया जाता है, इस 
प्रकार के विशेषणों व ला जल्प होता है । 
जो (वृत्ति में) यह आक्षेर (चोद्यमू। करके कि (रार चलते) श्राइितक और 
प्रतिवादी के शरिय तथा आप्रय वतन में वाद होते का प्रसङ्ग होता है परिहार किया गया 
है कि वह मिद्धि तथा असिद्धि के साथ साक्षात्‌ या परम्शरा से सम्बन्ध न होने के कारण युक्त 
और अयुक्त विशेष से अमम्बड है; इस उत्तर ता अधात पदार्थ का कथन करने 
वाले को अपने हाथ का सह'र' दे दिय' गया है, क्योंकि (इस आक्षप से) पूर्व सिद्धच- 
सिद्धचर्थम्‌) और अपर .यूक्तायूक्तलम्‌। का सम्बन्ध नहीं है । यदि असंगत का भी 
उत्तर देना है तो इस ०क्र'र होगा “नहीं, सूत्र का अथ सम्यक्‌ न जानने से। इस 
प्रमार यह सूत्र विचार किया जाता हुआ बाचसहित (ही) युक्तिसंगत नहीं अत: न्याय 
के अनुसार ही रहे | १.२.१॥। ६ १ ९ 
यथोक्तोपणन्नः ...... जल्प; (यह सुत्र है) | सम्पूर्ण वाद के लश युक्त 
SF US BASRA छ 
जलय: --उद्देश के क्रम से जल्प का लक्षण दिखलाया गया है । 
0) रे से युक्त । 
समस्तम __'यथोक्तोपपचः' का अर्थ है समस्त वाद के लक्षण से यूः he 
ययोक्तोपपन्न इति न युक्तम्‌ - यह क्यों युक्त नहीं, इसकी व्याख्या आगे की गई द्‌ (१) जल्प में 
।नग्रहस्थान का नियम न होने से, ५२) यदि नियम होगा तो वाद तथा जल्प में कोई भेद न रहेगा 
और वाद का लक्षण जल्प में भी घटित होने से लक्षण में व्यभिचार दोष होगा । 
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[ जल्पा 
न्यायवात्तिकम्‌ 
निप्रहस्थानतियमस्यातभ्युपगमात्‌ - यद्येवमुच्यते प्रमाणतकंसाधनोपालस्भः सिद्धान्ता. 
विरुद्धः पञ्चावयबोपपञ्नः पक्षप्रतिपक्षपरिप्रहः छलजातिनिप्रहस्थानसाधनोपालम्मो 
जल्प इति, न युक्तमेवं भवितुम्‌, सिद्ध।न्ताविरुद्धः पञ्चावेयधोपपन्चन इति च्च पदयोरुपा. 
लम्भग्रहणात्‌ समसस्तनिग्रहस्थानप्रसक्तौ नियमार्थत्वात्‌ नियमार्थे एते पदे सिद्धान्ता, 
विरुद्ध: पञ्चावयवोपपन्न इति। जहपे च नियस्तव्यं न किड्चिदस्ति । तस्मात 
नियमार्थे एते पदे नातिदेष्टव्ये, इत्यतो न वक्तव्यं 'यथोक्तोपपश्नः' इति । नेष दोषः, 
संभब्रतोऽतिवेशात्‌ - यद्र सम्बध्यते तदतिदिश्यते । कि च सम्बध्यते ? प्रमाणतक्ष 
साध्षनोपालम्म इत्येतत्‌ । तस्माद्‌ यथोक्तोपपन्न इति लक्षणमात्रस्यातिवेशः। यथास्यत्र 
'अनेफद्रव्येण ब्रमण समवायाद्‌ रूपविशेषाच्च रूधोपलब्धि.' (वे० सु० ४.१.६), 
'अनेन रसगन्धस्पशेषु ज्ञानं व्याख्यातस्‌’ (वै० सु० ४. १. €), इति न रूपविशे- 
षोऽतिदिश्यते, अपि त्बरेकद्रव्येण व्रव्पेण समवायम'न्न स्वगतो विशेष: 


———m्n्n्—् sono डी \ ीै ै $ ी ी ैी ी े् ेँ 


और छल, जाति, निग्रहस्थान के द्वारा जिसमें साधन और प्रतिषेध किया जाता है 
बह जल्प है। (आक्षेप) 'यशोक्तोपपन्न' यह कहना युक्त नहीं; जल्प में निग्नहस्थानों 
फा नियम न स्वीकारने से--यदि इस प्रकार कहा जाता है, 'प्रमाणतकेसाधनोपालम्मः 
सिद्धान्ताविरुद्धः पञ्चावयवोपपश्नः पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहः, छलजातिनिग्रहस्यानसाधनो- 
पालम्भो जल्पः’ ऐसा होना युक्ति युक्त नहीं, उपालम्भ (परपक्षप्रतिषे) के ग्रहण से 
समस्त निग्रहस्थान प्राप्त होने पर सिद्धान्ताविरुद्ध और पञ्चावयोपपन्न इन दोनों पदों 
के नियम के लिये होने से--ये दोनों पद मिद्धान्ताविरुद्ध और पञ्चावयवबोपपन्न नियम 
के लिये हैं । जल्प में तो नियम करने योग्य कुछ नहीं है। इसलिये नियम के लिये 
जो ये दो पद हैं इनका निर्देश नहीं करना है, अतः 'यथोक्तोपपन्नः' नहीं कहना चाहिए। 
[परिहार | यह दोष नही, सम्भव का अतिदेश होने सै--जिसका यहाँ सम्बन्ध है 
उसका अतिदेश किया जाता है। (प्रश्‍त) किन्तु (च) किसका सम्बन्ध है ? (उत्तर) 
प्रमाण तकं -साधनोपालम्भ इसका । इसलिये 'यथोक्तोपपन्नः शब्द से केवल लक्षण 
का अतिदेश होता है (नियमार्थ पदों का नहीं), जैसे अन्य स्थल पर अनेक द्रव्यो वाले 
द्रव्य गें समवाय होने से तथा रूपविशेष होते से रूप की उपलब्धि होती है (वं० सु" 
४.१.८), [अग्रिम सुत्र है] उससे रस, गन्ध तथा स्पर्श में ज्ञान की व्याख्या हो गई 
(व० सू० ४.१.६) । इसमें रूपविशेष (उद्भूतरूप अ।दि) का अतिदेश नहीं होता अपि 
तु सामर्थ्यं से अनेकद्रव्येण द्रव्येण समवायमात्रं का तथा स्वगत विशेष (उद्भूतत्व) बा 
तेष दोष: परिहार का भाव यह है : यहाँ सम्भव होने से उवतमात्न का ग्रहण होता है भ 
जो अर्थगम्य है उस (नियम) का ग्रहण नहीं होता । अतः 'प्रमाणतकंसाधनोपालम्भः' इसको ही 
अतिदेश होता है; अर्थात्‌ उक्तमात्न का अतिदेश होता है । इसलिये वाद को छोड़कर सभी लक्षण क 


अतिदेश हो जाता है । नियम तो अथंगम्य है उसका अतिदेश नहीं होता (द्र० टी० ६२६) । दृष्टा 
लक्षणमाध्रस्य ¬ केवल शब्दों से कहे गये का, अथंगम्य ओर लक्षणा से प्राप्त का नहीं; इसमे दु 


है, ययान्यत, इत्यादि । यहाँ अन्यत्र का अभिप्राय है वैशेषिक शास्त्र में । वहाँ पहले सुत से ब 
मूत्र में केवल उदूभूतत्व का ही अतिदेश होता है । 
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न्यायवात्तिकम 


सामर्थ्यात्‌ तथेहापि यत्‌ समर्थं तदतिदिइयते । समर्थं च लक्षणम्‌ । तस्मात लक्षण- 
मतिविश्यते । न नियमार्थे पदे, नियन्तव्य प्या्नावात्‌ । अथवा यथोक्त नोपपन्नेनो वन्तो 
यथोक्तोपपन्नोपपश्न इति प्राप्ते गम्यमानत्वादेकस्योपपन्नशव्दस्य लोपः; यथा गोरथ 
इति । केन पुतरयं गम्यत इति ? उक्त साभर्थ्येरेति- न हि नियमार्थयो पदयोजल्पे 
संमधः, तस्मात्‌ न ते अतिदिश्येते' इति । भाष्यमिदानी कथम्‌ ? न, सुत्रपाठानक्रम- 
ज्ञापनाथन्वात्‌ भाष्यस्प - एतस्मिन्‌ सूत्र यदृपपन्नं लक्षणत्वेन तदतिदिश्यत इति । 


ही । उसी प्रकार यहाँ भी जो समर्थ है उसक्र' अतिदेश विया जाता है और समर्थ 
(केबल) लक्षण है । इसलिए लक्षण का श्रतिदेश क्रिया जाता है. नियम के लिये रक्खे 
गये (दोनों) पदों का नहीं कय्रोंरि यहाँ नियम करने योग्य (कुछ) नहीं है 


अथवा 'यथोक्तोऽपन्नेन उपपन्न’ इस विग्रह में 'यथीक्तोपपन्नोपपन्नः' यह 
(समस्त पद) प्राप्त हाने पर प्रतीत हो जाने के कारण (गम्यमानत्वात्‌) एक 'उपपल्न' 
शब्द का लोप हो जाता है; जैसे गोरथ शब्द मे । (प्रश्‍न) किन्तु किससे यह प्रतीत 
हो जाता है? (उत्तर) कह दिया है कि सामथ्यं से-वस्तुतः नियमार्थक पदों का 
जल्प में होना संभव नहीं है, इसलिये उनका अतिदेश नहीं किया जाता । (आक्षेप) 
ऐसा होरे पर (इदानीम्‌) भाष्य कंसे (संगत होगा) ? [परिहार] नहीं; भाष्य के 
सूत्र के अनुक्रम का बोध कराने के लिये होने से--इस सूत्र में जो लक्षाणरूप में युक्त 
है, उसका अतिदेश किया जाता है । 


न नियमार्थे पदे --नियमाधंक पद हैं, सिद्धान्ताविरुद्धः, पञ्चावयवोपपन्नः । यह कथन उपलक्षण 
है, प्रमाणतकंसाधनोपालम्भः ? इस पद से जो अभिप्राय निकलता है उसका भी यहाँ प्रहण नहीं 
होता (द्र० टी» ६२६) । 
अथवा'''यथा गोरथ इति--'“गोभिः युक्तो रथः गोरयः' यहाँ “युक्तः पद का लोप होता है, 
इसी प्रकार प्रकृत में एक “उपपन्न' शब्द का लोप हो जाता है । 

नियमार्थपो : पदयोः - नियम के लिए रक्खे गये पदों का, यह भी उपलक्षण है, 

(द्र० टी» ६२६) । 
साहयमिदानीम--भाष्यकार ने नियम का भी अतिदेश बतलाया है, ऐसा समझने वाले की ओर 
से शङ्का है। 

न सूत्र० __जो जल्प के लक्षण के अनुकूल पाठ क्रम है उ सूचित करने के लिए भाष्य है । अतः 


उक्त अर्थमात्र का मतिदेश है, मर्थ गम्य का नहीं ! 


यदुपथन्ञम्‌--उक्त में से जो संभव है, उसका अतिदेश है, उ क्तमात्रमित्यरय:, टी० ६२६ । 
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न्यायभाष्यम्‌ | 

न खलु वे छलजातिनिग्रहस्थानेः साधनं कस्यचिदर्थस्य सम्भवति | 

प्रतिषेधा्ंतेवेषां सामान्यलक्षणे “शेषलक्षणे च श्रयते 'वचनविधातोऽचः | 
विक्ल्पोपपत्या म (न्या० सु० १. २. १०) इति, “साधम्य वेधर्भ्याम्यां 

प्रत्यवस्थानं जातिः (न्या० सू० १. २ १८), विप्रतिपत्तिरऽतिपत्तिइच्च निग्रह 

UR RUE १९) इति । बिशेषलक्षणेष्वपि यथास्वमिति । 

न चेतद्‌ विजानीयात्‌ प्रतिषेधार्थतर्थवारथं साधयन्तीलि, छलजातिनिग्नह- | 

स्थानोपालम्भो जल्प इत्येवमप्युच्छरमाने विज्ञायत एतदिति । | 
प्रमाणे' साधनोपालस्भयोइछलजातिनि ग्रहस्थानानामङ्भःभावः स्वपक्ष- 
रक्षणाथंत्वात, न स्वतन्त्राणां साधनभावः -यत्तत्‌ प्रसाणेरथस्य साधनं तत्र 
छलजातिनिग्रहस्थावानामञ्गभावो रक्षणार्थत्वात्‌, तानि हि प्रयुज्यमानानि 
परपक्षविधातेन स्वपक्षं रक्षन्ति। तथा चोक्त 'तत्वाध्यतरसायसंरक्षणार्थ 
जल्पवितण्डे बीजप्ररोहसंरक्षणार्थं कण्टकशाखावरणबत्‌ (न्या० सू० ४ २.५.।) 


(आक्षेप) निश्चय ही छल, जाति ओर निग्रहस्थान से किसी अर्थ की सिद्धि 
नहीं हो सकती, इनके सामान्य लक्षण में तथा विशेष लक्षण में इनका प्रतिषेध के 
लिये होता ही सुना जाता है; जैसे (सामान्यलक्षण है) वचनविवातोऽर्थविकल्पोपपत्या 
छलम्‌ (छल), साधर्म्यंवैधर्म्याभ्यां प्रत्यवस्थानं जातिः (जाति), विप्रतिपत्तिरप्रति- | 
पत्तिशच निग्रहस्थानम्‌ (निग्रहस्थान) । इसी प्रकार प्रत्येक के (यथास्वम्‌) विशेष | 
लक्षणों में भी (इनका प्रतिषेध के लिये होना ही सुना जाता है) । और, यह नहीं | 
समझना चाहिये क्रि प्रतिषेध के लिये होते हुए ही ये अर्थ की सिद्धि कर देते हैं; 
क्योंकि छल, जाति, निग्रहस्थान से जिसमें प्रतिषेध होता है, इतना मात्र कहने से 
ही यह (अर्थ) जान लिया जाता है। 

[परिहार] प्रमाणों द्वारा स्थापना तथा प्रतिषेध करने में छल, जाति, निग्रहः 
स्थान अपते पक्ष की रक्षा के लिये होने से अङ्ग हो जाते हैं, ये स्वतन्त्र रूप से साधन 
नहीं होते--जो वह प्रमाणों से अर्थ की स्थापना की जाती है उसमें छल, जाति तथा 
निग्रहस्थान अङ्ग हो जाते हैं; क्योंकि ये (अपने पक्ष की) रक्षा के लिये होते हैं। 
वस्तुतः वे .प्रयुक्त होकर दुसरे पक्ष के प्रहार से (विघातेन) अपने पक्ष की रक्षा करते 
हैं; जैसा कि कहा है 'तत्त्व-निश्चय की रक्षा के लिये जल्प वितण्डा होते हैं, जिस । 
प्रकार बीज के अडकुर की रक्षा के लिये कांटे वाली शाखा की बाइ (आवरण) होती है 
(त्या० सू० ४. २. ५) और जो यह प्रमाणों से प्रतिपक्ष का खण्डन होता है, ये श्रयुक्त | 
न खलु वे'' "यथास्वम्‌ भाष्य में आक्षेप किया गया है कि छल आदि के सामान्य लक्षणों तथा | 
विशेष लक्षणों से विदित होता है थे प्रतिषेध के लिये होते हैं' अतः किसी की स्थापना के साधन नहीं 


हो सकते । 

न चंतद्‌ _ परपक्ष का प्रतिषेध करने से ही किसी अथं की सिद्धि नहीं हो सकती । यदि ऐसा होता 
तो छल के लक्षण में 'साधन' शब्द का ग्रहण न किया जाता । 

अद्धामाव: स्वपक्षरक्षणार्थ त्वात्‌ -- यद्यपि छल आदि स्वतन्त्र रूप से किसी अर्थ 
होते तथापि ये तत्त्व की रक्षा में सहायक होते ही हैं अत; अर्थ की सिद्धि में अङ्ग हैँ । 


के साधक नहीं 
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न्याय भाष्यम्‌ 
यश्चासौ प्रमाणे : प्रतिपक्षस्योपालम्भस्तस्य चेतानि प्रयुज्यमानानि 
प्रतिषेधविघातात्‌ सहकारीणि भवन्ति । तदेवमङ्गीभुतानां छलादीमुपादानं 

जल्पे, न स्वतन्त्राणां साधनभाव : । उपालम्भे तु स्वातन्त्रयमप्यस्तीति । 
१.२.२. ॥ 

न्यायवात्तिकमु 

छलजातिनिग्रहस्थानेनं कस्यचित्‌ साधनम्‌ उपालम्मो वा युक्तः, अपुक्तोतरत्वात्‌- 
छूलं न साधनाय नोपालम्म्राय बालम्‌ ? कस्मात्‌ ? अयुक्तोतरत्वात्‌-अयुक्तमृत्तरं छलेनाभि- 
घीयते, यच्चायुक्तमुत्तरं तन्नालं साधनायोपालम्भाय वेति । एवं जातिः। अङ्गभाव 
इति चेत्‌ -- अथापीदं स्पात्‌ यत्‌ तत्‌ प्रमाणतर्क : साधनं यश्चोपालम्मः, तस्येतानि 
प्रयुज्यमानानिछलजातिनिग्रहस्थानानि रक्षणार्थंत्वादद्भःभवस्तोति, एतदप्ययुक्तोत्तर- 
त्वाबेवानुपपन्नम्‌ । किमर्थं तहि प्रयोग:--यद्येतानि छलजाति-निप्रहस्थानानि साधतों- 
पालम्भयोने साधनं नाङ्ग वा, किमर्थमेवामुपपादनमिति ? साधनविघातार्थम्‌- 
साधनं बिहुनिष्यामीत्यनया घियापह,तः प्रवतंते । यत्र चेतानि छलजातिनिप्रहस्थानानि 


किये गये प्रतिषेध का प्रहार (विघात) करने के कारण उसके सहकारी होते हैं । 
तब इस प्रकार अङ्ग होने वाले छल आदि का जल्प में ग्रहण होता है, ये स्वतन्त्र रूप 
से साधन नहीं । प्रतिषेध (उपालम्भ) में तो इनकी स्वतन्त्रता भी है। १.२.२॥ 
छल, जाति, निग्रह स्थानीं से किसी की सिद्धि या प्रतिषेध होना युक्त नहों, 
अयुक्त उत्तर होने से--प्रथमतः छल न स्थापना के लिये अथवा न प्रतिवेध के लिये 
समर्थ है । क्यों ? भयुक्त उत्तर होने से; छल अयुक्त उत्तर दिया जाता है ओर जो 
अयुक्त उत्तर है त्रह स्थापना या प्रतिपेध के लिए समर्थं नहीं होता। इसी प्रकार 
जाति है । (शङ्का) यदि (कहो कि) (छल आदि) अङ्ग रूप होते हैं--यदि यह (मत) 
हो कि जो वह प्रमाण तथा तर्क से (किसी अर्थ की) स्थापना होती है ओर जो प्रति- 
षेघ होता है, ये छल, जाति और निग्रहस्थान प्रयुक्त होकर उसकी रक्षा करने के 
कारण (अङ्क) हो जाते हैं । [समाधान] यह भी अयुक्त उत्तर होने से ही नहीं बनता । 
(प्रश्‍न) तब किसलिये (इनका) प्रयोग होता है-यदि ये छल, जाति और निग्रहस्थान 
स्थापना तथा प्रतिषेध के साधन अथवा अङ्ग नहीं होते तो इनका ग्रहण क्यों किया 
जाता है ? (उत्तर) साधन का विघात (नाश, प्रहार) करने के लिये--साधन को 
नष्ट करूंगा' इस विचार से (धिया) प्रभावित हुआ (अपहतः) प्रबृत्त होता है । 
और जहाँ ये छल, जातिं ओर निग्रहस्थान प्रयुक्त होते हैं, वह वाद नहीं होता 
अङ्गभाव इति चेत्‌ यहां वातिक में भाष्योक्त समाध।न दिखलाया गया है । 
एतबप्ययुक्तो त्तरत्वात्‌ --छल आदि अयुक्त उत्तर हैं, वे सिद्धि के अद्ध नहीं हो सकते । हजारों 
अन्धे भी पाटच्चरों से धर की रक्षा करने में समर्थ नहीं हैं (टी० ६२६) । 
किमथं तहि --समीप में स्थित कोई पूछता है “फिर इनका प्रयोग किसलिए किया जाता है। 
साधनं विहनिष्यामीत्यनया घिया--वाद में साधन के विघात के लिये कोई प्रवृत्त नहीं होता 
अवः वाद में घ्रान्ति से ही छल मादि का प्रयोग कर दिया जाता है। 
यत्र चेतानि--जहाँ समझकर छल आदि का प्रयोग किया जाता है वह वाद ही नहीं होता 


अपितु जल्प है या वितण्डा (द्र० टी० ६२७) । 
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३७८ | । उद 
न्यायवात्तिकम्‌ [ बस; 


प्रयुज्यन्ते, न स वाद: न पुनरेतव्‌ अभिधीयते छलजातिनिप्रहृस्थानानि साधनमङ्ग 
चेति । साधुसाधनोपादाने च परेणाफुलीकृतबुद्धि: छलादीनि प्रयुङ्क्ते, कदाचिच्छला- 
दिभिराकुलीकृतस्य ४ परस्य पराजयोइपि स्थादिति। न पुनरेतानि तत्वबुभत्सुना 
वक्तव्यानि, कि तु बिजिगीषुणेति । सोऽयं ( पक्षप्रतिपक्षपरिप्रहः छलजातिनिप्रहुस्थान- 
प्रयोगाप्रयोगाभ्यां भिद्यमानो वादो जह्पो वितण्डा च भबति । 
अत्रापि विरुद्धो धमविकाधिकरणस्थाविति समानम्‌ = विरुद्धयो धमंयो रेका घि. 

करणत्यानुपपत्तिरभयात्प्रकवस्तुस्वपावासंभवात्‌ - यदि विरुद्धावेकाधिकरणौ धमौ' 
भवतः, तदेकं वस्तूभयस्वपावं प्राप्तम्‌ . न चेतदस्ति । तस्मात्‌ न विरुद्धौ धमविकाधि- 
करणाविति । न, अध्पारोपितस्वरूषधमं प्रतिपत्त्या तदुपपत्तेः - एकस्तु ध्मः स्वरूपतः, 
एकस्त्वष्य,रोपितस्वरूपध्रवृत्तिः । तस्थाद्‌ उभयधर्मा धर्मीति सिद्धम्‌ । एकर्धामस्थौ 
विरुद्वार्थावित्येतदपि न बुध्यामहे, को विरुद्धाथ इति । ।न) स्वरूपविपयंयो पपत्तेः -- 
स्वरूपमात्रविपर्ययो विरोध , न पुनर्बाधा वघ्यघातरुभावो बैति। १।२।२. ॥ 

और, न ही यह कहा गया है कि छल, जाति भौर निग्रहस्थान साधन अथवा 
अङ्ग होते हैं। हां, सद्हेतु का ग्रहण करने पर (भी) दूसरे (प्रतिपक्षी) के द्वारा 
आकुलित बुद्धि वाला छल आदि का प्रयोग करता है (यह सोचकर कि) सम्भवत 
छल भादि से आकुलित दूमरे (प्रतिपक्षी) का पराजय भी हो सकता है । किन्तु इतः 
(छल भादि) का तत्त्वज्ञान की इच्छा वाले को प्रयोग न करना चाहिए अपि तु 
विजय की इच्छा वाले को ही । वह यह पक्ष और प्रतिपक्ष का सम्यग्‌ ग्रहण छल, 
जाति ओर तिग्रहणस्थान के प्रयोग तथा अप्रयोग से भिन्न-भिन्न होता हुआ वाद, जल्प 
ओर वितण्डा हो जाता है । 

FN यहाँ भी (दो) विरुद्ध धर्म एक आधार में होते हैं अतः समान (दोष) 
है। दो विरुद्ध धर्मों का एक आधार में होता नहीं बन सकता, वस्प का उभयात्मक 
स्वभाव न हो सकने से--यदि दो विरुद्ध धर्म एक ही आधार में स्थित होते हैं, तब 
एक वस्तु दो स्वभाव वाली होगी । और ऐसा है नहीं । इसलिये दो विरुद्ध धमं एक 
आधार में नहीं हो सकते । [परिहार] ठीक नहीं, आरोपित धर्म और स्वरूप-धर्म 
के समन्वय से (संप्रतिपत्या) उनके बन सकने से--एक तो धर्म स्वरूप से होता है, 
किन्तु एक अध्यारोपित स्वरूप में होता है । इसलिये धर्मी दो धर्म वाला हो जाता है, 
न पुन: -- जल्प और वितण्डा में छल आदि का प्रयोग होने से ये साधन या अङ्ग नहीं हो जाते । 
साधुसाधनोपादाने च--कभी वादी साधु साधन का प्रयोग करता है किन्तु प्रतिवादी के द्वारा 
व्याकुल मति वाला होकर वह तुरन्त ठीक उत्तर नहीं दे पाता तो साधन या अङ्ग न होने पर भी छल 
आदि का प्रयोग कर देता है। छल आदि के प्रयोग से दूसरे का पराजय भी सम्भव है अतः तत्त्व की 


म नाल नह (३ बोर २०) ही द मह 
अश्रापि ... इति आक्षेप का भाव है : एक ही विषय में पक्ष और प्रतिपक्ष होने पर भी एक 
आधार में दो विरुद्ध धम होंगे जो युक्त नहीं । 

न अध्यारोपित०--परिहार का भाव है: स्वरूपतः वस्तु में एक ही घमं होता है किन्तु उसमें अन्य 
स्वरूप का अध्यारोप करके दूसरा घमं दिखला दिया जाता है, अतः दोष नहीं । 
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१२.३ ] [ ३७९ 
न्यायसुत्रं भाष्यं च 
स प्रतिपक्षस्थापनाहीनो वितण्डा । १।२।३ ॥ 

स जल्पो वितण्डा मवति । कि विशेषणः ? प्रतिपक्षस्थापनया हीनः- 
यौ तौ समानाधिकरणो विरुद्धों धमौ' पक्षप्रतिपक्षावित्युक्तौ तयोरेकतरं 
बेतण्डिको न स्थापयतीति, परपक्षप्रतिषेधेनेव प्रवतत इति। अस्तु ताहि स 
प्रतिपक्षहीनो वितण्डा । यद्‌ वे खलू तत्परप्रतिषेधलक्षणं वाकयं स बेतण्डि- 
कस्य पक्षः। न त्वसौ साध्यं कञ्चिदर्थं प्रतिज्ञाय स्थापयतीति। तस्माद्‌ 
यथान्यासमेवास्त्विति । १।२।३ ॥ 


बहू (जल्प) प्रतिपक्ष की स्थापना से रहित होता हुआ वितण्डा होता है १.२.३ । 
वह जल्प वितण्डा हो जाता है । किस विशेषण बाला ? प्रतिपक्ष की स्व'पना 
के विना-जो वे समान आधार में रहने वाले विरुद्ध धर्म पक्ष और प्रतिपक्ष कहे 
गये हैं उनमें से एक को वैतण्डिक स्थापित नहीं करता, तथा दूसरे पक्ष का 
प्रतिषेध करता हुआ ही प्रदत्त हो जाता है । (आक्षेप) तब वह प्रतिपक्ष से हीत होते 
वाला वितण्डा होता है, ऐसा कहा जाये। [परिहार] निश्चय ही जो दुसरे के पक्ष 
का प्रतिपेध करने वाला वाक्य है वह वेतण्डिक का पक्ष है; किन्तु वह किसी साध्य 
अर्थ की प्रतिज्ञा करके उसे स्थापित नहीं करता इसलिये जैसा कहा गया है वेस्ता ही 
ठीक है । १.२.३ ॥ 
यह सिद्ध होता है। किञ्च, एक धर्मी में स्थित दो विरुद्ध अथं (धमं) होते हैं, यह 
भी हम नहीं समझते कि यहाँ विरुद्ध का अर्थ क्या है ? स्वरूप के भेद (विपर्यय) 
से बन जाने के कारण--स्वरूप का बदलता (विपर्यय==भेद) मात्र (ही) विरोध है 
न कि एक दुसरे के साय न रहना (सहानवस्थान) अथवा नाश्यनाशकभाव । १.२.३ ॥ 


वितण्डा --उद्देश के क्रम से जल्प के अनन्तर वितण्डा का लक्षण करते हैं। 


प्रतिपक्षस्थापनाहीनः--वादी के पक्ष की अपेक्षा से प्रतिवादी का अपना पक्ष ही प्रतिपक्ष है। 
उसकी स्थापना जिसमें नहीं होतो ऐसी कया वितण्डा है । 
द्वितीयपक्षस्थापनाही नः _ प्रश्न हो सकता है कि जैसे धादी के पक्ष की अपेक्षा से प्रतिवादी का 
पक्ष प्रतिपक्ष है, इसी प्रकार वादी क। पक्ष भी प्रतिवादी के पक्ष की भपेक्षा से अतिपः है फिर तो 
उभयपक्षस्यापनाहीनः वितण्डा होगा । अतः वार्तिककार ने प्रतिपक्ष स्यापनाहवीनः का उक्त अर्थ 
किया है । भाव यह दै : यदि प्रथम पक्षवादी पक्ष की स्थापना न करेगा तो वेतण्डिक किसका खण्डन 
फरेगा ? पक्ष का नाश तो हो नहीं सकता अतः द्वितीय पक्ष की स्थापना से रहित जल्प ह्दी वितण्डा है । 
अस्तु रताह--आाक्षेप का भाव हुं : स्थापना के अभाव में पक्ष भी न होगा, क्योंकि पक्ष में स्थापना 
के बिता पक्षत्व ही नहीं है । न हूं 
परपक्षप्रतिषेधलक्षणं वाक्यम--वस्तुतः वैतण्डिक का पक्ष है कि दुसरे के पक्ष का प्रतिषेध करने 
मात्र से पारिशेष्यात्‌ मेरा पक्ष सिद्ध हो जायेगा; किन्तु वह दूसरे के पक्ष का निषेध करते अतिरिक्त 
किसी पक्ष की स्थापना नहीं करता । किञ्च, पक्ष तो योग्यता मात्र से हो जाता है, स्थापना से नहीं । 
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३८० 
न्यायवात्तिकम्‌ [प । 
स प्रतिपक्षस्थापनाहीनो वितण्डा । प्रतिपक्षस्थापनाहीन इति ट्वितोयपक्ष- 
स्थापनाहीन इति । यावदुबतं भवति द्वितीयपक्षवादी वेतण्डिको न कञ्चित पकष | 
स्पापयतीति । $ 
अपरे तु ब्रुवते दूषणमात्नं वितण्डेति । दूषणमात्रमिति मात्रशब्दप्रयोगात 
वैतण्डिकस्य पक्षोऽपि नास्तीति । अयुषषत चेतत्‌, चतुवंगस्याभ्युपगमात्‌। वूषणमझ्युप- 
गच्छन्‌ दृष्यमभ्युपेति, अयथार्थावबोधं प्रतिपद्यते प्रतिपादयितारं प्रतिप्रत्तार च। 
दुषणमात्राभ्युपगये सति सर्वमेतत्‌ न स्यात्‌। दृषणमात्राभिधानात्‌ शेष मर्थतोऽव गम्यत 
हृति चेत्‌, वितण्डा वितण्डत्येव वक्तव्यम्‌ । यया वितण्ड्यते सा वितण्डेत्यनुगताथया 
संज्ञयेव परस्थ पक्षस्य प्रवुत्तिवधात: क्रियत इति । तस्माद्‌ यथा न्यासमेवास्तु (इति, 


न्याय्यम्‌ । १।२।३।। 


स प्रतिपक्षस्थापनाहीनो वितण्डा (यह सूत्र है) । प्रतिपक्षस्थापनाहीनः का 
तात्पय है जिसमें द्वितीय पक्ष की स्थापना न की गई हो । यह कहा जा सकता है कि | 
द्वितीय पक्ष रखने वाला वेतण्डिक किसी पक्ष की स्थापना नहीं करता । 

दूसरे तो कहते हैं 'दूषणमात्र वितण्डा है' । दूषणमात्र में मात्र” शब्द के 
प्रयोग से (ज्ञात होता है कि) वेतण्डिक का कोई पक्ष नहीं होता । [निराकरण] यह | 
तो ठीक नहीं; चतुवंगं (दूषण, दुष्य, प्रतिपादयिता, प्रतिपत्ता) को स्वीकार करने 
से दुषण को स्वीकार करने वाला (२) दूषित करने योग्य अर्थ को स्वीकारता है 
(३) अयथार्थं ज्ञान बाले प्रतिपादक को और (४) प्रतिपत्ता (बोद्धा) को स्वीकारता 
है । केवल दूषण को स्वीकारने पर यह सब न हो सकेगा । (शङ्का) यदि दूषणमात्र 
के कथन से शेप अर्थंतः जान लिया जाता है। [समाध न] फिर 'वितण्डा वितण्डा! | 
इतना ही कहना चाहिये । जिससे वितण्ड' की जाती है वह वि।ण्डा है, इस अन्वर्थ 
संज्ञा से दुपरे के पक्ष की प्रवृत्ति को रोकना, यह अर्थ हो जायेग'। इसलिये जैसा 
सुत्र है (यथान्यासम्‌) वैसा ही रहे यही न्यायसंगत है । १।२।३।। 


भरे तु (?) _ यह 'अस्तु तहि’ इत्यादि भाष्य की व्याख्या है (द्र० टी» ६३०) 
दुषणमात्रम्‌ सरो का मत है कि 'प्रतिपक्षहीनो वितण्डा” यह्‌ लक्षण पर्याप्त है । | 
भयुक्तं चेतत्‌ परिहार का भाव है: द्वितीय पक्ष की स्थापना न करते हुए भी वैतण्डिक यह तो { 
मानेगा कि स्थापना योग्य कुछ है. वही प्रतिपक्ष है, हाँ, वह दूषण से भिन्न कोई स्थापना नहीं करता । | 
स्थापना न करने से ही उसे वेतण्डिक कहा जाता है। यदि वह चतुर्वंगे (दूषण, दूष्य आदि) को भी | 
नहीं मानता तो वह न लोकिक है न परीक्षक अतः उपेक्षा के योग्य है ।द्र० टी० ६३०) । 
अयथार्थावबोधम्‌ - अयधार्थ है अववोध जिसका (बहु०), यह 'प्रतिपादयितारम्‌! का विशेषण है । 
बितण्डा वितण्डा--यदि शेष की अर्थतः प्रतीति हो जाती हुँ तो 'वितण्डा ` वितण्डा” इतना ही 
कहना चाहिये । वितण्डा इस संज्ञा के निर्वचन के सामथ्यं से शेष अर्थ जान लिया जायेगा । : 
यथान्यासमेव - न्यास के अनुसार ही, जैसा सूत्र हैं वेसा ही रहे । इस ग्रन्थ से वात्तिककार ने “यदू 
, वे घलु' इत्यादि भाष्य की व्याख्या कर दी है (टी० ६३०) । } i । 
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१.२.४] [ ३८१ 
न्यायसूत्रै भाष्यं च 
हेतुलक्षणाम्रावादहेतवो हेतुसामान्याद्‌ हेतुवदाभासमानाः। त इमे 
सव्यभिचारविरुद्वप्रकरणसमसाध्यममकालातीता: हेत्वाभावाः 
।१।२।४॥ 
न्यायवात्तिकम्‌ 
हेतुलक्षणाप्राबाद्‌ अहेतवो हेतुसामान्याद्‌ हेतुवदवभातमानाः । त इमे-- 
सथ्यभिचा ' विरुद्वप्रक रणसमसाध्यसमकालातीता हेत्वाभासा: । कि पुनहतुधिः अहेतूनां 
सामान्य येन हेतुवव्‌ आभासन्त इति ? प्रतित्ञानन्तरं प्रयोग. सामान्यम्‌-ययेव 
हेतवः प्रतिज्ञानन्तरं प्रयुज्यन्ते, एवं हेत्वामासा अपीत्वेतत्‌ सामान्यम्‌ । अन्यतम- 
लिद्भधर्मातुविघानं वा-यद्‌ वा यत्साधकस्य लिङ्गस्य त्र लक्षण्य धमंस्‌ तत्रं कतम- 
धर्मानुविधानम्‌ द्विलक्षणस्यान्यतरघर्मानुविधानं वा विवक्षितम्‌ । साधकासाधकत्वे 
तु बिशेषः-हेतोः साधकत्वं ध्मः, भसाधकत्वं हेत्वामासस्य । कि पुनस्तत्‌ ? 


हेतु का लक्षण न होने से अहेतु हैं ओर हेतु को समानता से हेतु जसे भासित 
होते हैं । वे ये 
सब्थभिधार, विरुद्ध, प्रकwरणसम, साध्यसम मौर कालातीत नामक हेत्वाभाप्त हैं। 
१।२।४। 
हेतु का लक्षण न होने से अहेतु है तया हेतु के समान होने से हेतु जेसे 
भासित होते हैं । ये वे सव्यभिचार (अनैकान्तिक), विरुद्ध, प्रकरणसम (सत्‌- 
प्रतिपक्ष) साध्यसम (असिद्ध) तथा कालातीत (बाधित) नाम के हेत्वाभास हैं । 
(प्रश्न) किन्तु हेतु न होने बालों की हेतुओ के साथ बया समानता है जिससे वे हेतु 
जैसे भासित होते हुँ ? (उत्तर) [प्रयोगगत साधम्यं] प्रतिज्ञा के पश्चात्‌ प्रयोग 
होना समानता है-जिस प्रकार प्रतिज्ञा के पश्चात्‌ हेतु प्रयुक्त होते हुँ इसी प्रकार 
हेत्वाभास भी, यह समानता है । [प्रयोज्यगत साधम्ये] अथवा किसी एक लिङ्ग के 
धम का अनुसरण करना--अथवा जो साधक लिङ्ग (हेतु) का तीन लक्षण वाला 
धर्म है उनमें से एक धर्म का अनुसरण करना या दा लक्षण वाले लिङ्ग के किसी 
एक धर्म का अनुसरण करना, कहना अभीष्ट है । [भेद] साधक होना तथा साधक 
न होना तो भेद है-हेतु का धम है साधक होता और हेत्वाभास का साधक न 


होना । (प्रश्न) किन्तु वह क्या है ? (उत्तर) सब लक्षणों से युक्त होता मर सब 


हेत्वाभासाः--उद्‌ श के क्रम का अनुसरण करके हेत्वा भास का निरूपण करते हैं। 'हेत्वाभास” का 
सामान्यलक्षण हेत्वाभास नाम के अन्वर्थ होने से ही प्रकट हो जाता है । यहाँ विभाग किया गया है। 
हेतुवबाभासन्ते--हेतु से हेत्वाभास में प्रयोगगत और प्रयोज्यगत दो प्रकार की समानता है। 


श्र लक्षण्पल--यद्यपि न्यायमत में हेतु की पाँच विशेषताएं हैं तथापि अबाधितविषयत्व ओर 


असत्प्रतिपक्षत्व की विवक्षा न करके ऐसा कहा गया है। है 
विशेष: भेद, हेतु ओर हेत्वाभास में अन्तर यह है कि हेतु तो साधक होता है, हेत्वाभास साधक 


नहीं होता । सभी लक्षणों से युक्त होना ही हेतु की साधकता है जो हेत्वाभास में नहीं । 
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३८२ ] [ हेत्वाभासाः | 


न्यायवात्तिकम्‌ 
समस्तलक्षणोपपत्तिः, असमस्तलक्षणोपपत्तिइच । कः पुनरस्य सुत्रस्याथृः ? बिभागोः 
देशो नियमार्थं इत्युक्तम्‌ । कि पुनरनेन विभागोद्देशेन नियन्तव्यम्‌ ? अनेकधा 

प्रसृतस्य हेतृहे-वाभासस्य विस्तर: संक्षेप्तव्य इति । 
कियता पुत्रभें देनायं हेतु हेत्वाभासः प्रसृत इति ? कालपुरुषवस्तुभेदानुबिधानेन | 
अपरिसंख्पेयः । सामान्यतः साध्यवस्तूपग्रहेण हेतृहेत्वाभासभेव। प्रपञ्चधमान; । 
षट्सप्ततिशतम्‌ । तत्र साध्यव्यापकधर्मभेदः षोडशधा । साध्येकदेशवृत्तिधर्मोप्येवम्‌ । | 
एवं साध्यावृत्तिधमंभेद इति । विशेषणविशेष्यासिद्धिमेदात्‌ चतुःषष्टिः । एवं | 
समर्थासमर्थविशेषण विशेष्य भेदादिति । 


लक्षणों से युक्त न होना । (प्रश्‍न) फिर इस सूत्र का क्या प्रयोजन (अर्थे) है? | 
(उत्तर) विभागपूवंक कथन नियम के लिये होता है, यह कहा जा चुका है। (प्रश्‍न) 
किन्तु इस विभागपूवंक कथन से कया नियम करना है ? (उत्तर) अनेक प्रकार से 
फेले हुए हेतु तथा हेत्वाभास के विस्तार को संक्षिप्त करना है । | 
(प्रशन) किन्तु कितने भेदों से यह हेतु तथा हेत्वाभास फला हुआ है ? | 
(उत्तर) काल, पुरुष ओर वस्तु के भेदों का अनुसरण करने से यह असंख्य है। 
सामान्यतः साव्यवस्तु के ग्रहण से हेतु तथा हेत्वाभास का भेद प्रपञ्चित किया 
जाता हुआ एक सौ छिहदत्तर (एक सो--सत्त र-- छह) है। उनमें साध्य में व्यापक 
धमं के सोलह भेद हैं । साध्य के एकदेश में रहने वाला घर्भं भी इसी प्रकार है 
ओर इसी प्रकार साध्य में न रहने वाले धर्म के भेद हैं । विशेषणासिद्धि भौर 
विशेष्यासिद्धि के भेद से चौंसठ (६४) भेद हैं । इसी प्रकार समर्थ विशेषण- 
असमर्थ विशेषण तथा समर्थ विशेष्य--असमर्थ विशेष्य के भेद से भी 
(१६१६३१६१३४ ६४) । 
तियमार्थ:- हेतु तथा हेत्वाभास के असंख्य प्रकार हो सकते हैं । यहाँ यह नियम दिखलाया पया 
है कि सभी हेत्वाभास पांच वर्गों में रक्खे जा सकते हैं । 


साध्यवस्तूपग्रहेण -- साध्य वस्तु की दृष्टि से हेतु तया हेत्वाभास के एक सौ छिहत्तर (१७६) 
भेद हैं। 


साध्प्रब्यापकधर्मभेद:--साध्य में सवंत्न रहने वाला ध्म सोलह (१६) प्रकार का हो सकता है। 


इसी प्रकार साध्य के एकदेश में रहने वाला घ्म तथा साध्य में न रहने वाला धर्म भी सोलह-सोलह 
प्रकार के होते हैं । 


विशेषणविशेष्यासिद्धिभेदात्‌ -_चोसञ (६४) प्रकार के होते हुँ । यहाँ 'असिद्धि' शब्द का प्रत्येक 
से अन्वय है विशंषणासिद्धि और विशेष्यासिद्धि के भेद से । 


समर्थासमर्थे०--यहाँ समर्थ ओर असमर्थ शब्द का विशेषण तथा विशेष्य दोनों शब्दों से अन्वय है; । 
समर्थविशेषण--असमर्थविशेषण और समर्थविशेष्य--असमरथेविशेष्य के भेद से भी चौंसठ प्रकार । 


होते हैं । | 
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तत्र साध्यव्यापकधर्मभेदानां षोडशानामुदाहरणानि । (तत्र) 


१. साध्यतज्जातोयान्यव्यापकः, प्रमेयत्वा च्नित्योऽनित्यो वेति । 
२. साध्यतञ्जातीयब्यापको विपक्षैकदेशवृत्तिः, गौरयं विधाणित्वात । 


३. साध्यतज्जातीयव्यापको विपक्षावृत्तिः, अनित्यः शब्द उत्पत्तिधर्मकरवात । 

४. साध्यध्यापकस्तज्जातीयावृत्तिविपक्षव्यापक।, नित्यः शब्द उत्पत्ति धर्मकत्वात्‌ । 

प्र, साध्यव्यापकस्तज्जातीयावृ त्तिविपक्षेकदेशवृत्ति:, नित्यः शब्दः सामान्य- 
विशेषवतोऽस्मदादिबाह्यकरणप्रत्यक्षत्वाद्‌ द्ृघणुकवत्‌ । 

६, साध्यव्यापकस्तज्जातीयविपक्षावृत्तिरयंथा नित्यः शब्बः सामान्यविशेष- 
बत्वे सति श्रावणत्वात्‌ घटादिवत्‌ । 

७. साध्यव्यापकस्तज्जातीयेकदेशवृत्तिबिपक्षव्यापकइच, अगीरयं विषाणित्वात | 

८ साध्यव्यापकस्तज्जातीयविपक्षैकदेशवृत्तिः, नित्यः शब्दोऽस्पशंत्वात। | 


Me il 
उनमें सोलह (१६) साध्य-व्यापक धमं के भेदों के उदाहरण हैं :-- 

१. साध्य (पक्ष) और उसके जाति वाले (सपक्ष) तथा विपक्ष (अन्य) का 
व्यापक; जैसे प्रमेय होने से नित्य है या अनित्य है । 

२. पक्ष ओर सपक्ष में व्यापक तथा विपक्ष के एकदेश में रहने वाला—जसे 
'यह गौ है सींगवाली होने से । 

३. पक्ष, सपक्ष में व्यापक तथा विपक्ष में न रहने वाला; जैसे शब्द अनित्य 
है, उत्पत्ति धर्म वाला होने से । 

४. पक्ष में ब्यापक, सपक्ष में न रहने वाला तथा विपक्ष में व्यापक; जैसे 
शब्द नित्य है उत्पत्ति धर्म वाला होने से । 

५, पक्ष में व्यापक, सपक्ष में न रहते वाला तथा विपक्ष के एकदेश में रहने 
वाला; जैसे शब्द नित्य है, (शब्दत्व) सामाध्य (गत्व आदि) विशेष वाला 
होकर हमारी बाह्य इन्द्रियों (श्रोत्र) द्वारा प्रत्यक्ष होने से द्वचणुक के 
समान । 

६. पक्ष में ब्यापक, सपक्ष एवं विपक्ष में न रहने वाला; जैसे शब्द नित्य है, 
सामान्य विशेष वाला होकर श्रोत्र का विषय होने से घट आदि के समान। 

७. पक्ष में ब्यापक, सपक्ष के एकदेश में रहने वाला और विपक्ष का 
ब्यापक; जैसे यह (महिप आदि) गोभिन्न है, सींग वाला होने से । 

८, पक्ष में व्यापक, सपक्ष एवं बिपक्ष के एकदेश में रहने वाला, जैसे शब्द 
नित्य है स्पशे रहित होने से 

तत्र साध्यव्यापकधर्भभेदानाम्‌ जो धमं साध्य के व्यापक हैं, साध्य में स्त्र रहते हैं जैसे 
“आत्मा नित्यः प्रयेयत्वात्‌’ यहाँ साध्य (पक्ष) है आत्मा, प्रमेयत्व हेतु है जो सभी पक्षों में रहता है 


सभी आत्मा प्रमेय हैं। आत्मा प्रमेय हैँ । आत्मा के सपक्ष हैं आत्मा से भिन्न नित्य पदार्थ आकाश 

आदि सी भी न है । विपक्ष हैं अनित्य घट आदि उन सब में भी प्रमेयत्व' हेतु व्यापक रूप 

ला हैँ दि है द्वितीय विपक्ष का 
इन उदाहरणों में प्रथम, द्वितीय साध।रण हेत्वाभास हैं। प्रथम उ का व्यापक है 

व्यापक नहीं । वहाँ विपक्ष हैं महिषी अश्व आदि उनमें महिषी के सींग होते हैं अश्व के नहीं । तृतीय 

अन्वयव्यतिरेकी हेतु हैँ । चतुर्थं पञ्चम निरुद्ध हेत्वाभास हैं, चतुर्य तो विपक्ष में थ्यापक है, पञ्चम 
बिपक्ष के एकदेश में रहता है। यहाँ विपक्ष है अनित्य बस्तु, उनमें घट आदि हमारी बाह्म इन्द्रिय से 
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8. साध्यव्यापशस्तज्जातीयेकदेशवृत्तिविपक्ष।वृत्तिः अनित्यः शब्दः सामान्यविशेषः 

वतोऽस्मदादिबाह्मकरणप्रत्यक्षत्वात्‌ । सामाम्यविशेषवत इति सामान्यविशेषसम- 
वायानां निराकरणम्‌ । अस्मदादिप्रत्यक्षत्वादिति परमाणूनाम्‌ । बाह्यकरण- 
प्रत्यक्षत्वादित्पात्मनः । 

१०. साध्यत्ज्जातीयव्यापक्ोऽविद्यममानविपक्षः; सिद्धान्तभेवा्यणेन एकान्तवादिनः 
अनित्यः शब्व ्त्पत्तिधर्मेकत्वात्‌ । 

११. साध्यव्यापकस्तञ्जातीयेकदेशवृत्तिरविद्यमानविपक्षः, अनित्यः शब्दो बाहयेखिप- | 
प्रत्यक्षत्वात्‌ । 

१२. साध्यव्यापकस्तज्जातीयावृत्तिरविद्यमानविपक्षः, अनित्यः शब्दः श्रावणत्वात्‌ । 

१३. साध्यव्यापकोऽविद्यमान सजातीयो विपक्षब्यापकः, नित्यः शब्दः उत्पत्तिधमेकत्वात्‌ । 


8. पक्ष में व्यापक, सपक्ष के एकदेश में रहने वाला, विपक्ष में न रहने वाला; जैसे छ 
शब्द अनित्य है, स।मान्य विशेष से युक्त होने पर हमारी बाह्य इन्द्रिय से प्रत्यक्ष 
होने से सामान्य विशेष वाले का, इससे सामान्य, विशेष तथा समवाय का | 
निराकरण होता है । हमारे द्वारा प्रत्यक्ष होने से, इससे परमाणुओं का निराकरण 
हो जाता है। बाहथ इन्द्रिय द्वारा प्रत्यक्ष होने से, इस (कथन) से आत्मा की 
व्यावृत्ति (निराकरण) होती है । 

१०. पक्ष, सपक्ष का व्यापक किन्तु जिसका विपक्ष न हो; जैसे सिद्धान्त-भेद का 
आश्रय लेकर एकान्तवादी का शब्द अनित्य है उत्पत्ति ध्म वाला होने से । 

११. पक्ष का व्यापक, सपक्ष के एकदेश में रहने बाला तथा जिसका विपक्ष न हो; 
जसे शब्द अनित्य है बाह्य इन्द्रिय से प्रत्यक्ष होने के कारण । 

१२. पक्ष का व्यापक, सपक्ष में न रहते वाला तथा जिसका विपक्ष न हो; जैसे 
शब्द अनित्य है श्रोत्र का विषय होने से। | 

१३. पक्ष का व्यापक, जिसका सपक्ष न हो तथा विपक्ष का व्यापक; जैसे शब्द | 
नित्य है, उत्पत्ति धमं वाला होने से । 


ग्राह्य हैं, किन्तु द्धणुक नहीं, विपक्ष में एकदेशवृत्ति दिखलाने के लिये ही 'द्वघणुकवत्‌' यह कहा गया । 
है। पष्ठ असाधारण हेत्वाभास है जो सपक्ष (नित्यों) में तथा विपक्ष (अनित्यों) में नहीं रहता। | 
सप्तम, अष्टम तो साधारण हेत्वा भास है । इनमें सप्तम विपक्ष का व्यापक है यहाँ किसी 'भेस' इत्यादि 
को पक्ष किया गया हुँअतः यह्‌ हेतु पक्ष का व्यापक है । सपक्ष हैं भेड़, बकरी, अश्‍व आदि उनके एकदेश | 
में विपाणित्व रहता है, विपक्ष है गौ, उसका यह व्यापक है। ओर अष्टम विपक्ष का अव्यापक हूँ । 
नवम तो सपक्ष के एकदेश में रहने वाला अन्वथ-व्यतिरेकी हेतु हैं। दशम तथा एकादश अन्वयी 
हेतु हैं, इनमें दशम सपक्ष का ब्यापक है और एकादश सपक्ष के एकदेश में रहता है । मु 
सिद्धान्तभेदाश्रयेण--जो सभी को अनित्य मानता है (सर्वानित्यवादी) उस एकान्तवादी के मत में 
सिद्धात्त-भेद का आश्रय लेकर ही केवल शब्द की अनित्यता कही जा सकती है । यहाँ विपक्ष नित्य हैं 
जो उसके मत में है ही नहीं । यही एकादश एवं द्वादश में भी है । इसलिये ये दोनों उसके अनुसा: 
अन्वयी हेतु हैं । 2 
द्वादश असाधारण हेत्वाभास है । यहां विपक्ष नित्य होगा जो सर्वानित्यवादी के मत में है | नहीं । 
त्रयोदश में विरुद्ध हेत्वाभास है, यहाँ सपक्ष नहीं, सपक्ष होगा नित्य, जो सर्वातित्यवादी के मत में 
ध्ंभव नहीं । यहाँ हेतु विपक्ष में व्यापक है । सभी अनित्य उत्पत्ति घमं वाले होते हैं । 
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१४. साध्यव्यापकोऽविद्यमानसजातोयो विपक्षंकदेशवृत्तिः, नित्यः शब्दो बाह्ये न्द्रिय- 
प्रत्यक्षत्वात्‌ । 


१५. साध्यव्यापकोऽविद्यमानसजातीयो विपक्षावृत्तिः, नेदं निरात्मकं जीवच्छरीरम्‌ 
अनिरिद्रिया धिष्ठानत्वप्रसद्भात्‌ । 
१६. पक्षव्यापकोऽविद्यमातसपक्षविपक्षः, सर्वं नित्यं प्रमेयत्वात्‌ । 
ते एते पक्षव्यापकाः षोडश । एषां पञ्च हेतवः । शेषाः हेत्वाभासाः । तव्रा- 
न्वयव्यतिरेक्षिणी द्वौ विपक्षावृत्ती तृतीयनवमो । एकाग्तवादिनोऽन्वयिनावेवं दशमे- 
कादशो ! व्यतिरेकि पञचदश इति । 


१४. पक्ष का व्यापक, जिसका सपक्ष न हो तथा विपक्ष के एकदेश में रहने वाला; 
जेसे शब्द नित्य है वाह्य इन्द्रिय द्वारा प्रत्यक्ष होने से । 

१५. पक्ष का व्यापक, जिसका सपक्ष नहीं तथा विपक्ष में न रहने वाला; जेसे यह 
जीवित शरीर आत्मा-रहित नहीं, इन्द्रियों का अधिष्ठान न होने का प्रसङ्ग 
होने से । 

१६. पक्ष का व्यापक, जिसका सपक्ष और विपक्ष विद्यमान नहीं, जसे सब नित्य हैं 
प्रमेय होने से । 

ये वे सोलह (१६) पक्ष के व्यापक हैं । इनमें पाँच हेतु हैं, शेष हेत्वाभास हैं । 
उनमें तृतीय भोर नवम दो (तो) विपक्ष में न रहने वाले अस्वयव्यतिरेको हैं । 
एकान्तवादी के (मत में) दशस तथा एकादश अन्वयी ही हैं । पञ्चदश (पन्द्रहृवां) 
व्यतिरेकी (हेतु) है। 


चतुदश में भी विरुद्ध हेत्वामास है यहाँ भी सर्वानित्यवादी के मत में सपक्ष नहीं है। यहाँ ड 
होगा अनित्य जिनमें घट आदि का बाह्य इन्द्रिय से प्रत्यक्ष होता है द्वथणुक का नहीं | भतः यह हतु 
विपक्ष के एकदेश में रहता है । 2 
पञ्चदश तो व्यतिरेकी हेतु ही है । यहाँ जीवित शरीर की सात्मकता सिद्ध करनी है अतः “सात्मः 
वस्तु सपक्ष होगी, वह जीवित शरीरों के अतिरिक्त है नहीं, अतः यह हेतु 'अविद्यमानसपक्षः' है । 
विपक्ष हैं आत्मा रहित घट आदि उनमें यह हेतु नहीं रहता । पोडश असाधारण हेत्वाभास है जिसमें 
सपक्ष तथा विपक्ष विद्यमान नहीं । जब सभी (पक्ष) नित्य हैं तो सपक्ष (नित्य) कहाँ होगा ओर 
विपक्ष होता. अनित्य, जब सभी नित्य हैं तो अनित्य कहाँ । अतः यह हेतु केवल पक्ष में है इसी लिये, 
असाधारण हेत्वाभास है । है 

पञ्च हेतव:--इन सोलह पक्ष के व्यापकों में पाँच (३, ९, १०५ ११, १५) हेतु हैं। 
एकान्तवादिनः- जो सर्वेमनित्यम्‌' कहता है उसके मत में (१०, ११ ) । यह सबको भनित्य 

कहने के कारण ही एकान्तबादी है । वस्तुत; कुछ पदार्थ नित्य हैं कुछ अनित्य । 
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३८६ ] 
न्यायवात्तिकमु 

भथ साध्येकवेशवृत्तयः, 

१. साध्येकदेशव्‌िस्तज्जातीयविपक्षव्यापकः, पृथिव्यप्तेजोवाय्यवाकाशानि, भनिः 
त्यानि, अगन्धवर्बात्‌ । 

२. साध्येकदेशव्‌िस्तज्जातीयव्पापको विपक्षेक्रदेशवृत्तिश्च, 
दादिब्ाह्मकरणप्रत्यक्षे वाङ्मनसे अनित्यत्वात्‌ । 

३. साध्येकवेशवृत्तिस्तज्जातोयब्यापको विपक्षावृत्तिः, अनित्ये वाहधनसे उत्पत्ति: 
धर्मकत्वात्‌ । 

४. साध्येकवेशवृत्तिस्तज्जातीयावृत्तिविपक्षब्धापक:, नित्ये चाङ्मनसे उत्पत्तिः 
कत्वात्‌ । 

प्‌, साध्येकदेशवृत्तिस्तञ्जातीयावृत्तिविपक्षैकदेशवृत्ति:, सामान्यबिशेषवद्अस्मदादिः 


बाह्यकरणप्रत्यक्षे वाङ्मनसे नित्यत्वात्‌ । | 
yl ७ निकै 


अब साध्य (पक्ष) के एकदेश में रहने वाले हैं-- १ 
१. पक्ष के एकदेश में रहने वाला, उसके सजातीय (सपक्ष) तथा विपक्ष का 
व्यापक; जैसे पृथिवी, तेज, वायु और आकाश अनित्य हैं, गन्धवाले न होने से । 
२. पक्ष के एकदेश में रहने वाला, सपक्ष का व्यापक तथा विपक्ष के एकदेश में 
रहने वाला; जैसे वाणी और मन सामान्य विशेषवाले होते हुए हमारी बाह्य 
इन्द्रियों से प्रत्यक्ष हैं, अनित्य होने से । | 
३. पक्ष के एकदेश में रहने वाला, सपक्ष का व्यापक तथा विपक्ष में न रहने वाला; 
जैसे वाणी और मन अनित्य हैं, उत्पत्ति धर्म वाले होने से । 
- पक्ष के एकदेश में रहने वाला, सपक्ष में न रहने वाला तथा विपक्ष का व्यापक; 
जैसे वाणी ओर मन नित्य हैं उत्पत्तिधर्म वाले होने से । 
१. पक्ष के एकदेश में रहने वाला, सपक्ष में न रहने वाला, विपक्ष के एकदेश में 
रहने वाला; जैसे वाणी और मन सामान्यविशेष वाले होते हुए हमारी बाह्म 
इन्द्रियों से प्रत्यक्ष हैं, नित्य होने से । 


[ हेत्वाभासा; | 
| 


सासान्यविशेषबदस्म- | 
|| 


साध्येकदेशवृत्तय:--जो सर्वत्र पक्ष में नहीं रहते किन्तु पक्ष के एकदेश में रहते हैं ऐसे सोलह हैं। 

१ में 'अगन्धवत्त्वात्‌' हु है जो पक्ष (पृथिवी आदि) के एकदेश में रहता है, सपक्ष (अनित) 
में तथा विपक्ष (नित्य) में सबंत्र रहता है । २ में “अनित्यत्वात्‌” हेतु है जो पक्ष के एकदेश (वार) 
में रहता है, सपक्ष (सामान्यविशेष वाले वाह्य र्द्ियप्रत्यक्ष) का व्यापक है और विपक्ष के एकदश 
(घट मादि) में रहता है । यहाँ यदि सामान्यविशेषवत्‌ विशेषण न होता तो यह सपक्ष का व्यापक 
न होता; क्योंकि न्या० बै० के मत में सामान्य भी प्रत्यक्ष है किन्तु वह सामान्यविशेष वाली नहीं । 
३ में हेतु है 'उत्पत्तिधमंकत्वात्‌” । वह पक्ष के एकदेश (वाक्‌) में रहता है, सपक्ष (अनित्य) 
सत्न विद्यमान हूँ, विपक्ष (नित्य) में नहीं रहता । ४ में भी 'उत्पत्तिधमंकत्वात्‌' हेतु है जो पक्ष कें | 
एकदेश (वाक्‌) में रहता है, सपक्ष (नित्य) में नहीं रहता, विपक्ष (अनित्यो) में सर्वत्र हर ६ 
५ में “नित्यत्वात्‌” हेतु है जो पक्ष के एकदेश (मन) में रहता है, सपक्ष (सामात्य०...प्तमकषे) में र 
और विपक्ष के एकदेश (सामान्य) में रहता है । 
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१.२.४ | [ ३५७ 
न्थायवात्तिकम्‌ 
६. साध्यैकदेशवृत्तिस्तञ्जातीयविपक्षावृत्तिः, अनित्यः शब्दो विम्रागजविभ्रागासम- 
वायिकारणकत्बात्‌ । 
७. साध्यतञ्जातीयेकदेशवृत्तिविपक्षव्यापकः, अनित्याः परमाणवोड्गन्धवत्त्वात । 
८. साध्यतज्जातीयदिपक्षेकदेशवृत्तिः अनित्ये वाङ्मनसे अमूर्तत्वात्‌ । 
&, साध्यतज्जातौयेकदेशवृत्तिविपक्षावृत्तिः, अनित्ये वाङ्मनसे सामान्यविशेषवतो- 
ऽस्वादादिबाह्मकरणग्रत्यक्षह्वात्‌ । 
१०, साध्येकद शवृत्तिस्तञ्जातीयव्यापकोऽविद्यमानविपक्षः सिद्धान्तभेदाश्रयणेन, अनित्ये 
रूपविज्ञाने अमूर्तत्वाव्‌ वेदनादिवत्‌ । 
११. साध्यतज्जातीयंकदेशवृत्तिरविद्यमानदिपक्षः, भनित्ये चक्षुविज्ञाने अमूतंत्वात्‌ 
रूपादिवत्‌ । 


६. पक्ष के एकदेश में रहने वाला, सपक्ष में तथा विपक्ष में न रहने बाला; जेसे 
शब्द अनित्य है, विभागजविभाग उसका असघवायी कारण होने से । 

७. पक्ष एवं सपक्ष के एकदेश में रहने वाला, विपक्ष का व्यापक; जैसे परमाण अनित्य 
हैं, गन्ध-रहित हुने से । 

८. पक्ष, सपक्ष तथा विपक्ष के एकदेश में रहने वाला; जैसे वाणी ओर मन अनित्य 
हैं, अमूत होने से । 

€. पक्ष एवं सपक्ष के एकदेश में रहने वाला तथा विपक्ष में न रहने वाला; जेसे 
वाणी और मन अनित्य ट, सामान्यविशेष वालों का हमारी बाह्य इन्द्रिय से 
प्रत्यक्ष होने के कारण । 

१०. पक्ष के एकदेश में रहते वाला, सपक्ष का व्यापक तया जिसका विपक्ष विद्यमान 
न हो; जैसे, सिद्धान्त के भेद का आश्रय लेकर, रूप तथा विज्ञान अनित्य हैं, 
अमूर्त होने से वेदना आदि के समात । 

११. पक्ष तथा सपक्ष के एकदेश में रहने बाला तथा जिसका विपक्ष बिद्यमान न हो; 


जैसे नेत्र और विज्ञान अतित्य हैं, अमूत होने से, रूप आदि के समान । 


६ में जो हेतु है वह पक्ष के एकदेश (कुछ शब्दों) में है, सपक्ष (अनित्यों) में नहीं और विपक्ष 
(नित्य) में भी नहीं । ७ में 'अगनधवच्वात्‌' हेतु हे जो पक्ष के एकदेश (पाविव परमाणु से भिन्न) में 
रहता है, सपक्ष के एकदेश (अनित्य, जल आदि) में है, सभी विपक्षों (नित्यों) में है । ८ में अमूर्तेत्वात्‌ 
हेतु है जो पक्ष के एकदेश (वाक्‌) में है, सपक्ष के एकदेश (वेदना आदि) A हैं, विपक्ष क F एकदेश 
(नित्य आकाश आदि) में है । ६ में हेतु (सामान्य -. प्रत्यक्षत्वात्‌) पक्ष के एकदेश (दाङ) में है, सपक्ष 
(अनित्य) के एकदेश (बट आदि) में है, विपक्ष (नित्य) में नहीं । १० में 'अमूतंवात्‌' हेतु पक्ष के एक- 
देश (विज्ञान) में है, सपक्ष (अनित्य जो वेदना, संज्ञा, संस्कार स्कन्ध) का व्यापक है; कित्त॒ विपक्ष 
(नित्य) में विद्यमान नहीं । ११ में 'अमूर्तत्वात्‌' हेतु है जो पक्ष के एकदेश (विज्ञान) में हु, सपक्ष 
(अनित्य) के एकदेश (शब्द आदि) में हे, विपक्ष (नित्य) कुछ है ही नहीं । 
सिद्धान्त भेवाश्रयणेत--सिद्वान्तभेद का आश्रय लेकर जो सभी को अनित्य मानता है वह किसी 
एक दो को अनित्य कहे, यही सिद्धान्त-भेद का आश्रयण है । 
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३५५ | हा 
[ हेत्वाभासा; 
न्यायवात्तिकम्‌ 


१२. साध्येकदेशवृत्तिस्तज्जातीथावृत्तिरविद्यमानविपक्षः, अनिष्ये वाङ्मनसे 
हात्‌ । नि 


१३. साध्येकदेशवृत्तिरविद्यमानसजातिविपक्षव्यापक:, नित्ये वाइमनसे उत्पत्तिधमंक- 
रवात्‌ । 

१४. साध्येकदेशवृत्तिरविद्यमानसजातिविपक्षेकवेशवृत्ति: । नित्ये चक्षुविज्ञाने अमूतत्बात । 

१५. साध्येकवेशवृत्तिरविद्यमानसजातिविपक्षावृत्तिः, नेवं निरात्मकं शरीरम अनिछि- 
याधिष्ठानव्वप्रसङ्गात्‌ । $ 

१६. साध्येकदेशवृत्तिरविद्यमानसपक्षविपक्षः, सर्वमनित्यं मर्तत्वादिति । 
एते च साध्येकदेशवृत्तयः षोडश यथोक्ताः सब हेत्वाभासा: । 

१२. पक्ष के एकदेश में रहने वाला, सपक्ष में न रहने वाला तथा जिसका विपक्ष 
बिद्यमान नहीं; जैसे वाणी और मन अनित्य हैं, श्रोत्र का विषय होने से । 

१३. पक्ष के एकदेश में रहने वाला, जिसका सपक्ष (सजाति) विद्यमान नहीं, तथा जो 
विपक्ष में व्यापक है; जैसे वाणी और मन नित्य हैं उत्पत्ति धर्म वाले होने से । 

१४. पक्ष के एकदेश में रहने वाला, जिसका सपक्ष विद्यमान नहीं, तथा जो विपक्ष 
के एकदेश में रहने वाला है; जैसे नेत्र और विज्ञान नित्य हैं, अमूतं होने से । 

१५. पक्ष के एक देश में रहने वाला, जिसका सपक्ष विद्यमान नहीं, जो विपक्ष में 
नहीं रहता; जैसे यह (जीवित) शरीर आत्मा-रहित नहीं, इच्द्रियों का अधिष्ठान 
न होने का प्रसंग होने से । 


| 


१६. पक्ष के एकदेश में रहने वाला, जिसके सपक्ष और विपक्ष विद्यमान नहीं; जंसे 
सब अनित्य है मूतं होने से । 


और ये पक्ष के एकदेश में रहने वाले सोलह (१६) जैसा कि कहा गया है 
सभी हेत्वाभास हैं । 

१२ में “श्राबणत्वात्‌' हेतु है जो पक्ष के एकदेश (वाक्‌) में है, सपक्ष (अनित्यो) में नहीं है; 
इसका विपक्ष (नित्य) अविद्यमान है । यह भी सर्वानित्यवादी का मत है । १३ में 'उत्पत्तिधर्मकत्वात्‌' | 
हेतु पक्ष के एकदेण (वाक्‌) में है, सपक्ष (नित्य) विद्यमान नहीं (क्योंकि यह सर्वानित्यवादी हैं), | 
विपक्ष (अनित्य) का व्यापक है । १४ में “अमूं वात्‌' हेतु पक्ष के एकदेश (विज्ञान) में है, इसका 
सपक्ष (नित्य) नहीं (यह सर्वानित्यवादी है), विपक्ष (अनित्य) के एकदेश (वेदना आदि) में है सभी | 
अनित्यों (घट आदि) में नहीं । १६ में हेसु पक्ष के एकदेश (जीवित शरीर) में है, इसका समक्ष 
(सात्मक) नहीं (सभी के पक्ष होने से), विपक्ष (तिरात्मक) में यह नहीं रहता । १६ में ममूर्तवात्‌' 
हठ पक्ष के एकदेश में है । सभी अनित्य हैं तो सपक्ष कहाँ और विपक्ष (नित्य) भी वहीं । ये सोलह 
हेत्वाभास ही होते हैं हेतु नहीं । 
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म्यायवात्तिकमु 

अथ साध्यावृत्तयः, 

१. साध्यायृत्तिस्तज्जातीयविपक्षव्यापक्रः, अनित्या पृथिवी अगन्धवत्त्वात्‌ । 

२. साध्यावृत्तिस्तञ्जञातीयव्पापको विपक्षेकदेशबृत्तिश्च, अनित्यः शब्द: अश्नावणस्वात्‌ । 
३. साध्यावृत्तिस्तञ्जातीयब्यापको विपक्षावृत्तिः, अथः शब्दः अधोत्रग्राह्यसामास्यव- 

त्वात्‌ । 
४. साध्यतज्जातीयावृत्तिदिपक्षब्यापकः, अ्ंः शब्द! असामान्यवत््वात्‌ । 
५. साध्यतञ्जातीयावृत्तिविपक्षेकदेशबृत्तिश्च, कारणवान्‌ शब्दोऽनर्थ्बात्‌ । 


अब पक्ष में न रहने वाले हैं-- 

१. पक्ष में न रहने वाला, सपक्ष और विपक्ष का व्यापक; जैसे पृथिवी अनित्य है, 
गन्धरहित होने से । 

२. पक्ष में न रहने वाला, सपक्ष का व्यापक, विपक्ष के एकदेश में रहने वाला, जैसे 
शब्द अनित्य है, श्रोत्र का विषय न होने से । 

३. पक्ष में न रहने वाला, सपक्ष का व्यापक, विपक्ष में न रहते वाला, जैसे शब्द 
अर्थ (द्रव्य, गुण, कमं में से अन्यतम) है, श्रोत्र से न ग्रहण करने योग्य 
तथा सामान्य वाला होने से । 

४, पक्ष तया सपक्ष में न रहने वाला, विपक्ष का व्यापक; जैसे शब्द अर्थ है, 
सामान्यरहित होने से ` 

५ पक्ष तथा सपक्ष में न रहने वाला, विपक्ष के एकदेश में रहने वाला; जैसे शब्द 
कारण वाला है, अर्थ न होने से । 

१ में अगन्धवत्वात्‌ हेतु पक्ष (पृथिवी) में नहीं है, सपक्ष (अनित्य) जो जल आदि है उनमें 
सत्र रहता है, विपक्ष (नित्य) जो आकाश आदि है उनका भी व्यापक है। २ में “अश्रावणत्वात्‌' 
हेतु पक्ष (शब्द) में नहीं, सपक्ष (अनित्य) में सर्वत्र रहता है, विपक्ष के एकदेश (नित्य, शब्दत्व) में 
रहता है । ३ में हेतु है अश्रोत्र० इत्यादि, जिसका विग्रह है “अश्रोत्ग्राहथ/ च तत्‌ सामात्यवच्च, 
टी० ६३५, यदि यहाँ “अश्रोत्रग्राह्यत्वात्‌' इतना ही कहा जाता तो सामान्य आदि जो विपक्ष हैं 
उनमें भी हेतु चला जाता (द्र० टी० ६३८), अब यह हेतु पक्ष (अथं) में नहीं, सपक्ष (वे० शास्त्र में 
अर्थं शब्द के वाच्य द्रव्य, गुण, कमं, “हैं; भयं: इति साध्यो घमः, द्रव्यगुणकर्मणामन्यतमः, टी० ६३ 5) 
का व्यापक है, वे सभी श्रोतग्राहय नहीं होते; विपक्ष (अनर्थ, सामान्य आदि) में सामान्यवत्‌ 
नहीं अतः यह हेतु उनमें नहीं रहता । ४ में असामान्यव्त्वात्‌ हेतु है, यह पक्ष (शब्द) में नहीं, 
सपक्ष (अर्थ शब्द के वाच्य द्रव्य, गुण कमे) में नहीं, द्रव्य भादि सब “सामान्यवत्‌' होते हैं, विपक्ष हैं 
अर्थ भिन्न सामान्य आदि उनमें यह हेतु सर्वत्र रहता है, व्यापक है। ५ में अनर्यत्वात्‌' हेतु है जो 
पक्ष (शब्द) में नहीं है शब्द तो गुण है अतः अर्ब है, सपक्ष (कारण वाले घट आदि) में अनयंत्वात्‌ 
नहीं, विपक्ष (कारणरहित) आकाश आदि में नहीं रहता, सामान्य मादि में रहता है अतः एकदेश- 


वृत्ति है । 
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९] [ हेत्वाभासा, 


न्यायवात्तिकम्‌ 
६. साध्यतज्जातीयकिपक्ष।वृत्तिः, नित्यः शब्दोऽसत्त्वात्‌ । 
७, स्ताध्यावृत्तिस्तञ्जातीयेकदेशवृत्तिविपक्षव्यापकः, अस्पशः शब्दो व्रव्पत्वात्‌ । 
८. साध्यावृत्तिस्तज्जातीयविपक्षेकदेशवृत्तिः, कारणवान्‌ शब्दो मूतेत्वात्‌ । 
&. साध्यावृत्तिस्तज्जातीयेकदेशवृत्तिविपक्षावृत्ति:, आश्रयवान्‌ शब्दशचाकुवत्वात 
ओलूक्यपक्षे । | 
१०. साध्यावृत्तिस्तञ्जातीयव्यापकोऽविद्यरानविपक्षः सिद्वान्तमेदाश्रपेण अनित्यः 
शब्दोऽभ्रावणत्वात्‌ । 
११. साध्यावृत्तिस्तज्जातीयेकदेशवृत्तिरविद्यमानविपक्षः, अनित्यः शब्दो तत्वात्‌ । 


६. पक्ष, सपक्ष तथा विपक्ष में न रहने वाला; जसे शब्द नित्य है, सत्ता रहित 
होने से । 
७. पक्ष में त रहने वाला, सपक्ष के एकदेश में रहने वाला, विपक्ष का व्यापक; 
जैसे शब्द स्पर्शरहित है, द्रव्य होने से । 
८. पक्ष में न रहने वाला, सपक्ष तथा विपक्ष के एकदेश में रहने वाला; जैसे शब्द 
कारण वाला है, मूतं होने से । 
९. पक्ष में न रहने वाला, सपक्ष के एकदेश में रहने वाला, विपक्ष में न रहने 
वाला; जैसे शब्द आश्रय वाला है चाक्षुष होने से, यह औलूक्य पक्ष में । 
१०. पक्ष में न रहते वाला, सपक्ष का व्यापक, जिसका विपक्ष नहीं होता, सिद्धान्त- 
भेद का आश्रय लेकर (सौत्रान्तिक मत में टी०) शब्द अनित्य है श्रोत्र का विषय 
न होने से । 
११. पक्ष में न रहने वाला, सपक्ष के एकदेश में रहवे वाला तया जिसका विपक्ष नहीं 
होता; जैसे शब्द अनित्य है, मूतं होने से । 


६ में असत्त्वात्‌ हेतु है जो पक्ष (शब्द) में नहीं रहता, सपक्ष (नित्य, आकाश आदि) में 
नहीं, विपक्ष (अनित्य, घट भादि) में नहीं। ७ में “द्रव्यत्वात्‌? हेतु है, जो पक्ष (शब्द) में नहीं, 
सपक्ष (स्पशेरहित) के एकदेश (आकाश आदि) में है, विपक्ष (स्पर्श युक्त) में द्रव्यत्वात्‌ हेतु सर्वत 
रहता है। ५ में मूत्तंत्वात हेतु है जो पक्ष (शब्द) में नहीं, सपक्ष (कारणवान्‌) के एकदेश घट भादि 
में रहता है, शब्द में नहीं, विपक्ष (कारण रहित) आकाश आदि में नहीं रहता परमाणु 
में रहता है अतः विपक्षकदेशवृत्ति है। & में “चाक्षुषत्वात्‌” हेतु है जो पक्ष (शब्द) में नहीं. सपक्ष 
रह, के एकदेश घट आदि में है दृचणुक में नहीं, दिपक्ष (आश्रयरहित) समवायं 

नहीं । 
औलुक्ष्यपक्षे -शङ्का हो सकती है कि चाक्षुपत्व तो समवाय में रहता है जो अनाश्रित है फिर हेतु 
विपक्षावृत्ति कहाँ रहा ? समाधान है कि वैशेषिक मत में समवाय का प्रत्यक्ष नहीं होता वह अनुमेय 
है (द्र० प्र० पा० समवाय) । 
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त्यायवात्तिकम 
१२. साध्यतज्नातीयावृत्तिरविद्यमानविपक्षः, अनित्यः शब्दोऽसत्वात | 
१३. साध्यावृत्तिरविद्यमानतपक्षो विपक्षब्यापक:, नित्यः शब्दोऽश्रावणस्वात्‌ । 
१४, साध्यावृत्तिरविद्यमानसजातिविपक्षेक्रदेशवृत्तिः, नित्यः शब्दो मतंत्बात १ 
१५. साध्यावृत्तिरविद्यमानसजातिविपक्षावृत्तिः, नित्य: गब्दोश्सस्वात । 
१६. साध्यावृत्ति रविद्यमानसपक्षविपक्षः, अनित्यं सर्वमसत्त्वात । 
त एते घोडश साध्यावृत्तयो हेत्वाभासाः । 


RRR.) निजी 
१२. पक्ष तथा सपक्ष में न रहने वाला, जिसका विपक्ष नहीं होता; जैसे (१) शब्द 
अनित्य है असत्‌ होने से । 


१३. पक्ष में न रहने वाला, जिसका सपक्ष विद्यमात नहीं, विपक्ष का व्यापक; जैसे 
शब्द नित्य है श्रोत्र का विषय न होने से । 
“पक्ष में रहने वाला, जिसका सपक्ष विद्यमान नहीं, विपक्ष के एकदेश में रहने 
वाला, जैसे शब्द नित्य है मूतं होने से । 
१५, पक्ष में न रहने वाला, जिसका सपक्ष विद्यमान नहीं, विपक्ष में नहीं रहता 
जसे शब्द नित्य है असत्‌ होने से । 


१६. पक्ष में त रहने वाला, जिसका सपक्ष तथा विपक्ष विद्यमान नहीं; जैसे सब 
अनित्य है असत्‌ होने से । 
वे ये सोलह (१६) पक्ष में व रहने वाले हेत्वाभास हैं। 


४४ आ७खछफ5डक:उ र“ 

१० में अश्वावणत्वात्‌' हेतु है जो पक्ष (शब्द) में नहीं, सपक्ष (अनित्य) में सर्वेत है, इसका 
विपक्ष (नित्य) विद्यमान नहीं; क्योंकि उनके मत में नित्य कुछ नहीं । 
सिडान्तनेदाश्रयेण -- जो सभी को अनित्य मानता है उसके यहाँ किसी एक की अनित्यता सिद्ध 
करना सिद्धान्त-मेद का आश्रयण है यह सौत्रान्तिक का मत है, सिद्धान्तमेद इति सोत्रान्तिकानाम्‌ 
इत्यधंः, टी० ६३८। १० -१६ में यही है । ११ में मूतं त्वात्‌ हेतु है जो पक्ष (शब्द) में नहीं, 
सपक्ष (अनित्य) के एकदेश घट आदि में है विज्ञान में नहीं; अतः एकदेशवृत्ति है । विपक्ष (नित्य) में 
विद्यमान नहीं है । 

१२ में हेतु है “असत्त्वात्‌” जो पक्ष (शब्द) में नहीं, सपक्ष (अनित्य) घट आति में नहीं है, 
विपक्ष (नित्य) विद्यमान नहीं है। १३ में “अश्रावणत्वात्‌' हेतु है जो पक्ष (शब्द) में नहीं, सपक्ष 
(नित्य) बिद्यमान ही नहीं, विपक्षा (अनित्य) में सबंत्न रहता है। १४ में “मूतंत्वात्‌” हेतु है जो पक्ष 
(शब्द) में नहीं, इसका सपक्षा (नित्य) विद्यमान नहीं, विपक्षा (अनित्य) के एकदेश घट आदि में 
मूतंत्व है किन्तु विज्ञान में नहीं । १५ में “असत्त्वात्‌” हेतु है जो पक्ष (शब्द) में नहीं रहता, सपक्ष 
(नित्य) विद्यमान ही नहीं है, विपक्ष (अनित्य) घट आदि में असत्व नहीं रहता । १६ में “असत्त्वात्‌! 
हेतु है जो पक्ष (सबं) में नहीं रहता, सपक्षा (अनित्य, जब “सर्व ही पक्ष है तो सपक्ष कहाँ रहा) 
विद्यमान नहीं, विपक्षा (नित्य) विद्यमान नहीं । क 
त एते. .. हेत्वाभासा:--ये सोलह पक्ष में रहने वाले हेत्वाभास होते हैं. इनमें कोई हेतु नहीं हो 
सकता । 
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३९२ ] ति 
न्यायवात्तिकम्‌ [ हमा 

विशेषणविशेष्यासिद्धिभेवात्‌ चतुःषष्टिमंदा भवन्तीप्युक्तम्‌ । तत्‌ कथमन ? 
व्यापकाव्यापकविशेषणयोगात्‌--ये साध्यव्यापकाः षोडश, ये च्च पक्षेकदेश 
वृत्ततस्त एते विशेषणविशेष्यासिद्धिभेदेन चतुःषष्टिसवन्तीति। २. 
तत्र व्यापकानां तावदुदाहरणानि । अनित्यः शब्दोऽनभिधेयत्वे सति प्रमेपस्वात 

इति विशेषणासिद्ध:। प्रमेयत्वे सत्यनभिधेप्रत्वादिति विशेष्यासिद्ध:। एव सर्वेध 
साध्यव्यापकेषु विशेषणविशेष्यासिद्धिभेदो वक्तव्यः। तान्येव चोदाहरणानि । 
साध्येकवेशवृत्तीनां तूदाहरणम्‌, पूथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशान्यनित्यानि अनप्रिधेयश्वे 
सति अगच्धवत्त्वात्‌, विशेषणासिद्धः। अगन्धवत्वे सत्पनभिधेयत्वादिति वि शेष्यासिद्भ; | 


विशेषण तथा विशेष्य की असिद्धि के भेद से चौंसठ (६४) भेद होते हैं, यह 
कहा गया है । कह केसे ? व्यापक तथा अव्यापक विशेषण के सम्बन्ध से--जो साध्य 
के व्यापक सोलह (१६) हैं और जो पक्ष के एकदेश में रहने वाले हैं, वेये विशेषण 
तथा विशेष्य की असिद्धि के भेद से चॉंसठ (६४) हो जाते हैं। उनमें व्यापकों के तो 
उदाहरण ये हैं--शब्द अनित्य है, अभिधेय न होकर प्रमेय होने से; यह विशेषणा- 
सिद्ध है, प्रमेय होकर अभिधेय न होने से, यह विशेष्यासिद्ध है। इसी प्रकार सब 
साध्य-व्यापकों में विशेषण तथा विशेष्य की असिद्धि के भेद कहना चाहिये भोर वे ही 
उदाहरण भी । साध्य के एकदेश में रहने वालों के तो उदाहरण हैं; पृथिवी, जल, 
तेज, वायु तथा आकाश अनित्य हैं अभिधेय न होकर गन्धरहित होने से, यह 
विशेषणासिद्ध है। गन्ध रहित होकर अभिधेय न होने से यह विशेष्यासिद्ध 
है। इसी प्रकार सब साध्यके एकदेश में रहने वालों भें होता है। इसी 
प्रकार असमर्थं विशेषण तश्रा असमर्थं विशेष्य भी चौसठ (६४) ही समझने 
चाहिये; जेसे शब्द अनित्य है कृतक होकर प्रमेय होने से, प्रमेय होकर कृतक 


विशेषण ० --यहाँ असिद्धिभेदात्‌ का विशेषण तथा विशेष्य दोनों से पृथक्‌-पृथक्‌ सम्बन्ध है, 
विशेषणासिद्विभेदात्‌ तथा विशेष्या सिद्धिभे दात्‌ । 
चतुः षष्टिः साध्यव्यापक जो सोलह (१६) भेद ऊपर कहे गये हैं उनमें विशेषणासिद्धि के 
सोलह (१ ६) होंगे और विशेष्य|सिद्धि के सोलह (१६) मिलकर धत्तीस होंगे । इसी प्रकार साध्य के 
एकदेश में रहने वाले (साध्य के अव्यापक) जो सोलह भेद हैं उनके भी विशेषणासिद्धि और विशेष्या- 
सिद्धि से सोलह--सोलह भेद होकर बत्तीस होते हैं, इस प्रकार चौंसठ (६४) भेद हो जाते हैं। “एवं 
सवेषु साध्येकदेशवृत्तिषु' तक यह धतलाया गया है। 
विशेषणासिद्धः- यहाँ विशेषण है 'अनभिधेयत्वे सति, शब्द अभिधेय नहीं, यह असिद्ध है । 
विशेष्यासिद्धः -- यहाँ विशेष्य है 'अनभिधेयत्वात्‌' जो शब्द में असिद्ध है । 
एवम्‌ असमर्थे... ्रष्टवया:--जहाँ विशेषण अभीष्ट अथे-कथन में समर्थ नहीं होता वह असमय 
विशेषण है इसी प्रकार असमर्थेविशेष्य । अतः असिद्ध तथा असमर्थ में अन्तर है । असमर्थविशेषण तथा 
विशेष्य के भी चौसठ (६४) भेद हैं जिनका आगे उदाहरण दिया जा रहा है । 
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च्यायवात्तिकम्‌ 
एवं सर्वेषु साध्येकदेशवृत्तिषु । एवमसमर्थविशेषणासमर्थविशेष्याश्चतुः षष्टिरेव 
द्रष्टव्याः, यथा अनित्य: शब्दः कृतकत्वे सति प्रमेयत्वात्‌, प्रमेयत्वे सति कृतकत्वाविति । 
एवं सर्वेषु साध्येकदेशवुत्तिषु । एवं सन्दिग्धविशेषणविशेष्यभेदा अपि द्रष्टव्याः, यथा 
मयूरशब्वोऽयं षड्जादिमत्वे सति अवर्णत्मिक्वात्‌, अवर्णात्मिकतवे सति षड्जादिमत्त्वात्‌ । 
त एते उभयपक्षसंप्रतिपन्ना विद्यमानसाध्यधर्मा उदाहृता इति । 

एवमन्यतरासिद्धा इति । व्यापकाव्यापकभेदेन दव त्रिशकं शतम्‌ ।ते च पुनव्यंधि- 
करणविशेषणविशेष्यसंदिग्धासमर्थेविशेषणविशेष्यभेदेन द्वानवत शतं द्रष्टव्याः । एवम- 
प्रसिद्धाश्रयो्यान्यतरपक्षाप्रसिद्धयः द्वात्रिशकं शतम्‌ । ते च पुनः पूर्ववदेव द्वानवतं 
शतम्‌ । यथा 'अरिनिमान्‌ देशो धूमवत्त्वात्‌; अस्ति चात्मा इच्छादिगृणत्वात्‌ । असमर्था- 


होने से । इसी प्रकार सब साध्य के एकदेश में रहने वालों में'होता है । इस प्रकार ही 
सन्दिग्धविशेषण तथा सन्दिगधदिशेष्य के भेद भी समझने चाहिये; जैसे यह मयूर का 
शब्द दै षड्ज आदि वाला होकर वणत्मिक न होने से या वर्णात्मक न होकर पडूज आदि 
बाला होते से । वे ये दोनों पक्षों (त्रादी, प्रतिवादी) द्वारा स्वीकृत साध्य-धर्म होने 
वालों के उदाहरण दिये गये हैं । 

इसी प्रकार किसी एक (वादी या प्रतिवादी) के द्वारा असिद्ध होते हैं। 
व्यापक तथा अव्यापक के भेद से एक सौ अट्ठाइस (१२८) द्वाभ्याम्‌ ऊता श्रिशद्‌ 
द्वात्रिइत्‌, टी०) होते हैं। ओर वे फिर व्यधिक्रणविशेषण--विशेष्य, व्यधिकरण- 
सन्दिग्धविशेपण--विशेष्य तथा व्यधिकरणअसमर्थविशेषण-विशेष्य के भेद से एक 
सौ बानवे (१६२) समझने चाहिये । इसी प्रकार अप्रसिद्ध आश्रय वाले (विशेषण- 
विशेष्य से युक्त), दोनों पक्षों तथा बिसी एक पक्ष में असिद्ध होने से एक सौ- 
अट्ठाइस (१२५) होते हैँं। और, वे फिर पहले के समान ही एक सौ बानवे (१९२) 
होते हैं; जसे अग्निवाला देश है धूम वाला होने से और आत्मा है इच्छा आदि गुण 
वाला होते से। असमर्थ, अव्यापक तथा असिद्ध विशेषण वालों (असमर्थाश्च 


कृतफत्वे सति प्रमेयत्वात्‌ - यह असमर्थेविशेष्य का उदाहरण है, यहाँ 'कृतकत्वे सति' यह हेतु 
में विशेषण दिया गया है । प्रमेयत्वात्‌ (हेतु) विशेष्य है जो शब्द की अनित्यता सिद्ध करने में समर्थ 
नहीं । _ आ 
प्रमेयत्वे सति कुतकत्वात्‌--यह असमयंविशेषण का उदाहरण है । यहाँ ' सति” विशेषण 
अनर्थक है । विना विशेषण के ही 'कृतकत्व' ही अनित्यत्व को सिद्ध कर सकता है । ः ॥ 
एवं सन्दिरधविशेषणविशेष्यभेदाः सन्दिर्वविशेषणविशेष्य के भी इसी प्रकार चौ सठ (६४) 
भेद होते हैं । इस प्रकार ये ६४--६४--६४=१९२ हेत्वाभास होते हैँ। 

त एते उदाहूताः __थे १६२ दोनों पक्षों द्वारा स्वीकृत साध्यधम वाला के उदाहरण हैं । 
एवमन्यत्त रासिद्धाः--वादी द्वारा असिद्ध या प्रतिवादी द्वारा असिद्ध तथा उभयान्यतर से सन्दिग्ध 
६४५२१२४ (दवभ्यामूना तिशद्‌ द्वाविशतु, टी० ६३५) भेद होते हैँ। 

ते च पुनः, .,त्रष्टव्याः --वे फिर द्वानबतं शतम्‌ (१९२) भेद होते हैं। 
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३६४ ] [ हेत्वाभासा; 


ब्यायवात्तिकम्‌ 
व्यापकासिद्धविशेषणानामुदाहरणम्‌, अनित्यः शब्दः प्रयात्यानन्तरीयक्रत्वे सति कृतक- 
त्वात्‌ । मध्यापकासमर्थविशेष्याणामुदाहरणम्‌, अनित्यः शब्दः प्रत्ययभेदभेदित्वेनो- 
पलभ्यसानत्वात्‌ । व्यछ्षिकिरणविशेष्याणाभुदाहरणम्‌, अस्ति प्रधान. प्लेदाना- 
मन्बयदर्शनात्‌ । व्यधिकरणविशेषणान7मुदाहरणम्‌, रूपरसगन्धस्पर्शशब्दाः, चन्दन- 
शब्दादत्यन्तं विभिन्नार्थाः, समुदायसमुदाथ्यसंभवे सति तेन व्यपदिश्यमानत्वात । 
एतदेव व्यधिकरणविशेषणविशेष्यस्योदाहूरणं बिपर्यमेण । 


तेऽव्पापकाश्च व्यधिकरणतया असिद्धाश्चेति विग्रहः, टी० ६३६) का उदाहरण है शब्द 
अतित्य है प्रयत्न के अनन्तर (उत्पन्न) होकर कृतक होने से अव्यापक तथा असमर्थ 
विशेष्य वालों का उदाहरण है; शब्द अनित्य है कारण (प्रत्यय) के भेद से भिन्न- 
भिन्न उपलब्ध होने के कारण । (केवल) व्यधिकरण विशेष्य वालों का उदाहरण है, 
प्रकृति (प्रधान) है (घट-पट आदि) भेवों में (सुख आदि का) अन्वय दिखाई देने 
से । (केवल) व्यधिकरण विशेषण वालों का उदाहरण है; रूप, रस, गन्ध, स्पर्श 
भौर शब्द चन्दन शब्द से अत्यन्त भिन्न अर्थ वाले हैं, समुदाय और समुदायी न हो 
सकने पर (भी) उक (चन्दन शब्द) के कहे जाने के कारण । यही विपरीत रूप में 
धकरण विशेषण-विशेष्य का उदाहरण है । 


एवमप्रसिद्धाश्नयो ०--एक सौ अट्ठाइस (१२५, द्वाभ्यामूना विशत्‌) भेद हैं । 
ते च पुनः पूर्ववदेद-एक सौ बानवे (१ ९२) भेद होते हैं, व्यधिकरणविशेषणविशेष्य, सन्दिग्ध- 
विशेषणविशेष्य, असमरयविणेषणत्रिशेष्य के भेद से (६४% ३--१६ २) एक सौ वानवे भेद होते हैं। 
अग्निमान्‌ देश:--उभयाप्रसिद्धाश्रयविशेष्य का उदाहरण है । “अस्ति चात्मा'यह भम्यतरासिद्धाश्रय 
का उदाहरण है। आश्रयासिद्धविशेषण भादि भी इसी प्रकार होंगे । 
असमथ ० -_ असमर्थाश्च तेऽव्यापकाएच व्यधिकरणतया असिद्धाएचेति विग्रहः, टी० । 
प्रथत्तानन्तरीयकत्वे सति कुतकत्वात्‌ यहाँ कृतकत्व ही समं है भतः असमर्थं विशेषण है, 
यह अव्यापक भी है, मेघ के शब्द में न होने से, व्यधिकरण होने से असिद्ध भी है कोष्ठगत बायु 
प्रयत्नजन्य है शब्द नही । कृतकत्वे एति० इत्यादि असमर्थ व्यापकासिद्धविशेष्य का उदाहरण होगा । 
व्यधिक्रण ० --कैंवल व्यविकरण०, टी० ६३९ । अन्यदर्शन भेदों में होता है प्रधान में नहीं भतः 
विशेष्य व्यधिकरण है । 
व्यधिकरणविशेषणानाम्‌-- केवलव्यधिकरण० टी० ६३९। 
विपर्ययेण यहाँ तक आठ सौ बत्तीस (५३२) भेद दिखलाये गये हैं (१९२--१२८--१६२ 
+ १२८-+-१९२=८५३२) तदनेन प्रपञ्चेन द्वात्रिशदुत्तराष्टणती दशिता, टी० ८३६ । 
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स्यायवात्तिकमु 


अभ्यथासिद्धोदाहरणम्‌, अन्येषामभ्यासतात्‌ नित्यः शब्दः। सन्दिगघाप्रसिद्धविशेषणा- 
नाधुदाहरणं यथा संदिह्चमानधूमादिप्रावेऽरिनिमान्‌ वेशो धूमवत्त्वे सति प्रकाशकत्वात्‌ । 
विपर्ययेण सन्दिग्धविशेष्या द्रष्टव्या: । एवं सम्दिगधाप्रसिद्वासिद्धा उभयाव्यतरासिद्धा 
व्यापक्राव्यापकभेदेन घतुःवष्टिभंवन्तीति । ते चपुनः पूर्ववद्सेदेग शतत्रयं 
चतुरशीतम्‌ । एवमन्धथासिद्धभेदो द्रष्टव्यः । 
__ _:-: _ Me ल्भा 
अन्यथासिद्ध का उदाहरण है, दूसरों (मीमांसकों) के मत में (अन्येषाम्‌) 
शब्द नित्य है आवृत्ति (अभ्यास) होने से । सन्दिग्ध-अध्रसिद् विशेषण वालों का 
उदाहरण है; जैसे धूम आदि भाव के सन्दिग्ध होने पर, यह देश अग्नि वाला हैं 
धूमयुक्त होकर प्रकाशक होने से। इसके विपरीत रूप में सन्दिरध विशेष्य वाले 
समझने चाहिये । इसी प्रकार सन्दिश अप्रसिद्ध तथा असिद्ध दोनों या किसी एक के 
लिये असिद्ध होने वाले व्यापक तथा अव्यापक के भेद से चौंसठ (६४) होते हैं । और, 
फिर वे पहले के समान (व्यधिकरण विशेषण-विशेष्य, सन्दिग्ध विशेषण-विशेष्य, 
असमर्थविशेषण-विशेष्य) भेद होने से तीन सौ चौरासी (३ ८४) होते हैं। इसी प्रकार 
अन्यथा सिद्ध का भेद जानता चाहिये । 


अस्यथासिद्धोदाह रणम्‌-- शब्द के अनित्य {होने पर भी अम्यास बन सकता है, यह आगे 
(२,२.३०) दिखलाया जायेगा । 

सन्दिरधाप्रसि द्व ०--सिहावलोकितन्यायेन व्यधिकरणविशेष्यं सन्दिग्धविशेषणमुदाहरति, दीश 
६३६ । यहाँ विशेषण शब्द कर्मेकरण अर्थ में होने से विशेषण तया विशेष्य दोनों कें लिये है । अतः 
सन्दिर है विशेषण जिनका तया व्यधिकरण होने से अप्रसिद्ध है विशेष्य जिनका उनका उदाहरण 
है । अग्निमान्‌ इत्यादि में “धू मवतत्व' विशेषण सन्दिग है और प्रकाशकत्व विशेष्य व्यधिकरण है, 
बयोंकि वह अग्नि का धमे है देश का नहीं । 

द्रिपयं घेण —अप्रसि दविशेषणसन्दिग्ध (विशेष्यो का उदाहरण है अग्तिमान्‌ देशः प्रकाशकत्वे सति 
धूमवत्त्वातू । 

चतुःषष्टिभेवस्ति-- जो सन्दिरधासिद्ध व्यापक ओर 
सिद्ध तया अन्यथासिद्ध के भेद से चोसठ हो जते हैं । हि 
पर्वंवद्भेदेत -- वे फिर व्यधिक्ररणविशेषणविशेष्य, सन्दिग्धविशेषणविशेष्प और असमथविशषण- 
विशेष्य के भेद से एक सौ वानवे (६४ ३) होते हैं। इस प्रकार सन्दिरधासिद्ध के आश्रय से कुल 
तीन सौ चौरासी (३८४) भेद होते हैं । 
एवमन्यथािद्धभेदः--इसी प्रकार अन्यथासिद्ध के 


अव्यापक के भेद से बत्तीस होते हैं वे उभया- 


तीन सौ चौरासी (३८४) भेद होते हैं । 
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न्यायवात्तिकम्‌ 


एवं विरुद्धविशेषणा विरुद्धविशेष्पाइच सत्र द्रष्टव्या इति। एषां तूदाहरणानि 
हेत्वाभासवात्तिके द्रष्टव्यानि, स्वयं चाभ्यूह्यानि । त एते हेतवो हेत्वाभासाश्चासङण- 
विशेषणविशेष्यभेदेन द्वे सहस्र द्वात्रिशके। असिद्धादिसभुच्चयेनानन्तो भेद इति । 
साध्यावृत्तयस्त्वसत्त्वान्न विशेषणयोपिन इत्यतो नामिधोयन्त इलि। त एते विद्य मान- 
साध्यव्यापक्षाव्यापकथस: प्रपञ्चत उक्ताः। तत्र मुख्यासिद्धभेदाः षोडश । त एते 
पक्षावृत्तयः । अनेकास्तिकास्त्वसङ्कीर्णा मुख्यतः षडेव । साध्यब्यापकवर्गे विरुद्धाइच- 
त्वार एव । तस्मिन्‌ अन्तिमस्तु पक्षमात्रधसत्वाद्‌ अनुपसंहार्यः । शेषा हेत्वापासाः । 
तेऽसिद्धानेकान्तिकविरुद्धा (१) अव्याएकासिद्ध भेदन सङ्कीर्णा उदाहरणेषु स्वयमभ्यूह्चा 
इति । 


इसी प्रकार विरुद्धविशेषण वाले तथा विरुद्धविशेष्य वाले सर्वत्र जानने 

चाहिये । ओर इनके उदाहरण हेत्वाभासवात्तिक में देखने चाहिये तथा स्वयं 

सोचने चाहिये । वे ये हेतु तथा हेत्वाभास असङ्कीर्ण विशेषण तया विशेष्य 

के भेद से दो हजार बत्तीस (२०३२) होते हैं। असिद्ध आदि के जोड़ने से 

असंख्य भेद हैं । साध्य में न रहने वाले तो असत्‌ होने के कारण विशेषण से सम्बद्ध 

नहीं होते; इसलिए नहीं कहे जा रहे हैं। वे ये साध्य में होने वाले व्यापक तथा । 
अव्यापक धर्म विस्तरशः कहे गये हैं । उनमें मुख्य आशि के भेद सोलह (१६) हैं। | 
वे ये पक्ष में नहीं रहते । अनैकान्तिक (सव्यभिचार) जो अस ड्कीणे हैं वे मुख्य रूप | 
से छह (६) ही हैं, साध्य व्यापक वर्ग में बिरुद्ध चार (४) ही हैं । उसमें अन्तिम तो | 
केवल पक्ष के धर्म होमे का कारण अनु(संहाय॑ (उपसंहार न करने योग्य) होता है । 
शेष हेत्वाभास है। वे अधिद्ध, भर्नकान्तिक तथा बिरुद्ध (हेत्वाभास) अव्यापक असिद्ध 
के भेद से उदाहरणो में सद्भीण होते हुए स्वयं खोज लेने च।हिये। 

RR + 

एवं विरुद्धविशेषणाः ~ विरुद्वविशेषण तथा विरुद्धविशेष्य भी व्यधिकरण विशेषण आदि के भेद 
से तीन सौ चौरासी (३०४) होते हैं । 

दे सहस्र द्वात्रिशक्के --इस प्रकार तीन बार ये तीन सौ चौरासी भेद हैं जो सब एक सहस्न एक | 


सौ बावन (३५४३११५२) होते हैं । ये उपयुक्त आठ सौ बत्तीस (८३२) तथा प्रकृतिभूत 


भड़तालीस (४५) भेंदों टु 
| (४०) भेदो से जोड़कर कुल दो सहत्न बत्तीस (११४२-|-५३२-|-४५--२०३२) भेद हो 


बा १ तै४सिद्धातैकास्तिकविदद्धाव्यापकासिद्धमेदेन, क; विरुद्ध अव्यापकासिद्धमेदेन, ख० वि० द्र0 
म० गङ्गानाथ झा सं०। 
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न्यायवात्तिकम्‌ 
केचितु विरुद्धाव्यभिचारिणमनेकान्तिकं वर्णयन्ति । तन्न, अकत्त्वात्‌ । नाथ- 
मस्तीत्युक्तम्‌ । उपेत्य तस्थ पञ्चविशतिधा भेव पञ्चानां हेतूनां सरूपाधरूपप्रतिबन्धात्‌ 
पञ्च पञ्चका भवन्तीति । तेषां तु सर्वेषां चोदाहरण।ति सन्तीति । तेन नोदाह्मियन्ते। 
त एते हेत्वाभासाः संक्षेपेणेयता भेदेन भदवन्तः ! तेषां संग्रहार्थं हेत्वाधासानों 
विभागोद्देशार्थ सुत्रम्‌ । लक्षणत एव पञ्चत्वं गम्यत इति चेत्‌-यान्येतानि पञ्च 
हेत्वाभासानां लक्षणसुश्राणि तेरेव पञ्चत्वं गस्त इति नियमार्थं सुत्रमनर्थकस्‌ । 
नानकम्‌; लक्षणस्येतरेत रव्यबच्छेदकषत्वात्‌ -- इतरेतरव्यवच्छेदकं लक्षणम्‌, न पुनतिय- 
सार्थम्‌, न हि नियमो लक्षणेन गम्यते इति । १।२।४॥ 


कोई (?) तो विरुद्धाव्यभिचारी को अनेकान्तिक कहते हैं । वह (ठीक) नहीं, 
(इसके) त होने से--यह (विरुद्धाव्यभिचारो) नहीं होता, यहें कहा जा चुका है। 
स्वीकार करके उसके पच्चीस भेद कहते हैं कि पाँच हेतुओं के सरूप (अन्वयी का 
सरूप अन्वयी, व्यतिरेकी का व्यतिरेकी आदि) ओर असरूप (अन्वयी का असरूप 
व्यतिरेकी आदि) के विरोध (प्रतिवन्ध) से पांच पञ्चक (पाँच का समुदाय, कुल 
पच्चीस) हो जाते हुँ । उत सबके उदाहरण नहीं हैं अतः (यहाँ) उदाहरण नहीं दिये 
जाते । 

वे ये हेत्वाभास संक्षेप से इतने भेद वाले हैं । उनके संग्रह के लिए हेत्वाभासों 
के विभाग-कथन के लिए सुत्र है। (आक्षेप) यदि (कहो) लक्षण से ही (हेत्वाभासों 
का) पांच होना प्रतीत होता है--जो ये हेत्वाभासों के (पाँच) लक्षणसूत्र हैं उनसे ही 
(उनका) पाँच होना प्रतीत हो जाता है, भतः नियम के लिए किया गया सूत्र अनथक 
है ? [परिहार] अनर्थक नहीं, लक्षण के एक दुसरे से भेद कराने वाला होने सेन 
लक्षण परस्पर-भेद कराने वाला (व्यवच्छेदक) होता है, नियम के लिए तो नहीं; 
वस्तुतः लक्षण से नियम नहीं जाना जाता ।१।२।४॥ 


अप्तस्वात --पाँच या चार रूपों से युक्त होता ही हेतु की सपत्नता है। वह दो विरुद्ध हेतुओं की 


में नहीं हो सक † “असत्प्रतिपक्षता' न होगी । 
एक विषय में नहीं हो सकती, तब वहाँ 'असत्य i 
पञ्चानाँ हेतताम्‌-सपक्ष का व्यापक तथा सप के एकदेश में रहने वाला इस प्रकार अन्वर्या 
हेतु दो प्रकार का है, व्यतिरेकी एक प्रकार का है और अन्वथ-व्यतिरेकी भी सपक्ष का व्यापक तथा 
सपक्ष का एकदेशवृत्ति दो प्रकार का है । क गछ 
पञ्च पञ्चका भवन्ति _अन्वयी का सरूप अन्वयी है, व्यतिरेकी का व्यतिरेकी न्वयव्यति रेकी 
Co ८ ड त 
का अन्वयव्यतिरेकी । अस्वयी का असरूप व्यतिरेकी है और व्यतिरेकी ग अन्वयी, ज ह 
भाव यह है कि अन्वयी आदि एक-एक में सरूप और भक्षरूप पांच हेतु प्रतिबन्धक होते हैं । इ 
प्रकार पच्चीस प्रतिबन्धक हो जाते हैं । हा 
लक्षणत एव - आक्षेप का भाव है : पांच हेत्वाभासों के लक्षण किये गये हैं जिससे प्रतीत होता है 
कि पांच ही हेत्वाभास हैं । र दु हँ 
तानर्धकस--यप्परः शब्दः, स शब्दार्थ, यह न्याय है । ये लक्षणसुत है का कायं है इतरेतरः 
ब्यच्छेद, अतः लक्षणसूत्र यह नियम नहीं कर सकते कि पांच ही हेत्वाभास हैं । 
ष्यच्छेद, अतः लक्षणसूत्र यह ह्‌ A, 
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न्यायसुत्रै भाष्यं च 


तेषाम्‌, 
अनैकान्तिकः सब्थभिचारः । १।२।५॥। 
व्यभिचार एक्षत्राव्यवस्थितिः । सह व्यभिचारेण वर्तेते इति सव्यभिचारः। 
न्यायव।/त्तिकम्‌ 
तेषाम्‌, भनेकान्तिक्कः सव्यभिचारः। एकस्मिन्नस्ते नियत ऐकार्तिकः, विपये- 
यादनैफान्तिक: । कः पुनरयं व्यभिचारः ? साध्यतञ्जातीयान्यवृत्तित्वम्‌ - यत्‌ खलु 
साष्यतज्जातीयवत्तित्वे सति, अभ्यत्र वतते तद्‌ व्यभिचारि । तद्वृत्तित्वं व्यभिचारः । 
सर्वोऽयं पदाथभेदोऽन्तद्वधेऽवतिष्ठते, अन्यत्र घ्रमेयात्‌ । नित्यश्चानित्यश्च व्यापकश्चा- 
व्यापकश्च इत्पेदमादिः । तत्र यो हेतुरुपात्त उमावन्तावाश्रित्य प्रवर्तते सोऽनेकान्तिकः । 


उन (हेत्वाभासों) में-- 

जिसमें व्यभिचार (नियम का अभाव) होता है वह अनेकान्तिक है । १।२।१॥ 

व्यभिचार का भर्थ है एक (पक्ष) में नियत न होना, व्यभिचार सहित होता 
है भतः वह सव्यभिचार है । १ 

उनमें सव्यभिचार (हेत्वाभास) अनैकान्तिक है । एक के भीतर (अन्ते) निय 
होने वाला ऐकान्तिक है । उसके विपरीत अनैकान्तिक है । किन्तु (यहाँ) यह व्यभि- 
चार क्या है ? पक्ष, सपक्ष तथा विपक्ष (अन्य) में होता--निश्चय ही जो पक्ष तथा 
उसके समान जाति बाले (सपक्ष) में होता हुआ विपक्ष में (अभ्यत्र) होता है, वह 
व्यभिचारी है, उनमें होना व्यभिचार है। प्रमेय के अतिरिक्त यह सब पदार्थ का 
विशेषण है (पदार्थ भेद:), दोनों पक्षों में रहता है नित्य और अनित्य, व्यापक और 

अव्यापक आदि । वहाँ जो हेतु दिया जाता है यदि वह दोनों पक्षों (सपक्ष-विपक्ष) 

में आश्रित होकर प्रदत्त होता है तो वह अनैकान्तिक है । 


तेषाम्‌ --उन हेत्वाभासों के मध्य में । हेत्वाभास का सामान्यलक्षण तथा विभाग दिखलाकर विशेष 
लक्षण दिखलाते हैं अतेकान्तिक इत्यादि । 

अनेकान्तिक्क-तात्पये टीका के अनुसार यहाँ अनैकान्तिक और सव्यभिचार दोनों शब्द पर्याय हैँ । 
पुरुषभेद को अपेक्षा से दोनों ही लक्षण तथा लक्ष्य हो सकते हैं । 

एक्त्रावस्थितिः- एकत्र नियम से न रहना । यहाँ भाष्यकार ने अनैकान्तिक को लक्ष्य है| 
सव्यभिचार को लक्षण माना है । सूत्र तथा पदनिवं चन के सामथ्यं से यही युक्त प्रतीत होता है । 
अनेक्कान्तिक;--वात्तिककार ने पयू'दास मानकर इसकी व्याख्या की है। यह अनैकान्तिक हेतु नहीं, 
क्योंकि इससे सभी हेत्वाभासों का संग्रह होने लगेगा तब तो विभागसूत्र का विरोध होगा अतः 
अनेकान्तिक = अनियत, (द० टी० ६४५), जो दोनों पक्षों में जाये ऐसा हेत्वाभास । विरुद्ध आदि तो 
ऐसे नहीं होते । 

कः पुनरयं व्यभिचार:---इस प्रश्न का उत्तर है, साध्यतज्जातीय० इत्यादि । 
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अर्नकान्तिक इति कि पुसरयं पयु दात उत प्रसज्यप्रतिषेध इति । कि चातः । 
यदि प्यं वातः, सर्वानेकान्तिकता- ऐकान्तिकादन्योऽनेक्रान्तिक्क इति ब्रवतः सर्वोऽ- 
नक्रान्तिकः भ्राप्तः । एवं चको हेत्वाधा इति प्राप्तम्‌ । अथ प्रसज्यप्रतिषेधः । तथा- 
प्यकान्तिकाभावोऽनेकार्तिक इति प्राप्तम्‌ । तस्य च व्यभिचारोऽर्थो नास्तीति, 
अशुक्तोऽनेकाम्तिको हेत्वाचासः । नायं पयु दासपक्षः कि तु प्रसज्यप्रतिषेधः । प्रसञ्य- 
प्रतिषेधेऽमाव इति चेत्‌, नाभावो धर्मविशेषज्ञत्वात्‌ ¬ धर्भोऽयं विशिष्यते, य॒ एकान्ते 
सन्नियतो धर्म इति न भव्ति, न पुनरयमभावः । अभावे विशेषणविशेष्यासंभवात्‌, 
नाभाव एकान्तसतञ्षियतो नानेकान्तिक्र: सन्नियत इति । कवम्‌ ? अनब्राह्मणवदिति-- 
यथा अन्नाह्मणशब्वः रसज्यप्रतिषेधविषयत्वेन प्रवतेमानो यदुत्तरं पदं तत्‌ प्रतिषेधति न 
पुनरयमभावं प्रतिपादयति, तथेहापीत्यद}षः । 
(बौद्ध का आक्षेप) 
किन्तु यह (अनैकान्तिक शब्द) पयु दास है अथवा प्रसञ्यप्रतिपेध ? इससे बया ? यदि 
पुं दास है तो सब में अनेकान्तिकता होगी--ऐकान्तिक से भिन्न अर्तकान्तिक है, यह 
कहने वाले के मत में सव अर्नकान्तिक हैं, यह प्राप्त होता है । इस प्रकार एक हेत्वा 
भास है, यह प्राप्त होता है । यदि (अथ) प्रसज्यभ्रतिपेध है तो भी ऐकान्तिक का 
अभाव अनैकान्तिक है, यह (अर्थ) प्राप्त होता है और उसका अर्थ व्यभिचार नहीं 
होता । इसलिए अनैकान्तिक हेत्वाभास युक्त नहीं । [परिहार] यह पयुदास पक्ष नहीं 
अपि तु प्रसञ्यप्रतिषेध है । यदि (कहो कि) प्रसज्यभ्रतिषेध में अभाव (अर्थ) होता है 
| तो यहाँ अभाव (अर्थ) नहीं, धर्म का विशेषण होने से--यह धर्मे का विशेषण है जो 
एक में तियत धर्म नहीं होता; किन्तु यह अभाव (तुच्छ) नदीं है; क्योंकि अभाव में 
विशेषण-विशेष्य-भाव नहीं हो सकता; अभाव न एक में निग्रत होता हैन अनेक 
| में । कैसे ? अन्राह्मण शब्द के समान जैसे अब्राह्मगशब्द प्रसज्यप्रतिषेध के विषय में 
प्रदत्त होता हुआ जो उत्तर पद है उसका प्रतिषेध करता है; किन्तु यह अभाव का 
बोध नहीं कराता, उनी प्रहार यहाँ भी है, अतः दोष नहीं । 


कि पुनरयम्‌ --बौदध ने अनेकान्तिक शब्द में दो विकल्प करके इसे दूषित किया है । दो विकल्प हैं 

अनैकान्तिक शब्द में पयु दास है या प्रसज्यप्रतिषेध । 

यदि पथ्यं दातः पथु दास मानने में ऐकान्तिक-भिन्न सभी अनैकान्तिक होंगे, अतः सभी हेत्वाभ।सं 

का अनैकान्तिक में अन्तर्भाव हो जायेगा । 

अथ प्रसज्यप्रतिवेध:--जो ऐकान्तिक नहीं, इस अथं में अनैकास्तिक का अर्थं अभावमात्र होगा । 

अभाव तो व्यभिचारी नहीं होता । व्यभिचार और अव्यभिचार तो भाव के घमं हूँ। 

नायं पर्यु दासपक्षः __ यद्यपि वातिककार को यहाँ पयु दास पक्ष ही अभिमत है और वही युक्त है 
तयापि प्रतिवादी के मत का अभ्युपगमवाद से निराकरण करते हैं । 

नाप्रावो धर्मविशेष णत्वात प्रसज्यप्रतिषेध भी अभावमात्र (तुच्छ) नहीं है, अपि तु किसी अभाव 
से विशिष्ट कुछ वस्तु ही है (द्र० टी० ६४५) । 

अञ्नाह्मणवत्‌--यहाँ वातिककार को पयू यास ही अभिमत है, प्रसज्यप्रतिषेध नहीं; किन्तु अभ्यु- 
पगसवाद से प्रसज्यप्रतिपेध दिखलाया है (द० ठी० ६४५) । 
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न्यायभाष्यम्‌ 


निदशनम्‌, नित्यः शब्दोऽस्पशत्वात्‌, स्पशवान्‌ कुम्भः अनित्यो दष्ट 

न च तथा स्पर्शवान्‌ शब्दः, तस्माद्‌ अस्पर्शत्वात्तित्यः शबद इति। दृष्टान्ते 
स्पशंवस्वमनित्यत्वं च धमौ न साध्यसाधनभूतौ गह्यते, स्पर्शवांश्चार्णान- 
त्यश्चेति । आत्मादो च दृष्टान्ते उदाहरणसाधर्म्यात्साध्यसाधन हेतः, इति 
'अस्पशत्बाद्‌? इति हेतुनित्यत्वं व्यभिचरति, अस्पर्श च बृद्धिरनित्या चेति। 
एवं हिदिधेऽपि दृष्टान्ते व्यिचारात्‌ साध्यसाधनभाषो नास्तीति लक्षणा- 
भावादहेतुरिति । नित्यत्वमप्पेकोऽन्तः । अनित्यत्वमष्येक्षोऽन्तः। एकस्मिन्नन्ते 
बिद्यत इति ऐकान्तिक्को बिपययाद्‌ अनकाग्तिकः, उसयान्तव्यापक्कत्वादिति । 

२।२।५॥ 

वात्तिकम्‌ 

उदाहरणम्‌ । नित्यः शब्दः अस्पशंत्वात्‌ । शब्बस्यास्पर्शत्वमिति षष्ठया सेदः प्रदश्यंते । 


उदाहरण है, शब्द नित्य है स्पर्शरहित होने से, स्पर्शवाला घट अनित्य देखा 
गया है भोर शब्द उस प्रकार स्पशेवाला नहीं है इसलिये स्पशंरहित होने से शब्द 
नित्य है । यहाँ दृष्टान्त में स्पर्शंवाला होना और अनित्य होना ये दोनों धभं साधन 
ओर साध्य के रूप में नहीं गृहीत होते; क्योंकि अणु स्पर्शवाला होता है किन्तु नित्य 
होता है। भोर, आत्मा आदि दृष्टान्त में 'उदाहरण के साधम्यं से साध्य को सिद्ध 
करने वाला हेतु होता है' इस लक्षण के अनुसार 'अस्पशंत्वात्‌' यह हे 'नित्यत्व' के 
साथ नियम से नहीं रहता (व्यभिचरति), क्योंकि (च), ज्ञान (बुद्धि) स्पशेरहित है 
ओर अनित्य है। इस प्रकार से दोनों प्रकार के दृष्टान्त में व्यभिचार होने से यहाँ 
साध्य-साधन-भाव नहीं अतः लक्षण न जाने से यह (अस्पर्शत्वात्‌) हेतु नहीं । नित्यत्व 
भो एक में नियत है अनित्यत्व भी एक में नियत है। जो एक में नियत होता है 
वह ऐकान्तिक होता है उसके विपरीत अनेकान्तिक है, दोनों (सपक्ष भौर विपक्ष) में 
व्यापक होने से । १।२।५।। 

उदाहरण है, शब्द नित्य है स्पर्श रहित होने से। शब्द का भस्पर्शत्व 
(स्पशेरहित होना), यहां षष्ठी से (शब्द और अस्पर्शत्व का) भेद दिखलाया 


स्पर्शबान्‌ यह वेधम्यं से दृष्टान्त है, ‘अनित्यः कुम्भः स्पर्शवान्‌ दृष्टः' यह अन्वय है । 
वऽटान्ते -- वे धर्म्य में व्याप्यव्यापकभाव विपरीत हो जाता है अतः 'स्पर्शवत्त्व' साध्य होगा तथा 
अनित्यत्व साधन । किन्तु जो अनित्य होते हैं वे सभी स्पर्शयुक्त नहीं होते; ज्ञान अनित्य होता है | 
स्पर्शवाला नहीं । 

स्पशंवांश्चाणुनित्य३च--- यदि “अस्पर्शत्व' को ही 'नित्यत्व' का साधन मार्ने तो भी ठीक नहीं, 
नित्य होते हुए भी अणु स्पर्शवाला है । 

आ।त्मादौ --यहाँ साधम्यं में व्यभिचार दिखलाया गया है । यदि स्पर्शरहित होने से चित्य कहा 
जाये तो आत्मा में घटित हो जाता है, ज्ञान में नहीं, ज्ञान स्पर्शरहित होते हुए भी अनित्य है । 
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स्यायवा/त्तिकम्‌ 


कि पुनस्तत्‌ ? स्पर्शनाधारस्य स्वात्मसत्तानुभवोऽस्पशंत्वम्‌, स्पर्शनाघारस्य सत्ता- 
संबन्धो वा । उमयं च शब्दव्यतिरिक्तमित्यथंवती षष्ठी । कुतः पुतरेतत्‌ ? तद्भावे 
भ्रावात्‌ तदभावेऽमावादिति -यत्खलु स्पर्शवत्सत्तामनुमबति न तत्रास्पशशब्दः 
रुज्यते, यच्चासत्‌ तत्रापि न प्रयुज्यत इति । यदस्पर्शवत्‌ सत्तामनुभव्रति तत्र प्रयुज्यत 
इति । वाष्ययार्थाम्यन्‌ज्ञानाच्च पदार्थाभ्यनृज्ञा- स्पर्शनाधारस्य वस्तुनः सत्तरा सम्बन्ध 
इति यो वाक्यार्थः त एव अस्पशंत्वशब्दस्यार्थः । 

अतिदेशानुपपत्ति रनुक्तर्वा दिति चेत्‌- ‘अनैकान्तिकः सब्यभिचारः' इति। न 
बवचिदनैकान्तिक उक्तः । यत इहानैकान्तिकम्रहणात्‌ सब्यभिचारो गम्यते, अतो न 
युक्तम्‌ 'अनेक्ान्तिकः सब्यभिच!र ' इति। नेदमपुक्तम्‌, लोकतस्तदधिगतेः-यद्‌ 
बस्तु लोकतो न गम्यते तत्र शास्त्रमर्थंवत्‌। यत्‌ पुनर्लोकत एव गम्यते, 
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गया है । किन्तु वह क्या है? स्पर्शं का आधार न होने वाले का अपनी सत्ता का 
अनुभव (संवेदन) अस्पर्शंत्व (स्पशेरहित होना) है, अथवा स्पर्शं का आधार न होने 
वाले का सत्ता से सम्बन्ध होना (अस्पणेत्व है) । ये दोनों ही शब्द से भिन्न हैं अतः 
पष्ठी (विभक्ति) सप्रयोजन है । (प्रश्‍न) किन्तु यह कैसे है ? (उत्तर) उसके होने पर 
होने से, उसके न होने पर न होने से--निश्चय ही जो स्पशे वाला सत्‌ है (सत्तामनुः 
भवति) उसमें अस्पर्श’ शब्द का प्रयोग नहीं होता ओर जो असत्‌ (जिसकी सत्ता 
नहीं) है उसमें भी प्रयोग नहीं होता, जो स्पर्शरहित सत्‌ है उसमें (इसका) प्रयोग 
होता है । किञ्च, वाक्यार्थे की स्वीकृति से पदार्थं की स्वीकृति हो जाती है--स्पर्श 
का आधार न होने वाली वस्तु का सत्ता से सम्बन्ध है यह जो वाक्याथें है वही . 
'अस्पर्शंत्व' शब्द का अर्थ है। 

(आक्षेप) सव्यभिचार अनेकाग्तिक हैं, यह अतिदेश नहीं बन स 
न होने से, कहीं भी (शास्त्र में) अनेकान्तिक नहीं कहा गया है। क्योकि यहाँ 
'अनैकान्तिक' शब्द से सव्यभिचार जाना जाता है, इसलिये अनैकान्तिक ही सव्यभि- 
चार है, यह कहना युक्त नहीं । [परिहार] यह अयुक्त नहीं; क्योंकि लोक से यह्‌ 
जान लिया जाता है-जो वस्तु लोक से नहीं जानी जाती उसमें शास्त्र सार्थक 


कता, उक्त 


कि पुनस्तत्‌ तत्‌ जभस्पशेत्व शम्दाद्‌ भिन्नतवमित्ययः, टी० ६४५ । वह अस्पशंत्व क्या है? 

सत्ताविशेषणो वा समवाय:, समवायविशेषणा वा सत्ता अन्वयव्यतिरेकाभ्या मित्यर्थः; टी० ६४५०८ 

६४६ । यह अन्वयव्यतिरेक ही 'यत्खलु ... प्रयुज्यते इति’ में दिखलाया गया है । 

बाक्यार्था०-- यहाँ वाक्य के अर्थ में पद का प्रयोग है। अस्पशेत्व का प्रयोग वाक्य के अर्थ में हुआ 
है है जैसे जो “वेद पढ़ता है” उसके लिये श्रोत्रिय शब्द का प्रयोग होता है । 
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R | [ हेत्वाभासा; 


न्यायवात्तिकम्‌ 


तत्रोपदेशोऽनर्थक्कः । लोकतश्चेतद्‌ गम्यते ' उभयान्तसन्निय तोऽन कान्तिक इति । यदिच 
यल्लोकतो गम्यते तदनुक्तमिति मन्यसे, दुःखादीन्यपि देशयितव्यानि, किमिदं ुः- | 
मिति । तस्मात्‌ परिपेलवमेतदिति । अव्यापकत्बादलक्षणमेतदिति चेत्‌--अथापी इ स्याद 
अनेकान्तिकलक्षणेन न सर्वोऽनेकान्तिको व्याप्यते यथा असाधारण इति । न 
अनेनेव संग्रहात्‌ । कथमिति ? वया वृत्तिद्वारेणाभिधीयमानोऽयमुभ्तयाम्तव्यावत्तेर- 
नेकान्तिक इति । 


(अर्थवत्‌) होता है । किन्तु जो लोक से ही जात ली जाती है, उसके विषय में उपदेश 
व्यर्थ है। ओर, लोक से यह जाना जाता है कि दोनों (सपक्ष ओर विपक्ष) में नियत 
होने बाला अनैकान्तिक होता है। और, जो लोक से जान लिया जाता है यदि उसे 
(भी) अनुक्त मानते हो तो दुःख आदि का भी उपदेश करना होगा कि यह दुःख क्या 
है। इस लिये यह (कथन) अत्यन्त कोमल (परिपेलवम्‌) है। (शङ्का) यदि (कहो) 
अव्यापक होने से यह लक्षण ठीक नहीं (अलक्षणम्‌ )--यदि यह (मत) हो कि अनैका- 
न्तिक, इस लक्षण से सभी अनैकान्तिक व्याप्त नहीं होते, जैसे असाधारण (अनेका- 
न्तिक) है । [समाधान] नहीं, इससे ही संग्रह हो जाने से । कैसे ? व्यावृत्ति के द्वारा 
कहा गया यह दोनों (सपक्ष, बिपक्ष) में होने की व्यावृत्ति होने से अनेकान्तिक 
होता है । 

त्र 

अतिदेशानुपपत्तिः--सध्याभचार को जो अनैकान्तिक कहा गया है, यही अतिदेश है, यह ठीक 
नहीं । यदि कहीं शास्त्र में ‹अनैकान्तिक' कहा गया होता तो वहाँ विदित होकर यह सव्यभिचार को 
लक्षित कर सकता था किन्तु शास्त्र में कहीं भी 'अनैकान्तिक' नहीं बतलाया गया है । 

नेदम्‌ अनेकान्तिक शब्द लोकभ्रसिद्ध है अतः कहे के समान ही है। 
परिपेलवम्‌ अत्यन्त कोमल; “जो लोक से जान लिया जाता है, वह अनुक्त है! यह कथन अत्यन्त 
कोमल है, किसी आलोचना को सहन नहीं कर सकता । 

अग्यापकत्बात्‌ शङ्का का भाव है कि अन्वय से जो दोनों (सपक्ष और विपक्ष) में नियत हो वह | 
अनेकान्तिक है । 

न, अतेनेव संग्रहात्‌ भाव यह है : अनैकान्तिक अन्वय से ही नहीं व्यतिरेक से भी ग) है। 

कहीं तो हेतु अन्वय से उभयान्तनियत होता है कहीं व्यतिरेक से। असाधारण में व्यतिरेक से है । 

अतः इसी से असाधारण का संग्रह हो णाता है । 
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न्यायवात्तिकमु 


झपरे पुनः प्रकरणसममनेकान्तिक एवान्तर्भावयन्ति । कथमित्ति? नित्य 

| आत्मा शरीरादन्यत्वादिति । शरीरात्‌ किलान्यत्‌ नित्यमनित्यं च इष्टम्‌, अतो$नेका- 

| स्तिक इति। तेस्तु न लक्षणव्यभिचारोऽत्रगतो नोदाहरणव्यभिचार इति । 'अनेकान्तिकः 

सव्यमिचारः? इत्येतत्‌ लक्षणं व्यभिछारिणः। यदि चानेन प्रकरणसमसंग्रहो मवति 

प्राप्तस्तावता लक्षणस्य व्यभिचारः, न पुनरुदाहरणव्यभिचाराद्‌ अनेकान्तिकलक्षण- 

व्यभिचार इति । लक्षणस्य तूमयं दोषः, लक्ष्याव्याप्तिरलक्ष्यव्याप्तिशचेति । वक्ष्यमाणकं 
च प्रकरणसमस्य लक्षणमीक्षितव्यम्‌ । १।२।५॥ 


किन्तु दूसरे (?) प्रकरणसम (सत्प्रतिपक्ष) का अनेकान्तिक में ही अन्तर्भाव 
करते हैं । कैसे ? आत्मा नित्य है शरीर से अन्य होने के कारण । शरीर से अन्य को 
नित्य तथा अनित्य देखा गया है, इसलिये यह अनैकान्तिक है । [दुसरे के मत का 
दूषण] उन्होंने तो न लक्षण का व्यभिचार समझा है, न उदाहरण का व्यभिचार । 
सव्यभिचार अनैकान्तिक ही है, यह व्यभिचारी (अनेकान्तिक) का लक्षण है । और, 
| यदि इससे प्रकरणसम का संग्रह हो जाता है तब तो लक्षण का व्यभिचार प्राप्त होता 
है; किन्तु उदाहरण के व्यभिचार से अनैकान्तिक के लक्षण का व्यभिचार नहीं होता। 
लक्षण का दो प्रकार का दोष है लक्ष्य में व्याप्त न होना (अव्यापकत्व) और अलक्ष्य 
में व्याप्त हो जाना (अतिव्यापकत्व) । और, आगे कहा जाने वाला प्रकरणसम का 


लक्षण देखना होगा । १।२।५॥ 


| अपरे पुन:--यहाँ टीका (६४६) में “अपरे तु” पाठ है, यह किसका मत है ? यह ज्ञात नहीं । 
| टीका में “एकेषां मतमुपन्यस्यति' इतना ही कहा गया है। 

तेस्तु यहाँ उपयुक्त मत का दोष दिखलाया गया है। भाव यह है कि वस्तुतः उदाहरण में 
ब्यभिचार होने से लक्षण में व्यभिचार नहीं हो जाता, दोनों भिन्न-भिन्न हैं ओर परीक्षक तो उदाहरण 
का आदर नहीं करते, किन्तु लक्षण का ही (द्व० टी० ६४६) । 

घक्ष्यमाणकम्‌ -- आगे प्रकरणसम का लक्षण कहा जायेगा, उस लक्षण को भल्ली भांति परखने से 
ही 'सब्यभिचार' हेत्वाभास का प्रकरणसम से भेद स्पष्ट होगा । 
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न्यायसुत्रं भाष्यं च 
सिद्धान्तमभ्युपेत्य तद्विरोधी विरुद्धः । १२।६॥ 
तं विरुणद्वीति तद्विरोधी, अभ्युपेतं सिद्धान्तं व्याहन्तीति । 
न्यायवात्तिकम्‌ 
'सिद्वान्तमभ्युपेत्य तद्दिरोधी विरुद्ध: इति । कोऽस्य सूत्रस्याथंः ? अभ्युप 
गतार्थविरोधौ विरुद्ध: । एवं च सर्वानुक्तविरुद्धसंग्रहः- यावान्‌ कश्चिद्‌ विरुद्धभेदः 
सर्वोऽसावनेन संगृहीतः, यस्पावभ्युपगत बाधते, अभ्युपगतेत वा बाध्यते | नन्वेवमेको 
हेत्वाभासो विरुद्ध: प्राप्नोति ? सत्यमेक एव हेत्वाभासो विरुद्ध: । तस्य तु सामान्पेन 
विरुद्धत्वेन संगृहीतस्थ पञ्चधोपदेशः; यथा प्रमेयमित्यनेन षोडश पदार्था इति । 
पृथगभिधान तहि विरुद्धस्य न कर्तव्यम्‌ ? न न कतंव्यम्‌; सामान्यतोऽधिगतस्य 
विशेषज्ञापनार्थंम्‌; यथा प्रमेयस्येव । 


सिद्धान्त को स्वीकार करके उसका विरोधी (हेतु) विरुद्ध हेत्वाभास है । 
१।२।६।। 
उसका विरोध करता है वह 'तद्विरोधी' है; अर्थात्‌ स्वीकृत सिद्धान्त का | 
विरोध करने वाला (हेतु) । | 
सिद्धान्तमभ्युपेत्य तद्विरोधी विरुद्धः इति । (प्रश्‍न) इस सूत्र का क्या अर्थ है। | 
(उत्तर) स्वीकृत अर्थ का विरोधी विरुद्ध (हेत्वाभास) है। और इस प्रकार सब 
अनुक्त विरुद्धों का संग्रह हो जाता है--जितना कोई विरुद्ध का भेद है वह सब इससे | 
संगृहीत हो जाता है; क्योंकि वह स्वीकृत को बाधित करता है अथवा स्वीकृत के | 
द्वारा उसका वाध होता है । (आक्षेप) इस प्रकार तो विरुद्ध नामक एक हेत्वाभास 
प्राप्त होता है। [परिहार] टीक है, एक ही हेत्वाभास है विरुद्ध । विरुद्धस्व नामक | 
सामान्य से संग्रहीत हुए उसका पांच प्रकार से उपदेश किया गया है; जसे 'प्रमेय' | 
इसके द्वारा सोलह पदार्थों का संग्रह हो जाता है। (आक्षेप) तब विरुद्ध का पृथक्‌ कथन 
न करना चाहिये । [परिहार] ऐसा नहीं कि (पृथक्‌ कथन) न करना चाहिये । 
सामान्य रूप से जाने गये का विशेष रूप से बोध कराने के लिये, जैसे प्रमेय का ही । | 


ge ह का भाव है । अचेतन हेतु तो सिद्धान्त को स्वीकारता नहीं, जो चेतन स्वीकारता 
जि सम कोई हेतु का लक्षण नहीं जाता अतः वह हेत्वाभास 

जिससे उसका विरोधी विरुद्ध हेत्वाभास हो जाये । Te विय क | 
ती क भाव है : यहाँ हेतु के द्वारा पुरुष में ही उपचार किया गया है 

। अभ्युपगत दान्त क रि 

उसका विरोधी विरुद्ध हेत्वाभास है । SSR BM 
एवं च _ इस व्याख्या से अनुक्त विरुद्धों का भी “तं विरुणद्धि | 
भाष्य की व्याख्या हो गई । हे Et रन हक मलिक | 
नन्वेवम्‌ भाव यह है कि यदि हेतुत्व के बाध से विरुद्ध हेत्वाभास होता है तब तो सव्यभिचार | 
भादि भी विरुद्ध हेत्वाभास के अन्तगंत ही होंगे । 

सत्यम्‌ हेतु में विरोध होने से सभी समान हैं किन्तु अवान्तर भेदों की विवक्षा से पांच भेद होते 


a 
हैं; जेते प्रमेय रूप से सब समान हैं किन्तु अवान्तर भेद-विवक्षा से प्रमाण आदि हैँ । 
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च्यायभाष्यम्‌ 

यथा सोऽयं विकारो व्यक्तेरपेति नित्यत्वप्रतिषेधात्‌, न निव्यो विकार 
उपपद्यते । अपेतोऽपि बिकारोऽस्ति विनाशप्रतिषेधात्‌ । सोऽयं नित्यत्व- , 
प्रतिषेधादिति हेतुव्येक्त रपेतोऽपि विकारोऽस्तीत्यनेन स्व सिद्धान्तेन विरुद्वघते। | 
कथम्‌ ? व्यक्तिरात्मला्ः। अपायः ऽच्युत्तिः । यद्यात्मलाभात्‌ प्रच्युतो 
विक्रारोऽस्ति, नित्यत्बप्रतिषेधो नोपपद्यते; यद्‌ व्यक्तरपेतस्यापि बिकार- 
स्यास्तित्वम्‌, तत्‌ खल्‌ नित्यत्वमिति । नित्यत्वप्रतिषेधो नाम विक्रारस्या- 
त्मलाभात्‌ प्रच्युतेरुपपत्तिः । यदात्मलाभात्‌ प्रच्यवते तदनित्यं दृष्टम्‌ । 
यदस्ति न तदात्मलाभात्‌ प्रच्यवते । अस्तित्वं चात्मलाभात्‌ प्रच्युतिरिति च 
विरुद्वावेतौ धमो', न सह सम्भवत इति । सोऽयं हेतुं सिद्धान्तमाश्नित्य 
प्रवर्तेते तमेव व्याहन्तीति ।१।२।६॥ 

जैसे वह यह विकार (महद्‌ आदि) व्यक्तरूप से पृथक्‌ हो जाता है (अपेति) ; 
क्योंकि (इसकी) नित्यता का प्रतिषेध किया गया है, 'विकार नित्य नहीं हो 
सकता । अपने रूप से पृथक्‌ हुआ भी विकार विद्यमात रहता है; क्योंकि (इसके) 


। 
| नाश का प्रतिषेध किया गया है । वह्‌ “नित्यता का प्रतिषेध करने से यह हेतु व्यक्त 
| रूप से पृथक्‌ हुआ भी विकार रहता है” इस अपने (सांख्य के) सिद्धान्त के विरुद्ध 
| है । कसे ? व्यक्ति का अर्थं है स्वरूप की प्राप्ति (प्रकटन), अपाय का अर्थ है अपने 
रूप से पृथक्‌ हो जाता । यदि अपने रूप से पृथक्‌ हुआ विकार है तो तित्यता का 
प्रतिषेध नहीं बनता; जो अपने रूप से पृथक्‌ हुए भी विकार की विद्यमानता है 
वही तो (उसकी) नित्यता है । नित्यता का प्रतिषेध है विकार की अपने रूप से 
पृथक्‌तः बन सकन, जो अपने रूप से पृथक्‌ हो जाता है वह भनित्य देखा गया है। 
जो विद्यमान है बह्‌ अपने रूप से पृथक्‌ नहीं होता । विद्यमानता और अपने रूप से 
| पृथक्‌ होना ये दोनों विरुद्ध धर्म हैं, साथ नहीं हो सकते । वह यह्‌ हेतु जिस सिद्धान्त 
का आश्रय लेकर प्रवृत्त होता है, उसका ही विरोध करता है ।१।२।६।॥ 


| चिकार--सांख्य-मत में महत्‌, अहङ्कार, पञ्चतन्मात्र, एकादश इन्द्रिय और महाभूत ये प्रवृति 
के विकार (परिणाम) हैं । 
व्यक्त :--विकार में जो धर्म, लक्षण और अवस्था परिणाम होते हैं (द्र० योगसूत्र) वह्‌ व्यक्ति है, 


| तस्य व्यक्तिः घर्मलक्षणावस्थापरिणामः, टी० ६४६ । व्यक्तिः--प्रकटता, इस जगत्‌ की दो 
अवस्थायें हैं प्रकृति और विक्कति अथवा अव्यक्त और व्यक्त । महद्‌ आदि विकार व्यक्त के अन्तर्गत 
j हैं, वे अव्यक्त से व्यक्त हुए हैं और व्यक्तावस्था से अव्यक्त अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं । 
स्वसिद्धान्तेत--अपने पक्ष से, सिद्धान्त=भभ्पूपगत, पक्ष । 

कथम्‌ सांख्य के कथन में सिद्धान्त-विरोध कँसे है ? यह प्रश्‍नपूर्वक दिखलाया गया है। 


॥ 
|| 
§ | 
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४०६ ] [ हेत्वःभासाः | 
न्यायवात्तिकम्‌ 
तत्रानैकान्तादिहत्वामासो हविरूपोऽ्नेकान्तिकादिविरुद्धश्च । एतस्मि 


[विरुद्धतेवेत्यसाधारणतया तृणोपल! दिन्याघेन निष्कृष्याभिधीयते । तस्मादनेका्ति- 
कादिसु निमित्तद्zवसमावेशात्‌ संज्ञाद्यसमावेशः । विवा क्षततज्जातीयान्यवृत्तित्वेना- 
नैकान्तिकत्वम्‌ हेतुविषयस्वरूपढाधारूपेण तु विरुद्धः । एवं सवत्र । 

उदाहरणम्‌, तदेतत्‌ त्रैलोकषयं व्यक्त र पेति, नित्यत्वप्रतिषेधात्‌ । अपेतमप्यस्ति 
विनाशप्रतिषेघादिति । बिनाशप्रतिषेधादित्यनेन वाक्येन नित्यमभ्यनुज्ञातं नित्यत्वप्रति- 
देध।दित्यनेन प्रतिषिद्धम्‌ । एते ते वाषये परस्परार्थबाधिते, तयोश्च परस्परार्थबाधा 
विरोधः । 

प्रतिज्ञाहेत्वोर्वी विरोध:--यो वा प्रतिनाहेत्वोविरोधः, स विरुद॒हेत्शाासः। 
नन प्रतित्ञाहेत्वोवि शोध: पृथगपदिष्टो निग्रहस्थाने, पृथक्‌ च हुत्वाभासाः । 
तस्मात्‌ त्त प्रतिज्ञाहत्वोविरोधो वक्तव्य इति 


उनमें अनै शान्त आदि हेत्वाभास दो प्रकार का है अर्नेकान्तिक आदि तथा 
विरुद्ध । इसमें तो विरुद्धता ही होती है, इस विलक्षणता से तृणोपलादि न्याय से 
पथक करके कहा जाता है | इसलिये अनैकान्तिक आदि में दो तिमित्तों के समावेश 
सें दो संज्ञाओं का समावेश हो जाता है । पक्ष (विवक्षित), सपक्ष (तज्जातीय) तथा | 
विपक्ष (अन्य) में रहने के कारण वह अनैकान्तिक है, हेतु के विषय एवं स्वरूप की 
बाधा करने मे तो विरुद्ध है । इसी प्रकार सर्वत्र होता है । | 

उदाहरण है, यह लोकत्रय अपने प्रकटित रूप से पृथक्‌ हो जाता है; क्योंकि | 
इसकी नित्यता का प्रतिषेध क्रिया गया है । अपने रूप से पृथक्‌ हुआ भी 'वद्यमान | 
रहतः है. क्योंकि (इसके) विताश का प्रतिषेध किया गया है । 'विनाशप्रतिषेधात्‌' | 
इस व!क्य से नित्यता स्वीकारी गई है और 'नित्यत्बप्रतिषेधात्‌' इसके द्वारा उस 
(नित्यता) का प्रतिषेध कर दिया गया है ये दोनों व'क्य एक दूसरे के अर्थ से | 
बाधित हो जाते हैं और उनकी एक दूसरे की अर्थ की बाधा ही विरोध है । 

[दूसरी व्याख्या] अथवा प्रतिज्ञा और हेतु का विरोध है--अथवा जो प्रतिज्ञा 
और हेतु का विरोध है वह विरुद्ध हेत्वाझास है । शङ्का है (ननु) प्रतिज्ञा 
और हेतु का विरोध तो निग्रहस्थान पै पृथक्शः कहा गया है भोर 
(वहाँ) हेत्वाभासों को पृथक्‌ (कहा गया है), इसलिये प्रतिज्ञा और हेतु के 


एते ते - शङ्का हो सकती है कि 'नित्यत्वप्रतिपेधात्‌' यह हेतु “विनाशप्रतिषे' रूप सिद्धान्त के 
विरुद्ध है, इस कथन से शास्त्रविरोध प्रकट होता है; अतः यहाँ बाधित (कालात्ययापदिष्ट) हेत्वाभास 
होगा । इसके समाधान के लिये कहा गया है कि 'कालात्ययापदिष्ट' वहाँ होता है जहाँ दुृढ़तर 
प्रमाण से हेतु बाधित होता है, यहाँ तो दोनों के परस्परविरुद्ध अर्थ हैं अतः कोई भी दूसरे का 
बाध नहीं कर सकता । 

प्रतिज्ञाहेत्वोर्वा विरोध _'विकारो व्यक्ते रपैति’ यह प्रतिज्ञा है, 'नित्यत्वप्रतिषेधात्‌” यह हेतु \ 
है । प्रतिज्ञा का अयं है, व्यक्तावस्था से पृथक्‌ हो जाता है, यह नहीं कि नष्ट हो जाता है अतः इस 

कथन से विकार की नित्यता प्रकट होती है जो 'नित्यत्वप्रतिषेधात्‌? इस हेतु से विरुद्ध है (xo टी० | 
६५०) || | 
प्रतिज्ञाहेत्वोविरोधः शङ्का का भाव है कि प्रतिज्ञाविरोध नाम का एक निग्रहस्थान कहा गयां 

हे, हेत्वाभासों की भी निग्रहस्थानों में गणना की गई है । अतः विरुद्ध हेत्वाभास का अभिप्रायं 
प्रतिज्ञाविरोध मानना ठीक नहीं । 
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न्यायवात्तिकम्‌ 

नैष दोषः, उभयाश्नितत्वाद्‌ विरोधस्य विवक्षातः अन्पतरनिर्देशः- प्रतिज्ञा- 
हेत्दोविरोध इति प्रतिज्ञाहेतू आश्रित्य उम्मयाश्रितो भवति, तत्र यदा प्रतिज्ञया 
दिरोधो दिवक्षित, तदा प्रतिज्ञाविरोध इत्युच्यते । यदा प्रतिज्ञाया हेतुविरोधो हेतोर्वा 
प्रतिज्ञाविरोधकत्व॑ तदा विरुद्धो हेतुरिति। अतः प्रतिज्ञाविरोधो वा हुतुविरोधो 
देत्यदोषः । हेतुवि रीधोदाहरणम्‌ नित्यः शब्द ` उत्पत्तिधमकत्वाद्‌' इति । प्रतिज्ञा 
विरोधस्योदाहरणम्‌, नास्त्यात्मेति । प्रतिज्ञाहतुविरोधोदाहरणम्‌, गुणव्यतिरिक्त द्रव्य- 
इ्न्तिरस्यानुपलब्धे रिति । हेतुविरोधोदाहरणम्‌, नास्त्येको भावः समूहे भावशब्द- 
प्रयोगाविति । समूह इति ब्रवाणेनेकोऽभ्पुपगतो भावो भवति, एकत्वसमुच्चयो हि 
समूह इति। १।२।६॥ 


बिरोध को (विरुद्ध) न कहना चाहिये । [समाधान] यह दोष नहीं; क्योंकि विरोध 
उभयाश्नित होता हैं, विवक्षा के अनुसार किसी एक (विरोधी) का निर्देश कर दिया 
जाता है--प्रतिज्ञा और हेतु का विरोध, यह प्रतिज्ञा और हेतु दोनों को आश्रित 
करके उभयाश्चित होता है, उनमें जब प्रतिज्ञा के द्वारा विरोध कहना भभीष्ट होता 
हैं तब 'प्रतिज्ञाविरोध' यह कह दिया जाता है! जब प्रतिज्ञा से हेतु का विरोध अथवा 
हेतु से प्रतिज्ञा का विरोध (कहना इष्ट होता है) तब विरुद्ध हेतु ।हेत्वाभास) यह 
कहा जाता है । इसलिये प्रतिज्ञाविरोध अथवा हेतुविरोध इसमें दोष नहीं । (प्रतिज्ञा 
से) हेतुविरोध का उदाहरण है, शब्द नित्य है उत्पत्तिधमंवाला होते से ! प्रतिज्ञा- 
विरोध का उदाहरण है, आत्मा नहीं है। प्रतिज्ञा तथा हेतु के विरोध का उदाहरण 
है, गुणों से भिन्न द्रव्य है अन्य अर्थ की उपलब्धि न होने से । हेतुविरोध का उदाहरण 
है, एक भाव (पदार्थ) नहीं संघात (समूह) में भाव शब्द का अ से । समूह” 
यह कहने वाले के द्वारा एक भाव स्वीकार कर लिया जाता है; क्योंकि (अनेक) एको 
का मिलना ही समूह है । १।२।६॥ 

तष दोषः भाव यह है : विरोध उभयाश्रित होता है, जहाँ प्रतिज्ञा के आश्रित कहना इष्ट होता 
है वहाँ प्रतिज्ञाविरोध नामक निम्रहस्यान है जहाँ वह हेतु के आश्रित होता दै वहाँ हेत्वाभास है । 


“अतः? इत्यादि से इसका उपसंहार किया गया है (?)। 
यदा प्रतिज्ञा विरोध: - हेतु के भी अन्यतर के द्वारा असिद्ध होने के कारण प्रतिज्ञा से समानता 


हो जाती है, इस अभिप्राय से कहा गया है । किन्तु जब हेतु उभयसिद्ध होता है तब हेतु प्रतिज्ञा 
का विरोधी होता है। द 
हेतुखिरोधोदाहरणम्‌ टीका में 'हेतोविरोधोदाहरणम्‌' पाठ है । शब्द का उत्पत्ति-धर्मकत्व+ प्रमाण 
से निश्चित हैं जो शब्द की नित्यता का वाघ करता है। हि 
प्रतिज्ञावरोघस्य - प्रतिज्ञा के पदों (न--अस्ति) का विरोध है । यह ३.१.१. में स्पष्ट किया 


गया है। 

प्रतिज्ञाहेतुविरोधोदाहरणम्‌ - हैठ के अन्यतरा 
का विरोध होता है। 
हेतुविरोधोदाहरणम्‌ 
मीमांसक नित्य शब्द की 
प्रतिज्ञा का बाधक है! 


न्यतरासिद्ध होने से समान बल वाले प्रतिज्ञा तथा हेतु 


पहले जो “उत्पत्तिधम कत्व? हेतु दिया गया था, वह अन्यतरासिद्ध है । 
अभिव्यक्ति मानता है, उत्पत्ति नहीं । इस उदाहरण में उभयसिद्ध हेतु 
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४०५ ] (आउट, [ हेत्वाभासा। 
न्यायसूत्रै भाष्यं च 
यस्मात्‌ प्रकरणचिन्ता स निर्णयार्थमरपदिष्ट प्रकरणससः । 
१।२।७॥ 
विमर्शाधिष्ठानौ पक्षप्रतिपक्षावुभावनदसितो प्रकरणम्‌ । तस्थ 
चिन्ता विमर्शात्‌ प्रभृति प्राङतिणयाद्‌ यत्‌ समोक्षणम्‌, सा जिज्ञासा पत्कृता 
स निणयाथे प्रयुक्त उभयपक्षसाम्यात्‌ प्रकरणमन!तबतमानः प्रकरणसमो 
निर्णयाय न प्रकल्पते । प्रज्ञापनं त्वनित्यः शब्दो वित्यधर्मानुपलब्धेरिति, 
अनुपलभ्यमाननित्यधर्मकमनित्यं दृष्टं स्थाल्थादि । 
न्यांयवात्तिकम्‌ 
यस्मात्‌ प्रकरणचिन्ता स॒ निर्णयारथमपदिष्टः प्रकरणसमः । कस्पात्‌ प्रकरण- 
चिन्ता ? तत्त्वानुपलब्धे:--यस्माव्‌ उपलब्धतच्वेश्ये निवतंते चिन्ता, तस्मात्‌ स्ामाच्धे- 
नाधिगतस्य या विशेषतोऽनुपलब्धिः सा प्रकरणचिन्तां प्रवतंथतीलि। उदाहरणम्‌, 
नित्यः शब्दोऽतित्यधर्मानुपलब्धेः, अनित्य. शब्दो नित्यधर्मानुपलब्धेः । अतएव प्रकरण- 
मित्यतो न हेतुः । 
जिससे प्रकरण का चिन्तन बना रहता है बह निर्णय फे लिये कहा गया हेतु | 
प्रकरणसम (सत्प्रतिपक्ष) है। १।२ ७॥ | 
विमर्श (संशय, विचार) के विषय (अधिष्ठान) होने वाले पक्ष और प्रतिपक्ष | 
का समाप्त न होना (ही) प्रकरण है । उसका चिन्तन है विमर्श से लेकर निर्णय होने | 
| 


के पहले तक समालोचन (जिज्ञासा) । वह जिज्ञासा जिसरे द्वारा की जाती है, निर्णय 

के लिये प्रयुक्त वह (हेतु) दोनों पक्षों में समान होने से प्रकरण को समाप्त न करता | 
हुआ प्रकरणसम (सत्प्रतिपक्ष हेत्वाभास) है, बह निर्णय में समर्थ नहीं होता । उदाहरण | 
(ज्ञापनम्‌) तो यह है, शब्द अनित्य है, नित्य के धर्म की उपलब्धि न होने से, | 
जिसमें नित्य का धर्म उपलब्ध नहीं होता वह अगत्य देखा गया है; जैसे बटलोही 
(स्थाली) आदि। 

यस्मात्‌ प्रकरणचिन्ता स निणंयार्थमपदिष्टः प्रकरणसमः (यह सूत्र है) । 

(प्रश्न) प्रकरण का चिन्तन किस क्रारण से होता है? (उत्तर) तत्त्व की उपलब्धि 

न होने से-क्यरोंकि तत्त्व की उपलब्धि हो जाने पर किसी अर्थ में चिन्तन निदृत्त 
विमर्शाधिष्ठानौ -- विमशं: संशयः, तस्य विषयौ, अनवसिती ~ अनिर्णीतौ, तादृशयो रेव पक्षप्रतिपक्ष- 
शब्दवाच्यत्वात्‌, टी० ६५३ । 

प्रकरणम्‌ - प्रक्रियते साध्यत्वेनाधिक्रियते इत्यनया व्युत्पत्त्या प्रकरणम्‌, टी० ६५३ । 

उभय 'क्षमाम्पात्‌ - लेसे शब्द की नित्यता में अनित्यघर्मानुपलब्धि है वैसे ही अनित्यत्वपक्ष 
में नित्यधम निपलब्धि है । तत्त्व की अनुपलब्धिमात्न की विवक्षा से यह दोनों पक्षों में समान है । 
7 2 णप्तम: - यह व्युत्पत्तिमात्न है, इसका प्रवृत्तिनिमित्त तो सत्प्रति- 
शा है दा भर क्षी हेतु होता है। अन्यथा अनैकान्तिक भी प्रकरणसम होने लगेगा 
तत्त्वानुपलब्धे - यह प्रकरणचिन्तन का कारण है, जिसे व्यतिरेक से 'यस्माद्‌' आदि द्वारा 
दिखलाया गया है। १ 
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१.२.७. ] [ ४०९ 
स्यायभाष्यम्‌ 
| यत्र समानो धर्मः संशयकारणं हेतुत्वेनोपादीयते, स संशयसमः सब्य- 
। भिचार एवं या तु विसशंस्य विशेषापेक्षिता उभयपक्षविश्ञेषानुपलब्धिश्च 
सा प्रकरणं प्रवतयति । यथा शब्दे नित्यधर्मों नोपलभ्यते, एबमनित्यधर्मः 
| अवि । सेयमुभयपक्षविशञेष'नुपलब्धिः प्रकरणचिन्तां प्रबतयति। कथम्‌ ? 
| विपर्यये हि प्रक्ररणनिवृत्तेः - यदि नित्यधमंः शब्दे गृह्येत, न स्यात्‌ 
| प्रकरणम्‌ । यदि वा अनित्यधर्मो गृह्यत, एवमपि निवत्त प्रकरणम्‌ । सोऽयं 
| हेतुरुभो पक्षौ प्रवर्तयन्नन्यतरस्य निणंयाय न प्रकल्पते । १।२।७॥। 


| हो जाता हैं, इसलिये सामान्यरूप से जाने गये (अर्थ) की जो विशेष रूप से अनुप- 

लब्धि है वह प्रररण के चिन्तन को प्रवृत्त करती है। उदाहरण है, शब्द नित्य है, 

अनित्य के धर्म की अनुपलब्धि होने से, शब्द अनित्य है नित्य के धर्म की उपलब्धि 

न होने से । इससे ही प्रकरण चलता रहता है अतः यह हेतु नहीं । । 
जहाँ संशय का कारण होने वाले समान धमं का हेतुरूप में ग्रहण किया जाता 

है वहाँ संशयसम सव्यभिचार ही होता है। किन्तु जो सशय में विशेष की अपेक्षा । 

| होती है और दोनों पक्षों के विशेष की उपलब्धि नहीं होती, बह प्रकरण को चलाती 

| रहती है; जैसे शब्द में नित्य का धमं नहीं उपलब्ध होता, इसी प्रकार अनित्य का 

| धर्म । वह यह दांतों पक्षों के विशेष की अनुपलब्धि प्रकरण के विचार को चलाती [ 

रहती है । कसे ? इसके विपरीत होने पर ही प्रकरण समाप्त हो जाता है-यदि 

शब्द में तित्य का धर्म गृहीत हो जाये तो प्रकरण न चले अथवा यदि अनित्य का 

धर्म गृहीत हो जाये, तब भी प्रकरण समाप्त हो जाये। वह यह हेतु दोनों पक्षों को 

प्रबृ्त करता हुआ किसी एक के निर्णय के लिये समर्थं नही होता । 


यत्र समान: -- यहाँ प्रकरणसम (सत्प्रतिपक्ष) का अनैकान्तिक से भेद दिखलाया गया है । जहाँ 
समान धमं हेतु रूप में होता है वहाँ अनिशचायक होने से अनैकान्तिक है; किन्तु जहाँ उभयपक्ष के 
विशेष की अनुपलब्धि होने से विशेष की अपेक्षा बनी रहती है वहाँ प्रकरणसम होता है । प्रस्तुत 
उदाहरण में, उभयसिद्ध नित्य में नित्य धम की अनुपलब्धि नहीं जिसते यह सव्यभिचार हो जाये, 
इसी प्रकार उभयसिद्ध अनित्य में अनित्य धमं की अनुपलब्धि नहीं, अपि तु दोनों हेतु सत्प्रतिपक्ष रूप 
से ही हेत्वाभास हैं । 
नन्वयम्‌--यहाँ 'साध्यसम' होने का आक्षेप करके निराकरण किया गया है। आक्षेप का भाव 
है - पक्षप्रतिपक्ष ही प्रकरण हैं, वे साध्य ही हैं, उनके समान साध्यसम है । अतः साध्यसम से पृथक्‌ 
प्रकरणसम नहीं कहना चाहिये । 
नाविशिष्टट: --परिहार का भाव है : यद्यपि प्रकरणसम शब्द व्युत्पत्ति से सध्याविशिष्ट (साध्यसम) 
के समानार्थक है, तथापि इसका प्रवृत्तिनिमित्त है सत्प्रतिपक्षत्व (जिसका समबल हेतु प्रतिपक्ष का 
१ साधक हो) । साध्यसम में तो हेतु या पक्ष असिद्ध होता है । यहाँ तत्त्वानुपलब्धि स्वयम्‌ असिद्ध नहीं । 
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४१० ] [ हेत्वाभासाः 
न्यायवात्तिकम्‌ 

नन्वयं साध्याविशिष्ट एव, यथा शब्दस्य नित्यत्वं साध्यं तथा अनित्यधर्मानु- | 
पलब्धिरपि, इति। नाविशिष्टस्तस्थेक्ष प्रकरणप्रवृत्तिहेतोधंमंस्थ हेतुर्वेनोपादानात्‌- 
यत्र साध्येन समानो धर्मो हेतुत्वेनोपादीयते स साध्याविशिष्टः, यन्न पुन. प्रकरणप्रवृत्ति- 
हेतुरेव स प्रकरणसमः । 

ये तु संशयहेतुत्वात्‌ प्रकरणसमानेकान्तिकयोरभेदं वर्णयन्ति तेषां प्रत्यक्षा- 
तैकाम्तिकप्रफरणसमानामभेदः प्राप्नोति । प्रत्यक्षमपि संशयकारणम्‌ इति । समूहः 
संशयस्य कारणमित्यतो न प्रत्यक्षे प्रसङ्गः सामान्यदशंनं विशेषाव्यवस्था विशेष- 
स्मृतश्च समूह इति संशयस्य कारणम्‌, नेक प्रत्यक्षमतो न प्रत्यक्षे प्रसङ्भः । समूहः 
कारणमित्यभिधानादप्रति रोधः-- समूहःकारणमित्येवं ब्रवता न प्रत्यक्षस्य संशय 
कारणत्यं प्रतिषिद्ध भवति ' तस्मात्‌ एसङ्भस्तदवस्थ एदेति । 

(आक्षेप) यह साध्यसम ही है, जिस प्रकार शब्द की नित्यता साध्य है, उसी 
प्रकार अनित्य धर्म की उपलब्धि न होता भी । [परिहार] यह साध्य के समान 
(अविशिष्ट) नहीं; क्योंकि उसी प्रकरण की प्रवृत्ति कराने वाले धमं का हेतुरूप में 
ग्रहण किया गया है । .जहाँ साध्य के समान धर्म का हेतुरूप मे ग्रहण किय' जाता है | 
वह साध्यसम है; किन्तु जहाँ प्रकरण की प्रवृत्ति का हेतु (धर्म) ही (हेतुरूप में) होता | 
है वह प्रकरणसम है । 

[परमत का निराकरण] किन्तु जो संशय का निमित्त होने से प्रकरणसम 
और अनैकान्तिक का अभेद बतलाते हैं, उनके (मत में) प्रत्यक्ष, अनेकान्तिक तथा 
प्रकरणसम का अभेद प्राप्त होता है; क्योंकि प्रत्यक्ष भी संशय का कारण है। 
(शङ्का) सशय का कारण तो समूह होता है, अतः प्रत्यक्ष में यह प्रसङ्ग न होगा-- 
समान का दर्शन, विशेष का निश्चय न होगा (अव्यवस्था) और विशेष का 
स्मरण, इनका समुह संशय का कारण होता है, अफेला प्रत्यक्ष नहीं; मतः प्रत्यक्ष में 
यह प्रसङ्ग न होगा । [समाधान] समूह (संशय) का कारण है, इस कथन से (प्रत्यक्ष | 
में प्रसङ्ग का) प्रतिषेध नहीं होता--समृह कारण है ऐसा कहते हुए भी | 
प्रत्यक्ष संशय का कारण है। इसका प्रतिपेध नहीं होता। इसलिये प्रसङ्ग उसी । 
अवस्था में है । | 
चे त - दूसरों के मत को प्रस्तुत करके उसका निराकरण करते हैं । यह मत बौद्धो का है किन्तु किस 
आचार्य का यहाँ सन्दर्भ है ? यह ज्ञात नहीं टीकाकार ने केवल परमत कहा है (द्र० टी० ६५४) । 
बौद्धो के मत में तीन ही हेत्वाभास हैं असिद्ध, विरुद्ध तथा अनैकान्तिक (न्या० बि० ३.१०६) । 


समूहः शङ्का का भाव है : केवल प्रत्यक्ष संशय का कारण नहीं अपि तु समूह (समूदाय) कारण है, 
यस्मिन्‌ सति भवत्येव तत्कारणम्‌, समृहे सति च भवत्येव, नेक॑कस्मिन्‌, तस्मात्‌ नैकैक कारणम्‌ इति 
भावः, टी० ६५४। i ३ 
अप्रतिषेधः - परिहार का भाव है : जो कारण नहीं होते उनका समूह भी कारण नहीं होता अतः 
जिनका समूह (समूहिनः) होता है वे ही एक दूसरे के समवधान से कारण हुआ करते हैं! अतः 
प्रत्यक्ष भी संशय का कारण है ही । कारण की परिभाषा है, जिसके होने पर ही (कार्य) होता है, 
बिना हुए नहीं (अन्वयव्यतिरेक), यस्मिन्सत्येव न त्वसतीति, टी० ६५४ । 
तदशम्य एवं -- उसी प्रकार है । प्रत्यक्ष का जो अनैकान्तिक से अभेद कहा गया है, यह प्रस 
होता ही है । 


CEC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१.२.७. ] [ ४११ 


न्यायवात्तिकम्‌ 

उभयधर्मानुपलब्धावम्यतरघर्मोपादानं प्रक रणसमस्यार्थेः यत्र खलू मयविशेषा- 
नुपलब्धिस्तत्रान्यतरविशेषस्योपादानं यत्प्रकरणापनोदनाय स प्रकरणसमो हेत्वाभाध:; 
उभ्नयविशेषानुपलब्धेरभिधानाशक्यत्वात्‌-न ह्य,भयविशेषानुपलब्धिः शक्या प्रदर्श- 
यितुम्‌ । शरीरादन्यत्वं॑ तु न सुत्रार्थ-न ह्ययं शरीरादन्यत्वमुपलममानोऽपि यदा 
तत्वमुपलभते तदा प्रवत्तंते, इति । यदा तु तत्त्वं नोप लभते शरीरादन्यत्त्रमुपलभः 
मानोऽपि तदा प्रवर्तते इति। शरीरादन्यत्वं चानेकान्तिकम्‌ । अतश्च न 
सुत्रार्थः । १।२।७।। 


(शङ्का) दो धर्मो की अनुपलब्धि होते पर किसी एक घर्मं का ग्रहण करना 
प्रकरणसम का अर्थ हैं--निश्चय ही जहाँ दो विशेषों (धर्मो) की अनुपलब्धि होती 
है वहाँ किसी एक विशेष का ग्रहण जो प्रकरण को समाप्त करने के लिये किया 
जाता है वह प्रकरणसम हेत्वाभास है। (समाधान) दो विशेषों की अनुपलब्धि न 
कही जा सकने से--वस्तुतः दो विशेषों की अनुपलब्धि दिखलाई नहीं जा सकती । 
(प्रकरणसम के अन्य उदाहरण का दोष दिखलाते हैं) शरीर से अन्य होना तो सूत्र 
का विषय (अर्थः) नहीं; क्योंकि (क) शरीर से अन्य होने की उपलब्धि करने वाला 
भी यह जब तत्त्व की उपलब्धि कर लेता है तब नहीं प्रवृत्त होता; किन्तु जब तत्त्व 
की उपलब्धि नहीं करता शरीर से अन्य होनें की उपलब्धि करता हुआ भी तब प्रवृत्त 
हो जाता है । (ख) और शरीर से अन्य होता अनैकान्तिक है। अतः वह सूत्र का 
विषय (अर्थः==विषयः, टी०) नहीं । १।२।७॥ 


ली” 


उभधर्म० -- शङ्का का भाव है : दो धर्मों की अनुपलब्धि होने पर उनमें से किसी एक धमे का 
ग्रहण करना ही प्रकरणसम है। दो धमो की अनुपलब्धि उभयपक्ष साधारणी है अत: यह सव्यभिचार 
ही है (द्र० टी० ६५४) । 

उभपविशेषानुपलब्धे:-- समाधान का भाव है: उभयवमं 
अपि तु एकघर्म की अतू पलब्धि ही हेतु है और यह साधारणी नहीं किन्तु प्रतिपक्ष से युक्त है । यहाँ 
उभयविशेष की अनुपलब्धि नहीं दिखलाई जा सकती । 

शरीरादन्यत्वम्‌-दूसरौं ने प्रकरणसम का उदाहरण दिया है “नित्य आत्मा शरीरादन्यत्वात्‌, 


आकाशवत्‌' । वह सुत का विषय (अर्थ) नहीं । 
न्य होने या न होने का ज्ञान प्रकरण की प्रवृत्ति का कारण नहीं 


की अनुपलिब्ध प्रकरणसम का हेतु नहीं 


त ह्ययम्‌--आात्मा के शरीर से अ 
अपि तु 'तत्त्वानुपलब्धि' । अतः शरीरादन्यत्व सूत्र का विषय नहीं । 
चानेकान्तिकम -- शरीरादन्यत्व तो अनैकान्तिक है अतः प्रकरणसम नहीं । 
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न्यायसूत्र भाष्य च 

साध्या विशिष्टः साध्यत्वात्‌ साध्यसमः । १।२।८॥ 

द्रव्यं छायेति साध्यम्‌, गतिमत्त्वादिति हेतुः। साध्येनाविशिष्टः 
साधनीयत्वात्‌ साध्यसमः-अयमप्यसिद्धत्वात्‌ साध्यवत्‌ प्रज्ञापयितव्य:। 
साध्यं तावदेतत्‌, कि पुरुषवच्छायापि गच्छति, आहोस्विद्‌ आवरकद्रव्ये 
रांसपंति आवरणसन्तानाद्‌ असन्निधिसन्तानोऽयं तेजसो गृह्वत इति। सपंता 
खल द्रव्येण यो यस्तेजोभाग आद्रियते तस्य तस्यासन्षिधिरेवाविच्छिन्नो 
गृह्यत इति । आवरणं त॒ प्राप्तिप्रतिषेधः । १।२।८॥ 

त्यायवात्तिकम्‌ 
साध्याविशिष्टः साऽणत्वात्‌ साध्यसमः । साध्येनाविशिष्टो यः साधनधर्म:, 


साध्यवत्‌ प्रज्ञापयितव्य: स॒ साध्यसमो हेत्वाभाप्त; । तस्योदाहरणम्‌, द्रव्यं छाया 
गतिमत्त्वादिति । यथेव द्रव्यत्वं छायायाः साध्यं तथा गतिमत्त्वमपि, इति । गतिमरवं 
देशान्तरे दर्शनादिति चेत्‌-अथापीदं स्यात्‌ गतिभतीयं छाया देशान्तरे 


दर्शनादिति । यत्सल्‌ देशान्तरेषपलभ्यते तद्‌ गतिमत्‌ यथा कुम्भः। तथा च छाया। 
हि ५32४-33 US CR SU 


साध्य के समान ही साधनीय होने से (कोई हेतु) साध्यसम (हेत्वाभास) 
होता है। १।२।८।। 

छाया द्रव्य है, यह साध्य है, गतिवाली होने से यह हेतु है, जो साध्य के 
समान ही साधनीय होने से साध्यसम है-यह भी असिद्ध होने से साध्य के समान 
सिद्ध करना है (प्रज्ञापयितव्य') । यह तो साधनीय ही है कि क्या पुरुष के समान 
छाया भी चउती है अथवा यह आवरण करने वाले (आवरक) द्रव्य के चलने पर 
आवरण के सन्तान से तेज की अनुपस्थिति (असन्निधि) का तिरन्तर होना (सन्तान) 
गृहीत होता है । निश्चय ही चलते हुए द्रव्य के द्वारा जो जो तेज का भाग आच्छा- 
दित कर लिय। जाता है उस-उस (तेजो भाग) की अनुपस्थिति लगातार गृहीत होती 
है । आवरण तो प्राप्ति का प्रतिषेध है । १।२।८॥ 

साध्याविशिष्टः साध्यत्वात्‌ साध्यसमः (यह सूत्र है) जो हेतु (साधन) होने 
वाला धमे साध्य के समान है; साध्य की भांति सिद्ध करना है वह साध्पसम हेत्वा- 
भास है। उसका उदाहरण है छाया द्रव्य है गति वाली होने से। जैसे ही छाया का 
द्रव्य होना साध्य है उसी प्रकार गतित्राला होना भी। (शङ्का) यदि अन्य देश में 
देखी जाने से (छाया) गति वाली है--यदि यह (मत) हो कि छाया गति वाली है; 
साध्यसमः -- साध्यसम? णह लक्ष्य है, 'साध्याविशिष्टः' यह लक्षण है । इससे तीनों प्रकार के 
असिद्ध का ग्रहण होता है । असिद्ध के तीन प्रकार हैं स्वरूपासिद्ध, आश्रयासिद्ध, अन्यथा सिद्ध । 
साध्याविशिष्ट: - यदि 'असिद्ध: साध्यसम:” ऐसा लक्षण करते तो सिद्धि से पहले अन्यतरासिद्ध 
अहेतु न होता । साध्याविशिष्ट कहने से उसका भी संग्रह हो जाता है । 
साधनीयत्वात्‌ --न साध्यत्वात्‌' इत्यस्य व्याष्यानम्‌, अपि तु गतिमत्त्वस्यासिद्धत्वपरम्‌, टी० ६५८। 
द्रव्यं छाया--यह तीनों प्रकार के असिद्ध का साधारण उदाहरण है । वातिक्रकार ने 'यर्यव? आदि 


इसकी स्वरूपासिद्धता दिखलाई है। “गतिमत्त्वम्‌' इत्यादि से पूर्वेपक्षी की ओर से पञ्चावयव वाक्य 
द्वारा छाया का “गतिमत्त्व” दिखलाकर आगे आश्रयासिडता तथा अन्यथा सिद्धता दिखलाई है । | 
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तस्माद्‌ गतिमतीति । न, आश्चयासिद्धस्वात्‌ --एवमप्प्रयमाश्रयासिद्धो हेतु: । सति 
द्रव्यभावे छायाया देशान्तरे दर्शनं समर्थ स्यात्‌ । व्रव्यभावश्तचाधिद्ध:। तस्माद्‌ 
आश्रयासिद्ध ने हेतुः । ॥ रे 
अभ्युपेत्य वेशान्तरे दर्शनम्‌, तस्यान्यवासिद्धे रसिद्धः--यदेब देशान्तरे दर्शनं 
छायायास्तदन्यया संभवति । अन्यथा च भवन्‌ नार्थं साधयतीति । कथमन्यथा ? 
आवरणसन्तानाद्‌ असन्निधिसन्तानरतेजस इति भावरके द्रव्ये सर्पति तेजसोऽसन्निधि- 
विशिष्टं द्रव्यं यब्‌ यद्‌ उपलभ्यते तत्तत्‌ छायेत्युच्यते । 
सोऽयमसिद्धस्त्रेधा भवति, प्रज्ञापनोयधर्मसमानः, आश्रयासिद्धः, अन्यथा- 
सिद्धश्च । 'नित्य। शब्दोऽस्षशत्वाव्‌' इत्येतत्‌ नोदाहरणम्‌, नह्युस्पशंत्वं शब्दस्य 
ज्ञापनीयम्‌, नाश्रयासिद्धम्‌, नान्यथासिद्धम्‌ इति । यथा त्वस्माभिः सूत्र वागतं यथा 
चोदाहृतम्‌, तथायमसंब्रद्धो दोषः। न सूत्रार्थो विज्ञातो नाक्षरार्थो न हेत्वाभासो न 


दृष्टान्ताभास इति ! १।२:८॥। 


क्योंकि अन्य स्थलों में देखी जाती है । तो (वस्तु) अन्य स्थलों में उपलब्ध होती है 
वह गतिवाली होती है जैसे घट, वैसे ही छाया है, इसलिये गति वाली है। 
[समाधान] यह ठीक नहीं; आश्रयासिद्ध होने से-इस प्रकार भी यह हेतु आश्रया- 
सिद्ध है । द्रव्यत्व होते पर अन्य स्थल में दर्शन समर्थ (हेतु) हो सकता है, किन्तु 
(छाया का) द्रव्य होना असिद्ध है । इसलिये आश्रय के असिद्ध होते से यह हेतु नहीं । 
अन्य स्थल में दर्शन को स्वीकार करके उसके अन्यथासिद्ध होने से (वह हेतु) 
असिद्ध है--छाया का जो अन्य स्थल में दर्शन है वह अन्यथा हो सकता हैं और 
अन्यथा होता हुआ इष्ट अर्थ को सिद्ध नहीं करता । (प्रश्‍न) अन्यथा कंसे ? (उत्तर) 
आवरण के सन्तान से तेज की अनुपस्थिति होने से--अवरक द्रव्य के चलने पर तेज 
की अधुपस्थिति से युक्त जो-जो द्रव्य उपलब्ध होता है वह-वह छाया कहलाता है । 
वह यह असिद्ध तीन प्रकार का है, साध्य धर्म के समान (स्वरूपासिद्ध) 
आश्रयासिद्ध और अन्यथासिद्ध । (बौद्ध द्वारा कल्पित उदाहरण का दोष) शब्द नित्य 
है स्पशं रहित होने से, यह उदाहरण नहीं; वस्तुतः शब्द का स्पर्शरहित होना न तो 
साध्य है, न आश्रयासिद्ध हैं, न अन्यथासिद्ध । किञ्च, जैसे हमने सूत्र की व्याख्या की 
है और जैसे उदाहरण दिया है उस प्रकार यह दोष असम्त्रद्ध है । (बोद ने) न सूत्र का 
अर्थ मली भाँति जाना, न अक्षरों का अर्थ, न हेत्वाभास न दृष्टान्ताभास ही । १।२।५॥ 


eo SE में ~ ‘+ 
न, आश्रयासिद्धत्वात्‌ - जो छाया के देशान्तर में दर्शन से इसके “गतिमत्त्व' का अनुमान करता 


है उसके प्रति छाया नामक आश्रय की द्रव्य रूप में असिद्धता कही गई है । 

सति द्रव्यभावे--छाया द्रव्य नहीं अपि तु तेज का अमावमात्र है (द्र० टी० ६५६) । 0 
अभ्युपेत्य -- तेज के अभाव को देशान्तर दर्शन का आश्रय मान लें तो यहाँ अन्ययासिद्ध है जो 
“क्थमन्यया ? ...छायेत्युच्यते' में टिखलाई गई है । क 
सोऽयमलिद्धः-'नित्यः शब्दः चाक्षुपत्वात्‌' में हेतु स्वरूपासिद्ध है । 'ततुभुवनादीतां न कर्ता 
ईएवरोऽशरीरत्वात्‌? यहाँ हेतु आश्रयासिद्ध है और “«इयामो मैव्रीतनयत्वात्‌? यहाँ अन्यथासिद्ध है । 
नित्यः शब्दोऽस्पर्शंत्वात्‌ -वोद्ध ने साघ्यसम का यह उदाहरण मानकर 'साध्यसम' के लक्षण को 
दुषित किया है । यह उदाहरण ठोक नहीं । 
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न्यायसूत्रं भाष्यं च 
कालात्ययापदिष्टः कालातीतः । १।२।९॥ 

कालात्ययेन युक्तो यस्याथे कदेशोऽपदिइयमानस्य स कालात्ययाप- 
दिष्टः कालातीत इत्युच्यते । निदशंनम्‌, नित्यः शब्दः संयोगव्यङ्ग्यत्वाद्‌ 
रूपवत्‌ । प्रागुध्वे च व्यक्त रवस्थितं रूपं प्रदीपघटसंयोगेन व्यज्यते, तथा 
च शब्दोप्यबस्थितो भेरोदण्डसंयोगेत व्यज्यते, दारुपर शुसंयोगेन वा । 
तस्मात संयोगव्यङग्यत्वान्नित्यः शब्दः’ । इत्ययमहेतुः कालात्ययापदेशात्‌- 
व्यञ्जकस्य संयोगस्य कालं न व्यङ्ग्यस्थ रूपस्य व्यक्तिरत्येति; सति 
प्रदीपसंयोगे रूपस्य ग्रहणं भवति, न निवृत्ते संयोगे रूपं गृह्यते । निवृत्ते तु 
दारुपरशुसंयोगे दूरस्थेन शब्दः श्रयते विभागकाले । सेयं शब्दस्य व्यक्तिः 
संयोगकालमत्येतीति न संघोगनिमित्ता भवति । कस्मात्‌ ? कारणाभावाद्धि 
कार्याभाव इति । एवमुदाहणसाधम्यस्यामावाद्‌ असाधनमयं हेतुहेत्वाभास 
इति। 

काल बीत जाने पर कह! गया (हेतु) फालातीत (हेत्वाभास) हो जाता है। 
१।२।&॥ 


जिस कहे जाते हुए अर्थ का एक अंश काल के अतिक्रमण से युक्त होता है 
(काल बीत जाने पर कहा जाता है) वह कालात्यय से कहा गया (हेतु) कालातीत 
(हेत्वाभास) कहलाता है । उदाहरण है, शब्द नित्य है, : संयोग द्वारा अभिव्यक्त 
होने से रूप के समान । अभिव्यक्ति से पहले ओर बाद में विद्यमान रूप (ही) दीपक 
और घट के संयोग से अभिव्यक्त होता है, उसी प्रकार विद्यमान होता हुआ शब्द | 
भी भेरी और दण्ड के संयोग से अभिव्यक्त हो जाता है अथवा काष्ठ और परशु 
के संयोग से; इसलिये संयोग द्वारा व्यङ्ग्य होने के कारण शब्द नित्य है । यह हेतु 
नहीं कालात्यय से होने (कहा जाने) के कारण--व्यञ्जक जो (घट और प्रदीप का) 
संयोग है उसके काल को व्यक्त होने वाले रूप की अभिव्यक्ति अतिक्रान्त नहीं करती; | 
प्रदीप का संयोग होने पर रूप-ग्रहण हो जाता है, संयोग के निवृत्त होने पर रूप- | 
ग्रहण नहीं होता । किन्तु काष्ठ ओर परशु का संयोग निवृत्त हो जाने पर विभाग 
के समय दूरी पर स्थित (जन) के द्वारा शब्द सुना जाता है। वह यह शब्द की 
अभिव्यक्ति (दारु और परशु के) संयोग के काल को अतिक्रान्त करती है अतः संयोग 
के निमित्त से नहीं होती । क्यों ? क्योंकि कारण के अभाव से कार्य का अभाव हो 
जाता है । इस प्रकार उदाहरण के साधम्यं का अभाव होने से यह हेतु साधन नहीं 
तथा हेत्वाभास है । 


हेतु के कथन का समय है साध्यसन्देहविशिष्टकाल । अतः जहाँ प्रत्यक्ष, अनुमान तथा आगम की 
विरोध होने पर हेतुकथन होता है वह सब कालातीत (बाधित) हेत्वाभास होता है (द्र० टी० ६६६) । 
कालात्यपेन-- भाष्यकार: सूत्र स्वपरमतश्लिष्टं व्याचष्टे `" 'परमतेनैव निदर्शनमाह, टी० ६६६ | 
यहाँ नित्यत्व का अभिप्राय है स्थित रहना (अवस्थानमात्रम्‌) अत; प्रकाश के संयोग से अभिव्यक्त 


कालातीतः (बाधित;) --यहाँ कालातीतः यह लक्ष्य है, 'कालात्ययापदिष्ट:' यह लक्षण है । | 
| 

| 

होने वाले घट आदि में व्यभिचार नहीं (द्र० टी० ६६७) । | 
| 

। 
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१.२.६ | ४१५ 


न्यायवात्तिकम्‌ 

कालात्ययापदिष्ट: फालातोतः । यस्यापदिइयमानस्य कालात्यधेनेकवेशो युज्यते, 
स एकदेशात्ययात्‌ कालात्ययापदिष्टः कालातीत इत्युच्यते । उदाहरणम्‌, नित्यः शब्दः 
संयो"व्यङ्ग्यस्वाद्‌ इति । उपलब्धिकाले संयोगो नास्ति, सोऽयं संयोगो हेतुविशेषण- 
त्वेनोपात्त,, उपलब्धिकालमत्येति, यदोपलभ्यते तदा संयोगो तास्ति । दार्ब्रश्चने 
दारुषरशुसंयोगनिवृत्तौ शब्दोपलब्धिरिति। नन्वयमनेकान्तिक एव संयोगव्यङ्ग्यत्वा- 
दिति । अनित्यम्रपि संयोगेन व्यज्यमानं इष्टम्‌; यथा घट इति । न, संयोगव्यङरथत्वे- 
नावस्थानस्य साध्यत्वात्‌ --न ब्रूमो नित्य शब्द इति, अपि त्ववतिष्ठते शब्दः इत्ययं 
प्रतिज्ञार्थः । तथा च संयोगव्यङ्ग्यत्वाद्‌ इत्ययं हेतुरनानेकान्तिकः । न ह्यनवस्थितं 
किङ्चित्‌ संयोगेन व्यज्यमानं रष्टमिति । 


कालात्ययापदिष्टः कालातीतः (यह सुत्र है) । जिस कहे जाते हुए (अर्थ) का एक अश 
कालातिक्रमण ८ युक्त होता है, वह एक अंश के अतिक्रमण से काल के बीत जाने पर 
कहा गया (कालात्ययापदिष्ट:) हेतु कालातीत (हेत्वाभास) कहा जाता है । उदाहरण 
है शब्द नित्य है संयोग द्वारा व्यङ्ग्य होने से । यहाँ शब्द की उपलब्धि के समय 
संयोग नहीं होता, हेतु के विशेषण रूप में ग्रहीत किया गया वह यह सयोग (शब्द 
की) उपलब्धि के काल का अतिक्रमण करता है, जब (शब्द) उपलब्ध होता है तब 
संयोग नहीं होता । काष्ठ के छेदन में काष्ठ और परशु का संयोग निवृत्त हो 
जाने पर शब्द की उपलब्धि होती है । शङ्का है (ननु) वह 'संयोगव्यङ्‌ग्यत्वात्‌' (हेतु) 
अनैकान्तिक (ही) है (उससे पृथक्‌ नहीं); क्योंकि अनित्य को भी संयोग द्वारा 
अभिव्यक्त होता हुआ देखा गया है; जैसे घट को । [समाधान] शङ्का ठीक नहीं, 
“संयोगव्यङ्‌ग्य' के द्वारा (शब्द की) स्थिति (अवस्थान) साध्य होने से--हम नहीं 
कहते कि शब्द नित्य (सदा स्थित) है अपितु प्रतिज्ञा का अर्थं है कि शब्द (श्रवण 
से पहले और बाद में) स्थित रहता है । इस प्रकार संयोगव्यङ्ग्यत्वात्‌ यह हेतु 
अ्नैक्रान्तिक नहीं है । वस्तुतः स्थित न होने वाला कुछ (भी) संयोग से अभिव्यक्त होता 
नहीं देखा गया । 


अयमहेतु:- यहां `संयोगव्यङ्ग्यत्वात्‌' हेतु दिया गया है जो हेत्वाभास है । इसका एकदेश संयोग 


है जो हेतु में विशेषण है वह शब्द की अभिव्यक्ति में काल का अतिक्रमण करता है । दाइ ओर 
परशु के संयोग के पश्चात्‌ ही दूरी पर स्थित व्यक्ति को शब्द का श्रवण होता है । 


यस्यापदिश्यमान स्यः ' 'पुनरुच्यते - यह वात्तिक भाष्य की व्याख्या ही है । 

नन्वयमने कार्तिक एव--भाव यह है : यह अनैकान्तिक ही है प्रकाश और घट आदि के 
संयोग से व्यङ्ग्य घट आदि भी हैं जो नित्य नहीं होते । 

अवतिष्ठते शब्दः--समाधान का भाव है : यहाँ नित्य का अर्थ है स्थित (अवस्यानमाद्र) । जो 
संयोग से पहले और बाद में अवस्थित है वह संयोगब्यङ्ग्य है यह भाव है । अतः अनैकान्तिक नहीं । 
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४१६ | [ हेत्वाभासाः | 


न्यायभाष्यम्‌ 
अवघवदिपर्यास३चनं न सूत्रार्थः । कस्मात्‌ ? 
यस्य येनार्थसम्बन्धो दूरस्थस्यापि तस्य सः । 
अर्थतो ह्यसमर्थानामानन्तयमकारणम्‌ ॥। 
इत्येवददचनाद्‌ विपर्यासेनोक्तो हेतुरुदाहर णसाधर्म्यात्‌ तथा वेधर्भ्यात्‌ 
साध्यसाधनं हेतुलक्षणं न जहाति । अजहद्हेतुलक्षणं न हेत्वाभासो भव- 
तीति । अवयर्वावपर्यासवचनम्‌ अप्राप्तकालम्‌ (न्या० सु० ५.२.१ १) इति | 
च निग्रहस्थानमुक्तम्‌ । तदेवेदं पुनरुच्यत इति, अतस्तन्न सूत्राथः ।१।२।९ी | 
न्यायवात्तिकम्‌ 
अवयवविपर्यासवचनम्‌ अपि न सुत्रार्थ सामर्थ्यात्‌ - न हि पशचादभिधीयमानो 
हेतुः 'उदाहरणसाधर्म्याद्‌' इत्येतत्‌ हेतृलक्षणं जहाति । अजहद्हेतुनक्षणं न हेत्वाभासो । 
भवितुमहंति” इति । भवयवविपर्यासबचनमप्राप्तक्षालम्‌ (५.२.११) इति निग्रह- | 
स्थानमुक्तम्‌ । तदेव पुत रुच्यते इति । 
विपरीत क्रम से, अवयवों का कथन (कालातीत है)” यह सूत्र का ज ह्वये क्म से, अवयो का कथन (कालातीत है) यह सूत्र का अर्थे | 
नहीं; क्यों ? जिसका जिसके साथ अर्थ का सम्बन्ध है उसका वह दूरी र स्थित | 
का भी है, जो अर्थ से सम्बद्ध नहीं उनका आनन्तर्य (सम्बन्ध का) कारण नहीं ॥ ॥ 
इस वचन के अनुसार विपरीत क्रम से कहा गया हेतु 'उदाइरण के साधम्य | 
से तथा बैधम्यं से साध्य का सांधन हेतु है' इस हेतु के लक्षण को नहीं छोड़ता । | 
| 


हेतु के लक्षण को न छोड़ता हुआ वह हेत्वाभास नहीं होता । किञ्च, (प्रतिज्ञा आदि) 
अवयवो को विपरीत क्रम से कहना अप्राप्तकाल है (५.२.११) यह निग्रहुस्थात 
भी कहा गया है, उसकी ही यह पुनरक्ति होगी, इसलिये बह सूत्र का अर्थ नहीं । 
१।२।६॥ र 
अवधवों का बिपरीतक्रम से कहना तो सुत्र का अर्थ नहीं, सामर्थ्यं से (समथ 
होने से) वस्तुतः पश्चात्‌ कहा गया हेतु उदाहरणसाधर्म्यात्‌ (न्या० सु० १.१.३४) 
इत्यादि हेतु के लक्षण को नहीं छोड़ देता, हेतु के लक्षण को न छोड़ता हुआ वह 
हेत्वाभास नहीं हो सकता । किञ्च (तब तो), 'अवयवविपर्यासवचनमध्राप्तकालमु 
५,२.११ यह (सूत्रकार ने) निग्रहस्थान कहा है, उसका ही पुनः कथन यह होगा । 


अवयवविपर्यासवचन तु--यह टीकासम्मत पाठ है । यह भी भाष्य की व्याख्या है। बौद्ध ? 
ने व्याख्या की थी कि प्रतिज्ञा के पश्चात्‌ हेतु देना होता है तब न देकर पीछे से दिया गया हेतु 
कालातीत हो जाता है जैसे कोई कहे “शब्द अनित्य है घट आदि के समान! फिर कैसे! ? 
(कस्मात्‌ ?) यह पूछने पर 'कृतकत्वात्‌' यह हेतु कहा जाये, यह हेतु कालातीत हेत्वाभास होगा । 
ऐसी व्याख्या करके उसने कालातीत के इस लक्षण को दूषित किया है और उपसंहार किया है कि 
कालातीत नाम का कोई हेत्वाभास नहीं होता । बौद्ध की व्याख्या को न स्वीकारने से उसके दिये 
दोष का निराकरण हो जाता है (द्र० टी० ६६७) । 
सामर्थ्यात्‌ --काल के पश्चात्‌ भी हेतु कहे जाने पर वह अर्थंकयन में समर्थ होता है । 


| 
| 
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१.२.१०.११ | [ ४१७ 
न्यायवात्तिकम्‌ 

समीक्ृतेऽभिघानात्‌ (न) निग्रहस्थानम्‌ इति चेत्‌-अथ मन्यसे यस्मात्‌ 
समीकृते पक्षे पश्चादभिधोयते, ततो न निग्रहस्थानमिति । केन समीकृते, इति वक्ति- 
व्यम्‌ । हेत्वनभिधानेन-यदि हेत्वनभिधानेन ससीकृतः, किमत्र हेतोरसामर्थ्यम्‌ ? एत- 
दस्यासामर्थ्यं यदयं पश्चाद्‌ अभिधीयते' इति । नैतद्‌ हेतोरसामर्थ्यं यदयं पश्चाद्‌ 
अभिधीयते' इति, अपि तु वक्तरिति । न हि स्वतन्त्रो हेतुः साधनम्‌, अपि तु साध 
यितृतन्त्रः । तत्तनत्रस्वात्‌ न हेतुदोषः सामर्थ्याच्चेत्युक्तम्‌ । तस्माद्‌ अवयविपर्यास- 
वचनं न सूत्रार्थः, न समीक्ृताभिधानमिति । १।२:९॥ 


(शङ्का) यदि (कहो) समान कर देने पर 
(समीकृते) कहने से निग्रह स्थात (नहीं) --यदि मानते हो क्योंकि पक्ष के समान कर 
देने पर पश्चात्‌ (हेतु) कहा जाता है अतः यह (अप्राप्तकाल) निग्रह स्थान नहीं । 
[समाधान] किसके द्वारा समान कर देने पर यह कहना होगा । हेतु का कथन 
न करने से--यदि हेतु का कथन न करने से (पक्ष के) समान कर दिया गया है तो 
इसमें हेतु का असामर्थ्यं क्या है ? (शङ्का) इसका यह असासध्ये है कि यह पश्चात्‌ 
कहा जाता है। [समाधान] यह हेतु का असामर्थ्यं नहीं कि यह पश्चात कक Si 
हे अपि तु यह वक्ता का (असामश्ये) है । क्योंकि स्वतन्त्र हेतु साधन नह है अपि तु 
साधयिता के अधीन हुआ (तन्त्र) । उसके अधीन होने से यह हेतु का दोष नहीं; ओर 
सामथ्यं से (मुक्ति से) ऐमा कहा गया है । इसलिये (प्रतिज्ञा आदि) अवयवा का 
बिपरीत क्रम से कथन करना सूत्र का अर्थ नहीं, न ही (पक्ष के) समान करके कहना 
(ही) । १।२।९॥ 


समीछतेभिधानात्‌- यहाँ न “निग्रहस्थानम्‌ पाठ युक्त हे। शङ्का का भाव है: यह “बग्रप्तकाल' 
नामक निग्रहस्थान की पुनरुक्ति नहीं, अपि तु हेत्वाभास है । अवयवविपर्यासवचन नामक निग्रहस्यात 
बह है जहाँ वादी एक साथ प्रतिज्ञा, उदाहरण आदि का प्रयोग करके पश्चात्‌ हेतु का प्रयोग 
करता है। यहाँ तो प्रतिज्ञा ओर उदाहरण का प्रयोग करके वादी विरत हो जाता है, प्रतिवादी फे 
द्वारा प्रश्‍न किया जाने पर पश्चात्‌ हेतु का प्रयोग करता है। अत; न्यूनता दोष से पक्ष को समीकूत 
करके अर्थात्‌ पक्षमात्तता को प्राप्त करा देने पर या सिद्धावस्था से गिरा देने पर पश्चात्‌ हेतु का कथन 
करने सै यहाँ कालातीत हेत्वाभास होता है । 
किमत्र हेतोरसांमर्थ्यंम्‌ - अन्य के दोप को 
का ही सामथ्यं है तो कंसे ? 
यदयं पश्चाद्‌ अभिधीयते 
समाधान के लिये कहा है “तैतद्‌"`" `` वक्त,रिति', यह वक्ता का मसामथ्यं है । 

प्रकरण के आरम्भ में “अबयवविपर्यासवचतं ठु न 


है कि हेतु पहले या बाद में कभी भी कहा जाये वह 


अन्य पर आरोपित नहीं किया जा सकता, यदि हेतु 


-- क्योंकि हेतु पश्चात्‌ कहा जाता है मतः समर्थ नहीं रहता । इसके 


सामर्थ्याच्चेत्युक्तम्‌ _वात्तिककार ने इस 

सूत्रार्थ:, सामर्थ्यात्‌’ ऐसा कहा है । भाव यह्‌ 
अर्थकथन में समर्थ है । ४ 
तस्मात -- यहाँ दोनों मतों के निराकरण का उपसंहार किया गया है । 
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४१५ | Ns [ छलम्‌ 
न्यायसूत्रं भाष्यं च १ | 
अथ छलस्‌, 
बचनविघातो5थंविकल्पोपत््या छलम्‌ । १।२।१०॥ 
न सामान्यलक्षणे छलं शक्यमुदाहत्‌ म्‌, विश्वागे तुदाहरणानि । १।२।१०॥ 
विमागःच, 
तत्‌ त्रिविधं व|कक्‍्छलं सामान्यच्छलम्‌ उपचारच्छलं च । १।२।११ ॥ 
त्पायवात्तिकम्‌' 
बचनविघातोऽथविकह्पोपपत्त्याच्छलम्‌ । वचनविधातो यः क्रियते समान्य- 
शब्दस्य विशेषानेकसंबस्धित्वे सति अवियक्षिताध्यारोपेण, 'छलं तद्‌ वेदितव्यम्‌ । 
१।२।१० ॥ 
तत्‌ त्रिविधमिति नियमार्थ पूर्वंबद्‌ अनेकधा भिन्नं छलं संगृह्यत इति। 
१२।११॥ 


अब छल (का निरूपण) है-- 
अर्थ का विकल्प हो सकने के कारण बचन का विरोध करना छल है। 
१।२।१०॥। 
सामान्य लक्षण में छल का उदाहरण नहीं दिया जा सकता, किन्तु विभाग 
करके उदाहरण होते हैं । १।२।१०।। 
विभाग यह है-- 
वहु तीन प्रकार का है वाक्छल, सामान्यच्छल और उपचारच्छल । 


१।२।११॥ 
| वचनविघातोऽ्थेविकल्पोपपत्चा छलम्‌ (यह सूत्र है)। सामान्य शब्दका | 
अतेक विशेष अर्थों से सम्बन्ध होने पर अविवक्षित अर्थ का अध्यारोप करके जो 
वचन का विरोध क्रिया जाता है उसे छन जानना चाहिये । १।२।१०॥ 
वह तीन प्रकार का है (तत्त्रिविधम्‌) यह नियम के लिये है। यहाँ पहले के 
समान अनेक प्रकार से भिन्न-भिन्न होने वाले छल का (तीन प्रकारों में) संग्रह किया 
गया है । १।२।११॥ 


छलस्‌-- उद्देशक्रम के अनुसार लक्षणक्रम है; अतः हेत्वाभास के अनन्तर छल का लक्षण किया 
गया है । जैसा वक्ता का अभिप्राय होता है उससे विरद्ध अध की कल्पना जो शब्दों से की जा सकती 
है वह छल है । 

सामान्यलक्षणे -- विशेष रहित सामान्य नहीं होता अतः केवल सामात्य छल का उदाहरण न देकर 
विभाग करके उदाहरण दिये गये हैं । 

विभागे-- विभागे=विशेष लक्षण करने पर, विभज्यते इति विभागों विशेषलक्षणम्‌, तस्मित्‌ | 
उदाइरगानि, टी० ६६६ | 

नियमार्थम्‌ --छल तीन प्रकार का ही है, अधिक या न्यून नहीं, यह नियम करने के लिये । 
पुत्रेवत पहले (हेत्वाभास) के समान छल के भी अनेक प्रकार होते हैं; किन्तु सभी का इन तीन 
में संग्रह हो जाता है । 
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न्यायसूत्र भाष्य च 
तेषाम्‌ 
अविशेषाभिहितेऽर्थे वक्त रभिप्रायादर्थाग्तरकल्पना वाबछलम्‌ । 
१।२।१२ ॥ 
नव कम्बलोऽयं माणवकः, इति प्रयोगः । अन्न नवः कम्बलोऽस्येति 
वक्त रमिप्रायः। विग्रहे ठु विशेषो न समासे। तत्रायं छलवादी वक्त; अभि- 
प्रायाद्‌ अविवक्षितमन्यमथं नब कम्बला अस्येति तावदभिहितं मतेति 
कल्पयति । कल्पयित्वा चासम्भवेन प्रतिषेधति, एकोऽस्य कम्बलः कुतो नव 
कस्बला इति । तदिदं सामान्यशब्दे वाचि निमित्ते छलं वाक्छलमिति । 
न्यायवात्तिकम्‌ 
अविशेषाभिहितेऽथं, इति सूत्रम्‌ । अविशेषाभिहितमिति सामान्यश्नूति वाक्यं 
पदं बा अविशेषाभिहितमुच्यते । वाक्य सासार्थश्रूति यथा नव कम्बलोऽपमिति । 
पर्व सामान्यश्षु ति यथा अइवोऽश्व इति । 


उनमें 
सामान्य (अदिशेष) रूप से कथित अर्थ में यक्ता फे अभिप्राय से भिन्न अर्थ 
की कल्पना वाक्ष्छल है । १।२।१२॥ 

यह बालक नवकम्बल वाला है, यह प्रयोग है । यहां वक्ता का अभिप्राय है, 
इसका नवीन कम्बल है!। विग्रह करने पर भेद हो जाता है समास में नहीं । उसमें यह 
छलवादी वक्त! के अभिप्राय से भिन्न अविवक्षित अन्य अर्थ की कल्पना कर लेता है कि 
आपने तो कहा है इसके नौ (६) कम्बल हैं।' भौर ऐसी कल्पना करके असम्भव होने 
से (वचन का) प्रतिषेध करता है--इसके (पास) तो एक कन्बल है, नौ कम्बल 
कहां हैं ।' वह यह सामान्य शब्द (के प्रयोग) में वाणी के निमित्त से (किया गया) 
छल (ही) वाक्छल है। 

अविशेष!मिहितेऽरथे पह सूत्र है । सामान्यतः सुना गया वाक्य या पद ही 
सामान्य रूप से कहा गया (अविशेषाभिहित) कहा जाता है। सामान्य रूप से सुना 
गया वाक्य है जैसे 'नवत्रम्बलोऽयम्‌। सामान्य रूप से सुना जाने वाला शब्द है अश्वः, 


अश्वः । 


अविशेषाशिहिते - सामान्यतः कहे गये में, अविशेषाभिहितम्‌ -- सामास्यश्रूतिः (बा०)। 


वाइछलम्‌--उन छलों में से वाकठल का लक्षण है (शब्द का विग्रह है वाचः छलम्‌) । 
भाष्य में जो कहा गया है वाचि निमित्ते छलं वाक्छलम्‌ । यह शब्दार्थं की व्याख्या है, 
बाक्छलमिति शब्दार्थः व्युत्पादयति, वाचि निमित्ते छलं वाभछलमिति । नवकम्बल इत्युभयत्रापि 
समानायां वाचि निमित्तभूतायामित्पर्थः, टी० ६७२ । अभिधावृत्तिसंचारो यत्न छले तद्‌ वाषठलमिति 
लक्षणार्थः, वाचीति विषयसप्तमी, परि० ६७३ |. 
नवकस्बल:--वक्ता का अभिप्राय है “तवः कम्बलो 
हे “नव कम्बलाः अस्य' । यहाँ वाक्य की सामान्यश्नति है । 


अइवोऽश्व:-- अश्व जो नाम पद है वह अएव (प्राणियिशेष, घोड़ा) का वाचक है, जो भख्यातपद 
कवचन है जिसका अर्थ है वृद्धि को 


ऽस्य' किन्तु बाक्छल से इसका अर्व किया जाता 


है वह । दुओश्वि गतिवृद्धयोः के लुङ्‌ लकार मध्यम पुरुष का ए 
प्राप्त हुआ (बृद्धिगतोऽसि, टी० ६७३) । 
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४२० | [ छ्लम्‌ 


न्यायवात्तिकम्‌ 
अबिशेषशब्दान भिधानं प्रयोगाभावात्‌-न ह्यविशषशब्देन कस्यचिद्‌ अभिध:नं संभवति । । 
न -चास्य प्रयोगो युक्त इति । वाक्यं च सर्घमुच्चरद्विशेषमेव प्रत्यायप्रतीति सामान्य- 


प्रत्यायनमयुक्तम्‌ । न. प्रकरणादीनन्तरेण श्र तिमात्रात्‌ तबुपपत्त:--यदा प्रकारणादि- 


निरपेक्षं वाक्ष्यम्‌ उच्चायंते श्वेतो धावतीति, तदा वाषयश्रतिसामान्यात्‌ श्रोतुः सन्देह: । 
सखेहे सव्यविवक्षितमर्थमध्य।रोप्प प्रतिषेधति । एबं पदेऽपीति । अर्थ प्रहणं शब्दनिरा- | 
करणार्थम -अर्थविषयं छलं न शब्दविषयमिति । न ह्ययं प्रतिषेद्ध, शक्नोति, नायं 


नथकस्घलशब्द इति । 


(आक्षेप) सामान्य शब्द का कथन ठीक नहीं, प्रयोग न होने से-- सामान्य | 

शब्द से किसी (अर्थ) का कथन नहीं हो सकता ओर न इसका प्रयोग करना युक्त है। 

किञ्च, उच्चारण किये गये सभी वाक्य विशेष अर्थ का ही बोध कराते हैं; अतः 

सामान्य का बोध कराना अयुक्त है। [परिहार] (आक्षेप ठीक) नहीं, प्रकरण आदि के 

बिना शब्द के सुनने मात्र से वह बन सकता है--जब प्रकरण आदि की अपेक्षा किये 

बिना 'इवेतो घ्रावति' इत्यादि वाक्य का उच्चारण किया जाता है तब वाक्य के 

सामान्य श्रवण (श्रुति) से श्रोता को सन्देह हो जाता है । सन्देह होने पर (वह) 
अविवक्षित अर्थ का अध्यारोप करके प्रतिषेध करता है । इसी प्रकार किसी पद कें 

सुनने पर भी । यहाँ 'अर्थ' शब्द का ग्रहण शब्द के निराकरण के लिये है-अर्थ 

विषयक छल होता है, शब्दविषयक नहीं । वस्तुतः यह (श्रोता) ऐसा प्रतिपेध 

नहीं कर सकता कि यह 'नवकम्बल' शब्द नहीं है । 
` अविशेषशब्द।०-.. आक्षेप का भाव यह है : समान शब्द से तो अर्थ में सन्देह ही होगा, किसी 

अर्थ का कथन न होगा । वस्तुतः शब्द विशेष अर्थ में ही प्रयुक्त होता है । 

त प्र करणादीन्‌ --१रिहार का भाव है : जब प्रकरणादि की अपेक्षा किये बिता वाक्य या शब्द का 

उच्चारण किया जाता है तो विशेष अर्थ का बोधक नहीं होता; जैसे -- 

इदेतो घाथति --इस वाक्य के दो अर्थ हो सकते हैं (१) कुत्ता यहाँ से दौड़ता है और (२) प्बेत 

कुष्ठी धोता है । इव प्रकार सामान्य शब्द के प्रयोग से अर्थ में सन्देह हो सकता है । । 
अर्थप्रहणम्‌ --पहाँ यूत्र में अर्थं शब्द के ग्रहण का प्रयोजन दिखलाया गया है। भाव यह है कि । 
सामान्यश्र्‌ ति वाला शब्द सुनने पर अत्य अर्ये की कल्पना होती है, अन्य शब्द की नहीं । 


७७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar FB 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१.२.१२. | [ ४२१ 


न्यायभाष्यम 


अस्य प्रत्यवस्थानम्‌, सामान्यशब्दस्यानेकार्थत्वेऽच्यत राभिधानकल्प- 

नायां विशेषवचनम्‌ - नवकम्बल इत्यनेकार्थामिधानम्‌, नवः ष म्बलोऽस्यंति, 

नव कम्बला अस्यति च । एतस्मिन्‌ प्रयुक्त येयं कल्पना नवकम्बला अस्ये- 

त्येतद्‌ भवताभिहितम्‌, तच्च न सम्भवतीति । एतस्यामन्यतरा|भधानक्कर्प- 

नायां विशेषो वक्तव्यः, यस्माद्‌ बिशेषोऽथ विशषेष्‌, विज्ञायतेऽयमर्योऽनेनाभि 
हित इति । स च विशेषो नास्ति, तस्मान्मिथ्यास्पियोगमात्रमेतदिति। 

न्यायवात्तिकम्‌ 

तस्य प्रत्यवस्थानम्‌, ज्ञात्वा अज्ञात्वा वा प्रयोगात्‌ प्रतिषेधानुपपत्तिः-यदि ताबत्‌ 

नवकम्बलस्यार्य बुदध्वा नायं नवकम्बल इति प्रत्यवतिष्ठते, तदार्थात्तरमाह्‌, अन्यद 

बुध्यते अन्छत्‌ प्रतिषिध्यते इति। अथ पुननंव नवक्म्बलस्या्थं बुध्यते तथाप्यज्ञान- 


मिति। १।२।१२॥ 


इस (वाबछल) वा निराबरण है; सामान्य शब्द अनेकाथंक होता है फिर उसके 
किसी एक अर्थ की कल्पना में विशेष (कारण) कहना होगा-'तवकम्बल' यह अनेक 
अर्थो को कहता है, 'नवीन कम्बल है इसका' और 'नौ हूँ कम्बल इसके । इसका 
प्रयोग होने पर जो यह कल्पना है कि “तौ हैं कम्बल इसके, यह आपने कहा है 
और वह सम्भव नहीं है । इस किसी एक अर्थं के वाचक होने की कल्पना में विशेष 
(कारण) कहना होगा; क्योंकि अर्थविशेषों में कोई विशेषता जानी जाती है कि इसने 


यह अर्य कहा है । और वह विशेषता (यहाँ) नहीं है, इसलिये यह मिथ्या आरोप 


(अभियोग) मात्र है । जक 
, जानकर यान जानकर इस प्रयोग से प्रतिषेध नहु 


उसका निराकरण है 
7 
बन सकता --यदि तो नवकम्बल शब्द का अर्थ जानकर 'यह नो कम्बल वाला नहीं 
र कहते हैं, अन्य जानते 


ऐसा (आप) खण्डन करते हैं तब आप जाने गये से भिन्न अथ र 
हैं अन्य प्रतिषेध करते हैं । किन्तु यदि 'नवकम्बल' (शब्द) का अर्थ (आप) नह 
समझते तो भी (आपका) अज्ञान है ।१।२।१९॥ 


RS SS ल्लन्लनता 
प्रथ्यवस्थानम्‌-_पराजय की अवस्था में जल्प में छल का 
गोग किया जाता है । पर्यनुयोग कँसे किया जाता है? 


यदि दोनों अर्थ भासित हो रहे हैं तो संभव अर्थ 


प प्रयोग किया जाता है, यह कहा गया हे 


और यह भी कि दूसरे के वाक्य में इसका पर्येनुय 


यह भाष्यकार ने यहाँ दिखलाया है । भाव यह हे 
का त्याग करके असम्भव अये की कल्पना करना युक्त नहीं । 
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न्यायभाष्यम्‌ छ 


प्रसिद्धशच लोके शबदार्थसम्बम्धोऽभिधानाभिधेयनियमनियोगः। 
अस्पाभिधानस्यायमर्थोऽभिधेय इति समानः सामान्यशब्दस्य, विशेषो 
विशिष्टशब्दस्य । प्रयुक्तपूर्वाश्चेमे शब्दा अर्थ प्रयुज्यन्ते, नाप्रयुक्तपूर्वाः । 
प्रयोगश्चार्थसम्प्रत्ययाथः। अर्थंप्रत्ययाच्च व्यवहार इति । तत्रं वमथगत्यथं 
शब्दप्रयोगे सामर्थ्यात्‌ सामान्यशब्दस्य ध्रयोगनियमः । अजां ग्रामं नय, सपि- 
राहर, ब्राह्मणं भोजयेति सामान्यशब्दः सन्तोऽर्थावयवेषु प्रयुज्यन्ते, सामर्थ्यात्‌ 
यत्रार्थक्रियादेशना सम्भवति तत्र प्रवन्तते नाऽ्थसामान्ये, क्रियादेशनासम्भ- 
वात । एवमयं सामान्यशब्दो नवकस्बल इति, योऽर्थः सम्भवति नवः क- 
स्बलोऽस्थेति, तत्र प्रवतते । यस्तु न सम्भवति नव कम्बला अस्येति तत्र न 
प्रबर्तते। सोऽयमनुपपद्यमानार्थकल्पनया परवाक्योपालम्भस्ते न कल्पत 
इति । १।१।१२॥ 
रः किञ्च, लोक में शब्द और अर्थ का सम्बन्ध तथा वाचक (अभिधान) बौर 
वाच्य (अभिधेय) के नियम की नियुक्ति (नियोग) प्रसिद्ध है। इस वाचक का यह 
अर्थ (वाच्य) होता है, इस प्रकार सामान्य शब्द का समान अर्थ होता है विशिष्ट 
शब्द का विशेष अर्थ । और, पहले प्रयुक्त हुए (ही) ये शब्द किसी अर्थ में प्रयुक्त 
होते हैं, पहले अप्रयुक्त हुए नहीं तथा प्रयोग अर्थ-बोधन के लिये होता है । अर्थबोध 
से ही व्यवहार होता है । इस प्रकार अर्थ-बोध के लिये शब्द का प्रयोग होने पर 
सामर्थ्यं से सामान्य शब्द के प्रयोग का नियम है, बकरी को गांव ले जाओ, घृत लाओ 
ब्राह्मण को भोजन कर।ओ, ये समान शब्द होते हुए ('अजा' आदि सभी बकरियों के 
लिये सामान्य शब्द हैं) अथं के अवयवों में (किसी विशेष बकरी आदि में) प्रयुक्त 
होते हैं अथं की संगति (सामथ्यं) से जहाँ अर्थ-क्रिया का कथन (देशता) संभव होता 
है, वहाँ ये प्रवत्त होते हैं, सामान्य अर्थ में नहीं, क्योंकि वहाँ क्रिया का कथन 
असम्भव है । इसी प्रकार 'नवकम्बल' यह सामान्य शाब्द है, इसका जो अर्थ (यहाँ) 
सम्भव है, 'तया कम्बल है इसका” उसमें प्रवृत्त होता है। किन्तु जो सम्भव नहीं है 
“नौ हैं कम्बल इसके” उसमें (यह्‌) प्रवृत्त नहीं होता । वह यह असम्भव भ की 
कल्पना से दूसरे के वाक्य का खण्डन करना तुम्हें उचित नहीं ।१।१।१२॥ 


प्रसिद्धश्च प्रश्‍न यह है कि प्रयोक्ता भी साधारण शब्द से विशेष अर्थ का बोध क्यों कराता है 
ओर शब्द से अर्थ का बोध न कराता हुआ वह प्रतिपादक कैसे है? इसके उत्तर में कहा गया है 
प्रसिद्धश्च । शब्द और अथं का जो सम्बन्ध है कि इस शब्द का यह अर्थ होता है या इस अर्थ 
लिये इस शब्द का प्रयोग होता है; तथा व्यक्ति का जो नियोग है कि इस शब्द से यह अर्थ जानता 
चाहिये; वह लोक में प्रसिद्ध है । ८ 
तत्रैवमथगत्यर्थे --भाव यह है: संकेत अवस्था में या वृद्धव्यवहार में कोई शब्द यही इसका अथ 
है, इस प्रकार (श्वङ्गग्राहिकया >> सींग पकड़कर) संकेतित नहीं होता, अपि तु सामान्यतः संकेतित होता 
है । फिर प्रकरण आदि के सहकार से वह विशेष अर्थ को कह देता है । अतः इसमें प्रतिपादयिता का 
दोष नहीं कि वह विशेष शब्द से विशेष अर्थ का बोध नहीं कराता (द्र० टी० ६७२) । मं 
यत्रार्थ क्रियादेशना--शब्द का सामथ्यं यही है कि जिसमें अर्थक्रिया का कथन सम्भव है, उसी 
वह प्रवृत्त होता है । 
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न्यायसूत्रं भाष्यं च 
सस्भवतोऽर्थस्यातितामान्ययोगादसम्भूतार्थकल्पना सायान्यच्छलम्‌ । 
१।२।१३॥ 
“अहो खल्बसौ ब्राह्मणो विद्याचरणसम्पन्नः' इत्युक्त कश्चिदाह सम्मवति 
ब्राह्मणे विद्याचरणसम्पदिति । अस्य वचनस्य विधातोऽर्थेविकटपोपपत्या 
असम्भूतार्थकल्पतया क्रियते, यदि ब्राह्मणे विद्याचरणसम्पत्‌ सम्मवति, ननु 
ब्रात्पेऽपि सम्भवेत्‌, ब्रात्योऽपि ब्राह्मणः, सोप्यस्तु विद्याचरणसम्पन्नः। यद्‌ 
बिवक्षितमर्थमाप्नोति चात्येति च तद्‌ अतिसामान्यम्‌. यथा ब्राह्मणत्वं 
बिद्याचरणसम्पदं क्वचिद्‌ आनोति क्वचिद्‌ अत्येतीति। सामान्यर्तिमत्तं 
छलं सामान्यच्छलमिति । 
न्थायवात्तिकम्‌ 
सम्भ वतोऽर्थस्यातिसामान्ययोगादसम्भूतार्थंकहपना सामान्यछलस्‌ । सामान्यस्य 
[वबक्षितार्यातिक्रमः अतिसामान्यम्‌ । उदाहरणम्‌, विद्य'चरणसम्पस्तो ब्राह्मण इति । 
परस्तु ब्राह्मणत्वं विद्यचरणसम्पदो हेत्‌रिति छृत्वा प्रत्यव तिष्ठते । 


सम्भव होते हुए अर्थे का अतिसाम।च्य (विवक्षित अर्थ में कहीं होते वाले 
कहीं न होने वाल) से सम्बन्ध होते के कारण असम्भव अर्थ की कल्पना सामान्य छल 


विकल्प (अर्थ-द्वैविध्य) बनते के कारण असम्भव अर्थ की कल्पना से किया जाता है; 
'यदि ब्राह्मण में विद्या तथा आचरण की सम्पत्ति सम्भव है तब तो व्रात्य में भो 
होगी, ब्रात्य भी ब्राह्मण है, वह भी विद्या तथा आचरण से युक्त होगा । जो विवक्षित 
अर्थ को प्राप्त करता है तथा अतिक्रान्त करता है वह अतिसामान्य है; जसे ब्राह्मणत्व, 
विद्या तथा आचरण की सम्पत्ति को कहीं (प्रशस्त ब्राह्मण में) प्राप्त करता है और 
कहीं (कुत्सित ब्राह्मण में) अतिक्रान्त करता है। अतः सामान्य फे निमित्त से होने 
वाला छल सामान्यछल है। 

सम्भवतोऽर्थस्य ` `` साम।व्यच्छलम्‌ (यह सूत्र है) सामान्य का विवक्षित 
अर्थ को भतिक्रान्त करना अतिमामान्य है। उदाहरण है, विद्या तथा आचरण से 
युक्त ब्राह्मण है । किन्तु विद्या तथा आचरण से युक्त होने का हेतु है यह मानकर 
(दूसरा) इसका निराकरण करता है। । 


सम्भवतः``` `` ` सामान्यछलम - व्राह्मणविशेष विद्याचरणसम्पत्‌ का बिषय है, यह सम्भव अर्थे 
है । किन्तु विद्याचरणसम्पत्ति व्रात्य (विद्याचरणहीन केवल जात्या ब्राह्मण) में नहीं होती, वहाँ ब्राह्मणत्व 
बिद्याचरणसम्पश्न का अतिक्रमण करता है अतः ब्राह्मणत्व अतिसामान्य है। इसके सम्बन्ध से यहाँ 


सामान्यस्य (वा० )-विवक्षित अर्थ को प्राप्त सामान्य का (द्र० टी० ६७५)। वातिक में य हां इस 


भाष्य की ही व्याख्या है, यद्‌विवक्षितमर्शमाप्तोति चात्येति च तद्‌ अतिसामान्यम्‌ । 
अहो खल्बसौ - टीका में अद्दो तु' पाठ है । यह सतुत्यर्थक वाक्य है। इसको अनुमोदन करते हुए 
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अस्य च प्रत्यवस्थानम्‌, अविवक्षितहेतुकस्य विषयानुवाद: प्रशंसाथ- 


त्वाद वाक्यस्य । तदच्रासम्भूताथंकल्पनानुपपत्ति; । यथा सम्भवन्त्यस्मिन 
क्षेत्रेशलय इति । अनिराकृमतविवक्षितं च बीजजन्म । प्रवृत्तिविषयस्तु क्षेत्र 
प्रशस्यते । सोऽयं क्षेत्रानुवादो नास्मिन्‌ शालयो विधीयन्त इति । बौजान्तु 
शालिनिव त्तिः सती न बिवक्षिता। एवं सम्भवति ब्राह्मणे विद्याचरणसम्प- 
दिति सम्पद्विषयो ब्राह्मणत्वं न सम्पद्धेतुः । न चात्र हेतुविवक्षितः विषया- 
नुवादस्त्वयं प्रशंसा थंत्वाद्‌ वाक्ष्यस्य । सति ब्राह्मणत्वे सम्पद्धेतुः समर्थं इति । 
{विषयं च प्रशंसता वाक्येन यथाहेतुतः फलनिव्‌ तिन प्रत्याख्यायते । तदेवं 
सति बचनबिघातोऽसम्भूतार्थकल्पनया नोपपद्यत इति । १।२।१३॥ 
न्पायवात्तिकम्‌ 
्तुत्यर्थे वाक्षयेऽन्ययाकारं प्रस्यार्यानम्‌ । उप्तयथा दोषो बुद्ध्त्रा अबुद्ध्वा 
बेति। १।२।१३॥ 
और इसका निराकरण है: जहाँ हेतु विवक्षित नहीं है, उसके विषय का 
अनुवाद किया जाता है, क्योंकि (वहां) वाक्य प्रशंसा के लिये होता है । इसलिये 
यहाँ असम्भव अर्थ की कल्पता नहीं बन सकतो । जैसे इस खेत में धान (शालि) हो 
सकते हैं, यहाँ बीज की उत्पत्ति का न निराकरण किया गया है न विवक्षा की गई | 
है । केवल (तु) (शालि के) प्रवृत्ति के विषय खेत की प्रशंसा की जाती है । वह यह | 
खेत का अनुवाद है, इसमें शालियों का विधान नहीं क्रिया जाता । तीज से ही शालि 
की उत्पत्ति होती है यह विवक्षित नहीं । इसी प्रकार व्राह्मण गें विद्या तथा आचरण 
की सम्पत्ति सम्भव है, यहाँ ब्राह्मणत्व सम्पत्ति का विषय है, सम्पत्ति का हेतु नहीं । 
वम्तुतः यहाँ हेतु की विवक्षा नहीं है, यह तो विषय का अनुवाद है, क्योंकि वाक्य 
प्रशंसा के लिये है । (भाव यह है) ब्राह्मणत्व होने पर (विद्या तथा आचरण की) 
सम्पत्ति का हेतु समर्थ है। और, विषय की प्रशंसा करने वाले वाक्य द्वारा हेतु के 
अनुसार होने वाली फल की उत्पत्ति का खण्डन नहीं किया जाता। अतः ऐसा होने 
पर असम्भव अर्थ की कल्पना से वचन का विरोध नहीं बन सकता ।१।२।१३॥ 
स्तुत्यथंक वाक्य में अन्यथा (अथं) करके निराकरण किया गया है। अतः 
जानकर या बिना जाने दोनों प्रकार दोष है ।१।२।१३।। 


दुसरा कहता है ब्राह्मण में' विद्याचरण की सम्पत्ति सम्भव है । 

कश्चिदाह - छलवादी इस कथन में ब्राह्मणत्व को विद्याचरण सम्पत्ति का निमित्त मानकर इसका 

दोष दिखलाता है । 

विषयानुवादः- वस्तुतः ब्राह्मण में विद्याचरणसम्पत्ति सम्भव है, इस कथन में ब्राह्मण का अनुवादः 

मात्र किया गया हैं लोकसिद्ध बात को फिर से कह्‌ दिया गया है, यहां ब्राह्मणत्व को विद्याचरसम्पत 
का हेतु नहीं कहा गया । 
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न्यायसूत्र भाष्यं च 

धर्मविकल्पनिदशेऽर्थसद्भावप्रतिषेध उपचारच्छलम्‌ ।१।२।१४॥ 

अभिधानस्य धर्मो यथा्थंप्रयोगः। धर्मविकल्पोऽन्यत्र दृष्टस्यान्यत्र 
प्रयोगः । तस्य निर्देशे धर्मविकहपनिर्देश; यथा मञ्चाः क्रोग्नन्तीति । अथ- 
सद्भावेन प्रतिषेधः मञ्चस्थाः पुरुषाः क्रोशन्ति न तु मञ्चाः क्रोशन्ति । 
का पुनरत्रार्थविकल्पोषपतिः ? अन्यथा प्रयुक्तस्यान्यथार्थकल्पनम्‌, भक्त्या 
प्रयोगे प्राधान्येन कल्पनम्‌, उपचारविषयं छलमुपचारच्छलम्‌ । उपचारो 
नीतार्थः सहचरणादिनिमित्तेन, अतद्‌भावे तद्वदभिधानमुपचार इति । 

न्यायवात्तिकम्‌ 

धर्मंव्रिकल्पनिर्देश इति सूत्रम्‌ । धर्मविकल्पनिर्देशशब्देनाभिधानधर्मो द्धा 
अभिधीयते, प्रधानो भाक्तश्च । मञ्चा इति काष्ठसंघातेषु प्रधानो मञ्चशब्दः, क्रोशन- 
क्रियाया असंप्रवमी क्षित्वा स्थानिषु पुरुषेष्‌ भाक्तः | सोऽयमभिधानाभिधेयव्यवहार एवं 
व्यवस्थित: । य एतस्मिन्‌ अन्यथाकारं प्रतिषेधः तदुपचारच्छलम्‌। _ प्रतिषेधः तदृपचारच्छलम्‌ । 

धमं-विकल्प से (का) निर्देश करने पर अर्थ के सद्भाव फा प्रतिषेध उपचार” 
उछल है ।१।२।१४॥ 


शब्द (अभिधान) का धर्म है अर्थ के अनुसार (यथार्थ) प्रयोग । धर्मेबिकल्प है अन्य 
| अर्थ में देखे गये (प्रयोग) का अन्य अर्थ में प्रयोग । उसका निर्देश करने परन्‍्न्धर्म 
विकल्प का निर्देश करने पर । जैसे 'मचान पुकारते हैं ।' अर्थ के सद्भाव से प्रतिषध 
है कि मचान पर स्थित मनुष्य पुकार रहे हैं मचान तो नहीं पुकारते । (प्रश्न) किन्तु 
। यहाँ अर्थ विकल्प (अर्थ का द्वैविध्य) कंसे बन सकता है ? (उत्तर) अन्य प्रकार से 
प्रयुक्त (शब्द) की । अन्य अर्थ को कल्पना, गौणरूप से (भवत्या) प्रयोग होने पर 
प्रधान रूप से (अर्थ की) कल्पना; इस प्रक्रार उपचार के विषय में छल उपचारच्छल | 
है । उपचार का अर्थ है सहचार आदि के निमित्त से लिया गया (कल्पित) अर्थे; वह | 
न होने पर उप्तके समान कथन उपचार है । न 
धर्मविकल्पनि्देशे इत्यादि सूत्र है । यहां धर्मविकल्पनिर्देश शब्द से प्रयोग का 
धर्म दो प्रकार का बतला दिया गया है प्रधा^ ओर गौण । मञ्चाः (मचान पुकारते 
हैं) यहां मञ्च शब्द काष्ठ समुदाय (चोकी, तख्त) में मुख्य है किन्तु (उसमें) पुकारना 
क्रिया! का असम्भव होना देखकर (उस पर) बैठे मनुष्यों में (यह) गोण है । वह यह 
शब्द और अर्थ का व्यवहार निश्चित (व्यवस्थित) है जो इसमें अन्यथा (कल्पना) 
करके प्रतिषेध किथा जाता है वह उपचारच्छल है । 
घर्मविकल्पनिदेशे **' उपचारच्छलम्‌--शब्द का धर्म प्रयोग है, उसका विकल्प है ट्रैविध्य 
(दो प्रकार का होना), कहीं मुख्य प्रयोग कहीं गौण (भाक्त) । उनमें मुख्य GT) न 22 
(औत्सगिक) है, यथायं है, किसी निमित्त से होने वाला भाक्त या गौण होता है । लोक क 
मख्य और गौण प्रयोग व्यवस्थित हैँ । इनमें से गोण रूप से किये गये प्रयोग में मुख्य प्रयोग के 
दृष्टि से विरोध करना उपचारच्छल है (उपचारविषयं छलम्‌) । वातिक मत में एक प्रकार से किये 
गये प्रयोग में अत्य प्रकार से भर्थसद्भाव का प्रतिषेध उपचारच्छल है (अन्यथाकार प्रतिषेधः) । 
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न्यायभाष्यम्‌ 


अन्न समाधिः । प्रसिद्धे प्रयोगे वक्त यथाभिप्रायं शब्दार्थयोरभ्यनुज्ञा 
प्रतिषेधो वा न च्छन्दतः-प्रधानभूतस्य शब्दस्य च गुणभूतस्य प्रयोग उभयो- 
लोके सिद्धः । {सद्धे प्रयोगे यथा वक्त रभिप्रायस्तथा शब्दार्थावनुज्ञेयौ प्रति- 
षेध्यौ वा न च्छन्दतः। यदि वक्ता प्रधानशब्दं प्रयुडःक्त, यथाभूतास्याभ्यनुज्ञा 
प्रतिषेधो वा न च्छदतः। अथ गुणभूतम्‌, तदा गुणभूतस्य । यत्र तु वक्ता 
गुणभूतं शब्दं प्रयुङ्क्त प्रधानभूतमभिप्रेत्य परः प्रतिषेधति, स्वमनीषया 
प्रतिषेधोऽसौ भवति न परोपालम्भ इति । १।२।१४॥ 
न्यायवात्तिकम्‌ | 
अस्यापि पूर्ववत्‌ प्रतिषेधो, ज्ञात्वा अज्ञात्वा वेति ।१।२।१४॥ 


इस विषय में समाधान है : प्र।सद्ध प्रयोग होने पर वक्ता के अभिप्राय के अनुपार 
शब्द और अथं की स्वीकृति या प्रतिषेध करना होगा, स्वेच्छा से नहीं -- मुख्य 
होने वाले शब्द भौर औपचारिक या गौण शब्द दोनों का प्रयोग लोक में प्रसिद्ध है। 
प्रयोग के सिद्ध होने पर जैसा वक्ता का अभिप्राय है उसी प्रकार शब्द और अर्थ स्वी- 
कारने या नकारने चाहिये, स्वेच्छा से नहीं; यदि वक्ता मुख्य शब्द का प्रयोग करता 
है तो उसकी स्वीकृति या प्रतिषेध (ठीक) है, स्वेच्छा से नहीं । यदि गोण (शब्द) का 
(प्रयोग करता है) तब गोण (शब्द) को (स्वीकृति या प्रतिषे) । किन्तु जहां गौण 
शब्द को प्रयुक्त करता है ओर दूसरा मुख्य शब्द के अभिप्राय से उसका प्रतिपेध करता 
है, वह अपनी इच्छा से प्रतिषेध है, दुसरे का खण्डन नहीं । १।२।१४॥ 
इस (उपचारच्छल) का भी पहले के समान प्रतिषेध किया जा सकता है, 
जानकर अथवा न जानकर ही (वह उपचारच्छल का प्रयोग करेगा) । १।२।१४॥ 
मर्थसद्‌भावेन- भाष्य के अनुसार इसका अथ होगा मुख्य अर्थ के द्वारा, वार्तिक (अ्थंसदृभावस्यैव 
प्रतिषेधा:, टी० ६७७) के अनुसार, उस प्रयोग के अभिमत अर्थ के द्वारा । 
उपचारो नोताथः:-_सहचरण आदि निमित्त से अन्यत्र दुष्ट का अन्यत्र प्रयोग उपचार है (अन्यत 
ृष्टस्यान्यत् प्रयोग, अतद्भावे तद्वदभिधानमुपचारः, भाष्य) । यह उपचार किसी सम्बन्ध से होता है। 
घमविकल्पनिवशशब्दन--सूत मे निदिष्ट धमंविकल्पनिर्देश शब्द से । 
धर्मों द्वेधा अभिधीयते-अभिधान प्रयोग: शब्दस्य घर्मो भनन्‌ द्विधाभिधीयते, टी० ६७७, यहाँ 
अभिधान का अयं प्रयोग दिखाई देता है जो शब्द का धमं है । 
सोऽयमभिधा>ाभिघेय व्यवहारः अभिघान-- शब्द, अभिधेय = अर्थ अभिधानं शब्दः, अभिधेयो 
गम्यः) स॒ च क्वचिद्‌ वाच्यः क्वचिद्‌ भाक्तः इत्यं; टी० ६७७ । 
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वाक्छलमेवोपचारच्छलं तदविशेषात्‌ ।१।२।१% 
न वाक्छलाद्‌ उपचारच्छलं भिद्यते, तस्याप्य्थन्तिरकल्पनाया अविशें- 


षात्‌ । इहापि स्थान्यर्थो गुणशब्दः, प्रधानशब्दः स्थानार्थं इति कल्पयित्वा 
प्रतिषिध्यत इति । १।२।१५॥ 
न तदर्थान्तरभावात्‌ ॥ १।२।१६।। 

न वावछलमेवोपचारच्छलं तस्यार्थसद्भावप्र तिषेधस्यार्थन्तिर भावात्‌ 
कुतः ? अर्थान्तरकल्पनातः, अन्या ह्यर्थान्तरक्षल्पना, अन्योऽर्थसद्भावप्र ति- 
षेध इति । १।२।१६॥ 

न्यायवातिकम्‌ 

बाक्छलमेवोपचारच्छनमिति सूत्रम । - एकत्वमबिशेषात्‌ । कोऽविशेषः ? 
इहाप्ययन्तिरकल्पना तत्रापीति ।१।२।१५।: 

न तदर्थान्तरन्ावात्‌ । अविशेषादित्यस्य हेतोरनेन सूत्रेण भसिद्धतामुब्‌- 
भावयति । कथमसिद्धिः ? एकत्र वह्तुसद्भाव; प्रतिषिध्यते, नैव क्रोष्टारो मञ्चा इति 
एकत्र वस्त्वभ्युज्ञाव कभ्बलयोगमश्युपस्प्र कम्ब्रलस्यानेकता धमं प्रतिषिध्यते’ इति। 
यत्र धर्मः प्रतिषिध्यते, यत्र च धर्मी, सोऽयमतिमहान्‌ विशेषः छा धर्मी, सोऽयमतिमहान्‌ विशेषः ।१।२।१६। FE 

(आक्षेप) उपचारच्छलम्‌ वाकछल ही है, उसके समान होने से ।१।२।१%॥ 

वाक्छल से उपचारच्छल भिन्न नहीं, क्योंकि उसमें भी अन्य अर्थ की कल्पना 
समान (ही) है । यहां (उपचार छल में) भी गौण शब्द जो स्थान वालों (मञ्चस्य 
पुइषों) के अर्थ में है उपे यह मुख्य शब्द स्यान (मचान, मञ्च) अर्थ में है, ऐसी 
कल्पना करके प्रतिषेध किया जाता हे । १।२।१५।। 

[परिहार ] नहीं, उसके विभिन्त अर्थ (अर्थान्तर) होने से । १।२।१६। 
वावछल ही उपचार छल नहीं, उस अर्थात्‌ अर्थपद्भाव प्रतिषेध के अन्य अथ 00 | 
(प्रश्‍न) किससे ? (उत्तर) अन्य अर्थ की कल्पता से। अन्य अर्थ की कल्पना {भिन्त 
है और अर्थे के सद्भ व का प्रतिषे भिन्त है । ड ड 

बाक्छलमेव आदि सूत्र है । (वाकछल ओर उपचारछल) में एकता हें भद न 
होते से । (प्रश्‍न) क्या अभेद है? यहां भी अन्य अर्थ की कल्पना है वहां भी ॥ | १५॥ 

न तदर्थान्तरभावात्‌ । इस सूत्र द्वारा अविशेषात्‌ । इस हेतु की असिद्धता 
प्रकट की गई है । (प्रश्‍न) असिद्धता कंसे है ? (उत्तर) एक स्थल पर बस्तु की सत्त 
(सद्भाव) का प्रतिषेध किया जाता है कि पुकारने वाले (क्रोष्टारः) मचान नहीं 
अन्य स्थल पर वस्तु (माणवक) को स्वीकृत कर उससे कम्बल का सम्बन्ध (योगः 
मानकर कम्बल के अनेकता धर्म का प्रतिषेध किया जाता है । जहां धर्म कां प्रति 
पेध किया जाता हे और जहाँ धर्मी का; वह यह अत्यधिक भेद है। १।१'१६। 
द्ाबछलनेव'--परीक्षा प्रकरण आगे आ रहा है अतः सूत्रकार ने लक्षण प्रकरण में ही परीक्षा 


आरम्भ कर दी है (द्र० टी० ६७८) । हक 
तस्यापि--वाक्छल की भी, वक्ता ने जो नव शब्द नवीन अथ में प्रयुक्त किया है श्रोता 


|] अर्थ में कल्पना कर ली जाती है । लब्यो रः 
ठ i यहाँ भी, उपचार छल में भी जो गोण शब्द है मञ्च पर स्थित मनुष्यों के अर्थ में है उसे 


मद्य शब्द के अर्थ में मान लिया जाता हे? A , 

न, तदर्थान्तर भावात्‌-उपचार छल में अर्थ के सद्भाव अर्थात्‌ घर्मी का प्र किया थे हैः 
भे गः कल्पना «4 

वाक्छल में अन्य घमं (नवीन के स्थान पर नव संख्या) की कल्पना की जाती है अतः "अविशेषात्‌ 


यह हेतु असिद्ध है । 


द्वारा उसकी 
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न्यायसूत्रं भाष्यं च 


अविशेषे वा किञ्चित्साधम्यादेकच्छलप्रसङगः । १।२। १७।। 


छलस्य द्वित्वमभ्यनुज्ञाय त्रित्वं प्रतिषिध्यते किञ्चित्सा धर्म्यात्‌ । यथा 
चायं हेत्स्त्रित्वं प्रतिषेधति तथा द्वित्वमप्यभ्यनुज्ञातं प्रतिषेधति । विद्यते हि 
किञ्चित्सपधभ्यं द्रयोरपीति । अथ द्वित्वं किञ्वित्साधर्भ्यान्न निवर्तते, न्नि- 
त्वमपि न निवत्स्यति । १।२।१७॥। 
न्यापवातिकम्‌ 
अथ मनुषे कि नोऽनेन विशेषणन, इह्ाप्यर्थान्त रकल्पना तत्रापीति । अविशेषे 
वा फिञ्चित्साधम्पदिकच्छल प्रसङ्ग: । कोऽस्य सुत्रस्यार्थः ? विरोधः, दित्वमभ्यनुज्ञात 
तिवर्तत इति । कतमेन पुनर्न्यायेन द्वित्वप्रभ्यतुज्ञातम्‌ ? वाकछलोपचारच्छलयोरेकत्वं 
ब्रवता सामान्यच्छलमन्पदित्यभ्यन्‌ज्ञात भवति । विशेषणानर्थक्यं वा-- यदि सवै छल- 
मेकमेवेत्यभ्युपणमः, वाबछलमेवोषचारच्छलं तदविशेषात्‌, इति व्यर्थ विशेषणम्‌ । 
कथमेकत्वप्रसङ्धः ? किञ्चित्साधर्म्याद्‌ यद्यनर्थान्तरकह्पना, अविशेषादेकत्म्‌, सरवं- 
छलमेकं प्रप्नोति किञ्चित्साधम्यादिति । कि पुनस्तत्‌ ? वचनविघातः अर्थविकल्पो- 
पपत्तिइच सर्वोस्मषछल इति ।१।२।१७।॥ 
अथवा भेद न होने पर (तीनों मे) कुछ समानता होने फे कारण एक छल 
होने लगेगा । १।१।१७।। 
छल के दो भेद (द्वित्वम्‌) मानकर कुछ समानता होने के कारण तीन भेदों 
का प्रतिषेध किया जाता है । और, जैरे यह हेतु तीन भेदों का प्रतिषेध करता है, 
उसी प्रकार स्वीकृत दो भेदों का भी प्रतिषेध कर देता है; क्योंकि दोनों भेदों, में 
भी कुछ समानता है ही। ओर, यदि कुछ समानता सो द्वित्व की निवृति नहीं होती 
तो त्रित्व (तीत होने) की भी निवृत्ति न होगी । १।२।१७॥ 
यदि मानते हो कि हमें इस भेद (विशेषणेन) से क्या ? यहां भी अर्थ की कल्पना है 
वहां भी । (इस पर कहा गया है) अथवा भेद न होने पर कुछ समानता होने के कारण 
एक छल होने लगेगा। (प्रश्‍न) इस सूत्र का क्या अर्थ (प्र योजन) है ? (उत्तर) विरोध 
दिखलाता स्वीकार किया गया द्वित्व (भी) नहीं रहता, यह । (प्रश्‍न) किन्तु किस न्याय 
से द्वित्व स्वीकारा गया है ? (उत्तर) वाक्छल ओर उपचारच्छल का अभेद बतलाने 
वाले के द्वारा सामान्य छल भिन्न है, यह स्वीकार लिया जाता है । अयवा विशेषण 
की निरर्थेकता होगी-- यदि सब छल एक ही है, यह स्वीकृति है तो उपचारच्छल 
भी वाक्छल ही है यह विशेषण व्यथं है । (प्रश्‍न) एक (छल) होने का प्रसङ्ग कैसे है? 
(उत्तर) यदि कुछ समानता के कारण अन्य अर्थ न होमा माना जाता है कि भेद न 
होने से एक है। तब तो कुछ समानता होने के कारण (छल का) एक होता प्राप्त 
होता है। (प्रश्‍न) किन्तु वह (साधम्यं=समानता) क्या है ? (उत्तर) वचन का 
विरोध तथा अथं के विकल्प का बन सकना सभी छल में है । १।२।१७॥ 


बिरोघ--इस सूत्र का प्रयोजन (अर्थ) पूर्वपक्षी के मत का विरोध दिखलाना है । 
विशेषणानर्थक्यं वा--अथवा यदि सभी छल को एक मान लिया जाता है तो 'वाक्छलमेवोपचार” 
च्छलम्‌” इत्यादि विशेषण अनर्थक है । 
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अतः ऊर्ध्वन्‌-- 

साधम्यंवेधम्याभ्यां प्रत्यबस्थान जातिः। १।२।१८॥ 

प्रयुक्ते हि हेतौ यः प्रसङ्गो जायते सा जातिः। स च प्रसङ्भः साधम्यं 
वेधरम्याध्यां प्रत्यवस्थानमुपालम्भः प्रतिषेध इति। 'उदाहरणसाधर्म्यात 
साध्यसाधनं हेतुः, (न्या० स्‌० १.१.३४) इत्यस्योदाहरणवेधरम्येण प्रत्यवस्- । 
थानम्‌ । तथा 'उदाहरणवेधर्म्यात्‌ साध्यसाधनं हेत्‌ `, (न्या० सु० १. १.३५) 
इत्षस्योदाहरणसाधर्येण प्रत्यवस्थानम्‌ । प्रत्यनीकभावाज्जायमानोऽर्थो 
जातिरिति । १।२।१८॥ 


इससे आगे-- 
साधम्यं और बैघम्यं (मात्र) से खण्डन करना जाति है ।१।२।१८॥ 
ड न (अः ते 
हेतु का प्रयोग करने पर जो (अनिष्ट का) प्रसङ्ग होता है वह जाति ह। 
और वह प्रसङ्ग है साधम्य तथा वैधम्य (मात्र) से खण्डन करना या निराकरण कर 
१ 6 2 
ना या प्रतिषेध | उदाहरण के साधर्म्ये से साध्य की सिद्धि करने वाला हेतु होता है, 
इसका उदाहरण के वेधम्यं से खण्डन करना तथा उदाहरण करे वैधम्यं से साध्य की 
न ३ इसका उ के [से खण्ड ना 
सिद्धि करने वाला हेतु द्दोता है, इसका उदाहरण के साधम्य स खण्डन कर | 
विरोधी (प्रत्यनीक) भाव से होने वाला अर्थ जाति है । १।२।१८॥। । 
| 


ऊर्वम्‌ --उद्देश के क्रम के अनुसार यहाँ जाति का लक्षण कहा गया है । 
प्रत्यस्थानम -- विरोध में खड़ा होता, सामने आना, खण्डन, प्रतीपमवस्थातम्‌ (वातिक, टी० ६८२) । 
ऐसा होने पर छल तथा सम्यक्‌ दूषण भी जाति होने लगेंगे अतः कहा गया है साधम्य धर्म्याम्याम्‌; 
छल में साधम्यं, व॑ धम्यं नहीं होते और सम्पक्‌ दूषण केवल साधम्य, वधम्य से नहीं होता अपि तु, 
प्रयोग से होता है । 
१ जाति:- हेतु या हेत्वाभास का प्रयोग किये जाने पर जो प्रसङ्ग (अनिष्टापत्ति) होता है बह्‌ जाति 
\ कही जाती है (द्र० टी० ६८२) कहीं बृद्िपूर्वेक प्रयुक्त हेतु या देतवाभास मे जाति का ला 
है कहीं बिना जाने प्रयुक्त में ही । जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है जल्प भादि में ही जाति का के 
किया जाता है । जल्प में वेदप्रामाण्य को भली-भाँति जानने वाले व्यक्ति के प्र्ति जब दर गि 
मानने बाले व्यक्ति के द्वारा आक्षेप किया जाता है और वेदप्रामाण्यवादी को सहसा सदुत्त 2. 
सझता तब वेदप्रामाण्य के समर्थक, जनता के विश्वासों के आधार प्रभुजना को ते के ws. 
का निश्चय न हो जाये इसलिये वेदप्रामाण्यवादी को जाति उत्तर (असदुत्तर) से भी सामना 


होगा (द्र० टी० ६८२) । 
जायमानोऽर्थः --यह जाति शब्द की 
- यह जाति शब्द की व्युत्पत्ति है । 


व्यरपत्ति का निमित्त दिखलाया गया है, जायते इति जातिः, 
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छ्या प्रत्यवस्थानं जातिः । साधम्य प्रत्यवस्थानं वेघम्येण प्रत्यव- 
क्षातयोगं दर्शयति, स्थापनायां सत्यां प्रतोपभवस्थानं प्रत्यव- 


स।धम्यंवेधस्य 
स्थानं ज।तिरिति । प्रथमप & ब 
स्थानं प्रतिपक्षबदिति । सूत्रार्थस्तु तथाश्र,ति, न पुनरुवाहृरणसाधम्यण उदाहुरणवधम्यण 
वेति। किमर्थमिदमुच्यते ? व्यापनार्थम्‌ । यदि यथाश्नति सूत्रार्थो भवति, तदा सबंजातयो 
व्याप्यन्ते येन केनचित्‌ साधम्यं येन केनचिद्‌ वेधम्येमिति । लक्षणे जातीनामब्याप- 
कत्वं तु दोषः । भाष्य तूदाहरणसाधर्म्यम्‌ उदाहरणर्वधम्यं चोदाहरणार्थमिति, यथा 
चोदाहरणेन एवमनुदाहरणेनापीति ।१।२।१८। _ 
सापम्पबैधम्पाभ्या प्रत्यवस्थान जातिः (यह सूत्र है) । साधर्म्य (मात्र) से 
खण्डन करना अथवा वैधम्यं (मात्र) स खण्डनं करना, (यह भाव है) । प्रथम पक्ष के 
सम्बन्ध में (अनुयोगम्‌) दिखलाते हैँ, स्थापना हो जाने पर विरोध में 
खड़ा होना प्रत्यवस्थान है; जैसे (पक्ष के विरोध में) प्रतिपक्ष होता है। सूत्र का 
अर्थ तो सुने गये (शब्द) के अनुसार होता है किन्तु उदाहरण के साधम्यं या वेधम्यं 


से नहीं (जैसा भाष्यकार ते दिखलाया है) । (प्रश्‍न) यह (सूत्र ) किसलिये कहा गया 
है ? (सूत्र का क्या प्रयोजन है) । (उत्तर) व्यापकता (दिखलाने) के लिये--यदि 
शब्द के अनुसार सूत्र का अर्थ होता है तब (इस लक्षण से) सभी जातियाँ व्याप्त हो 
जाती हैं; (सभो में) जिस किसी से साधम्यं होता है जिस किसी से वैधम्ये । जातियों 
का व्यापक त होना तो लक्षण में दोप होता । भाष्य में उदाहरण का साधम्य और 
उदाहरण का वेधम्यं (केवल) उदाहरण के सिये कहा गया है । वस्तुतः जैसे उदाहरण 
(के साधम्य, वैधम्म) से उसी प्रकार अनुदाहृरण (के साध्षम्यं, वेध्य) से भी (प्रत्य- 
वस्थात जाति है) । १।२।१८॥ 

 अत्यवस्थानस्‌ --यचा पक्ष सति प्रतिपक्ष: एवं स्थापनायां सत्यां प्रत्यवस्थानम्‌ (टी० ६८२) । 


साधर्म्येण प्रत्यवस्थानम्‌--व्याप्ति की अपेक्षा न करके केवल साधम्यं तथा वैषम्यं से खण्डन 
करना जाति है । वस्तुतः व्याप्ति निरपेक्ष दूषण का कथन ही जाति है (वृत्ति) नवीनों के अनुसार तो ५ | 
'असदुत्तर' जाति है । अ 
सुत्रा्थस्तु यथश्र,.ति-जेसे शब्द सुने जा रहे है वेसा ही सूत्र का अर्थ है अर्थात्‌ साधम्यमात से 
वै धम्येभात्र पे खण्डन करना जाति है । भाष्य में जो दिखलाया गया है वह केवल उदाहरण के लिये 
हैं। यथाश्रुति न पुनर्यथाभाष्यम्‌, टी० ६८२ । 

किमर्थम्‌" `` `` "दोषः यह सूत्र सभी जातियों का व्यापक लक्षण करता है । भाष्य के अनुसार 
उदाहरण के साधम्यं ओर वेधम्ये मात्र से ही यदि जाति होगी तो लक्षण व्यापक न होगा । वस्तुत; 
उदाहरण या अनुदाहरण किसी के भी साधम्यं या वैधम्यँम।त से प्रत्यवस्थान जाति है । 
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१.२.१९ | न्यायसूत्र' भाष्यं च [ ४३१ 
बिप्रतिपत्तिरप्रतिपत्तिश्च निग्रहस्थानम्‌ । १।२।१॥ 


| 
| 
| विपरीता वा कुत्सिता वा प्रतिपत्तिविप्रतिपतिः विप्रतिषद्यमानः परा- 
। जयं प्राप्नोति । निग्रहस्थानं खलु पराजयप्राप्ति: । अप्रतिपत्तिसत्वारम्भ- 
| विषयेऽप्यनारम्भः । परेण स्थापितं न प्रतिषेधति, प्रतिषेधं वोद्धरति । अस- 
सासाच्च नंते एव निग्रहस्थाने इति । १।२।१९॥ 
| न्प्रायव। तिकम्‌ 
विप्रतिपत्तिरप्रतिपत्तिइच निग्रहस्थानम्‌ । अन्पथास्थितध्यान्यथाभिहितस्य 
अप्रतिपत्तिबिप्रतिपलिएच, स्वपरार्थोत्त रासंवित्तिरप्रतिषत्तिः । समर्थ साधने निप्रहस्थान- 
प्राप्ती कयमप्रतिपत्तिः विप्रतिपत्तिः ? यदायं साधयिता समर्थन साधनेवोपत्त न परेण 
जात्यादि भिराकुलीकृतः उत्तर न प्रतिपद्यते, तदा कथमप्रतिपत्ति: कर्थं ठा विश्रतिपत्ति- 
रिति ? तदापि साधनस्यैव सामर्थ्याप रिज्ञानात्‌ -भसमर्थमतत्‌ साधतमिति, अप्रति- 
प्तिदिप्रतिपत्तिरिति ।१।२।१६॥ | 
विप्रतिपत्ति और अप्रतिपत्ति निग्रहस्यान है ।१।२।१९। 
विपरीत अथवा दोषयुक्त (कुत्सित) ज्ञान विप्रतिपत्ति है । विप्रतिपत्ति करने वाला परा 
जय को प्राप्त होता है । पराजय की प्राप्ति ही निग्रहृस्थान है । अप्रतिपत्ति का अभि- 
| प्राय है आरम्भ के विषय में मी आरम्म न करना, दूसरे के द्वारा स्थापित उ का | 
प्रतिषेध नहीं करता अथवा प्रतिषेध का निराकरण नहीं करता (नोद्धरति) । (विध्र- 
तिपत्ति तथा अप्रतिपत्ति शब्दों में) समास न करने से (प्रकट होता है कि) ये ही 
निग्रहस्थान नहीं । (ओर भी हैँ) ।१।२।१६॥ 
| विप्रतिपत्तिरप्रतिपत्तिश्च निग्रहस्थानम्‌ (यह सूत्र है) | अन्य रूप में स्थित 
का अथवा अन्य रूप में कथित का न समझता (अन्यथ। ही समझना) बिप्रतिपत्तिहै । 
अपने तथा दूसरे के प्रयोजन तथा उत्तर को न जातना Ms है। (आक्षेप) समथ 
| साधन में निग्रहस्थान प्राप्त होने पर अप्रतिपत्ति और बप्रतिपत्ति कंसे !_ जब्र यह 
साधयिता समर्थ साधन का प्रयोग करते हुए (उपात्ते न) दुसरे के द्वारा जाति 
व्याकुल किया गया उत्तर नहीं दे पाता तब अप्रतिपत्ति कंसे अथवा विप्रतिपत्ति केसे 
[परिहार] तब भी साधन के ही सामर्थ्यं के न जानने से--'यह साधन अम्र है 
! इस प्रकार का अज्ञान (अप्रतिपत्ति) या विपरीत ज्ञान (विप्रतिपत्ति) होती a त 
> & 


विप्रतिपत्तिरप्रतिपतिश्च --सृक्ष्मविषयक ज्ञान विपरीत हो जाता है और स 
| कुत्सित, यह सब विप्रतिपत्ति है; आरम्भ करने योग्य विषय को भी आरम्भ न करना अप्रतिप हे 


ड्ी0 ६८३) । ¢ 
a तिपत्यप्रतिपत्ती' ऐसा समास करने में लाघव था, फिर अधिक, पुनरुक्त 
नौं के संग्रह के लिये समास नहीं किया गया (40 टी० ६८४) । 
OR पर करने योग्य को आरम्भ न करना दो प्रकार का है । १ 0 दूसरे के द्ेपत करने 
योग्य साधन को अथवा प्रतिषेध के हेतु को न समझना (परार्थ॥उत्तरताअसंवित्ति:) २. 
साधन और प्रतिषेध के हेतु को समझकर भी उसके प्रतिषेध्र के लिये अपना उत्तर नस 
(स्वार्थोत्तर{-अश्रतिपत्तिः) (2० टी० ६५३) । 
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४३२ ] न्यायसूत्र भाष्यं च [ छलम्‌ 

कि पुनद, षटान्तवज्जातिनिग्रहस्थानयोरभेदोऽथ सिद्धान्तवद्भेदः ? 
इत्यत आह-- 

त्विकल्पाज्जातिनिग्रहस्थानबहुंत्वम्‌ । १।२।२०॥ 
तस्य साधर्यवेधर्म्याभ्यां प्रत्यवस्थानस्य विकल्पाज्जातिब्हुत्वम्‌, तयोश्च 
विप्रतिपत्यप्रतिपत्त्योबिकल्पाग्निग्रहस्थावबहुत्वम्‌ । नानाकल्पो विकल्पः 
विवधो वा कल्यो विकल्पः । तत्राननुभाषणसज्ञानमप्रतिभाविक्षपोमतातुज्ञा 
पर्यनुयोज्योपेक्षणम्‌' इत्यप्रतिपत्तिनिग्रहस्थानम्‌ । शेषस्तु विप्रतिपत्तिरिति । 
न्यायवातिकम्‌ 

ता एता जातयः कियत्यो भवम्ति, कियन्ति वा निग्रहस्थानानि इति वस्त्व- 
वधारणार्थमाह, त द्विकर्प।जजातिनिप्रहस्थानबहुत्वम्‌ इति । साधभ्यवेधर्भ्यास्यां प्रत्य- 
वस्थानस्प विकल्प।त्‌ तयोइच चिप्रतिपत्यप्रतिपस्योविकल्पाद्‌ बहवो जातयो बहूनि च 
निप्रहस्थानानि भवन्तीति । 


किन्तु क्या इष्टान्त के सम!न जाति और निग्रहस्थान के भेद नहीं होते अथवा सिद्धान्त 
के समान भेद होते हैं ? इस पर कहते हैं, 
उसके बिकल्प से जाति और निग्रहस्थान अनेक होते हैं । १।२।२०॥ 


उसके अर्थात्‌ साधम्यं और वैधम्य के द्वारा खण्डन के विकल्प से जाति की अनेकता 
है और उन विप्रतिपत्ति और अप्रतिपत्ति के विकल्प (विविध प्रकार होने) से निग्रह्‌ 
स्थानों की अमेकता है । भिन्न-भिन्न स्वरूप विकल्प हैं अथवा अनेक प्रकार होना 
बिकल्प हैं। उनमें भननुभाषण, अज्ञान, अप्रतिभा, विक्षेप, मतानुज्ञा तथा पर्यनुयो- 
ज्योपेक्षण थे अप्रतिपत्ति से होनेवाले निग्रहस्थान हैं । शेष तो विप्रतिपत्ति से होने 
वाले । 

वे ये जातिपाँ क्रितनी होती हैं अथवा निग्रहस्थान कितने हैं ? इस प्रकार | 
वस्तु का निश्चय करने के लिये कहते हैं, तद्विकल्पात्‌जातिनिग्रहस्थान बहुत्व द | 
साधम्यं तथा बैधरम्यं द्वारा खण्डन क्रे विकल्प से और उन दोनों विप्रतिपत्ति एवं अगति 
पत्ति के विकल्प से बहुत सी जातियां और बहुत से निम्रहस्थान हो जाते ८ । 


समर्थे साध॑ने--आक्षेप का भाव है कि स्वयं प्रयुक्त समर्थ साधन में अप्रतिपत्ति तथा विप्रतिपत्ति 
न होगी । तदापि इत्यादि परिहार का आशय है; साधन विषय में ऐसा ज्ञान कि यह समर्थ है ही 
साधन प्रतिपत्ति है केवल यह ज्ञान नहीं कि यह साधन है (द्र० टी० ६८४) | 

नानाइल्पः—-स्वरूप से अनेक, विविधः कल्पः=अनेक भेद । र 
यथालक्षणम्‌--उद्देश के क्रम से लक्षण है यह्‌ तो ठीक है किन्तु लक्षण के क्रम से परीक्षा नहीं: 
इसमें व्यतिक्रम है अतः टीकाकार ने यथालक्षणम्‌=>यथास्वरूप कहा है । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


RI अमल SNe 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१।२।२०॥ न्यायभाष्यम्‌ [ ४३३ 
त इसे प्रमाणादयः पदार्शा उदिष्टा यथोहेशं च लक्षिता 
। यथालक्षणं परीक्षिष्यन्त इति श्रिविधा चास्य शास्त्रस्य प्रवृत्तिवें- 


दितव्येति । १।२।२०॥ 
वात्स्यायनीये न्याबभाष्ये प्रथमाध्यायस्य द्वितीयमा ह्मिकम्‌ । 
समाप्तश्चायं प्रथमोऽघ्यायः ॥ 
न्यायवातिकम 
कतमा जातयः साधम्येप्रत्यवस्थानात्‌, कतमाश्च वधम्यंप्रत्यवस्थानात्‌, कत- 
सानि निग्रहस्थानानि विप्रतिपत्तिदिकल्पात्‌, कतमानि वाप्रतिपत्तिविकल्पाद भवन्तीति 
प्रतियोगे विशेषलक्षणेषु उत्प क्षणी यानीति । 
एते प्रमाणादयः पदार्था उद्दिष्टा लक्षिताश्च : यथोहेशं च यथालक्षणं च 
परीक्षा व्तिष्यते' इति । 
तन्त्रप्रतिज्ञासंसारस्तप्निवृत्तिश्च संविदा । 
उद्देशो लक्षणं चेव तत्वानामिह फीतितम्‌ ॥१।२।२०॥ 
इति औद्द्योतकरे न्यायवातिके प्रथमाध्यायस्य द्वितीयमाह्विकम्‌ 
समाप्तः प्रथमोऽध्यायः ।। 


वे ये प्रमाण आदि पदार्थ नाम से कहे गये (उदिष्टा) और उद्देश के अनुसार 
लक्षित। कर दिये गये तथा लक्षण के अनुसार इनकी परीक्षा की जायेगी । इस प्रकार 
इस शास्त्र की तीन प्रकार की प्रवृत्ति जाननी चाहिये ।१।२।२०।। 
इति वात्स्यायन के न्यायभाध्य में प्रथम अध्याय का द्वितीय आह्लिक । 
यह प्रथम अध्याय भौ समाप्त ॥ 
कौनसी जातियां साध्ये द्वारा प्रत्यवस्थान से होती हैं, कौनसी वैधम्य द्वारा 
प्रत्यवस्थान से ? कौन से निग्रहस्थान विप्रतिपत्ति के विकल्प से तथा कोन से अप्रति- 
पत्ति के विकल्प से होते हैं ? यह प्रत्येक के (प्रतियोगे) विशेष लक्षणों में देखना 
चाहिये । हु 
| मे प्रमाण आदि पदार्थं नाम से कह दिये गये, लक्षित कर दिये गये और 
| उद्देश एवं लक्षण के अनुसार (इनकी) परीक्षा की जायेगी । 
| शास्त्र (तन्त्र) की प्रतिज्ञा, संसार ओर तत्त्वज्ञान से उसकी निवृत्ति।- 
इस प्रकार तत्त्वों का नामकीर्तंत तथा लक्षण यहाँ कहा गया है । इति 
i १।२।२०॥ 
इति उद्योतकर के न्यायवात्तिक में प्रथम अध्याय का तीय आह्लिक । 
प्रथम अध्याय समाप्त । 
तन्त्रप्रतिज्ञा--इस श्लोक में वात्तिककार ने प्रथम अध्याय का प्रतिपाद्य विषय संक्षेप में कह दिया 
है : शास्त्र फी प्रतिज्ञा है प्रमाण आदि के तत्वज्ञान से अपवगं की प्राप्ति होना, शास्त ह | 
ज्ञान है, संसार है दुःख, जन्म. प्रवृत्ति, दोष ओर मिथ्याज्ञान । उसकी निवृत्ति तत्त्वज्ञान ( | | 
होती है अर्थात्‌ तत्त्वज्ञान से मिथ्याज्ञान आदि का नाश होने पर क्रम से दोष आदि का नाश दा | 
मर फिर दुःख पर्यन्त का, देहत्याग के अनन्तर अपवर्ग हो जाता है । इस प्रकार ज अर की | 
प्रथम सूत्र में उददष्ट है उसका विवरण द्वितीय सूत्र में है। अतः दोनों सून्नों में शास्त्र का उद्द 
(द्र0 री० ६८६) । 
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इस प्रकार प्रथम अध्याय के न्यायसूत्र, भाष्य तथा वात्तिक आदि में बिविध 
विषयों का विवेचन किया गया है । 

यहाँ प्रथम अध्याय के प्रथमाह्लिक में ४१ (इकतालीस) सूत्र हैं और ७ (सात) 
प्रकरण हैं, प्रथम अध्याय के द्वितीय आह्लिंक में २० (बीस) सूत्र हैं ओर ४ प्रकरण हैं, 
अतः प्रथमाध्याय में कुल ६१ (इकसठ) सूत्र तथा ११ (एकादश) प्रकरण हैं। 
वाचस्पति मिश्र ने अक्षपाद के सूत्रों की प्रकरणानुसार सूची का निर्माण किया है जो 
'त्यायसूचीनिबन्ध' के नाम से प्रसिद्ध है। उसका यथाषसर सम्पादन किया जा 
सकेगा । 
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